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त)  श्रीनिनाय नमः ॥ 


ध ( श्रीखुधर्मास्वामीए रचे भन श्रशचुतकेवरीमद्रवाहुरचित निषु ) 
१  ॥ आचारङ्गसूत्रस । । माग वीजो 
9 (9) ८ मूढ अने शीलाङ्काचायं सचे रोकाना भाषांतरसहित ) 


। जामनगरनिवासौ स्व° पण्डित दंससजमाः शामजीना स्मरणार्थं 
छपावी परसिद्ध करनार र_ पंडित श्रावक हीराखाल हसराज (जामनगरवाला). 


प ` संवत्‌ १९८९ पदर विमत्‌ र. २-<-० पति २०० 
(९. श्रीजैनभास्छरोदय भिर व म्रेसमां छाप्युं जामनगर. 
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॥ श्रीजिनाय नमः ॥ 
[ । $ 
॥ श्रीआचारांगसुत्रम्‌ ॥ 


( मूढ अने शीसं काचायें स्चेरी टीकालु भाषान्तर ) 
(भाग बीजो) 
छपावी प्रसिद्ध कुरनार--पण्डित श्रावक हीरालार हंसराज (जामनगर ) 
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॥२२९१॥ ॥२२१ 
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नमः श्रीवङ्ूमानाय, वद्धमानाय प्येः । उक्ताचारं प्रपच्चायः निष्प्रपथचायतायिने ॥ ९॥ _ 
| श्री वर्धमान स्वामीने नमस्कार ओ जेओ पयाय (आत्मना उत्तम्‌ गुणो) डे निरंतर वधेटा ॐ, तथा आचारनो विस्तार 
| जेमणे कल्यो ठे तथा संसारी पपच (राणेष) यी सप्रथा भुक्त ठ अने सवै जीवोना रक्षक छे, ॥ 

वि > दयमितीव किर वृत पूञ्येः --चि्रर्विवृणोमि ततोऽहमवदाष्टम्‌ ॥ २ ॥ 
ध ्ाञ्रपरिज्ञाविवरणमतिगहनमितीच किरु वृत पूज ' श्रीगन्धहस्तिमिश्ेनिव्‌ 
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५ शपरिज्ञा नामु प्रें अध्ययन ले घुं गंभीर ॐ तें वर्ण गेषहस्तिनामना प्र आचाय करैं  तेमंथी ह व 

आचा० ध खुखासो करं दु, ते पहेदटं अध्ययन पूर्वै कही गया, इषे वीं अध्ययन कहेवाय छे, तेनो आवीरीतनो संवध छे, 
ि आ सैसारमां मिथ्याल-उपशम-स्षय क्षयउपन्म ए चणमांथी कोूपण सम्यक्त्व प्रप्र॒ थयेखा ज्ञानी साधु पुरुषे अल्यन्त ए- 
† |कान्त वाधा रहित परमानदरूप स्त सुख जे आवरण रहित ज्ञान देन (ङेवगन्ान केवलदशेन) भप्त थयेटाने मोक्षुन कारण 
५)| ठे, अने आशरतरनो निरोध अने निजरानौ पापि छ. तथा भूक-उत्तर एवा वे भिन्न गणो छे एदं चारित्र छे अने बौना कधा व्रतोनी 

हति (निर्वाह) नो करप उतपन्‌ करट छे, तथा नि्रि्ने वृधा माणीने सेय्न परिताप अपद्रावण विगेरेथी दुःख न देवारूप जे स- 
सत्तम चारित्र छे, ते चारिनी सिद्धि मारे आ अध्ययन छे, 

मरणना अभावना भसगथी पांच भूत रदित (चेतनरूप) आत्मानो धर्मं केवलङ्ञाननी पाचि ठ, जेथी एवा चारितनी नथा आत्पानी || 
तथा आत्माना यणक्ञाननी तथा मोक्षनी पापि मरे आ तं अध्ययन ठे ते वताव्युं छे- 

८८ उपरना वाक्यथी ज्ञान मापि ” तेथो बृहस्पतिना नास्तिक मतुं खंडन कर्थ, कारण के ते पांच भूत माने छे ते भतो जड छे 
अने आत्मा चेतन ॐ. तेनो गुणज्ञान छे ते वान्यं छे, आ भमाणे सामान्यथी जीवं अस्त्व स्वीकारी विशेषपणाथी जीवनो मो- 


ष वताववाथी बौद्ध विगेरे मतद खंडन ययं, कारण के जीवच्रणे कामां टोय तो तेना मोक्षनो संभव थाय, 
एकेन्दिय पृथ्वी, पाणी, अग्नि, पवन, वनस्पति बिगेरे भेदनाव्म जीवोने बतावी अयुक्रमे समान जातीयवाला पतथरनी शरीरा 





॥२२२॥ 
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गेरेनी उत्पतति हरस मसा जे मंसना अंदुरा छे, तेनी माफक पृथ्वीकायनी उसत्ति 3. त 
आचा०|¶| _ अव्रिकारवार ( पडतर्‌ › जमीन खोदघाथौ देडकानी भाफक पाणीनी उत्पत्ति ऊ, तथा विशेष उत्तम आदारथी वधवु; अने | सूत्रम्‌ 
विपरीत आदारथी हानि थवी. तेज भमाणे अभक ( वालक ) ना शरीरनी माफक अथिनी तुरना ठे, | 
४ वौजानो भररेरो अरक्या विना अनियत ( एक सरखी नहि ) एषी पिर्ी गतिवागे गाय घौडानी माफक पवन वतान्यो अल- | 
ता ( सीओना शणगारमां वप्रातो छाल रंग ) थी) तथा श्गरथी शणगारेटी वान सनी ताथ विकार पामता कामीपरुषनी ( 
पाफक बनस्पति खीटे के, ए पमाणे अनेक प्रयोगो छ, तथा ऊचा अभिमायथी माथुं उधाडीने (खुरासाथी) सृ्मवादर-एकेन्दरिय ( 
वे भणं चार्‌ इन्द्ियवाका, तथा पांच इन्द्रियवाखा संरी तथा असंही तथा पर्यापना तथा अपर्याकषा विगेरे जीवना मेदो वतावी; तथा तेमना |) 
दख ख अने प्रकायवानगं वतादी तेना वथमां वध, अने कर्मथी छुटवा विरति वताबी, तेनेज चारित्र वताच्धु; एटटे जीवनी रक्षा 
करवी; तेज चारित्र ड, अने जीवरक्षा करनारएन चरिवने अनुभवे छे, तेषु पका अध्ययनमां वतानछं छ अने आ बौना अध्ययनमा ८ 
| वताव्यु छ केः- ~ । ॥ ¢ 
शस्परिद्ा नामना अध्ययनने सूजर्थधी भणेटा साधुने अध्ययनमां वतावेखा पृथ्वीकाय विगेरे जीवोना भेदने मानतो तेनी | | 
| रक्ाना परिणामवाो सर्व उपाधिथी णद्ध, अने तेना उत्तम शुणथी रंजीत यई; रुण वडदीक्षारप पंचमहा्रत नेने अर्ण करयो ठ ८ | 
- | तेवा साधने जेम जेम रागादिकपायवागा रोक; अथवा शब्दादि विषयलोक ( रारद्षमां, अथवा इन्दियोना विषयमां रंजीत 'थयेला ¢ ‹ 
1 | श । | 4. 
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॥२२३॥ ॥२२३। 
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नी ) नो विजय थाय, अरथा जे साधु रगप, तथा इन्धियोनी रमणातामां रामौ. न याय, तेण रोक नीत्यो कदेवाय; ते आ | | 











आचा०|%| अध्ययनमां वताच्युं छे. 
॥२२०। || | टीकाकार कदे छे केः--जेवु हं कहु, तेज पमाणे नियुक्ता प अध्ययननो अथाषिकार शसपरिजामां पूवे कदेलो9 तेष मठे, 
८ “लोओ जह बजह जह य तं व्रिजाहियव्वं" ॥ 
आ पद्वडे सुचन्धुं छे के, “लोकः ( संसारी-जीवो ) जेम वधाय छे, तेम साधुए न वंधातां ते वधानां कारणने छोडवां जो 


ईए,” तेथौ पूवे पदेखा अध्ययनमां वं वताव्यो; तेम आ वीना अध्ययनमां वधते छोटा शचण्धु; एटले शस्रपरित्ामां व॑ध, अने 
रोकविजयमां वधी छटवां वताव्युं ऊ ते संध छे, | 

तेना चार अवुयोगद्वार छे, तेमां शुच अने अर्थं कैवं, ते अजुयोग छ, तेमां चार दवार ( उपायो, व्याख्यांग ) करवां ते 
उपक्रम; निक्षेप, अनुगम) नय छे, उपक्रम वे भकारे छे, शाख संव॑धी; शास्रीय अने कोक संव॑धी ते लौकिक छे. | 

निक्षेपा जण भकारना छे, ओ, नाम अने सत्ालापक निष्प्ननिकषप एम तरण येद्‌ ॐ. अयुगमसूज, अने निधुक्ति एम वे भ- 
कारे ङे, नयोनेगम विगेरे छे. । 
रास्रीय उपक्रम, 


आ उपक्रममां अथं अधिकार बे भकारे छे, अध्ययन अने उदेकञानो अर्थं अधिकार ॐ, तेमां अध्ययननो अर्थं अधिकारश्च 
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आकार 


॥ २२५५९॥ 
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परिलामां मे कदमो छे, अने देक उदेशानो अधिकार निधक्तिकार पोते करे 8. ` (ए 
सयणे य अदढ्त, बीयगंमि माणो अ अत्थसारो अ । भोगेषु खोगनिस्साइ, खोगे अममिञजया चेव ॥१६२॥ || सुतर 

पहेला उदेशाना अर अधिकार ( विषय ) मां मातापिता विगेरे संसारी-सगामां साधुए भेम न करबो, ( न करो, ए भूव | 1 
सुत्रमां नथी; ते उपरथी लीं ठे, ) ते भमाणे आगन सूज आवक्ते के, मारी माता, मारा पिता इत्यादि साधने न नोइए, २) 


थ. 
ट 
। 









ण वीना उदेशामां सषयममां अहपणुं ( दीरापणुं ) न करु; पण विषय अने कषाय विगेरेमां साधुए अद्दपणुं करु; अने तेन ( 
| सूज्र कहे ऊ के, अरतिमां बुद्धिमान पुरुष आसक्ति न करे, ॥ 
५ जीजा उदेशामां मान ए अर्थसार नथी; कारणे, जाति विगेरेथी उत्तम साधुए करमवशथी संसारनी विचित्रता जाणीने वधा ॥ 
५ मदनां ठेकाणामां पण मान न करब, कल्यं ॐ केः--कोण गोत्नो वाद करनारा ९ कोण माननो वाद करनारा छे ! ५ 
चोथा उदैकषामां कहे उ के भोगमां मेम न धारौ कारण के सूत्रमां कदेश, सीओथी रोकमां दुःख पामशे. अने तेनो मोह ( | 
१ छोड तो तेथौ तेमां मोगीमोने भविष्यं यतां दुःखो बताये, 


५९ 


पाचमां उदेशामां साधुए पोतानां सगां धन मान अने भोग त्या्या छतां सयभधारक साधुए शरीरी मतिपालना मादे ह- | 
| स्थोए पोताना माटे करेा आरंभथी वनेटी वस्तु ठेषानी निश्राए विचर. तेन सू कटैशे के सुस्थित अणगार हीय विगेरे श्यां | 
` खुधो निरबाह फरे पिगेरे छे, छा उस्शामां रोकनिश्रामां विचरता साघरए ते रोको साथे पहेला कैः पीनो परिचय थयो होय 


2 


२२९ 





१ जीवो ) नो विजय थायदे, अर्थात्‌ जे साधु रागेष) तथा इन्द्ियोनी रमणातामां रागी न थाय, तेणे कोक जीत्यो कटेवाय; ते आ 

| अध्ययनमां वताच्धुं छे. 

$ टीकाकार कदे छे केः--जेवु हुं कह द, तेज प्रमाणे नियुक्तिकारे परण अध्ययननो अथाधिका शस्रपरिजनामां पूर्व कदेशो र, तेसूत्र आ, 
धलोओ जह चञ्छइ्‌ जह य तं िजाहियव्व" 

आ प्द्वडे चन्यं ॐ के, “लोक ( संसारो-जीवो ) जेम वधाय ऊ) तेम साधुए न धातां ते वधानां कारणने , छोडवां जो 
इए” तेथी परयै पेखा अध्ययनमां वध वतान्यो; तेम आ वीना अध्ययनमां वेधने छोडावादुं च्यु; एररे शसपरि्ञामां वष, अने 
लोकविजयमां वंधथी द्रवा वताच्यु छे ते संवैष छे, 

तेना चार्‌ अजुयोगढार ठे. तेमां सूच अने अर्थं केषु, ते अनुयोग छे, तेमां चार हार ( उपायो, व्याख्यांग ) कटेवां 
1) उपक्रम; निक्षेप; अनुगमः नय छे, उपक्रम बे भकारे छे, शाख संबंधी, शास्रीय (१ खोक संधी ते लौकिक छे, 

निक्षेपा जण भकारना छे, ओधः, नाम अने सरत्ालाप्क 1 निष्पमनिक्षेप एम चरण मेद्‌ ठे, अजुगमस्र, अने निथुक्ति एम बे भ- 
कारे ठे, नयोनेगम षिगेरे छे, 

शासीय उपक्रमः 


आ उपक्रममां अर्थं अधिकार बे प्रकारे ठ. अध्ययन अने उ्देकशानो अर्थं अयिकार छे, तेमां अध्ययननो अर्थं अधिकारशस् | 
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¢ परिमा मे कल्यो छे, अने दरेक उदेशानो अधिकार निुक्तिकार पोते कहे छे, ध | 
आचा० ( सयणे य अदढन्त, बीयगंमि माणो अ अत्थलारो अ । भोगेषु ोगनिस्साइ, रोगे अममिञ्जया चेव ॥१६३॥ 


| 
४ | सुत्रम्‌ 
॥२२५५९॥ ( पेखा उदेशाना अथं अधिकार ( विषय ) मां मातापिता विगेरे संसारी-सगामां साधष मेम न करवो, (न करवो, ए मूढ 


सचमां नथी ते उपरथी लीं ठे, ) ते माणे आगक सूज आवक के, मारी माता, मारा पिता श्यादि साधून न जोष, _ | ॥२२५॥ 
\ बीना उदेशामां सयममां अददपणुं ( दीरापणुं ) न करु; पण िषिय अने कषाय विगेरेमां साधुए अदृढपं करः अने तेन 
न कटे छे के, अरतिमां बुद्धिमान पुरुष आसक्ति न कर. न 
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ओीजा उदेशामां मान ए अर्थसार नथी; कारणके, ५ उत्तम साधु ष संसारनी व ज 
मदनां ठेकाणामां पण मान न करव. कलं छे के--कोण गोत्रनो वाद्‌ करनारा ! काण बाद्‌ करनारा छ ! 

` चोथा उदेशामां कहे ठे के मोगमां मेमन ध ह्ीओथी रोकमां दुःख पामे. अने तेनो मोह 
। छोडे तो तेथी तेमां भोगीओने भविप्यमां थतां दुःखो # ॥ 
। पांचमां उदेशामां साधुए पोतानां सगां धन मान अने भोग त्याग्या छतां सेयमधारक साधुए रीरनी मतिपारना मरे गृह 
। स्थोए पोताना मारे करेखा आरंभी बनेली वस्त ठेवानी निश्राए विचरवु तेज घु केशो के सथुस्थित अणगार होय विगेरे ज्यां 
| 
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छो निबाद करे विगेरे छे. चटा उदेशामां रोकनिश्रामां विचरता साधष ते लोको साये परेटां के पीनो परिचय थयो होय 


॥ 


4 


| 


[# न 4 ~ ~ ~~ = क च ८ ५ 


ह्‌ भ [९ [ ७ ष 
आचा० ५ गोचरौ विगेरेनो सवं छतां पण तेनाथ टेपप्रा्र बुं नदी. ते सू केशे आ मारो छे ते मारपणुं मूके तेन साधु छे विगेरे 
॑ | तात्पथैवाुं सुत्र आगन कटश. | | 
॥२२६॥ [९ आ अध्ययनं नाम खोक विजय छे, + 


| र 5 १ ५ क € 
अथवा प्रीचय न धयो दोय तो पण ममत्व न करबो एटटे कम पाणीमां उत्यन्न थया छतां निरठेप रहे 8, तेग साधुए ते श्रदस्थोथी 





१ हमे ोक अने विजय एवा ये पदना निक्षेपा करवा जोदृए, तेमां सूता आलापक निष्यन्न निक्षपमां निननपने योग्य जे चू्रपदो 
छे तेमना निक्षेपा करवा, अने मूत्रपदमां बनावेर मूकशब्द्‌ ( खोक ) नो अथ॒ कषाय नामनो क्यो छे तेथी लोकने वदठे कषायना 
| निक्षेपा कटेवा जोरए ते भमाणे नामनिष्प्ननिक्षेपामां वतावेखा सामर्थ्यथी आवेखा निकषेपामां जे वावा ठे ते निधुक्तिकार 
गाथाने एकठी करीने कहे ठे | 
रोगस्स य षरिजयस्स य युणस्स मूरखस्स तह य ढाणस्स। निख्खेवो कायो जमूागं च संसारो ॥ १६४॥ 
लोकोनो विजयनो, णनो, मूठनो, स्थाननो, ए मरमाणे पांच शब्दनो निक्षिप करथो जोईृए, अने जे मूठ ठे ते संसार छे तेथी 
तेनो निक्षेपो करथो नोरेए. ते संसारं मूत कषाय छे, कारण के नरकना जीवो तिय॑चना जीवो तथा मनुष्य अने देवताः ए चार्‌ 
गतिरूप संसार इृक्षनुन स्कंथ ( थड ) छे, तथा गर्भं निषेक कटल अबद ( वीय अने छोदीथी वधात -शरीर ) मांसनी पेरी मिगेरे 
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॥६ 4८ 





# तथा जन्म जरा ( बुढापो ) अने मरण आ संसारक्राडगी शाखा ( ागीभो ) 2, अने दरार विगेरे अनेक दुःखोथी उत्पन्न थका | | 
9 । 


+ < 


१4 
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। सूत्रम्‌ 
॥२२६॥ 
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आचा 


॥२२.५॥ (7 
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पांदडानो समूद छे, वी बहाखांनो वियोग, अपियनो संबंध, पैसानो नाश, अनेक व्यापि बिगेरे रूप सकटो फुलोनो सुह ॐ, | 
तथा शरीर अने मन संधी अत्यन्त पीडाजनक दुःखनो समूदरूप-फन ॐ, आ वधु ससाररूप-श्ासतँ बैन क्यु; ते संसार-श्ायु 
मुक कषायो छे. कारणक, कप एटछे संसार, अने आय टे लाभ. . जेनाथी संसारनो छाम थाय छे, ते कषाय छे, आ भमाणे 
ज्यां ज्यां नामनिष्पन्ननिक्षेपामां तथा सूत्र आलापक निक्षपामां जे जे पदनो संभव थशे (जरर पडे) त्यां त्यां ते ते पदो निवैक्ति- 
कार साचा मित्र वनीने विवेकथी स | । ⁄ 
रोगोत्ति य विजञअत्ति य अञ्छयणे लक्खण तु निप्फण्णं । युणमूरं ठाणंतिय, सूत्ताखावे य निप्फण्णं १६५ 
लोकबिजय, अध्ययन, छक्षण, निष्पन्न, गुण, भूढ, स्थान, तथा सूत्राटापकमां निष्पन्न विगेरे डंकमां जे क; तें विवेचन करे 
छे; उदेश पमाणे निरद॑शनो न्याय, ते पमाणे लोक, अने पिजयनो निक्षेपो कदे छे. 
लोगस्स य निकष्खेवो अद्टविहो छविहो उ वि जयस्त । भावे कक्तायङागो अहिगारो तस्स विजणएणं ॥१६६॥ 
लोकनो निक्षेपो आठ भकारे तथा विजयनो छ भकारे छे, भामां कपाय त्ोकनो अधिकार छे, अने तेनो विजय करवानो छे ते कटे छे. 
जे देखाय ते लोक सूत्र भमाणे ल्क धातून लोक इन्द्‌ थयो छ. 
| खोक वणन, 8 
` ्मस्तिकाय अधमस्तिकायथी व्यक्त थये तमाम द्रव्यना आधारभूत, वेशाखस्थान एटटे, कमरनी बे वाजुए वने हाथ दने 
पग पटोढा करी उभा रेखा पुरुषनी माफक जे आकाश, खड रोकायो 2, ते ठेवो; अथवा धर्म, अधर्म, आकाश) जीव, पृद्वरु ए 
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4 सूत्रम्‌ 
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0 | ॥२२७॥ 
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<~ त्ब ~ ध 
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। ॥ ॥ चि र 


(8 
१ पांच अस्तिकाय, ( भदेशनो समूह ) छे, ते ठेवो. ते छोकनो आठ भकारे मिक्षिपो ॐ, नाम, स्थापना, द्रव्य) कषे, काल, भव, भाव, 


॥ 


| 


ज्यः 











आचा० #) पर्यव, एम आठ मेद्‌ छे, अने विजय; अमिभव पराभव, पराजथ एम पर्यायो ॐ, तेनो निक्षेपो छ भकारे छ, अर्हया छोकना आठ [२ सूत्रम्‌ 
| मकारना निकषा छतां भाव निकषपामां भाव छोकनो अधिकार 8, ते छ भकारनो ओदायिक भाव विगेरे छे. ते ओदायिक भाववागा 
॥२२८॥ (र | कषाय लोकथटे अधिकारछे; अने ते ससार मूढ डे. । ॥९२९८॥ 
९ ` | 





शिष्यनो प्रश्न--आ वधु शा मारे कं! 

उत्तर--तेनो एटके ओदयिक भाव कषाय रोकनो पराजय करषो, (क्रोध विगेरे थाय तो तेने दावी देवा ) लोकना निक्षेपा 

| पठ मिजयना छ भकारे नेपा > ते कदे ठे 

लोगो भणि द्रं खित्तं कालो अ भावविजञ अ । भव खोग भाववरिजञ पगयं जह वज्ज खोगो ॥ 
लोक द्रव्य क्षेत्र, काठ, अने भाव, विगेरेत् वणेन करे छ, 
चतुर्भिंशति स्तव--(चोवीस भगवान स्तवन जेतुं वीजं नाम छोगस्स ) छे, ते वीजो आवद्यक ठे, तें आवर्यक सूत्रनी 

रिष्यनी. शंका--भा वाचानी कई जातनी युक्ति ठे ? के लोको त्यां वर्णन कर डे, अने अदी तेनो थं सं्वध ठे १ 

उत्तर--अरीभां अपूर्वकरण ( आय्य ुणस्थान ) थी असुक्रमे चदी क्षपकश्रणि ( फेवणज्ञान पावा ध्यान जेमां मोहनो सर्वथा 


क वस जर र्न कग्नणदर स 
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नाश्च थाय ॐ, ) ए चढनारा पुरुष जेम अमि छाकडांने बाठे तेम पोते कर्मरूषी लाकडाने ध्यानरूपी अभरिडे बाढी भूक्याथी 

` आवरणरूप कर्म नाश यतां निरमन (केव) ज्ञान माप्त यतं देवताओदचै आसन कंपं तेओना आववाथी केव ञानी पूर्य पलप तरीके | 
पूनाय छे. अने तेज पुरुष ज्ञान घडे सर्व नीवोल हीत थवा उपदेश आपि ते तीरथ ठे, तेने करवाथी तीथकर नामकरमं उदयां आव; 
अने तेमने सामान्य रोकथी विशेष एवा चोजीस अतिशयो पाप थया एवा अतिम तीर्थकर वर्धमानस्वामीए ( लगभग परचीस्सो 
वषं उपर ) त्यागवा योग्य अने हण करवा योग्य पदार्थनो खुखासो करवा देष अने भचुष्यनी सभामां आचारांगघ्रूजनो विषय 
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चाः सुत्रम्‌ 


॥२२९॥ 
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| भौ ते अयुक्त छे कारण के पूर्वं काठमां बनें आचारांगय्ं व्याख्यान करतां पाछकथी थएल चटुश्िति स्तवनो अधिकार नोवाहं 
४ अथवा कहेवा्र स्याथी आवे ! आ कोई कोम वुद्धिवाका रिष्यने शंका स्थान याय तें आचा समाधान करे छे के आमां |¢ 
| कंड दोष नयौ कारण के आ निर्क्तिनो विषय छे. अने मद्रवाहुस्वामीए्‌ मयम आवदयकनी निक्ति करी, स्यारपटी आचारागनी | 
५ निक्त करी सेव तेम याय, तेमन कु ब~ | | 

¢ - ^ आवस्सयस्स दलकाछियस्य तह उत्तरज्कषमायारे " ` 

। | 
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आवर्यक-द्श वेकालिक -उत्तराध्ययन तथा. आचारांगनी निक्ति ठे विगेरे नाणवु-- 








आचा० || विजया निरा नामस्थापना छोडने द्व्या इ रीर गरे सिवाय न्तिरि्िा द्रव्यव द्वयथी जवा द्वयम विनय ते || सु 
॥२३०॥ 2, के कडवो तीस कसाएको विगेरे ओपधयौ सकेखेम विगेरे रोगनो विजय थाय, अथतरा राजा के महनो विजय थाय ते दन्य 
„| विजय छ, के विजय ते छ खंडने मरत विगेरे चक्रपर्भिंओ जीते छे, अथवा ले क्ष्मां विजय थाय ते कत्र विजय उ कारवे जे (|| ॥९२०॥ 





विजय थाय छे, ते जेमके भरते साठ नार वपँ आखो भरतख॑ड जीत्यो ते काक विनय छे कारण के तेमां कापु मधानपणुं ॐ. 
अथवा शतक ( भ्रवाना ) काममां एणे मास जीत्यो अथवा जे कागमां विनय थयो ते पण काढ विजय के 
(| भाव विनय ते ओद्यिक विरे एक भावं बीना भावमां वद्लाववा बडे एटरे ओपशमिक विगेरेथौ थता विनय स्वरूप 
| | वतावीने चाल तमां ने उपयोगो छे ते कदे च. लि 
अही भाव रोक मूठसत्रभां लीप छे तेथी भाव लोकन कलयो छे ( छंदमां माजा वधवाथी भावने वदे भव लीधो छे) 
| (ते भमाणे यश ठ. निथक्ति गाथा १६६ ना चा वे पदां वश ठे के भावमां कपाय छोकनो अधिकार विगेरे नाणटु) ते || , 
(| ओदयिकमाव कषाय कोकनो ओपशमिक विगेरे भाव लोक वदे विनय करवो ( कषायो मोहनीय कर्मना उदयथी ॐ, तेने शत (| ` 
१) करवा-क्षय करवा ते कहै छ, ) चा विषयमां तेज जाणा छ टीकाकार तेज कटे डे, “ आट परकारनो खोक अने छ भकारनो # 4 
द विजय ए वन्नं स्वरूप पूर्वे क. ते बन्नेमां भाव छोक अने भाव विजयथीन अदीआं मयोजन छ.” आढ भकारना कर्मं बडे रोक ¢ 
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1 अने धर्मं करवायी मूकाय ये, ते पण आ अध्ययनमां बताब्युं ड, ते भाव रोक विजय वडेज शुं फठ 

वतावे छे, 

व्रिजिओ कसायोगो सेयं खु तओ नयत्तिडं होइ । कामनियत्तमह खट संसारा सुच खिप्पं ॥ १६८ ॥ 
जे कपाय रोकृनो भिनय कर्यो ते संसारथी जरदी यकाय दे. तेथी कषायथी दूर रदे, तेन कल्याणकारी के. ( सु अन्य 


८८ ज १ । ना अर्भमांन ठे, ) 
भश्च--कषाय लोकथीज दूर र्यो. तेन संसारथी मूकाय ॐ के बीना कोई पापना देतुओ छ. के जे दुर करवाथी मोक्ष मठे ! 





सूत्रम्‌ 
॥२३१॥ 
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पत्त 





॥२२१॥ 
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ष उत्तर--काम एटडे सेसारी बिषयनी ने खोरी बुद्धि ठे ते पण निवारण करवाथीन भोक्त मने छे ! म 
न 0 त 
मून । 
18 ध «जे गुणे से मुरुषटाणे ज मूखष्टाणे से यणे” [ा २) 
|. जेण तमू स्यान ठ भने जे भूक स्थान छे ते यण छे, एना निष नधत जु के दरक पदे निश राय || 
` || छे, मां गनो पदर भेदे नििो चे. ते करे. | 
( दव चित्ते कारे फल पज गणण करण अब्भासे । गुणअयुणे अशुणगुणे भव सीर गुणे य भावुणे ॥१ ^“ | 


25 


॥ 


ऋषा 
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नाम गुण, स्थापना गुणः द्रव्य शणः केच रण काढ गुण फठ गुणः, प्रयेव गुण, गणना गुण) करण गुण, अभ्यास गुण, 





आचा० |¢ | ग--अएग, षण शग, भष गुण, शोक शुण, मा रुण एम पंदर मेद्‌ थया ते ईकांणमां कध. हे सूज अजुगम षे स्र उचा- || सूत्रम्‌ 
# 9 (+ © भ भ (~ ५ [३ [ | 
| रतां निक्षेप नियुक्तिना अनुगम्‌ बडे तेना अवयवनो निक्षेपो करतां उपोद्धात निर्ुक्तिनो अवसर छे -ते उदेशा विगेरेना द्वारनी वे | | 

॥२३२॥ | ५2 गाथा वडे नाणवा, हवे घ्ने स्प करनारा निशक्तिनो अवसर छे, ते माम स्थापना सुगमने छोडीने द्रव्यादिकने करे ठ, ||| ॥२३२॥ 








्रव्यश॒ण ते द्रव्य पोतेन छे. मश्च-शञा मारे १ उत्तर--एणोनो शणपदार्थमां तेजरूपे संभव थाय छे, 

रका द्रव्य अने गुणमां रक्षण अने विधानना भेदथी मेद्‌ 8, तेज कहे ॐ, द्रव्य रक्षण गुणपर्यायवाद द्रव्य छे, विधान 
धर्मं, अधर्मं, आका्च, जीव, पुल विगेरे छे, दरव्यनी व्याख्या कटी; अने गुणनी व्याख्या कहे छ, दरव्यने आश्रयी साथे रदेनारा 
गुणो @, अने तेरु विधान ज्ञान) इच्छा) देष, रुप रस, गध) अने स्थ॑ विगर छे, ते पोतानामां रेका भेदे करने जदा छे, 
४९ | आचाय समाधान--ए्‌ दोष नथी; कारण के) व्यो सचितत, अवचित्तने मिश्र भेद्थी जदा 2) तेमां यण 8 ते, तेनसस्प रमो छ, तेगा 
1 | अचित्त द्रव्य वे भकारे डे, अरूपौ अने रपी तेमां अरूपी द्रव्यमां धरम, अधर्म, अने आकाश, एम चरण भेदे करीने जुदा छे. रक्षणो 
#| अलुक्मे गति स्थिति अने अवगाह आपवादं अने एनो शण पण अमूर्त ठे अने _अशुरलघु पयाय-लक्षणवाछं छ तेमां णे | 
| अभू्पणुखे ते पोताना रपमेद्‌ बडे व्यवस्थावादं नथी, ( अमूतैपणामां भेद नथी ) तेम अयुरुलधु पर्याय प्रण छ ते तेना पयय 
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न छ जेमके माठीनो पीड ( गोगो स्थास कोश कुशुक पर्यायो ( माटीनो घटो बनावतां चाक उप्र जुदा जुदा आकारो वने 
1 माटी @, एटठे भारीथी आकारो जुदा नथी, तेन भमाणे रषी ्रन्यपण स्वंय देश्च पदेश्च परमाणु भेदोवाट छे 
6 रुप विगेरे छे ते अभेद्पणे रदेखाे अथौव्‌ एमां भेदव प्ाप्चि थती नथी जेमरूप पदार्थथी जुदुं पडे तेवो संभव नथी, 
पोतानो आत्मा पोताना ज्ञानगुणथी जदो पडे ते अश्चक्य छे तेम वीनाओमां पण समनवु, 
तेज पमाणे सचित्त एवं जीवद्रव्य उपयोग रक्षणवाष्टं ठ एटटे उपयोग राखे, तोन जीवने वस्तुं के पोतायं भान रहे ते 
आपणा आत्माथी जुदा ज्ञान विगेरे गुण नथी, कोई जुदा माने तो जीवने अचेतनापणानो भरसग आवे, 
वादीनी शंका ते भरमाणे मानतां तो तेना संवधथी जीवने अजीव पणँ थे. ! 


“4. 


 आचा्नो उत्तर-तमारं वचन गुरुनी सेवा कयौ विना ॐ, कारण के जेने पोतानामां शक्ति नथी तेने वीजानी करेली केवी 
रीते थाय ? दाखला तरीके संकटो दीवानो संबंध थाय तो पण आभो रूप नोवाने शक्तिवान न थाय, एन भमाणे मिश्र यमां | 
पण गुण साथे एकपणानी योजना पोतानी बुद्धिए करी खेवी, 

आं प्रमाणे द्रव्य अने गुण तेने एकान्तथी एक पणे स्वीकारे छते शिष्य कहे 8. शुं वन्न ने बीरङक भेद्‌ नथी ! 

उत्तर--तेवो एकांत अभेद नथी, कारणके जो सरथा अभेद मानीए तो एकन इद्िय बडे बीजा गुणों पण उपरन्धि (पाति) 
थर्‌-जाय,अने बीजी इद्रिओ नकामी थाय. जेमके केरी रुप जोवामां चक्रु काम रागे अने तेना साथे एकपणं मानीषए तो गण- 
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वाद्ध द्रव्य एकपणे दोवाथी आंखथीज रसं पण खाटो-मीठो परलाध्रो जोरृए) कारणके रुप देखाय तेम रस पण नणावौ जोइए, 
ठे रुप अने रस साये देखाय, सो सर्थेथा अमेदपभुं छ, पण तेम तथो, रस पारखवामां सीभद्ुंन काम छे मारे कं अंशे घट | 
अने वस्र जेम जुदा ठे तेम कंड्‌ अंगे गुण आसाधो छदा ३, आ भमाणे मेद्‌ अने अभेद एम बे वताववाथी शिष्य गभराई्ने आ- 
चाने पे ठे के वनने रीते मानवामां दोप मवे छे, पो केम मानीए्‌ ` जाचायं कद के--एट्ला पारि दरेकमां कड अंशे भद अने 
| कह अरो अभेद मानव सारं छे एरटे अभेद पक्षां द्रव्य पोतेज गुणे. अने भेद्‌ पक्षमा मात्र यण जुदो छे, तेज भरमाणे गुण 
(१ अने रणी पयय अने पयीयी सामान्पने विशव अश्रय्र अने अप्रय्रीनो मेद्‌ अने अभेद्नी अयवस्था वताववा वडेन आत्मभावनो 
| सद्भाव थाय के. कल ठ के- वि । 

५ दव्य पज्ञवबिजुये, दव बिडनत्ता य पजवा णत्थि । उप्पायद्िइभंगा, हदि द बियकक्खणं एयं ॥ १ ॥ 
र द्रव्य ते पर्यायथौ जुट, अने द्रव्यय जुदा पर्यायो 3 एव कथांय नथौ.पण उत्पद्‌, स्थिति अने ना एवा पयायोवाछ द्रवयरक्षगजाणबु 
५१ नयास्तव स्यात्पदरंकिता इमे, रसोपनिद्धा इव खोहधातवः । भवन्त्यभिप्रतफएला यतस्ततो, भवन्त- 


(| सार्थाः प्रणता हितैषिणः ॥ २ ॥ . | 
हे भगवत ! तमारा करेला नयो स्यात्‌ पदे करीने शोभे छे, जेम लोह धातु रसे करने न्याप थयेली ( सोतं बनेटी ) इच्छित 
५ कने आपनारी 2, तेयी उत्तम पुरुषो जे दितना बाच्छक्रो ठे तेओ नमस्कार करीने आपने आरे रहेका ठे, स्पादनाद मवने 
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आचा कदे छे के बधा द्रव्यमां मधान एवा जीव द्रव्यमां गुण भेद्‌ वडे रहे छे ते के छे. 


॥ ६३ ~॥ 


स्वीकारे छ. आं द्व्य शुणु स्यादुत्ाद स्वर्पने वतावनार आपणां आचार्योष्‌ घं ल्यु ॐ मारे वारे कहैता नथी, तेन निशुक्तिकार 





च 


सूत्रम 


) 
| _ जीव ठे ते संयोगि वीश्रवाढो छतां, द्रव्य पणे पदेश संहार विसर्ग षडे आधारना वश्च पणाथी दीवानी माफक संकोच अने | ॥२३५॥ 
| | विकाश पामे छे, जीवनो आज गुण आत्मानी साथे अल्मरभूत थट्‌ रटे छे, आम भेद विना पण छरी विभक्तिनो सैवंध थाय ञे, # 
॥ 
0 


{५ (* {~ 


11 संछुचियवियत्तियत्त, एतो जीवस्स होड जीषुणी । परेड हंदि रोगं, बहूप्पयलेत्तणयुणेणं ॥ १७१॥ 





+| जेम के राहुं माधु, शिला पुत्रक ( स्तो. या वाटा ) सु शरीर प्रिगेरे 2. तेज भवमां सात सुदुघा (आत्मां बधबुं घय्ं ते) 
ना परवापणाथी आत्मा संकोच परिकोच पामे ॐ, तेज के च, .वरोबर रीते चारे वाज॒ जोरथौ हणदु. अने आत्म देने || 
मतेम पंक. ए सथुद्घात छे, ए सात सषुदूयातनां नाम वतावे छे, कषाय,; वेदना; मारण अतिक) वेक्रियः 

| तेजस, आहारक, अने केवकि सघुद्घात छे, तेमां मथमनो कषाय, सथुदूघात, अनतालुवधी क्रोध विगेरेथी, जें चित्त ( ज्ञान ) 

+ | नाश पाम्युं छे, तेओ पोताना आलपराना भदेशने आम तेम फफ ड, तथा अतिशय वेदना यतां नादीओ तुतां वेदना समुदूघात थाय 

अने मरवानी अणीमां जीव आय तेम उत्पन्न थवाना भदेशमां ठोकना अत घुधी अस्म मदेशोने पोते वारंवार फेंके 2. अने संकोची ९ 

ठे ठे, वर्रिय समुदूधात परै्रिय छन्धिवाो, नघ परक्िय शरीर बनाववा माटे , आत्म मदेशोने बहार काठे छे, तेन ममाणे तेनस 

| शरीर बनाववा तथा तेनोठेदयानी रुन्धिवालो तपरो तेनोटेश्या फंकवा वलते तेजस सद्‌ गव करे छे तथा आहारक शरीर (6 
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4 वनाववा चौद पर्व धारी आहारक रुव्धिवाछा साधु कोपण वखत संदेह दूर करवा तीर्थकर पासे पोता शरीर मोकल्वा आदारक 
आचा० ॐ शरीर वनाववा वहारना मदेशोने ठेवा आत्माना-भदेशोने वहार फेंके ॐ, अने केवछि समुद्घात समस्त लोकव्यापी ठे एटले तेनी 

_ | अदर वधा सषद्घात छे, एं निधक्तिकार पोतेज कदे ठे. योद्‌ रान लोक भमाण आकाश खंड ठे तेमा व्यापे ठे कारणक बहु 
॥२३९॥ |‰ | भदेशतुं गुण पथं छे, आ केवल सथुदुघात केवल ज्ञान यया पी कवन ज्ञानी भख जुए ॐ के मारं आयुष्य थोडं ठे, अने कम 
| वधारे भोगववानां छे तेथी दंड कपाट मंथन आंतरा पुरवा, ते भरभाणे संकोचमां पण जाणयुं एरे पटेठे समये उपर नीचे दंड स- 
(६ मान बीजे सभये वन्ने ठेडे कपाट समान बीजे समये मथनी ( रमेया ) ना आकारे तथा चोधे समये आंतरा परे ठे; ते ममाणे पा 

चार समयमां मूल शरीर करी नाखे छे, आ द्रव्य ुण छे हवे क्षे गुण विगेरे कटे छे, 


५) 

( 

देवकर सुसमस्समा, सिद्धी निज्मय दुगादिया चेव । कर भोअणूञजु वंके जीवमजीवे य भावंमि ॥१७२॥ 
तेज ते देव कुरु विगेरे जगना क्षे छे, त्यां सदाए कल्प दृप्त रहे ॐ, का गुणमां सुखम सुखम विगेरं नामना आरा 


जाणवा, नेमां काठे करीने वस्त॒मां फेरफार थाय छ, फल गुणमां सिद्धि गति छे, परय ुणमां निभजना ( निथित मेद ) छे, गणना 
शुणसां बे चण चार विभेरे तरु गण छे. करण ुणमां काकरशरय छे, अभ्यास शुणमां भोजन विगेरे छे. गुण अगुणमां सरज्ता 
ॐ, अगुण गुणमां वक्रता छे, भवगुण अने शीरुणणनो भावशुणनो विषय टेवाथी जीवटुं ग्रहण लेवाथी तेमां समावेश थ्‌ गयो छे, 
| तेथी गाथामां जुं वतान्यु नथी. भवगुण ते जीवनो नारक विगेरे भव जाणवो, शीरुशणमां जीवनो क्षमा विगेरे शण युक्त आत्मा 


सूत्रम्‌ 
॥२३६॥ 
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केबो, अने भावशुणं ते जीव अने अजीवनो जाणयो, आ प्रमागे थोडामां बतावी तेनी विरोष व्याख्या करे छे, 








आचा० | ¢ क्षे गुण, | सुचम्‌ 
. देवर, उत्तरङुर, दरी वर्ष, रम्यक, हमवत, दैरण्यवत आ छ युग लिकनां कषतर छे. ते सीवाय छप अतर्‌ द्वीप ठे, तेमां पण | 
॥ २३.७५ ४९ | युगलिक छे, तेओने खेती विगेरे त्य करवा वीना जे नोर ते करप दृकमांयी मी रके छे, तेथौ ते अकर्म भूमि कटेवाय ठे, [%६| ॥२३७॥ 


ट गट 


आ प्षेजने आभी गण जाणवो, बल त्यां जन्मेखा मनुष्यो देष कुमार जेवा दर स्पवाला सदा जुबानी भोगवनारा पुरे आयुष्ये | 
मरनारा अनुदक दर पाच इन्द्रिय { विषय सुख भोगवनारा स्भभावथोन सर कोमन्ड स्वभाववाव्। अने मद्रक भावना शुणथी देव 
£| कोका जनारा होय छ ( साथे स्री पुरुषरं जोड जन्मे अने ते नरमादा तरीके रहे तेथी ते युगिक कटेषाय ) 
काठ गण, 
भरत अरत आ वे षेत्रमां भथमना त्रण आरामां एकान्त छखखबाला वखतमां युगचिक्रोनी स्थिति सदा घदर रुपवारी अने 
| योवनबाखी रहे रे. 
फण गुण. 


| फ तेन गुण, ते फठ गुण कटेवाय; अने ते फठक्रियाने आश्रयी छे, ते क्रिया सम्यदरददन ज्ञानचौरितर विना आ लोक अथवा 
| परलोकने आश्रयी जे करवामां आते; ते एकांत अर्त सुखने आपनारी नहयेवाथी तेनो फकशण मन्या छतां अशुण जेवो ठे, पण 
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सम्यगूदरीन ज्ञानचासि साथे मी तेने अह्ुसार ज क्रिया थाय; ते एकत अनंत वाधारदित संपूर्ण छख आपनार सिद्धि (मोक्ष) फल 
' आपनार ॐ, तेज फक्रुण मेक्वाय ठे, तेथी एम कतु केः--पम्यक्रदशन ज्ञानचारिरिवाछी क्रिया मोक्षफल आपनारी छे, अने ते 
। रिवायनी क्रिया संसारीक सुखफल्ना आमास मान्न ( वनावदी ) 2. माटे ते निष्फठ छे, एटला माटे मोकनर्थिए्‌ फल्गु तेनेज 
` कहेवो के जेमां सम्यक्रदरन ज्ञानचाःरेतर विगेरेनी पाक्षि थाय. । 
पर्यायणुण 

पर्यय तेज गुण, ते पर्यीयगण छे, एण्ठे गुण अने पर्यय, ए वंनेनो नयवादना अंतरपणाथी अभेद स्वीकायां छे, अने ते 
` निर्मजनारूप के, निशितमजना एटटे, निशितभाग जाणबो. जेमके, स्कंधदरन्य छे, तेने देशपदेश वडे भेद पाढतां परमाण सुधी 
¦ | मेदे पडे ॐ, ( प्रस द्रव्य ज्यारे आ दोय; त्यारे स्कंथ कदेवाय; अने तेनो एक भाग ल्दए तो देश, अने सौथी बारीक भाग 
ध ठृ; तो भदेश कटेवाय अने ते पदेश्च छटा पडे तो परमाणुं छे, ) परमाणु पण एक गुणो कामो बे गुणा कान्गा साथे मेव्वतां 
६; अमता मेदवाने चाय ठे, ज बधा परायण छ 


ट 4८९ > । 


सूत्रम्‌ 
॥२३८॥ 
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॥ गणना यण 
९ वै जण चार विगेरे, घणी मोटी राक्चि होय; ते गणना गण वड निश्चय कराय छे के, आट्छं ए ममाण छे. 


4८ 
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॥ 


र क, म्य 


। 
। 


करण गुण. 
#| ककाकौशर्य ते, पाणी 'विगेरेमां इन्दियोने कुषाता मादे, ( कसरत मारे ) नहावा, तरवा विगेरेनी क्रिया कराय छे, 
प 


१ 


# अभ्यास गुण.-भोजन विगेरे संधी छे. जेमके, ते दिवसे जन्मेखो वान्क पण ते पूर्वभवना अभ्यासथी मातां स्तन | 

आचा० ५१ पोताना मोढामां छे छे, अने रोतो बंधथाय छे, अथा अभ्यासना बयाथी अंधार होय; तोषण कोीञओ मोढामांन शुके 3, तया 

हः \ आडु चिन्तवाव्यो पण दुःखवाी जग्यायेज शरीरे प॑पाठे ड षिगेरे ठे- 

॥२३९॥ £: भय --गन कोटने अशुणपणे परिणपे ठे, जेमके, कोई माणसनो सर्णुण, कपटीने अवगुण करमारो थाय छे, 
दाटूयं हीमनि गण्यते त्रतरूचौ, दम्भःशुचो कै तवं । शूरेनिष्रेणता ऋजो विमतिता दैन्यं प्रियाभाषिणि॥ | 


| तेजस्विन्यवरिस्पता मुखरता वक्ते शक्तिः श्थरे। तर्को नाम युणो भवेत्‌ सविदुषां, योदुलेनै नाङ्कितः १५१॥ 
लललावागी बुद्धि दोय; ते शटपणामां माने, वरतनी रुची दंभपणे माने; पतरि्ताने केतव ( मदकरीपणे ) मने; शूरने नियता, | 

| शर्ताने षेरापणं, मीटं बोकतां दीनता माने; तेजस्वीने, अंदकारा, सारं बोलनारने, युखरता ( वाचाठ्पणुं ) माने; स्थिरां बो- | 
स्वान अशक्त मानः आथी कोई सारो कष के ॐ केः-पंटितों एवो कयो ण होय ओ, दुर्मनो तेने कटंकित न बनाबे १ आनो | | 
अर्थं ए छे केः--दितने मारे करें कचन पण निरभ्यने अुणपणे प्रिणमे छ, ॥ 
। जगण गुण.--कोइने अगुण-बचन पणे गुणकारीपण धाय ठे, जेमके, वक्र विषय संधी 2, ते जेम, गोधो गरीयो दोय; अने ¢ 
तेने किंण स्कंष ( कंध) थयो न होय; तो मो गणयां ुखेथी वेसे रे, 


ष्व न 


| सूत्रम्‌ 
॥२३९॥ 
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गुणानामेव दौजन्यादृघुगि धुयों 1 नियुज्यते । असंजातकिणस्कन्धः, सुख जीवति गोगेछिः ॥ १॥ 

जेमकेः--दी्नन्य ( इटीरताथी ) रणोुन धुरि धु्यपणुं योनाय छे, जेमके, असंनात एटठे, जेने किणस्कंथ नयो होय; 
| तेव गरीयो बन्द खुखेथी जीवे छे, 
| मबगुण--मृबयुण एर) नारकादि भववा्ो जीव ते ते स्थानमां उत्पन्न थाय; त्यां तेने तेषो युण मणे; ते जीवने अभ्रयी ञ, | 
“| जेमके नारकिमां जीव उस्पन्न थाय; तेने अतिशय वेदना, तथा दुःखेथ पोडा सहन थाय; तेवी ते मोगवे; तथा तेना शरीरने तल तर 
£ | जेवडा कडा करनं खे; तोपण जोडाई जाय; तथा जवधिङ्ञानवागा दोय ठे. आ नारकभवनो ण करेवाय ए पमाणे ति्चमां उत्पन्न 
थयेला तेना भवगुण पमाणे सत्‌ असत्‌ना निषेकरदित्‌ छतां आकाशगमननी रन्धिवाग दोय छे, तथा गाय विगेरेने घास बिगेरे 
| साणु छम अनुभव बडे मे ऊ, तथा मलुष्यभवमां मोषा वधां कर्मनो क्षयरूप छे, ते भटे 3 तथा देवोने सरथ थम अद्म 
छे, आ भवनो गुण छे, 
| शीख्ण.--बीजाए आक्रोश्चथी कटेवा छतां एते स्वभावथी शांत रदीक्रोध न करे; अथवा शब्दादिक विषय सारा-माग मात्‌ ५ 
थतां; पोते तत्वनो जाण दोवाथी मध्यस्थपणुं राखे ते शंख्गुण छे, < 
भूःदगुण-भ्रयुण ते ठेदायक पिगेरे छे, तेनो गुण्‌ ते, भ्रण छ, ते जीव अने अजीव आश्रयी छे, ते जीव वि [विषय ञओद्यिक 
विगर छ भकारे छ. तेना वे भेद छे; ए्छे ती तीर्थकर, तथा आहारक शरीर विगेरे संधी परशस्त छे, अने शब्द्‌ विगेरेमां विपयनी ॥ 
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| वांच्छना, तथा हास्य रति अरति, बिगेरे निंदवा योग्य ठे, तथा ओपरभिक ते, उपरम भ्रेणीए चटेला आयुष्यना क्षयथी तेन समये | | 
विमानने पाप्न करे छे, तथा सारं कर्मं उदेयमां न आदवारूप ऊ, ते ओपशमिक छे. प्ायिकभाव गुण चार प्रकारे छे, (१) | सूत्रम 
सात मोदनीयकर्मनी भकृति क्षय थया पष्ठी करीथी मिथ्यात्वमां जाय (२) क्षीण मोहनीय करम॑वाला जीवने अवश्ये बाफीनां चण |ॐ 
॥२४१॥ 


| घातीकमं द्र यशे (३) क्षीण घातीकर्मने आवरण रदत ज्ञानद॑शैन भ॒गट य॒ते (४) वृधां घातिअधाती कर दूर थतां फरीथी जन्म 
ठेवो न पे; तथा अत्यैत एकान्त वाधा रदीत प्रमानंद्वाखा खनी माति छे, ते ठे! क्षय उपदमथी येल क्षायोपरामिक देन 








॥। 


9 






~ |) 
| आकाशनो ते. स्थिति, अने अवगाहं लक्षणरूप छे; २ वानरो) परिणामिक देखावभाव ते, आकाश्मां बादन्मूयं ६ 
| ठ स्थिति, अने. रक्षणरूप ॐ; सादिः (आदावानः 1 | 
ईद्रधलुप्य ~ ठ, ती परमाणुओोरूप विगेरेमां वीं एणपणै वदाय ठे. हवे आ प्रमाणे रण दीन मूठनो निक्षेपो कदे छे. ( सूत्रम्‌ 
| 4 छक्र दते ओदइ उवएस जाइमूरं च । खित्ते कले मृरं भाष मूकं भवे तिव । १७२ ॥ 
| सूल शब्नो छ भकारे नामः स्थापना, द्वय षेव, कार अने माव ष्म पा ॐ, नाम स्थापना जाणीता ठे, 
| 1 रे. 
तमां ज्ञ शरीर भव्यशरोर अने ते चिवाय (१) ओदयिकपू) (२) उपदेशमूकः (२) कु 
पे दापय जड वेव रग रर 
व पपू विगेरे जाणा; आदिमूढ दकनोना मूकनी उस्पत्तिमां ज पदं कारण ॐ क ॥ 
सकी तथा मूढ निर्वपैन उत्तर कृतिना भत्ययथी जे मूष उत्पन्न थायः तेनो ४. 
र रकि शरीरे परिगम पदं कारण छे. 
> आवतां क्ण शरीर के, ते ओदक शरीर पारणम्‌ । 
घ 3 ेजमां सुक उत्पन्न याय ठे, अथवा जे क्षेचमां सन्ध वर्णन थाय व => प 
काढमुढ--क्षेजमुल प्रमाणे एटे ले काठ्ां उत्पन्न थाय अथवा वर्णन कराय; ते कार यु ॐ. भाव 
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| ॥२९४२। 
॥२९२॥ 
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| ५ ओद हयं उदि आइ तिरं मभाव ओद्‌ । आयरिओ उवद विणयकसायादिओ आईं ॥१७४॥ | 
आचा० | उपदेशक युक--मावयु ओंदायिक-भावभरढ, अने आदिषन पथमं कदे ठे, नाम गोजना कमना उद्यथी वनसपतिकायद ुत- | | सृत्रम 
पणुं अनुभव करतो ^ मु जीवन ” ओंदयिकभाव शठ छे, अने उपदेशकशुगमां नेन आगम जाणनारा आचाय जे उपदेशक ठे, | 
२४३ + || ते नाणवा मादिमन्मां भागी भो ने कर्मं बडे उत््न थाय 2, ते भाणीओयुं मोक्ष अथवा संसारं जे मथम भावुढ 2, तेने उपदेश |१| ॥५४२॥ 


(न १. 





करेतेना र, ने त † कहं के{--^‹ ते दि छे, 3 ९. ||\ 
म भ ल 
विणया णाणं णाणाड द्॑तणं दईसणाहि चरणं तु । चरणाहिंतो मोक्सो मुके सुक्खं अणाबाहं ॥ १ ॥ 
 विनयथी ज्ञान, अने ज्ञानथी दीन, (द्धा) श्रद्ाथी चारि, चारित्ियी मोक्ष अने मोक्षमां वाधारहित घस्‌ छे, 

विनय्रफलं शुश्रूषा य॒ह्शुश्रूषाफले श्युतज्ञानम्‌ । ज्ञानस्य फलं विरतिविरतिफङं चाश्रवनिरोषः ॥ २ ॥ 
संवरफरं तपोबखमथ तपसो निजय फंड ट्टम्‌ । तस्मात्छियानिदत्तिः क्रियानिदत्तेरयोभिस्वम्र ॥ ३ ॥ 
विनयन फढ गुरनी सेवा. तेनाथी श्रुतज्ञान, तेनाथी चासि, तेनाथी आश्रव, (पाप) नो अटकराव, तेनाथ संवर, संवर फ, तप. 
तेनाथी निनैरा, तेनाथी क्रियानो अंत तेनाथी योगीपणुं छे. ति 
योगनिरोधाद्धव सन्ततिक्षयः सन्ततिक्षयान्मोक्चः । तस्मात्‌ कल्याणानां स्वेषां भाजनं विनयः ॥ ९ ॥ 
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| अयोगिपणा्थौ भवरसततिनो क्षय सनाथी सज् छ भारे ते वधां कस्याणोञ् एल पिनय छ, ( माट विनयं सपादन करवा, ) 


भ | 
| नम | 
आचा० % विनय सोषु कारण ठे) तेज म्रमाणे विषय ( इन्द्ियोनो स्वाद्‌, ) तथा क्रोध, मानं विगेरे कषायो संसारयुं छ छे. 1 सूत्रम्‌ 
¢| युत वर्णन कपु, इवे स्थानना प॑द्र भकारे निल्ेपा वताते छे, ८ ५ 
॥२९७॥ (¢| णासंठवणादविषु ।खततद्धा उदु उवरई वसह । संजम पण्गह जोहे अय गणण संघणाभावे ॥ १७५ ॥ | + ॥२४४॥ 








नामस्थापना द्रव्य, सेच, काठ, विगेरे ठे, ते कद 3 नामस्थापना सुगम ठे, द्रव्यमां जञ शरीर विगर छोडीने द्रव्यस्थानमां सचित्त 
©| अचित्त अने िशरद्रव्यतु जे स्थान) ( आश्रय } ॐ ते खेषु, सेवस्थानमां भरत विगेरे 3, अथवा ऊंचे नीचे अथवा तिरा (बास) ९ 
4, छोकमां जे क्षे छे ते से्स्थान ऊ अथवा जे) कषेजमां स्थानत व्याख्यान चाय ते ठे. अद्धा (काढ) तेतु स्थान मे भकारे. (१) 
4 कायस्थिति, (२) भवस्थिति 2. कायस्थिति, ते पृथ्वी, पाणी, अधि, बायुमां असंख्यात, उत्सर्िंणी, अवसर्पिणीनो कान छे, तथा 
वनस्पतिकायनो अर तका छे. 
वे इन्द्रिय विगेरे विकडेन्दरियनीकाय ~ दजार वर्षन छ. प॑चेन्दरिय) तिथैच) तथा मष्यनी कायस्थिति साते आठ भवर छे, 
स्थिति नीचे यनव ॐः- 
न वीती सति टृनार, वायुनी बण हजार) बनस्पतिन दश हजार्षनी उत्कृष्ट स्थिति छे, अभिकायनी 
| चरण राजीदिवस छे, वे इन्द्रिय दख विगेरेनी, बार वर्षनी ठे, चरण इन्द्रिय कीडा पिमेरेनी स्थिति ओगणपचास दिबसनी 9, चार 


(1 इन्द्रिय भमरा विगेरेनी छ मासनी छे पाच इन्द तिच, तथा मलुष्यनी चण परयोपमनी छ) देव, तथा नारकीनी स्थिति भवसंवंधी 
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1 
ते्रीस सागरोपमनी छे. अने एकवार त्या उत्पन्न थया प भु ० 
भ ० व वर्षनी ॥। वधं काठने आश्रयी कट; अथवा अद्वास्थान ते सपय आवटिका 


युग; परटयोपम) सागरोपम, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, पुदगरूपरवतच्तन) अतीत, 


ठे, पण नारकी, देवतानी भवस्थिति दश दनार 
हू अदोरात, पक्ष, मास ऋतु, अयन सेबर, 


अनागत, पुम्‌ बथा काठरूपे नाण. 


संयमस्थान 
| स्थान असख्यात छे. 


पणे परिणपरेखा छे तेनाथी पण ते काया 


ध 1 
तस्थान ते, विरति छे, तेद स्थान एटटे, साधुप अव, 
व एवस ते स्थानमां गाम अथवा घर विगेरेमां अशक काट रेवा ष । ह ९ 
सामाधिक केदोपस्थापनीय परिदार विश॒द्धि तथा सुक्ष्मसपराय) यथास्यात? 


== ~~~" "~~~ ९. ` + =.“ ? 


अथवा श्राबकपणुं जाणदु; पण साधुनी सर्ब 
प्रकारे संयमछे. ते 


असंख्येय काकाकाशच पदेश्च प्रमाण उत्पन्न थाय ठ तेनाथी असंख्यात शण 


(५ 





) विगेरे पण जाणवु, | 
उर्धुस्थान ते, कायोत्सगं विभेरे ॐ, अने एना उपलक्षणथी निषण्णा (बेसवुं) (त १ 


ठ $ मारे स्थिति प्रकज भत्रनी गणाय, आ 
छागखागट उत्पत्ति नथी व १ | 


| 
| सूत्रम्‌ 
| ॥२५५५ 


। 


कना ॥ 
८) 


| भ ध मं साक्षात्‌ देखाडवाने शक्तिवान नथो, तेथी सिद्धातमां आपेरी उपमा मरमाणे कदीए 
उत्तर- र 
व 1 व असंख्येय कणी छे, तेनाथी परण अदुभाग वंध अध्यवसाय स्थान असंख्ये 


अथ्रिकाय 
य गुणाछे 


अ, ज 


॥ आलं संयघनां स्थान सामान्यथौ कद्यं. ये विभोपथी कटै छे- 


र शरीर ८ 4८२५-4 द व्ल 








आचा०| | सामायक छेदोपस्थापनीय परिहार विशृद्धि-ए चणजी दरेकनां असंख्येय परदेश वयोकाकार तुल्य संयम स्थान छ जने सृषम सप- २ सूत्रम 
(| रायनी अंदरयहुरपणानी स्थिति दोवाथी अंल्चना समय वृोवर असंख्येय सुयम्‌ स्थान छे, यथूख्यात चा रेत्रयं नघन्य उक्छृष्ट 
॥२४६॥ |+ सीचोाय एकज संयम स्थान छे, अथता संय प्रणिनौ अंदर रहेखा संयम स्थानोने ठे, ते आ क्रमे छे- ॥२४६॥ 


अर्न॑त चारि पययथो वने एक संयम स्थान डे, अपे्येय संयम स्थान बने डक छे. ते असंख्यात धडकथी उत्पन्न थये 
छ स्थानु जोड डे, तेथी असंख्येय स्थानरूप श्रेणि छे, 
पप्र स्थान--परकपंयी जें बचन खेग्राय (माननीय थाय) ते प्रह वाक्यदालो नाय (नेता) जाणवो, ते टोकिक अमे लोको. 
त्तर एम वे भकारे ठे तेथुं शयान ते भग्रदस्थान ॐ. रोदिकभां माननीय वचनवाखा राजा युत्रराज महत्तर ( राजानो दित शिक्षक ) 
| अमात्य (भधान) राजङ्कमार ठे, छोकोत्तरमां पण आचाय उपाध्याय भृति (भवत्तक) स्थविर गणाव्च्छेद्‌क छे, (1 
योध स्थान--आ पण पांच भकारे आरखीढट-पत्याटीढ-यैकाख डल समपाद ए रीते डे- । 
अच स्थान--आ स्थान चार पकारे छे, तेना सादि पयैव सान विगेरे छे ते वतावे ॐ, परमाणु पिभेरे द्रन्यनो एक भदेश विगे- 
रमां नयन्यथी ए समय सादि सपथैवतान जनस्थान छे, अने उल्ृष्टथी असंल्येय कान ठे, जने सादि जपवसान स्थान सिद्धो 
भविष्यना कालरूप छे. सिद्धो मोक्षमां स ते आदि अने त्यांथी कोऽपण वखते खसवाघ्ु नथी, मारे अर्तं छे, (/ 
अनादि सपैवसान स्थान अतीत अद्धा रूपदु शैठेशी अवसथाना अंत समयमां कार्मग अने तेजस शरीर धारनारा जे भव्य जीव (२) 
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आचा० ¢ जीषरथौ जुदां पटे छे ते अनादिसांत कदैवाय छे. } ध (| सूज 
अनादि अपथयरसान ते धर्मं अधर्मं आकाश्नना संधी ॐ. ( तेमनी स्यति पूर्वनी जेग्रीर, तेवीन हमें रेड.) | 
॥२९७७५ |@| गणना व र क रीप॑ अदेरीका छी जे गणत्री डे, ते ठेकी, (नममां पराथ उपरांत संर्या छे ते अुयोगदार ॥ ॥२५७॥ 
। बतावेरो छे, त्यां | | 
(| षा यथो जने भावयी 9, यमी छव अने जिन एम े भदे 3. ते चीनी कंचदी विगर | 
|| इकडा 'करीने सधवा ठे, अने अछिन सेधानमां प्म उत्प्मान त विगेरेघु जोडाण छे (ताणो बाणो कपडामां जोडाय ते,) 1 


| 

संयमस्थान एक सरखांन ह्यय छे. पण दचमां तुटक पडी नथो अथवा श्रेणि सिवाय. पवध्येमान कंडकनां केषां. छिन्न मशस्त ? 
भावसंथान भावथी ओद्यिक यिगेरे वीना मावमां जरते पाडा शद्ध परिणामवाला थने त्यां आवतां थाय छे, _ ॥ 
अमस्त अचिन्न भाव संधान उपशम प्रेणिएथी पडतां अविशुदरमान परिणामवाला मलुष्यने अनतातुवंधि [मिथ्यालना उद्य || 
सुधी जाणदु-अथवा उपदम प्रेणि सीवाय कषायना वश्यौ वंध अध्यवसाय स्थानोने चढतां चतां अवगाह मान करनाराने होये. | 


| + 
| ठ तेने आश्रयी नाण (तेनस अने कार्मण शरीर भव्य ओवर साये जनादि कान्ध नोडाएां छे, अने जीव मोक्षमां जतां ते वैने ॥ 


भाव सथान स्त अने अप्रशस्त एम बे भेदे के तेमां भशस्त अछिज्ञ भाव संधान उपशम क्षपक श्रेणिए चठता मसुष्यने अपूव 











[७ (~< भ + ~ > (५ % 1 
अप्रशस्त छिक्नभाव सधान ते ओदयिक भावथी ओपदमिक विरे बजा भावमा जटृने पा स्थान ओद्यिक भावमा | ते, 
आ द्वारम जोडङ्कं सायेन कलं एटठे सेधानस्थान द्रव्य विषयं परं ॐ, अने पकी भाव विषयं छे अथवा भावस्थान जं कपा- | 
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योटु स्थान छे, ते अदीं छुं कारणके तेओनेन जीतवापणानो अधिकार छे. 
पश्चः--तेओलुं क्यं स्यान ठे के जेने आश्रयीने ते थायदछे 
उत्तर--शब्दादि पिषयोने आश्रयीने ते धायछे ते वतावे छे, 
पंचसु कामशणेषु य सदप्फरिसरसरूबगेधेपुं । जस्स कासाया वदंति मृखुदाण तु संसारे ॥ १७६ ॥ 
अरीं इच्छा अरनेगरूप जे काम छे, तेना यणोने-आभ्रयी चित्तनो भिकार के;. ते वतावे ठे, ते षिकारो शब्द, स्प, रस, रूप, 
९। मध एम पांच छे. ते पांचे व्यस्त अथवा समस्म-विपय संधी जे जीवनं विपय शुखनी इच्छाथी अपरमार्थने देखनार संसार मेमी | 
` जीवने राग देषरूप अंधकारथौ आंखनु तेन टी जवाथी साग-माग पदार्थं आक थतां कपायो थाय छे ते मूलं ससार श्ञाड थाय 
। छे तेथी शब्दादि विषयथी उत्पन्न थए क पायो संसार संवंधी मूख स्थान ठे-एनो भावाथं आ छे के राग विगेरेथी डामाडोन थणएल 
चित्तयालो जीष परमार्थने न जाणवाथी आत्मने तेनी साथे कंड संबंध नथी छतां विषयने आत्मारूपे मानीने आंध्थी पण वधार 
आधन्मे वनी कामी जीव रमणीय विषयो जोदने आनेद्‌ पामे ठे तेथी कटै ठे-- र र ति 
हदयं वस्तु परं न पद्यति जगस्यन्धः पुरोऽवस्थिते, रागान्धस्तु यदरित तत्परिहरन्‌ यस्नास्ति तत्‌ परयति ॥ 
कुन्देन्दीवरपूर्णचद्रकरशश्चोमहताप्रा, नारोप्याशुचिराशशिषु प्रियतमा गात्रेषु यन्मोदते ॥ 
आंघले छे ॥ जगतां जोव जेवी वस्त जोई शक्तो नथी पण रागथी अन्ये थणएलो पोते आत्मा छे ते आत्म भावने छोडीने 
| अनात्म भावने जए छे नेमके छती वस्ठ॒ इद (र) इन्दीवर (कमल) पूर्णचंद्र कठस भीमत्‌ रापो जेवानी गैदकीना ठगला 


आचा? सूप 


` व्यः 


२९८ ॥२९८॥ 
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रूप मिय सीना शरीरने उपमाओ आधीन तेभां कामी आनैद्‌ माने छे, ( उत्तम ओ छोडीने दुर्गथथी भरे सीना (6 
गंदा रीरमां आनंद माने छे) अथवा कदा शब्दो सांमठीने तेमां देष क अणगमरता शव्द बिगेरे विषयो |५ 
कपायोतं मूढस्थान छे, अने ते कषायो संसार मूढ छे. 

मभ्न--जो शब्दादि विषयो कषाय छे तो तेनाथी संसार केव रीते छे? उत्तर-कारण के कर्म स्थितिदु भृढ कपाय ठे यने | 
कर्म स्थिति संसारतुं मू छे, सेसारीने अदस्य कषायो होय छे, ते कदे ठे-- 

| जदह सद्वपायवाणं मृमीए्‌ पडष्ियाई मुखाईं । इय कमभ्मपायवाणं संसारपडहिया मृखा ॥ १५७७ ॥ 

जेम सर्व ्ञाडोनां मूर्म पृथ्वीं रहेलां ठे तेज भमाणे कर्मरूप दृक्तना कषायसूपे मूढो ससारमां रहेटां छे. 

शंका--आ अमे केव रीते मानीए के कर्मभू कषाय छे १ उ्तर-मिथ्यातव, अविरति, भ्माद, कषाय, योग, ए वेना देतु ८ 
ॐ, आगममां पण क्छ के-- 
| ५ जीवे णं भते! कतिहिं ठाणेहिं णाणावरणिजं कम्मं वेध ? गोयमा, दोहि टाणेहिः तं जहा-रागेण |९ 
| च. दोसेण च । रागेदुचि-माया लोभे य, दोसे दुविहे । कोहे य माणे य, एण्हिं चउदिं ठाणेहिं बोरिओ ५; 
| 
| व 


दः । 





# | ॥२९२॥ 
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1 
। 
| 
| वगूहिएाहि ' णाणावरणिलं कम्मं वध्‌ ॥ 

ह भगवत, जीव 1 वड ब्ञानआवरणीय कर्मं वापे ॐ. उत्तर--रे गोतम! राग अने द्वेष ए वे स्थान वटे याध 
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आचा०। 





ˆ | 
| एरागः मायाने लोभ एवे मेदे छ) तथा देप पण क्रोध. अने.मान, एम वे भेदे दे. ए चार स्थान वृदे वथ, उपगूढ, (नोढावा) ¢ 
थी प्ञानावरणीय कर्म वाये छे. ए भाणे जे कर्मने आश्रयौ नाण अने ते कपायो मोहनीय कर्मनी अंदर रहे ठे, अने आटे |% सूघ 

भकारना कर्मत मूख कारण छ. -काम्‌-गुणनुं भोदनीयपणुं वतावे ठे-- ॥ .. 
। अहविहकम्मस्क्खा सवे ते मोहणिनमूखागो " कामदणमूलगं वा -तम्मृरागं च संसाये ॥ १७८ ॥ , | 
। पूर्वे कठं के कुम पादप विगेरे तेनी व्याख्या करे छे, तेमां कर्मपादप क्या कारणवाखां छे, तेनो उत्तर-आट' पकोरना वर्मरूपं | 
इषो ठे, तेमलुं मूढ मोहनीय कर्म ठे. एटले एका कपायो न ठेवा, पण काम गुणो मोहनीय मूक्वाटा ठे, जे वेदना (संसार 
भोगववानी इच्छा) उद्यथी काम थाय छे, ते ठेवा. अने वेद्‌" छे ते मोहनीय कर्ममां समवि थाय छे, तेथी मोहनीय कर्मं जे 
+ संसारपुं मूढ कारण छे. ते संसार्‌ ठेवो. | | 
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तेन प्रमाणे ससार कषाय, -कामोनु परंपराए मोहनीय कर्म कारणपणाथी भरधान्‌ भावने अनुभवे ॐ, (तेज कर्म वधनमां अग्रसर 
| उ. ) ते मोदनीय कर्मनो क्षयं थवाथी वीना कर्मनो अवद्य क्षयु यो तेज पमाणे. कटय ठे. 

¢ ५ जह मत्थयसूरएे हयाए हम्मए तो । तहा कम्माणि हम्मंतिः मोहणिने स्वयं गए ॥ १ ॥ ` 
जेम ताडना श्ञाडनी. जे सर मथाठे रदेटी ठे, ते नाञ्च करतां ताडने श्ञाड नाश पामे छे तेज प्रमाणे मोहनीय कर्म नाश पामतां 


ं कर्मो नाञ्च पमे छे, (2 
४. मोहनीय कम॑ देन मोहनीय अने चारित्र मोहनीय एम-वे भदे ठे ते वतावे ष्ठे 
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अकचिो०| | 1 
+| अर्त्‌ (जिनेश्वर) सिद्ध, चेत्य्‌ त्प, श्रतगुर, साधु, सधना भल्थनीक्‌ (जिनेष्वरथी संघ सुधी जे पदो ॐ, लेमां गुण अने 

१ 11 11111111. 

` (| १३ ढे था तीव्र पायं बहुरग दवेषरूप मोही धेराएलो यनी देश चिरति जने सर्व चिरपिने हणनारो चारिमोहनीयवगी वभि टे, 


स 1 ् 





्‌ दुविहो अ होई .मोहो दंसणमोहो चरित्तमोहो अ. कामा चरित्तिमोहो तेणऽहिगारो इहं सुत्ते ॥ १७९ ॥ 
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काम आश्रयवाा कषायो ससार मूक छ अने कर्ममा भधान कारण ए छे ते बतावे छे, | 
संसारस्स उ मुरं, कम्मं तस्सवि हूति य्‌ कसाया ॥ [1 
ससार ते नरक, तिरयच, मनुष्य, देव धमं चारं प्रकारे गतिरूप संसारतर रमण छे, तें मूढ कारण आठ भकार कर्मं छे. ते / 
क्तु पण मुक कारण कषायो छे. ते कोथः विभेरे संसारम निमित्त 8, अने ते भतिपादित शब्द विगर स्थानों भचुरस्थानपणुं | 
6 बताववा फरीथी स्यान बिशेष अदी गाथा बद्धक... `, ~" ०5, ~ 
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ते सयणपेसअस्थाइषएसु अजञ््षस्थभ अ ठिजा ॥ १८० ॥ 


1 9 


५. | | परेल अने पटी परिचयवाखां माता, पिता, साघु, ससरा बिगेर जे स्वजन (सगां) छे तथा नोकर विगेरे मेष्य छ अने धन | सूतम्‌ 
॥ रप || धान्य इष्य (ताु-पीततन विरे) वास्तु (घर) रत्न ए अर्थ कदेवाय छे (ते स्वजन विरेनो छं समास करवो.) आ वधाने २ ॥२२॥ 
| अंगे कषायो विषयपणे रवा ठे, अने आत्मामं भसनचंदर राजर्षिनी माफक विषयीपणे छ; तेम एकेन्दरिय मिगेरेने पण कषायो छे, 


आ भमाणे कपायतै स्थान बताववा बे सत्रपदमां रें छ. स्थान समाप्त करीने जीतवा योग्य विपयोवाब्डा कषायोना निक्षेपा कटे छे, 
णांडवणाद विए उपत्ती पच्चए्‌ य आपस । रसभावकसाएु या तेण य कोहाडया चडरो ॥ १८१ ॥ 
कषपायना निक्षेपा--जेवो छ तेवो अर्थं न वतावे; ते निरपेक्ष अभिधान मात्र ते नाम कपाय छ अने सद्भाव (तदाकार चि | 
| विरे, असदृभाव (तदाकार नदी.) जेम ट विगेरेना देव नावे; ते वे भकारे स्थापना निक्षेप छे. जेमके, मरथकर्‌ शरूकुटि (आंखनी 
भ्रमर) क्रोधौ चदावी कामां जण सन पाडी बरीशूठ साये मों तथा मांख छार ध्री होढ दाति पीसतो परसेवाना पाणी बिगे- 
| रेथी संपूर्णं क्रोधनं चित्र पुस्तक अथवा अक्ष वराटक विगेरेमां रदेक ते स्थापना कषाय छे. (को जीवने आश्रयौ छे, अने क्रोधनं | 
| चिन्ह जने भगट थया होय; तेव क्रोधी चित पुस्तक अथवा वीनां चिज पाठ; ते कषायं चिर होवाथीः स्थापना कपाय छ) | 
द्रन्यकषायोमां ्ञ शरीर तथा भव्य शरीरथी व्यतिरिक्त कमृद्रन्य कषायो तथा नोकमद्रव्य कषायो छे, तेमां भयम जे उदौ्ामां न | 
| | आवे; अथवा उदीर्णां जे पुदूगखो आखा होय; ते पुद्गल द्रव्या भधानपणाथी कमद्रन्य कषायो नावा" विमितक विगर |) 
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॥२५३॥ 


न वक प्लवत 


योनी उत्पत्ति थाय; ते उत्पत्ति कषाय जणवा; तेषुन शास्म कं ठः- | 
| ˆ कं पत्तो कट्यरं, जं मूढो थाणुभभ्मि आवडिओ । थाणुस्स तस्सरूड, न अप्पणो दुप्पओगस्स ॥ १॥ 

| कोरने स्थाणुं ( श्ञादयुं डं ) बिगेरे वागतं मूढ माणस पोतना पमादनो दोष न काढतां; तेज स्थाणा उपर क्रोध करे छे, | 
| एनाथी वारे दुःखदायक बीं थुं ठ ! 

प्रत्ययकषाय.--कषायोना जे अत्ययो एटे बधनां कारणो छे ते अदींयां सदर अने खराव, एवा मेदबाका शब्द्‌ विगेरे ठेवा; का- 
रणके एनाथीन उत्पत्ति तथा त्यय का तथा कारणरूपे-मेद रदेखाठे, 

आदेश कषाय.--वनावरी भ्रमर विगेरं चदाववी ते छे. 

| रसकपषाय-रसथी एरठे कटवा तीखा एम पांच भकारना रसनी अद्र रहेखा ठे ते ठेवा- 

भावकषाय--शरीर, उपधि, क्षेज, वास्तु, स्रनन, मेष्य, अचां बिगेरे निमित्तथी परगट थएला जे शब्द विगेर काम गुण कारण का- 
यभूत कषाय कर्मना उदयरूप आत्माना परिणाम विशेष ते क्रोध मान माया रोभ एवा चार कषाय छे, ते दरेकना अनंतायुंवधी 
अभरत्यारूयान मरत्यारूयान आवरण तथा सञ्वलन, एवा चार भेद वरे गणतां सो भेद वाखा भाव कषाय ॐ. तओ स्वरूप तया 
| अलुर्वधनु फल गाथाभो वडे कहे छे, 





। नो कम्य कषायो छे तथा उत्पत्ति कषायो दारीर उपपि षत् वास्त स्थाणुं पिगेरे उत्पत्ति कषायो ॐ, पटे जेने आश्रयीने कपा- | 
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# जररेणपुढविपद्रयराईसरिसो चउविहो कोदो ॥ तिनिस्छयाकट्ृष्ियसेरत्थंभोवमो माणो ॥१॥ | 
पाणीमां रेतीमां जमीन उपर अने पर्व॑त उपर जे फाट पडवा जेवो देखाव थाय छे तेषो चार भकारनो क्रोध छे, ( रेतीमां सन 


१ र 


६, 


आचा० ॥ 
(९4 ^~ क * ऊ भ ् | 
२ ५) कारी डरी. पवनथी तुरत मही जाय. तेवो संज्वलन क्रोध नाणवो. एम अलुक्रमे दरेक वधारे वधार पमाणमां जाणवो ) तथा | ॥२५४ 


तिनि रता लाकड हाड पत्थरनो याभलो ए चारनी उपमावाछं मान छे. (तिनिश रता कट वठे तेभ संञ्वलन मनाणो मान 

% की कषर नमे वाकीना मानवाला कडणादूथी नमे पण पत्थरनो थांमठो नमे नदी तेम अनतासुंव॑धी मानवारो नमे नदी) 

 स्ायावरेदिगोमुत्ति मंढास्षिगघणवंसमूलसमा । खोभो हलिदकदमखंज्ञणकिंमिरायसामाणो ॥ २ ॥ 

| जयछेखी (नेतर विगर छाल) गोधुत्रीका येयु सीग अने बांस यदी, आ चारनी उपमां बालौ मापा >, (संन्बलन 
माया वारो जेम नेतरनी छोर वाक्ी होय तोपण सीधी य्‌ जाय छे, तेम आ माया वाको मायने द्र करे छे पण छेवटनी 

, मायावान्ये वांसना यडीया माफक कदीपरण कपट छोडतो नथी.) तथा छोम हदर्‌ कादवं सखंजन अने कृमिना रंग जेवो छे, (संञ्व- 








क 0 नस्क ्वसकनर्व्ीन्य >~ 
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|| 





॥ 


| । छनना छोभवामो जेम दर्द्रनो रंग कट जतो रहे तेम आ छोभीने बट संतोष याय. पण कृमि रागथी रंगेका करपडा जेवा कोभीने 
९९ मरतां खुधी संतोष न धाय, ॥ वा 

८ पक्खचडमासवच्छरजावज्ीवाणुगामिणोकमसो। देव णर तिरियिणारयगडइसराहणहेयवो भणिया ॥२॥ 

५ ते कषायो संज्बटन विगरेनी स्थिति एक पलवाडीडं तया चार मास, एकव अने छेवटना अनतलुरवधीनी भासी नीदगी | 
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कट्या, तेने क्या नयवालो शुं ञ्च्छे डे, ते के ठे, 


॥ 
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कर्म सेसारलुं कारण छे, दवे संसार केटखा प्रकारनो छे ते वतावे छे, 
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, द्रव्य) क्ेज, काठ, भव, अने भाव, एम पांच मकारनो संसार छे, जेमां संसारी जीवो भ्रमण करे छे (नाम स्थापना शुग 
होवाथी नियुक्तिकारे ीधा नथी एम णाय छे.) द्रव्य संसागमां ज्ञ शरीर भव्य शरीर छेदीने द्रव्य संसाररूप आ संसारन छे. 
अने क्षन संसार जे क्ित्रोमां द्रव्यो आम तेम संस्र ( खसे ) ते 2, काठ ससार ते जेमां संसारं वर्णन थाय अने नरक विगेरे चार 
गतिमां अनुपर्वीना उदयथी एक भवथी बीजा भवमां जुं, ते भव संसार छे, अने भाव संसार एटले संखतिनो स्वभाव ते सओदेयिक 





५ 
1 


छे, अने तेओनी संज्वलनवालानी देव गति तथा बाकीना ्रणनी अजुक्रमे मनुष्य तिच अने नरक गति ठे, अर्थात्‌ ए क- 
, अथात्‌ एक 
पायो वाखा जीवो ए गतिने पामे छे. एम कषायो ते गतिना साधनना देम -कह्मा, आ कषायना नाम विगेरे आढ भकारे निक्षेपा 


द्ठ्वे खितते काटे, भवसंसारे अ भवसंसारे । पंचविहो संसारो, जस्ये ते संसरंति जिओ ॥ १८२॥ ` 


। 


4 सूत्रम्‌ 


| नेगम नयवालो सामान्य विशेष रुपपणाथी तथा तेद एकगमपणुं नहोवथी तेना अभिमाय भमाणे वधाए निक्षेपा नाम मिरे |( | ॥२५५॥ 
(न| आटे माने ठे अने संग्रहव्यहवार नयवाला कषाय संव॑धना अभावथी आदेश अने समुत्पत्ति ए बे मिक्षेपाने इच्छता नथी. सल 8 

सूज्वालो वत्तमान अर्थे इच्छतो होवाथी आदेश, समुत्पत्ति अने स्थापना निक्षपाने इच्छतो, नथी शब्द नयवाखो नामनो पण कथ- | 
चितभावनी' अदर रदेला भावथी नाम अने माव, एवा वे निक्पानेन इच्छे छे आ भमाणे कषायो कर्मना कारणपणे कदा. अने ते |स 


। 


५ 
| ५ 
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¢ 
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= 


॥२.५९६॥ 


किमे भावनी परिणतिरूप छे, तेमां पकृति, स्थिति, अजुभाग! अने मदेश एम चार मकारना कर्मना वंधना भदेश विपाक मोग 
छे, आ भमाणे द्रव्यथी ख्ई भाव सुधी पांच परकारनो संसार्‌ छ अथवा ्रव्यादिक चार भरकारनो संसारछेतेआ पमाणे अश्वथी 
| हाथी, गामथी नगर, अने वसंतेथी ग्रीष्म, तथा ओदयिक्थौ ओ ओपरामिक एम चार भकारे थाय ढे, एम ब॑ने भकारे संसार वतान्यो 
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छे, आसंसारमां कर्मने वश थएला जीवो आम तेम भमे छे, तेथी कर्मं स्वरूप वतावे छे. 
णासंहवणाकम्मं, द्वकम्मं पओगकम्मं च । समुदाणिरियावहियं आदाकम्मं तबोकभ्मं ॥ १८३ ॥ 
किडकम्म भावकम्मं, दरखविह कम्म समास होई । 

नाम कर्म-ते कर्म षिषयथी शून्य, एवौ नाम मात्र छ, स्थापना कर्मं पुस्तक अथवा प्रात्र विगेरेमां कर्म वेणां सद्भाव, अ 
सद्भाव एम वे रुपे जे रखें के चतरे होय कर्म छे ते स्थापना कर्म छे. 

द्व्य कर्ममा -तशरीर, भव्यश्चरीर सीवाय व्यतिरिक्त बे प्रकारे छे.द्रव्य कर्मं अनेनो द्र्य कर्म, तेमां द्रव्यक्ते कमं वगेणाना 
अंदर रेखा लो जे वंधने योग्य, अने वंधाता अने वांधेखा जे उदीर्णमां न आवेखा होय ते ठेवानो द्रव्यकभमां कृषीवज (से- 
। इत.) विगेरेनां कथं जाणवां (जेनायी बीना जीवोने दुःख थाय तेवां संसारी कृत्य अं ेवां ) 

भश्च--कपवगेणानी अदर रदेखा पुद्गन द्रव्यकम छे एवं कषु ते वगणा कई छे! 

उत्तर--सामान्य रीते वगैणा चार भकारनी ॐ, द्रव्य, स्न, काठ अने भाव, एम चारमेदे छे, तेमां दरव्यथी पक बे विगेरेषी' 


त 
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व ० र 4 


ॐ 


॥ २५६१५ 





{ संख्येय, असंसूयेय, अरन्‌, भदेशवाटी ठे, तथा पेत्रथी जे कषतर पदेशमां अवगाढ करी रेल द्व्यना एक वेथी संख्येय, असंख्येय 
आचा० |. मदर केन पदेश नाभी रोकाय, ते षेव बणा छे, अने कान्थी एक वेथी मांडीने रसल्येय) असंख्येय, समय स्थििमां ₹ 

्‌ देख वगणा ठेवी अने भावथी रुप, रस, गध, स्प, तया तेनी अदर रदेखा भेदोरूसप सामान्यथी भाव वर्गणा नाणवी, अने विके 
॥२५.५॥ 


1 
| 


सूच 
| षथी हवे कटे 3. 

| (१) परमाणुओनी एकः षग णा ३, एन पमाणे एक एक परमाणुना उपचय ( वधारा) थी संख्येय परदेशवाटा स्वंघोनी सं- 
ख्येय वगेणाओ ठे, तेन प्रमाणे असंख्येय पदेशवाङा स्कंधोनी असंख्येय वगणा जाणवी आ वगणाओ ओदारिक बिगेरे परिणाम 


॥२५.७॥ 








ने योग्य थ्‌ शकती नथी तथा अनेत प्रदेशनी वनेही अन॑ती वर्गणाओ पण ग्रहण योग्य नथी, तेवी वर्ग णाओने उटंयीने 1 
ग्रहण योग्य थाय छे, ते अन॑ती अनैत रदेशरूप अती वगणाोन छे पटले पू केकी अयोग्य उक्ष वग णानी अद्र ' एक ` 
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वगणा ज्यांसुधी अ्नेती थाय त्यांसुधी सेवी. 

| मश्र-जघन्य उक्कृष्टानो शँ भेदं ॐ ? 

| उत्तर-जघन्यथी उक्कृष्ट पिरेष अधिक के, तेमां विशेष आ छे के ओदारिक जन्य वर्गभानो अनेतमो भाग जे छे तेना 
| अनेता परमाणुपणाथी . एक एक मदेना उपचय यथी ओद्‌ारिक योग्य वरगंणानो जयन्य उक्ष मधयवर्तीनी वग णओं अनै 


। 


८ 
| 


त र 





आचा० भदेश वतां दृष्ट अतबाठी अनी षाय छ. 
) श्न--एमां जघन्य उत्कृष्ट बगेणानो शँ विहेष ठे ? 
उत्तर--जघन्यथी असख्येय गुणी. उक्छृष्टौ ॐ, अने ते वहु मदेशपणाथी अने अति सकषम परिणामपणाथी ओदारिकने || (| ॥२५८; 
अनति वगणा पण ते अग्रहण योग्य छे, तेम अरप भदेशपणाथी अने वादर परिणामपणाथी वेक्रिय ( शरीर › ने पण अयोग्य छे, 
ए माणे जेम जेम भदेशनो उपचय याय, तेम तेम विश्रसा परिणामना वथी वगेणाओलनँ अतिश्षय सष्ष्मपणुं नाणठु; तेन पक्ष १. 
उपर एकरूप नाखवाथी योग्य अयोग्य विगेरे वैक्रिय शरीर वशणाओल जघन्य उक्ष विशेष रक्षण जाणवु; तथा वेकरिय-आहा- 
रक ए बन्नेना वचमां हैरी अयोग्य वर्गणा जयन्य उलकृषट विशेष असंख्येय श॒णपणुं ठ वी पुरै कहा ममाणे अयोग्य वेणा ( 
उपर एकरूपना अक्षपथी जयन्य्‌ आहारक शरीर योग्य वर्गणाओ थाय छे, ते भदेश छद्धिथी बधतां उक अनत सुधी याय छे. { 
८ 
£ 


1 -& | 1 
‰ तपणुं छे, तेमां ओदारिक योग्य उक्ष वगेणामां एकरूप (संख्या) उमेरवाथी अयोग्य वर्मणा जघन्य थाय ठे, ए ममाणे एक एक 
सूत्रम्‌ 


॥२५८॥ 





भरश्षः--जघन्य उत्कृष्टं केटलं अंतर छे ! 
उत्तरः--जयन्यथी उत्कृष्ट विशेष अधिक ॐ. 
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उत्तरः--जयन्य वर्गणानोज अनंत भाग छे, तेनं पण अनंत परमाणुपणु होवा आदार शरीर योग्य वगेणाओो्ुं देश उ- 
रथी वधती वशणाओनं पण अनंतपणुं 2, ते उक्ष वगेणामांन एकरूप उमेरवाथी जन्य आहारक शरीरने अयोग्य बगं णाभो थाय 





प्र्ः--विशेषं केटलो छ ! 
+ 


© 


| । 2 

ठे त्यारपी परदेश हद्धिए वधतीं ज्याधी उत्कृष्ट अनंत थाय; त्यांसुधीज. आहारककरीरना सूषष्मपणाथी अने बहु भदेशपणाथी (| 

तेनेः अयोग्य वगेणाओ छे, तेम बादरपणाथी अने अलय मदेशपणाथी तेनस इारीरने पण अयोग्य छ. | | सुत्रम्‌ 
अश्नः--नघन्यउत्कृष्टने अदं कें सुतर छे ! । 


॥ ॥२५स 
॥ 


उत्तर-~जघन्यथी उत्कृष्ट अनंतगुणा ठे. 

1 अने तमे भागे के 

उत्तर--अभव्यथी अनैतयुणा अने सिद्धी अनं । | 

| तेना उपर एकरूप नाखवाथी तेजस श्षरीरमे योग्य वीणा जघन्य छे, ते भदेशद्धिए वधती उ्ृष्टसुधी अर्नती थाय छे. 





भाचा० 


। २६० ॥ 


> ~ त शल । 


स्थान छे, जघन्य उक्कृषटु धिेव जा 2) जघन्य वर्गणाना अनेतमेभागे अधिक उक्ृष्ट वेणा छे, अदीआं पण अनंत भाग्यं ज- 
नत परमाप जाद तेथी आ एक विगेरे पदेश दृद्धिना मक्रभथी अयोग्य वणा जघन्य उ्छृष्टपणु विगेरे नाण, अदीगां |) .सूत्रम्‌ 
विशेष आर्ट छे के जघन्य उक्छष्टनो मेद्‌ अदीजं अमव्यथी अरनेतशुो अने सिद्धोधी अनेतमे भागे ऊ, ते वरगेणाओघं पण पू | 
। हेर कदबक (समूर्‌) थी भाषा द्व्य अने आनापान (श्वासोच्छवास) द्रव्यद्ं अयोग्य पुं जाणबु. अने अयोग्य उत्कृष्ट वगणामां 
# एकः रूप नांखेथी आनापान वणा जघन्य थाय छे, तेनाथी एक एक रूपे वधतां उत्ृष्ट वर॑णाओना अंतवाली अनत थाय छे. 
£, जघन्यथी उत्कृष्टा जघन्यथी अनत भाग अधिक जाणवा तेना उपर एक रुप वधतां जघन्य उतृषट मेद बडे अग्रहण योग्य वर्गणा 
| ठे, पण वरिरेषमां अभव्योधी अनैव यण अने सिद्धोथी अनतत मागे 2, फरीथी अयोग्य उक्ृष्ट वगणा उपर पदेशथी मांडीने द्धि 
+| करतां जघन्य उल्कृष्ट भेदवाी मनेद्रव्य वणा ठे, जघन्प वग भानो अनततमो भाग विरेष छे, फरीथी भदेशना वधता क्रमथी ज- 
0 ग्रहण वर्गणा ड. विशेषमं अभव्यनो अरनत्‌ शण विगेरे 2. अने ते वर्गमाओो परदेशना बहु पणाथी अने अति सुक्ष्म पणाथी मनो 
दरव्यने अयोग्य वशणाजो ॐ, तथा अल्प मरदेशपणाथी अने बादस्पणाथी कार्म॑ण शरीरने पण अयोभ्य छे, तेना उपर एक स्य ना- 
। खनाथौ जघन्य का्म्मण शरीरनी वगणा छे; बी एकं एक भदेवनी दि करता उत्कृष्ट अनेत सुभौ >. 

मरश्र--जघन्य उक्कृष्टनो शुं विशेष ॐ. ! 

उत्त--जघन्थ वरगणानो अर्नंतमो भाग अधिवः ते उच्छरष्ट वरणा छे, अने ते अनत भाग अर्ता अन॑त परमाणुरूप दोवाथी 


॥ 


यम प 


-----~ --- 


॥ २६०५ 
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५) अनंत भेदथी भिन्न कमं द्रव्यनी वर्गणा छे, अने अदी तेमनं भयोजन छे, कारण के द्रव्य कर्मना व्यास्याननी अीं की 
चा० | 2, अने हवे पीती वणाभो कमे आवेली छ, ते शिष्यना उपर उपकारी बुद्धिथी करेवाय चे. | | सूत्रम 
वली उत्कृष्ट कर्मबगं णा उपर एक स्प नांसवाथी जघन्य उत्कृष्ट मेद्थी भित्र धव वगणा 8) ते नघन्यथी उकषठी स्व जी- | 
बोथौ अनैत गुणी छे, तेना उपर एकः रप नांखवाथी क्रमवडे अनेतीज जघन्य उत्कृष्ट मेद बाली अध्रुव वगणा ठ. अध्रुव पणाथी | ॥२९१॥ 
अध्रुव छ, कारण के तेना विरुद्ध पक्षवाली ध्वना सद्मावथी ते अध्रवपणुं छे. अदीं जघन्य उक्ृष्टनो भेद हमणा |(@ 
उपर करेरो तेन छे-ते उत्कृष्टा उपर एक एकनी इद्धि करतां नघन्थ उत्कृष्ट भेदवाकी अनंतीन शून्य वगणाओो थाय छ, |¢ 
अने जघन्य उत्कृष्टनो विरेष पूर्य माफक छे. तेओनो संसारमां पण अमाव छे, तेथी तेतं नाम शुल्यवगःणा राख्य . तेमां एम । 
| कलं छे केः--अधरुववर्मणाना उपर भदेशनी ृद्धिए अनेतीनो पण संभव यतो नथी. एवी पथम शून्यवगेणा छे. तेना उपर एकरप 





।२६९१॥ 








विगेरेनी दद्धि जघन्य उष मेदवाकी त्येक शरीरनी वर्मणा थये, जघन्यथी क्षे्परयोपमना असंख्येय भागना पदेश जेटला | 
|| गुणी उत्कृष्ट ठ, तेना उपर एक एकरषनी दद्धिए जयन्य उत्कृष्ट मेदवाजी अनेतीन शून्य वर्गणा याय चे, | 
जघन्य वशणाथी उक्ृषटी असंख्य भाग भरदेशगुणी ॐ, तेनो असंख्येय भाग पण असंख्येय रोकाकाशरूप छे, आ ममाणे बीजी शू- 





न्यव्रीणा 2, तेना उपर एकरूपादि दृद्धिए बादर निगोद्‌ शरीरेनी वणा जघन्यथी ठे, अने क्ष पल्योपमना असंख्येय भाग मदे | | 
गुणी उतकृष्टी ठ, तेना उपर एकरूप विगेरेनी हदधिथी जघन्य उत्करष्ट भेदवादी ब्रीज शून्यवरग णा ठे, जघन्यथी असंख्येय गुणी उक्कृष्टीठे. ( 


। ९ 





,, _श्चः--एणाकार्‌ कयो छे १ उत्तरः--भंगव्ना असंस्येय्‌ भाग अदेशनी रारिना आविक कालना असंख्येय भाग समय | 
| ममाणे वारंवार वमूढना कंर्ाथी भसंसरयेय भाग देश ममाणे छे, तेना उपर एक पएकरूपनी दिए यन्य उतकरष्ट भेदवाढी 
| | निगोदं रारीरनी बगेणा छे, जघन्यथी उक्कृष्ठि आवछिकाना कालना असंख्येय भाग समयना गुणाकार जेटली छे, 

“तेना उपर एक एक रूपनी दद्विए जघन्य उत्कृष्ट मेदवादी चोथी शून्यवगेणा े, जघन्यथी उक्कृष्टी ननोखुणो करणो लनी 
असंख्येय रणि जेवली छ; अने ते परतरना असंख्येय भाग बराबर डे, तेना पर एक्‌ एकरूपनी हदिएं नयन्य उक्ष भद्वागी | 
(क वगणा छ, जघन्यथी उत्कृष्ट क्षेत्र एट्योपमना असंख्येय अथवा संख्येयशुणा छे, 

आ र्माणि संक्षेपथी वगणा कही छे, बिष जाणवा इच्छनारे कर्ममङृति नामनो बय नोषो नोप, ` 
| हवे रयोग कर्म कहे डे-वीयौतरायना क्षय उपदामथी भगट थणए वीययवाखा आत्माथी भक करीने योनाय ते भयोगं छे, तेमनव 
। चन अने कायाना लशक्षणंवारो पंदर प्रकारे छ तेनी विगत, 


आचा 


9 2 2 2 9 29 2 29 0 








॥२६२॥ 
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` मन योगमां--सत्य, असत्य) मिश्र, तथा न सत्य न असत्य एम चार भकारे छे, ! तेमन वचन योग पण चार भकारे उ अने 

| काया योग सात भकारे उ, ते वतावे छे, (९) ओदारिक (२) ओदारिक मिश्र (३) वेक्रिय (४) वरक्रिय मिश्र (५) आहारक (६१ |0 

, ,, [| आद्यरक मिश्र (9) कर्मण योग एम पद्र भेद्‌ यया तेमां मनधोग मनपर्ापतिथी पय्‌ यला मनुष्य विगेरेने छे. कचन योगे || 
च इन्द्रिय चिगेरे जीवोने छे, ओदारिक योग तिर्थच तथा मनुष्यने शरीर पयांशिनी पीथी छे, त्यार नं मि नत अ | 





[व्‌ > ॐ 


सूत्रम्‌ 


| ॥२६ ९२॥ 


इ ९, ४} 


२६३॥ 


(व 3-33-3 


केवली भगवंतने समरुद्धातनी अवस्थामां वीना छा अने सातमा समयमा ड, परक्रियक्राय योग देव नारक अने बादर वायुकायने 
छे, अथवा वीजा को वेकरिय ठन्धिवाराने होय छ, तेनो मिश्र योग॒ देवता नारक्किने उत्पतति समये ठे अशा ग बि शरी || | सुत 
बनावनार वीजाने पण दोय ठे, आहारक योग चोद पूर्वी साधु ज्यारे आहारक शरीरमां स्थित होय ठे त्यारे छे अने तेनो मि 
| योग निरभरतना ( ( बनाववा ) ना कामां होय छे 
, कार्मण योग--चिग्रह गतिमां अथवा केवरि सथुदघातमां त्रीजा चोथा पांचमा समयमां छे, 
आ भमाणे पदर भकारना योगवडे आत्मा आठ परदेशने छोडीने तपेला वासणमां उछ्व्ता पाणीनी माफक व र 


।२६३॥ 


~ 
धा 
मप 





कहे छे, कष ठे के-- 

“ जाव.-णं एस जोमि एयङ्‌, वेयइ, चइ, रंदङ्यादि ताव णे अहविह्यधप्‌ वा सत्तविहवंधप 
छविह्ंधष वा एगविहर्धष वा नो णं अ्घधणए » । 

स्यां सुधी आ जीव हाठे ॐ, वधारे हठे छे. चङे छे,.फरके छे. 1 

भकारना अथवा एक भकारना पण कर्मनो बंधक डे, पण ते अंध .होतोज नथी, 

| समुदान कर्म--(समुदान शब्दनी उत्पत्ति सं. त॒था आ उपसगे साये दा. धारने देवा अरथमां रे, खरी क 





। 4८ 


। । ५ ~+ ~ >, वेदां पयो रू क~: 
| ध ते समादानने वदे सथुदान शब्दं थयो छेः) तेमां भयाग कर्म॑वडे एक प पणे ग्रहण 

| ५ पाठ बडे आकएना उकार जार व ५ असुभाव अने मदे वषया मेदडे जा उपसग (जनो अर्थं मचौदा ठे ते.). | 
आचा० # रेी कम वभेणाओनी सम्यत मूढ उत्तर म । 

(^ 


सूतम 
चडे देश (थोडो) सर्वं उपाती स्प बडे तेन भरमाणे स्पृष्ट निधत्त निकाचित एरी तरण अत्स्था बडे जे स्वीकार करवो तेन सदान | 

४ 

। 


। ॥२६९४ 





॥ 


{८ %८-05८ %- 


॥२६९॥ || , अने ते कर्म नाम स्ठदान कर्म ठे. 


विगेरे ३ तिनो वैः दो के, ते वतारे छे, , 
धाती फक्त केषन्हानडं ढे, = ॥ | | 
1 ० डमा व निद्रा तथा चार्‌ प्रकारं दशन, 4 आवरण व 
पचक ५ ते मेव्वेखा दश ननी शा तेना "१ ४ दशं न चतुष्टय त नरब्धिन | # 
0 द, मपनीय दर्नलसि भदी वे भकारे, तेम द॑ नमोीय मिष्या 
| लादि उदयमां आवतं ्ण भेदे ॐ अने वंमा तो एक मकारे छे, | 


र ८ 4 


्‌ 


व 99 = 


> 


} # | 


क 


( चारिमोदनीय सोढ केषाय, गव नोकपाय एम परचीस प्रकारे छे, 
आचा० | अहीयां पण मिथ्यात्व, मोहनीय, तथा संज्यलन कषाय छो हीने वार कषायो सर्वात ठे, अने वाकीना देशात >. 

_ आयुष्यकम चार प्रकारे छे. ते नारफादि मेद्वां छे, नामकम बेतागीस भेदे छ, तेमां गति व्रणेरे भेद छे. बाढी उत्तर 
| मकृतिथी ताणं (९३) मेद ठे, तेनो सुखासो कटे डे, गति नारक; विगेरे चार भेदे ठे, नाति एङकेन्दरिय विगेरे पाच ठे, शरीरो 
॥ 
| 


$ ओदारिक विगेरे पांच ठे, ओदारिकि वक्रि, अने आदारक. एम चण शरीरनां अगोरपाग चरण छे, 


३१. 


॥ २६] | |२६५॥ 





॥ 


ह शट द ८>5 >€ € भैर £ ८ 


त्त 


वंधननाम ओदारिके मिगेरे क्मवर्गणात्रुं एकपथुं करनार पांच प्रकारे छे, तथ संयातनाम ओदारिक विगेरे कमव णानी र 
चना विशेयकरीने स्थापनार ते पांच पकारे छ, संस्थाननाम समचतुरस्र ( बधी वाज सरश ) विगेरे छ पकारे छे, 
संहनननाम वजरूपभनाराच निगेरे छ प्रकारे छे.स्पश आख प्रकारे ठे.रस पांच पकारे ठे, गंध वे मकारे ठे अने वर्ण पांच भकारे ठे- 
| ' अनुपूर्वीं नारक विगेरे चार पकारे छे. 
| षिहायोगति भशस्त तथा अपास्त एम्‌ पे भेदे 2. अगुरुरधु उपधात पराघात आतप उधोत उच्छवास प्रत्येक साधारण ब्रस | 
| स्थावर शम अशुभ सुभग दुभग सुस्वर दुःस्वर सक्षम वादर पूर्याप्क अपयौषकः स्थिर अस्थिर आदेय अनादेय यका शीति अयम्‌ ॥॥ 
| रीतिं तीरथकरनाम आ वधी भकृतिओ दरेक़ एकज भ्रकारणी छे ( आलु वधार वर्णन पेला कमं गरंयमां नाम कम्‌ नी पकृिमाजो १ (६ 
११ 
† त 4. 


9 


॥ 
॥ 


निर्माणनाम सप्र जीवं शरीरनां अत्रयवर निष्यादक ( बनावनार ) दोवाथी एक पकारे छे, 


००9 =+ ५ 


1 ॥ । 
अंतराय कम -दान,लाम, भोग उपभोगःवी एम पाचने अंतराय करनार पंच मेदे छे.आ भमाणे मठ तथा उत्तर व्योः 
१ दे मून उत्तरति वधनो भेद वतान्योरे, 
" पडिगीय्मं तराइय उवधाए तप्पओस णिण्डवणे ॥ आवरणहुगं बन्ध्‌ भभ अचास्षणाए य ॥ १॥ 
जञानआवरणँ तथा दशनआवरणत्ँ कपः केम वधे ते वतावे छ, ज्ञान भणनार तुं शटृपणं करे, अंतराय करे उपधात करे, 
९। देप करे मणावनारनो शण भूरे अथवा ज्ञानी अथवा ज्ञाननी आशातना (सदा) करे ज्ञान दशन ए वभे भकारं आवरण बंधाय छे, 
। मूयाणुकंपवयजोगउञ्जु ओ खंतिदाणुरुभक्त । बंध भूओ साये वरिवरीष्‌ बंध इयरं ॥ २ ॥ 
जीबोनी दया व्रतयोगमां उद्यम करे क्षमा राखे दान आपे सद्युरुनो भक्त होय आवो जीव सातावेदनीय कर्म वापर, अने 
तेनाथी उल्टो एणटे जीव हिंसा करनार विगेरे दुशणवानो जीव असातावेदनीयकमं वारे. 
 अरहंतसिदधचेह्यतव सु अगुरुसाधुसंवपडिणीभो । बन्ध्‌ दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेण ॥ ३ ॥ 
तीर्थकर सिदध चेतय, तप, श्रुत, शरू, साधु, संग आज्ञे धर्मना पोषको ठे तेमनो भत्यनीक्र ( श्च ) थायतोते प दन 0 
मोहनीयकम अने अनेत संसार भरमणयं कमं वाध, 
| तिवकस्लाओो बहुमोह परिणतो रागदोप्तसजुत्तो.। वैधद चरित्तमोहं दुविहंपि चरित्तयुणघाडं ॥ ४ ॥ 


भाचा० | 
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॥२६६॥ 
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आचा० 


॥ ६५७ 


~ (74). प + 








~ 
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(०) 


॥८ ५८ ८ ~र 





सीव कषायवाटो ( घणो क्रोधी विगेरे ) वहु मोहवारो रागदेषथी भरेखो ते जोव वैने प्रकारनो चारित्र मोद जे चारि यु- 
णनो घातक छे तेने बांधे छे, 
मिच्छद्िद्टी महारंभपरिग्गहो तिवरोभ णिस्सीलो । निरभाउयं निवेधङ्‌ पावमक्ती रोदपरिणामो ॥ ५॥ 
मिथ्यादृष्टि महान आरंभ परस्प्रहवारो; घणो छोभोनिःशी, ( दुराचारी. ) जीव पापनी बुद्धिवागे दोवाथी तथा मनमां रोद 
) परिणामवानो दोवाथी नरकं आयुष्य बांधे छे-- 
मग्गदेसओ मग्गणातस्तओ गरूढहियय माइद्टो । सढसीलो, अ सस्ये, तिरि बंधं जीवो ॥ ६ ॥ 
उन्मा (कमा) मां दोरनार स॒मार्गनो नाक गूढ हदयवाखो, कपटी शता करनारो, शरयवाणो ते जीष तिरयचं आयुष्य बांधे छे, 
पगतीए तणुकस्ाओ दाणरञ सीखसंजमविहूणो । मञ्ज्िमयुणेहिं जुत्तो, मणुयाडं बन्धं जीगो ॥ ७ ॥ 
स्वभावथीन क्रोधादि ओछा होय, दानमां रक्त टोय, शीर संयममा ओारवागो होय, मभ्यम श॒णे करीने युक्त दोय, ते 
जीव भनुष्यनुं आयुष्य वापर छे, , 
अणुव्रयमहक्षपि य बारतवोऽकामनिजराए य । देवाडयं णिवधड, सम्मद उ जो जीवो ५८ ॥ 
 ,अणुत्रत, महात्रत, पाठे, तथा वा तप करे-अकरामनिरभरा करे अने सम्यङ ष्टि दोय. ते जीव देवं आयुष्य वपि छे- 


सूत्रम्‌ 
॥२६७॥ 
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न्तव व व्व व्ल व्ल व्र तच््््््त्् 


मणवयणकायवंको माडृद्छो गारवेहि पडिवद्यो । असुभं बंध नामं तप्पडिपक्खेहि भनामं ॥९॥ | 
मन वचन कायाथी वक्र रोय, अरहुकारमां चडेरो दोय, आ दुधुणोथी अशुभनामकमं बांधे ॐ, अने तेनाथी उ्टो एटले मन वचन |) सूत्रम 

¦ | कायाथी सरक होय, निष्कपट होय; एवा सद्गुणवागो शुभनाम करम वांधे छे, | 

अरिहतादिसु भक्तो सुतरुहं पयणुमाण युणपेही । बन्ध उच्चागोयं विवरीए वन्ध इयर ॥ १० ॥ 
जिनेश्वर विगेरे पंच परमेष्ठिनो भक्त दोय; स्र भणवानी रुचीवाग्ोे दोय; अदहंकारी न होय; एणोनो रागी होय; ते ठव गोच बांधे 
छे, अने. तेनाथी उल्टा गुण ( दुैणवागो ) नीच गोत्र वापे छे, | 
पाणव्रहादीसु रतो, जिणप्ूयामोक्खमम्गविग्ययरो । अजे अंतरायं, ण लद जेणिच्छयं छाभं ॥ ११॥ ॥) 
माणवध ( जीवर्हिसा ) विगेरे पापमां रक्त जिनेश्वरनी पूना तथा मोक्षमागैनां जे कृत्य तेमां विध्न करनारो होय; ते अंतराय ॥॥ 
कर्मं वारे छे, अने ते कर्मना भतापथी इच्छित वस्तु मेव्वतो नथी. | # 
स्थितिबन्ध--मूढ अने उत्तर भकृतिओनो उत्यष्ट अने जघन्य ( सौथी थोडो ) एवा बे भेद छे, तमा उलरष्टथी मुक कृति | 
हानाबरणीय दशनावरणीय वेदनीय अंतराय ए चार्‌ कर्मनी ३३ कोडकोडी सागरोपम स्थिति छे, अने जेटली कोडाकोडी स्थिति ५ 
होय; तेदला सेकडा व धौ अवाधा होय; त्यारपी भदेक्षथी अथवा विपाकथी कर्मनो अजुभव ( भोगवहुं ) याय ए ममाणे द्‌- (८ 
1 
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॥२६८॥ ॥२६८॥ 
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| रेकः कर्मनी स्थितिमां जाणवुं. 





। $ ७० क सागरोपम ठे, नाम ५ गोजनी २० कोाकोडी सागरोपम ठे, आयुष्यकरम॑नी फक्त २३ सा 
| ्जकोडीनो जा भाग अवाधा काठ 


दवे जघन्यथी कहे ॐ नदन आवरण, मोदनीयः, अतरायः ए चार कर्मना नघन्यवन्धनी स्थिति अतयु हुतेन ठे, नाम- 


८० ०८ अ व ८ < 


3 


गोत्रनी' माठ बुहूर्घनी 2 वेदनीयकर्मनी १२, अने आयुष्यती जे सौथी शुक (नानो) भव ॐ-ते निरोगी मयुप्यना ०५५ 
(£| कावना रुगभग १७ भागे छे, ( युवान माणसना एर श्वासोश्वासमां निगोदना जीवना १७ भव रगभग थाय छे, ) दवे वने उ- 
| षट जघन्य बन्धने उत्तर शकृति आश्रयी कदे ठे, 

मति श्रुत अवधि मनःपर्याय केवल आवरण निद्रा पचक चक्षु दशन विगेरे चतुष्क असाता वेदनीय तथा दान अंतराय विगेरे | 
| पांच आं वधीनी एटठे २० उच्तर भक्रृतिनी ३० कोाकोी सगरोपम छ, सीषद साता वेदनीय द्य गति तथा अ | 

| चार पङकृतिनी १५ कोडाकोडी सागरोपम छे, 
| मिथ्यात्व मोहनीयनी ७०नी डे, अने १६ कषायनी ४० कोडाकोदी सागरोपम छे, 
(१) नपुंशक वेद्‌ (२) अरति (२) शोक (४) भय (५) जप्ता (६) नरक (७) तिच ए वे गति तथा (८) पएकेन्धिय (९) | 
| पचेन जाति (१०). ओदारिक (११) येतरिय शरीर तथा ते (१२-१३) बनेन अगोराग तथा (१४) तेनस (१५) कामण (१६) 
| हंठक संस्थान (१७) छेष संहनन (१८) वरण, (१९) गथ (२०) रस. (२१) स्प, (२२) नरक, (२३) तिच अपर (२४) | 
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(नि ॥ 


अगुरुलघु(२५) उपघात [२६ पराघात [२७] उच्छवास [२८] आतप [२९] उद्यो, [३०] अभशस्त विहायोगति [३ ९] चस [२२] 
स्थावर [२३] वाद्र [३४] पया्क [३५] मत्येक [३६] अस्थिर [३७] अशुभ, [३८] ` दुभग. [३९] दुःस्वर, [४०] अनादेय 
(४१) अयश्च क}ति,(४२) निर्माण, (४२) नीच गोत्र, ए भमाणे ४३ परृतिनी २० कोडाकोडी सागरोपम छे, 

(१) वेद. (२) दास्य (३) रतिं (४) देवगति तथा (५) अनुपूर्वीं ए वे तथा. ६, पदें संस्थान ७, संहनन ८, भरास्त बि- 
हायोगति ९ स्थिर १०) णभ. ११, छभग १२, षुखर १३, आदेय १४; यज्ञ॒ कौर्पि १५, उंच गोत्र ए १५ उत्तर भृतिनी १० 
कोडाकोडी सागरोपम स्थिति डे, न्यग्रोष संस्थान वीज संहनन ए बेनी १२ कोडाकोडी सागरोपम स्थिति छे, 

बीज संस्थान नाराच संहनन ए वन्नेनी १४ तथा कुज्ज संस्थान अर्नाराच संहनननी १६ तथा १, वामन संस्थान २, की- 
लिका संहनन तथा ३) बे ४) रण ५, चार इन्द्रि जाति तथा ६ सषष्म ७, अपर्याप्क <, साधारण ए < यकृतिनी १८, तथा आ || 
हारक शरीर तथा अंगोपांग तथा तीथकर नाम ए त्रणनी एक कोडाकोडी सागरोपम स्थिति छे, अने ते द्रेकनी अवाधा मिन 
| अंत्हुत्तं काक्नी ठे, देव नारकि दं आयुष्य ३२ सागरोपम छे अने तिर्यैच मलुष्यतुं आयुष्य चरण पल्योपम छे. अने पूर्व रोीनो || 
| ज्रीजो भाग अवाधा छे, आ भपाणे उत्कृष्ट स्थितिबन्धं कष्मो. 
हवे जघन्य स्थित्िवन्ध कदे छे मति विगेरे ५ तथा चश्च दशन आव्रण विगेरे ४, संञज्वर्न सोभ दानादिक अंतराय पंचक ए | 
| ५ भतिन अंतहततः स्थिति बन्ध ठे, अने अवाधा पण अंतधहु छे. 
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| निदा पंचक तथा असाता वेदनिय ए छद्चु एक सागरोपमना सातमा भागना जण ठेवा १ ५८) ते सागरोपमथी पट्योपपनो | 

असंख्येय भाग ओषछछो छवो. सूत्रम 
` साता वेद्नीयनो काठ १२ बुहुत्तं के, अने अतह्तंनी अवाधा ठे, तथा मिथ्यात्वनी सागरोपममां व असंख्येय | 

भाग ओखो खेवो, ॥२५१॥ 

पेखा १२ कषाय ते सागरोपमना ‡ रेवा अने पल्योपमथी असंख्येय भाग ओछो ठेवो. ( 

संज्वङन क्रोधनी वे मास छे. माननी एक मास, मायानी जड्धो मासः पवेदनी आ वर्ष स्थिति ठे, आ वधामां अतु हत्॑नी अवाषाठ, ८ 

| 

५) 


(~ =  ( 
# 


आचा? 


॥२,५१॥ 





वाकीना कषाय मयुष्य 1 तिथैच गति पन्वेन््िय जाति ओदारिक तथा तेनां अगोपांग तथा तेनस कर्मण छ संस्थान तथा संह- 

नन वर्ण, गंध, रस. स्यच, तिच, मवुष्य, अनुपूर्व, अगुरुलघु, उपघात, पराधात, उच्छवास आतप उद्योत भर्त, असत |५ 
विदायोगति, यशः कीर्ति, छोडीने रस आदि २० केति निर्माण नीचगो देवगति अदुपूर्वी. मीने २ तथा नरकगति असुपू्वी, २ | 
क्रिय शरीर तथा अगोपांग एम ६८ उत्तर अशृतिनी स्थिति > सागरोपम अने पल्योपभनो असंख्येय भाग ओ ठे, तेमां अतह | 
त्तःनी अवाधा ठे, वैक्रिय षट्कनी हनार सागरोपमना ‡ भाग ठेवा, तेमां पल्योपमनो असंख्येय भाग ओषो छे, तेमां (अतयु दत्त नी 
अबाधा छे, आहारक शरीर तें अंगोपांम तथा तीर्थकर नामनी सागरोपम कोदीकोटी स्थिति डे. भिन्न अन्तं ट्त अवाधा छे, 
भश्च--उ्कृषट पण एरलीज स्थितिं कदी स जघन्य साथे तो शं मेद्‌ डे? । 
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उत्तर--उक्कृष्टथी संख्येय, गुणदीन जघन्य छे, यश, कोतिं तथा उच गोच ए न्नेनी स्थिति आट मुहुर्त ॐ, अने अन्तरहु- 
| सेनी अवाधा छ. देव अने नारकं आयुष्य, दरशहनार वर॑ं ठ, अने अंतुहुतनी अवाधा छे, तियच मुष्यना आयुष्यनी सि, | |२ सूत्रम्‌ 
घटक भव अने अंतथहुर्तनी अवाधा ठे, बन्धन, संपात, ए बननेनी ओदारिक बिभेरे शरीरनी साथे रहेवाथी तेनी अंद्रन उत्कृष्ट न- | 
घन्य भेद जाणवो स्थितिवन्ध क्यो | 
हवे अतुमृव वन्ध कहे छे-तेमां णभ, जभ, पयोग करम॑थी उ्प्न थणल ञि, स्थितत, अने मदेशरुप, कर्म कृतिषु तीतर मेद्‌ | 
अनुभवपणे जे अवुभवाय (भोगवाय) ते अमुभव (रस) छे, ते रस एक बे चरण चार स्थान मेद बडे जाणबो, 
तेमां अशुभ भकृतिवं कोषातकी ना उकाग्ढा रस जेगो तेमां अडधो रदे, ॐ 
अनुभव जाणवो. [ कडवा पदार्थना ध उकान्तां पाणी जेम ओडक ररे तेम कडधास बधारे था याय छे, तेम अशुभ द दढ जेम 
5 बधारे चीकणुं धायं तेम वपारे दुः पडे छे, 1 
। हवे भ॑ंद्‌ अनुभव करे छे-मेद रसनो अनुभव ते जाई [ फुट | रषा एक वे चरण चारगणुं पाणी वधारे नाखवाथी रसनी कमो |( 
। ओरी थर्‌ जाय छे, ते पमाणे कर्मनी पण चीकणास ओष्ी होय तो ओं दुःख भगवं पडे छे, 
शुम भकृतिनो रस दुध तथा शेरडीना रस जेवो मीठो जाणवो. तेमां पण पूर्व माफकः योजना करवी, एरले कोषातकी तथा | | 
रसमां पाणी एक विदु विगेरे नाखवाथी अथत्रा रसत वधारे नाखवाथी तेना मेदो अनेतपणुं जाद, अदी आयुष्यमां 1 
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------------- 


॥२,७२। 
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जतां उदयमां आवे छे, | सूत्रम्‌ 
शरीर, संस्थान, अंगोपांग, संघात, सहनन, वणं, गष, रस, स्परो, अगुरुघु, उपधात्‌, पराघात, उ्योत, आतप, निर्माण, भ- 

तयेक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शभ तथा अशुभ सूपवारी ठ, ते बधीए पुद्गरनिपाकीनी ठे, अने बाकीनी ज्ञान आवरण विगेरे | 

जीवविपाकोनी छे, पम अनुभाव बंध कषयो, | 
हवे प्रदेशे करे ॐे--ते एक प्रकार विगेरे बदेधकनी अक्षेपाए थाय छे, तेमां कोई एक भकारे कर्मं बांधे, ते घखते पयोग | ह 

मै 


आट भकारनां कर्म बांधनारो ते आढ प्रकारे जाणबो; तेमां पदैटा समयमां ग्रहण करेलां भद्रो सषदानवडे, बीजा विगेर समयमा | 

अस्प बहूमदेशपणे आ कर्मैवडे स्थापे छे, ९. 
तेमां आयुष्यनां योडा ुद्गलो ॐ, तेथी विशेष अधिकनाम गोतरना भत्येकना छे, ते ब॑ने ( बराबर) दुर्य 2, तेथी विशेष | 

अपिक ज्ञानदश्रन-आवरणना तथा अंतरायमा देरेकना छे, तेथी विरोष अधिक मोहनीयकर्मना छे. | | 


५; 


अश्चः--तेथी पिच अधिक एम निद्धौरणमां पांचमी विभक्ति.ॐ, ते पा, २-३ ४२ सू भमाणे कराय छ, एटटे एनो अं | 





॥२.७३॥ 


| 


| चार भ्रकृतिभो भवविपाकरिनी छे, ( ते भवमां गया पी भोगवाय छे, तथा चार अदुपर्वीयो ्ेत्रविपाफीनी ठे, ) तें क्षेनोमां | 








| 
| 
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॥२,५९६॥ 
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एवो छ के, भिभाग ते विभक्त तेमां पचमी त्रिभक्ति, छेत; जेमां अत्यंत बिभाग होय; तेमांन थाय ॐ, नेमके मधुरा नगरीना र- 
हेवासीथी पाटली पु्ना रहेवासी वधारं सूपवान्म्‌ छे, पण अहीं कर्म पुद्गरों सदा एकपणुं छे, ते भमाणे अवस्थाओटन बुद्धि पमाणे 
बहुभदेश विगेरेना ग॒णवडे पथक्‌ करवा वतान्धु; तेमां छी” अथत्रा सातमी भक्ति वापरबी ठीक छे. नेमके गायोना अथवा 


| सायोमां आ काढी गाय वधारे दुधवाढी छे, ` ` 


उत्तरः--तमे वतावेखो दोष बरावर नधौ. जेमां अवधि ( मर्यादा ) अने अवयिवागो सामान्यवाचक दब्द्‌ योजीए, लां छी 
सातमी विभक्ति दोय छे, अने ज्यां निद्धारण पा. २-२-४१ आ छजवडे कराय ऊ. जेप गायोमां काढी गाय सोथी वधारे दुधवाढी 


| छ, .मनुष्यमां पटनाना रदैाशी वधारे पेसादार ठे, तेम कर्मवर्गणाना पुद्गल वेदनीयकर्ममां बहु वधारे ठे, पण नेमां विरोष 
+| वाचीरब्द अवधिपणे लक्ए त्यां पांचमीं विभक्तिन वपराय जेमके--खंड, युंड, शव, शावरेय, धवर धावरेय आ यक्तिओथी 
| काढी गाय वधारे दुधवागी के, अदींआं तेरो षिभाग पोते कारण नथी अथवा विभाग विना ३, जेथी मथुरा पा्टीपुत्रकादि बि- 
| भाग बडे विभक्तो सामान्य मदुष्य विगेरे शव्द उचारणमां छरी सातमी विभक्ति थाय छे. पण ज्यां मधुरांना रहेवासी विगेरेभं 
| कांड पण विशेष अवधिपणे ठेवाय तेमां कायैवशथी एक स्थानमां पण पंचमी विभक्तिज छेवाय, तेज प्रमाणे अदींआं कर्मवगेणाना 
| एकपणामां तेना विशेषा अवधिपणे उपादान करवाथी पांचमीज निभक्त योग्य छे. तेथी बिशेष अधिक बेदनीयमां डे, आ ग्रमाणे | 


मदेश्वेध क्यो. तथा सदान कम पण क्यु. 
॥ + * 
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॥२५५४॥ 


म 


८ हवे श्यापथिक कहे ठेर, धातुनो अर्थं गति अने भरणा छे. अने भावमां य प्रत्यय छागवाथी सरीर इया शब्द याय ठे, 
आचा० (| तेनोप॑य ते दयां ष॑य छे तेनो आश्रय थाय ते इ्यौपथिक जाणवी, भ्न्न-इयौनो ९ क्यो छे ! के जेने आश्रयी पथिकी थाय छे! 
| उत्तर--आा व्युलतति ( उतपन्न वाने ) निमित्त ठे कारण के ते उभा रदेनारने पण थाय छे, पण तति निमित्त तो स्थि 
॥२७८्‌] (| तिनो अभाव ॐ, अने ते उपशा क्षीणमोह तथा सयोगीकेवकरीने दोय छे कारण के संयोगीकेवी बेदेला होय तोषण नि्रयथी 
सूक्ष्म गोत्रना संचारवाखा होय छे, ॥ ध 
| “केवरी णं भते | अस्सिं समयसि जसु आगासपदेसेसु हस्थ वा -पाये वा ओगाहित्ता ण पाडत्ता- 
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॥ २७ 4॥ 











| हरेजा, पभू णं भते ! केवछो तेसु चेवागासपदेसेसु पडिसाहरित्तए ! णो इणहे समद, कहं १, के- 
( वङिस्सण चराई सरीरोवगरणाई भवंति, चरोवगरणत्ताए केवरी णो साएति तेसु चेवागा स- 
| | पदेसेसु हस्थं षा पायं वा पडिसाहरितेण" | 
} मश्न--हे भगवंत ? जे समया फैवन्ज्ञानीए जे आकाक्च भदेशोमां हाथ अथवा पग परैं इकीने पा ते जग्याए डू दाके ! ट 
५) उत्तर--दे गौतम. ते समर्थं नथी. प्सा मि, ? उत्तर--केवन्नानीना पोतानाररीरना भागो चायमान दोय ठ, तेथी | 
| | करीने जे भागमां थम हाथ पग मुक्या होय त्यांथी पाछा ठेतां सहेजसान वां थ्‌ नाय, एटटे थोडो फर्‌ पडी नाय. । 
¢| अआप्माणे बथारे र्म शरीरा संचाररूप योगवडे ज कर्म व॑पाय ते वामं यएठ दोवायी धर्यापथिक हे .कारणकर तमा 
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॥ 
गतिनोज देतु के, अने तं बे समयनो ॐ एटे परेरा समयमां वांधे अने वीजा समयमां भोगे अने ते कर्मनी अपेक्षाए्‌ रीना स~ | 
मयमां अकर्म॑ता थाय छे, | सूत्रम्‌ 
भश्च--कदी रीते १ उत्तर--जे मकरतिथी सातावेदनीय ॐ, ते कषाय विनां 2, अने तेथी स्थितिनो अगव ॐ, तेथी वधा- | 
¢ बानी साथे खरी पडेषे, अनुभावी अनुत्तर विमानां उतयन्न प्ल देवता अतिशय सखन भोगवे, ते मदेशथौ स्थुर रखा | ॥२.७६॥ 
ध्य विगेरे बह मदेशवारा छे, कध ॐ के-- 
। अप्पं चायरमङडय बहूं न्च टुरष्खे च सूचकं चेव । मंदं महवतंतिय, साताबहूटं चतं कम्मं ॥१॥ 
स्थितिथी अस्प छे, कारण के त्यां स्थितिनो अभाव छ, परिणामथी बाद्र डे, अने अनुभावथी गृह ( कोम ) अनुभाव ॐ, 
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॥२,०६॥ 
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| 
भदेशथी वहु ॐ, अने स्परथी ल्घु छ, वर्णथी शह ( धों )  ठेपथी मेद लेके करकरी भूफीनी शटी भरीने पाटीस 
करेली भीत उपर नाखतां जेम अस्प ( नदी जेवो ) टेप थाय, तेम महाव्यये करेल ते एक समथमांन वधु द्र थइ नाय छे, साता- ) 
 वेदनीना यणापणाथी अनुत्तर विमानना देवतां सुखं पणापणुं छे ( छख भोगववा छतां तेमने अलपमोहथी नवां अशम कमं वं- 
+| धातां नथी ) इ्यौपयिक कुं. 
२ हवे आधा क कहे छे-जे निमित्तने आश्रयी पूवे करेखा आठे भकारना कम बन्धाय; ते आधाक े, अने ते शब्द, सप, 
1 रस, रुप, अने गभर बिगेरे ठ, नमवे म्द बिगर काम णना विषयनो रसीयो सुखनी इच्छाथी मोदमां जेनी बुद्धि दणाई गई ठे, ( 
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मि 


वः ५ + % % [न [र्‌ स्‌ | । | 
| एवो जीव खरीरीते-ते ःविषयोमां खख नथी, छतां तेमां सुखनो खोटो आरोप करीने तेने भगव छे, तेष कं ः-- | | 
। “दुःखत्मकेषु विषयेषु सुलाभिमानः सोखयात्मकेषु निपमादिषु दुःख उद्धिः । उत्कीरीवणषदप- (| सूत्रम 
 डिक्त रिवान्रूपा, सारूप्यमेति िपरीतगति प्रयोगात्‌ ॥ १ ॥ ( वसंत तिलका ) | || 
दुः्लरूप-विषयमां खलं अमिमान करीने खरा सुखरूप नियम्‌ बिगेरमां ज मूं माणस दुःखरप माने ठे; ते माणस कोत- 
रेा अक्षरपदनीभ्ेणी' माफक अन्यरूपे छतां ते पवार विपरित गतिना भयोगथी तेने खरापणे माने 2. एनो भावार्थं आ ठे के, |, 
| क निभित्तथी धयला.मनोहर अथवा कोर शब्द्‌ विगेरेन आधाकर्ं ठे (पएट्ठे रागदरष करवाथी चीकणा करम ‡वधायच्छेः) , | 
हवे तपकभ. कदे .छे--ते आठ भकारना करभने बिला स्प थयेखा निषत्त (मीगयेखा) , निकाचित (पका जोडायेका) वा | 
एकर्पे ययला कर्मने पण निरज करनार ए तप ठ, ते बादर.अने अर्तर.पम बे भेदे बार मकारे छेते नप 2. 
हवे तिमः कहे छे--तेज आढ कने दुर करनार्‌ अर्‌ सिद्ध आचायं उपाध्याय संधौ नमस्कार विगर, , (र 
हवे भावकमः ९ छे--अवाधाने उट॑घी पोताना उदयमां मावे; अथवा उदीरणा-करवा बडे उदयमां रावेछा जे-पुद्गढो |" 
। 
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॥२७७॥ | 


॥२.७७)॥ 
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| | छे," ते भदेश तथा विपाकवटे भव) क्षे, पुद्गल, जीवोमां अनुभाव करावे; ते भावकम शब्दन नामे ओरखाय छे, आ प्रमाणे | 
| नाम विगेरे दद्य भकारना निक्षेपावडे कमनी व्याखूया, कही; पण अदीयां सदान कम्थी ग्रहण -करेटा आट-भकारना कमं वटे अ- 
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| | अद्टविहेण उ कम्मेणःएत्थ हों अहीगारो ॥ १८४ ॥ | 
श्ण † आढ अ्कारना कम॑वडे अदीं अधिकार छ अने एन ममाणे सूज अलुगमवडे धू वरोवर्‌ उचारतां निक्षे नियुक्ति अलुगमवडे सतभ्‌ 
॥२९७८॥ |ॐ | द्रेक पदभां नामादि निक्षेपा करीने व्याख्यान करय, वे ते उत्तरकालना सुत्रं विवरण करे छे. | २ ॥२७८॥ 
¢. जे गुणे से मृरुटटाणे, जे मृखष्टाणे से णे । इति से शुण्डी महया परियावेणं पुणी पुणो रसे ए 
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.पमत्ते पिया मे माया मे भलज्ना मे पुत्ता मे धुआ मे ष्हूसा मे सहिसयणसंभथसंथुआ से, बिविज्वगरण- 

परिवरहटणभोयणच्छायणं से । इचत्थं गहि रोष अहो य राओ य परितप्पमाणे काराकालससुदाङः 

संजोगहो अद्टीखोभोआदुपेसहसाक्रारे, वेणिष्ठा चित्ते, एत्थ सस्थे पुणो, पुणो अप्पं च खट आ- 

" उथं इह मेगेसिंमाणवाण तंजहा ॥ ६२ ॥ 

पू्वना सुन साथे तथा ते अगाउना सुबो साथे ६२ मा सूत्रनो संवध वताववो ते आ भसाणे छ, गया सुच्मां कषयं हतु केः-“सै- 
हयुणि" इत्यादि. ते शनि परित्ातकमौ 2, जेने आ मूख गुण विगेरे म्ला छे, . ॥ „ | 
परपर सूत्र संबंध आ भमाणे ठे. (सेजं पुण' विगेरे एटटे जे पोतानी इद्धिवट अथवा तीकरना उपदेशथी,. अथवा तीर्धकर | 
शिवाय बीना आचाय पासेथी सांभकीने जे नाणे; अने तेनो विचार करे; तेजेगुणुखे) ते मूक स्थान छे, एमःवीनां स्रो साथे | 
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| संध छ, तथा पेखा सूत्र साये आ संव ठे, (सु्॑मेजाउसेतेण" इत्यादि मे भगवान पासे आ भमाणे सांभव्यु विगेरे छे. 
मभ्न-म शुं सभिव्धुं १ उत्तर--जे गुणो सेमूढ णे इत्यादि जे गुनरातीमां सर्वनाम छे, ते एक वचनमां 2. ते एम सूचये 
छ के जेना बडे गुणाय भेदाय अथवा विशेष घतामे ते गुण े अने अदस ते शब्द्‌, रुप, रस, मै, अने स्पश, विगेरे छे, अने 
मूढ एटले ते निमित्त कारणं ऊ, अने त्यय ते पर्यायो ॐ, ते जेमां रहे ते स्थान छे, मृव्मां स्थान ते भूग्स्थान ठे, अने ते वा- 
क्यों विवेचन करनार छे, तेथी ते न्याये जे शब्दादिक काम गुण ऊ, तेज संसाररप चार गति नारक तिच, मनुष्य, देवं भूर 
ॐ, ते मूढ कारण कषायो छे, तेओयुं स्थान एटले आश्रय छ, ते आश्रय ज्यारे सुंदर अथवा कठोर शब्द विगेरे मा्ठ थाय त्यारे 
केषायनो उदय याय छे अने तेथी संसार छे, | 
अथवा मूक ते कारण अने तेज आठ भकारनां कर्मं छे तेद स्थान, आश्रय ते काम गुण हे, ४ 
अथवा सुक ते मोदनीय कर्म अथवा तेनो मेद्‌ काम (सारी इच्छा ) ॐ, तें स्थान शब्द विगेरे विषय गुण छे अथवा मूढ 
ते शब्दादिक विषय गुण ठे, तेयं स्थान इषएटअनिष्ट विषय युणना "मेदे शयबस्थामां रदेखो गुणरुप संसारज छे, 
अथवा आत्मा पोते शब्दादि उपयोगथी एक पणे दोवाथी ते यण ॐ अथवा मूक ते संसारमां तेना स्थान सूपे शब्द्‌ विगेरे, 
ॐ, अथवा कषायो ॐ, तथा गुण पण शब्दादिक अथवा कपार्यथी परिणत थो आत्मा ससार मूक ॐ, ते स्थान शब्दादिक छेः 
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मश्व--घूचरमां वतन क्रियाने नथी टीधुं छतां शा मारे प्रक्षेप करो छो! 

उत्तर--अ्यां कोर विशेष क्रिया रीधी न होय त्यां परण सामान्य क्रिया दोय छ, तेथी पदेखांनी क्रियाने ल्डने वाक्य समाप्त 
| कराय छे) ए ग्रमाणे बीजे पण ज्यां साक्षात्‌ क्रिया न लीधी हे त्यां पण पूरवनी सामान्य छेवी अथवा भूक ते आध (रथम) 
| अथवा मधान छे, अने स्थान ते कारण ॐ, तेमां मूढ अने कारण ए वेनो कर्मधारय समास 'करीषए; तो एवो अर्थं थाय के जे 
रब्दादि-ुण छे, तेन मूठ स्थान संसारसु मधान कारण छ वाको वधु पूर्व माफक लेषु, "ते गुण अने मूक स्थान -नियम्य-(दोरः 
ववा योग्य) तथा नियामकभाव वतावतां तेना तेना स्वीकारेखा विषय कषाय विगेरेनां बीज अने अंङरना न्याये परस्पर काय- 
कारणमाव सूत्रवडेज वतावे छे, एटटे संसारनं मूढ अथवा कर्मत मूढ अथवा कषायो स्थान आश्रय ते, चब्दादि ण पण आन |® 
छे, अथवा कपाय मूक शब्ददिकतुं जे स्थान छे, ते चर्म ससार छ, अने ते ते स्वमावनी भाषिथी शण पण तेज छे, अयवा शब्दा | 
दिक कषाय परिणाम मूढ जे संसार अथवा कर्मन जे स्थान मोदनीयकरमं ठे, ते शब्दादि कपायथी प्रिणुःमवाव्यो आतपा छे, तेना 
गुणनी भाक्िथी ण परण तेज छे, अथवा संसारकषाय भूख जे आत्मा, तेरु स्थान विषयोनो अभिराप ते प्रण शब्दादि विषयपणाथी 
(| य॒णरूपन डे, अने अहींया -विषयना ठेवाथी विषयीना पण आक्षपथी, अने सुचन मात्र करवाथी सत्रचुपण,. एम जाणवु के, ने जीव 
1 गुणमां, अथवा शुणोमां बस छे, ते मूक स्थानमा अथवा मूढ स्थानोमां वत ठ, अने जे मूढस्थान विगेरेमा.बतं ॐ, तेज शणोमां 
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जे जीव पूर्व वर्णवेखा श्दादिकः यणोमां वतः तेन संसार मूक कषाय आदि स्थान (विगेरेमां वतं 2, अने त तेन बीना कनी 
| अयेक्षावडे व्यत्यय करवाथी पूवं माफक योनु; कारणके सत्र अनेतगम अने परयायपणुं छ, 
वी जा पण जोषं, जे गुण तेज मूढ स्थान छे, अने जे मूढ तेन गुणः स्थान पण तेज ॐ अने जे स्थान तेन गुण अने 1 
आ प्रमाणे बीना विकरपोमां पण योज अने विषयना निर्दशन (बताववा) मां विषयी पण वतावी दीधो ध 
छ, तेज मूरस्थानमां वत्ते छे, ते प्रमाणे वधे नाणदु, म १००६ 
अहीआां कषाय विगेरे मूक बतान्य अने क्रोध विगेरे चार कायो छे, बली अनेतावधी विगेरे चार भेदे क्रोध 2..अने 
` अने अनताुवंधीनां असंख्येय लोकाकाञ्च मदेदा भरमाण वधना अध्यवसायनां स्थान जाणवां तथा तेओना पर्यायो पण अनेता छे. 
तेथी भत्येकने स्थान गुणना निरुपणवटे घरत्रहं अनंत अर्थपणुं थाय छे. छदुमस्य (केवठ ज्ञानविनाना) जीषोने वधा आयुष्यमें पण 
| ते मेव्वी न शकाय तेथी अनत पणाने लीघे समनाववाने प्रण अशक्य छे, पण एम अही आं दिशावटे थोडामां दिगदैनरूपे 


वताव्धु ठे. अने इशाग्र (तिक्षणे) बुद्धिवालाए गुण स्थानो परस्पर क्थ कारण भोव विगेरेनी सेयोजना करवी. 


तेथी आं भमाणे जे गुण तेनं | मूलस्थान, अने जे मूढस्थान तेन गुण एम कटु तेथी शं समज ते के ऊ “इतिसे गुणठी"” 


विगेरे हीयं इति शब्द हेतुना अर्थमां छे, टे जे शब्दादि शणथी परीत, (व्याप्तं ) आत्मा छ ते कषायेना मूढ स्थानमा वतते 


अने वथाए पाणीभो णन] मयोजनवाखा छे, तथा एणना रागी ठे, तेथी गणोनी प्रापिप्रां अथवा पर धटे नाश थतां 
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टृच्छा अने शोक वडे ते घणा परिताप वडे दरीर तथा मनना संर्वधौ दुःखवडे हारी जने वारंवार ते ते स्थानमा उम दरे छे. | 

| अने तयां भमत बने ॐ. अने भमाद छ ते रागे सवरप छे, अने ,राग निना भायः देप धतो नथी तथा राग पण उलि [र| सूत्र 

मांडीने अनादि भवना अभ्यासथी माता पिता विगेरे सधी थाय छे. ते वतावे छे, कोने “मायामे ” ए्ठे मासंवधी राग ससा- 
स्वभावथी माताए उपकार करवाथी तेना उपर राग थाय छे, अने तेवो राग थतां मारी मा भूख तरसथी न पीटा तेदला भ 
तेनो दिकरो खेती, वेपार, नोकरौ बिगेरे वीजा जीरोने दुःख आपनारी क्रिया आरंभे छे, अथवा तेनो उपघात करवा वारी ते 

मां वसतां अथवा माता विगेरे अकाथमां भवत्तेतां देष थाय खे, ते आ प्रमाणे, 

जेमके, ‹ जमदग्नि" रुषिनी क्षी रेणुकामां अनैत बीयं राजानो दुराचार जोई परथरामने ठ हेष ययो (अने प्रस्पर महान अनर्थं क्या) 
+ तेथी तेने ते संवधी रागदेप थयो छे. जेमे तेन परथुरामने बाप उ- 
मेम दोवाथी तेने दणनार उपर देष छावीने सातवार प्षत्रिओने मारी नाखूया, 
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5 पुज सभूम चक्रवर्तिए. एकवीस वार ब्राह्मणोने मायां 

कोई भाणी वेनना माटे कटेश पामे छे, कोड स्री मारे रागद्वेष करे छे, नेमके चाणाक्य नामना ब्राह्मणे पेन तपा नेवी बि- ॥ 
गेरेए पोतानी सीय करें अपमान सांभली तेनी भरणाथी ¢ नंद्राना'' पासे द्रव्य मारे जतां नंदराजाए्‌ तेतं अपमान कुं तेयी 

चाणाक्ये क्रोधमां आवी नंद डक क्षय करी नार्य, (्ाणाक्यनी सो तेना वनेषीने ट्यां गये स्यां गरीवीथी तेयं अपमान ययु, । 


5 > = = 


~~~, 
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(1 


[+ 1 
(९ स्ीए्‌ पोताना पति चाणाक्यने धात करी, तेथी धन ठेवा नेदराजा पासे गयो त्यां घनने बदरे अपमान मब्भु तेथी चाणाक्ये ने- |(९ 
आचा (4 दराजाना इरनो नाश कर्यो. ) | सूतम 
त कोई विचारे छे के मारे पुतो जीवता नथी. ते जीवाडवा बीना आरंभ करे ठे, कोड पाणी मारी दीकरी दुःखी 2, एवा राग | । 
| अथवा द्वेषी पेा जेवो वनी परमार्थने न जाणतो एवां एवां कृत्यो करे ठे के जेनाबडे आरोक प्ररोकमां नवां दुःखोने भोगवे छे, || ॥२८३ 
म जेमके “नरास” नामनो भतिवासुदेव, पोताना जमाई कंसना मरणथी पोताना करना अंकारथी कंसने मारनार “वादेव” | 

| कृष्ण.) ना उपर कोप करीने तेना पाच जटने र्डाई करतां सेना साये नाश पाम्यो, । 

र कोड्‌ तो मारी पुत्रपधु जीवती नथी, तेयी आरंभ षिगेरेभां वत ऊ. कोई मित्र माटे, कोई स्वजन, (काकाः दिकरा के सार) 


| मारि टेश करे छ. ॐ ए मारा वारंवार परिचयपां आवेका 2. अथवा पूर्य मारा माता पिता उपकारौ हता अने पाठी साम बिगर 


॥२८३॥ 
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{खी ठे: एम माणी कोदना कंपण निमित्ते शोक करे छे, अथवा जुदां जुदां शोभायमान अथवा घणा हृधी 
1 त छे तेनाथौ बमणा, तमणा तिगेरे बधार राखीने बवठे के, तथा भोजन (कड्‌ विगेर) | 
आच्छादन (प युगम विगेरे वख मने, मर्श, अथवा मारां नाश थयां एम रागदेष करे ऊज भमाणे भाणीभो चेतन वस्तां षप | 
वनीने पू करेखा माता पिताबिगेरेना रागथी आसी जीद्गी खी भमादि रदे छे एटठे ए मारां 8. अथवा हुआ परिवारनो रक्षक | 
ड, पोषण करनारो छं एम ममता करीने मोरीत मनवारो थाय छे, ,-: „ ^ 


। 
| 


| 
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ट भत 





यन्य 


4 
¢ पुत्रा मे, भ्राता मे, सजना मे, रृहकङ्त्रवगों मे । इति $तमेमेशब्दं, पशुमिव मृत्युजनं हरति ॥१॥ | 
मारा पुत्रो सारा भार्गो, मारां सगां मारांघर, तथा स्री संघुदाय छे, आबु पुनी माफके मे मे वोरा माणसने मृत्यु हरी जाय छ, 
पुच्रकर्रपरिहममस्वदोषेनरे अजति नाशम्‌ । करमिक इव कोकारः परिथहादुःखमाभोतिं ॥२॥ | 
पत्र, सीय परणवुं तेथी तथा उपर ममता राखवी ए दोषोथी माणस नाश पामे ठे जेभके कोशेटनो वनावनार कृमि (रेशमनो) 
|| कीडो कोकषाना दुःखथी मरण पामे छ तेम संसारी चचष्य सीषुत्रनी चितांमां रीवी रीवीने भरे छे, आन परत्र र्थने मन्तं निरु 
| कतिकार वे गाया बड कदे, 
&| संसारं छेतुमणो कम्मं, उम्मुखष तदश्चाए्‌ । उस्मूखिन कलाया, तम्हा उ चहज सयणाइं ॥१८५॥ 
॥। नरक विगेरे चार्‌ गतिर्प संसार अथव माता, पिता, सी पिगेरे इपर भ्रम छे. ते संसार छ तेने नदमूग्थी ठेद्वानी इच्छा 
#| वालो कर्मने मूग्यौ उसेडी नाखे तेवा मटि कर्मों मूढ क्षायो छे, तेने वरकः | _ | 
| माया सेत्ति पिया मे, मभिणी माया य पुचचदारा मे । अत्थमि चेव गिद्धा, जम्भणमरणाणि ५ 4 
(४ उ र बता | नो स्नेह छोडी दे. जो न छोडेतो माता पिता विगेरेनो संयो- 
तै | गना + (५ ५. वने छे 9५ मारे ग्ध्य वनीने तमं अनेक पाय करतां 
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जन्म जरा अने. मरण विगेरेना दुःखोने भोगमे छे ए भमाणे कषाय अने इृन्दियोमां भमादि थणो माता पिता विगेरे मारे धन 
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4 मेज्ववा तथा मेग्वेलातं रक्षण करवा फक्त दुःखनेन भोगवे ठे, तेज मूढ सूत्रोमां वताच्छं छे के अहो ( दिवस ) राओ ( रात ) 


( 





आचा | ४ मा, अने सुतरमां ८ शब्द छे तेथी पक्षमासमां सारा धर्मना विचारो छोडीने वधी रीते वितामां वन्तो रदे जेमके-- । | सूत्रम 
| ५ कड्या वच्‌ सत्थो फ भण्डं कत्य कित्तिया समी । को कथविक्षयकालो, निविसह्‌ कं काह ष | ॥२८५॥ 
॥२८५॥ क्यारे आ सार्थः (वेपारीओनो समूह ) उपदे? श माल छे! केटछे दूर जवं छ तथा ठेवा बेचने कयो कार ॐ अथवा | 





५ ५ 4 0 ह ठ, ते करे छे. 
कयं कयां कोना षडे अ; चोकटं वेसरो १ (काथ सिद्धि धरे) विगेरे चिन्तामां बत्तो रहे छ अने ते चिन्तापर केवो थाय 
त का (योग्य समय) अकाल (अयोग्य समय) मां उठने एटटे दिवसमां ज परवा दोय ते काम रातना करे अथवा भभा- 
तँ काम सांजना करे विगेरे अथवा कान अकाठ ए व॑नेमां करे अथवा अवसरमां न करे, तेम बीजा वखतमां ए न करे, जेम को 
धन विगेरेनी हानी थतां गांडो बनी गमे तेम करे पण तेने काठ अकाठने। विवेकः नथी एम्‌ जाणदुः प ॥ 
तमके ^ चंडमधोत ” नामना राजाए मृगावती नामनी राणी, जेनो पति ^“ इतानिक ' रजा मरण पामरो . तेना केव 
मोरीत थरने जे काठे किर्छो टेवानो छे ते काठ न ठेतां किल्ला विगेरे नवा छधरावीने छेवानी इच्छ करी (पण कई शक्यो नरि) 
पण े योग्य कठि रिया करे छे, ते वाधा रहीत वधी क्रिया करे ठे. कहौ ठे के--, 1 
^“मासैरष्टमिरहा च, पूर्वेण वयसाऽ्युषा । तत्‌ कन्तेन्य मनुष्येण, येनान्ते सुखमेधते ॥ | 
| आट मास तथा दिवसे तथा जुवानीमां पेखा आयुष्यमां माणसे कृत्य करी वुं एटरे बार मासमां चोमासाना चारमासमा | 
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॥ २८६॥ 
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| पाणी काद्व विगेरेनां दुःख न भोगववां पडे भारे कमावुं के संग्रह करवो, ते आट मासमां करवो, तथा रातना अंधारामां खराब 

| ~ ¢ [3 भ, 9 (~ (4 

| माल न आवे स्वपरनी हिंसा म थाय मारे दरेक काय दिवसना कर तथा पेली अवस्थामां विद्या भणी धनउपाजन करतुं तथा 
{। भ भ 1 [1 र 

युवानीमां धमं साधयो के जथ पाच्ली ृदधावस्थामां दुःख भोगवह न पडे अने खख मेज्वे, 





| जेम मृत्युने आवतां अक्रा नतो नथी तेम धमनु अनुष्ठान करतां पण अकार नडतो नथी, त्यारे श्रा मारे काक अकागनो 





25 2 


| स्त्ायी थाय ठे, ए माटे कटे 2. संजोगने मारे अर्थात्‌ जेने भयोजन ठे, ते तेने मारे करे छे. धन धान्य, सोत बे पगवालां | 
दास दासी अने चार पगवाखां घोडा विगेरे तथा राज्य स्री विगेरेनो संसारमां अुक अशुक कारणे संयोग थाय छे, तेने मरे अ- | 
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करवा मंडे के, ते ममण शेन दरष्टांत कटे छे आ रेठे अतिश्चय धन छतां युधावस्थामां (सुख भगवं छोडीने ) जग स्थगने मार्गे | 
जुदा जदा देशोमां मार भरीने वदह्यण गाडां उटनी भडली विगेरेना भारथी भरेखां मोकरीने (नफो मेकव्या छतां संतोष न पक- 
यो ) पछी भर चोमासामां सात रात्री धी भशन ममाण ' जठ धारा पडते वरसादथी वधा पाणी एक जग्याए स्थिर थया पण आ 
कोठ संतोष न पकडतां पोताना शदेरली ननदीकमां रदेटी महा नदीना परमां तणाई आवेखा खाकडां ेवानी इच्छावाखो धननो उ- 
| पमोग र्म नकरतां बधा शुम परिणामने छोडीने फक्त धन मेढ्ववामांज तैयार थयो तेज कठं छ. 
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॥२८६ 


कण 


४९ “इपखणइ खणई निहणड र्ति, ण सुअति दियावि य ससंको । रप, ठण्ड, सययंः रुछियपडिरुक्िय णः || _ 
आचा || धन छोभी उचेथी सोदे छे तथा खाण खोदे 9 तथा जीवोनी हिसा करे ठे, रानिमां सुतो नथी दिवसे पण ' चिन्तावारो || सनम 
होय ठे, कर्मी ठेषाय ॐ विचार करतो पदी रह तया ठमेवां च्छित तथा अति छत (कच्नासद्‌ त्य पण रे छ.) , ((|॥२८७॥ 
जस न ताव रिकिको, जेमेडे नवरिय अज्ज मजीद । नवि य वसीहामि घरे, कायञ्वमिण बह जज ।२। | 
कोद करे खा तो पण पोतानो वेपार पूरो न थाय त्यां खधौ तेने सावायुं स्तु नथी तेथी करे के ह स्नान नही करं तेम | 
थरमां रहीश नदीं अत्यारे मारे बहु काम ॐ, (अर्थ्‌ कोभीभो कंड पण छख छते धने भोगवतो नथी तेम दान पण आापतो नथी). | 
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1 क. ध ॥ । . जो. 
आप ब्द छे. तेनो अग्रै आ छे. ते छोभथी णाया अंतःकरणवाछो वधा करन्य अकेव्यनो विवेक छो- | 
डने भ मगा एक ष्टि राखीने आरोक अने पररोकमां दुःख आपनारी कलकरूप गां कापा तथा चोरी विगेरे एत्य करे |४ 
ॐ, एटटे तेनी मति सर्वथा छोपारं गएटी छे. | 

सदसककारे--आगन पाछज्युं विचायौ विना दोष भूलीने एकदम, (सदसा ) कायं करी नखे त काम _करनारो क २. | 
१२७ सूत्र भमाणे ) सहसककार जाणवो जेमके रोम अंधृकारथी छवाई गणी दवारो ५ दाय सो ” माननारो शुत प 44 | 
फकः तीरना थाने ूटीने मांसना अभिलाषथी सांधाना छेदनी नाद पामे ठे, (पक्षीने फसाववा धदुप्यमां मांसनो इकडा वापि ६. | 
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९ अने ते पक्षी खावा जतां तीर छट छ. अने पक्षी मरी जाय छे.) तेज ममाणे लोभी धनां न्य भनकारो थ्‌ वीना दुःसखोने जोतो नथी, 





| 5 (~ (~ ) + ५ “~ 
आचा० ५  ^व्रिणि विह चिरे (विविध). अनेक भकारे (निकष ) रदे, पैसा मेव्ववा मदे चित्त जेतु छे, ते माणस अथवा जे त्रम्‌ 
५) माणूसने मातापिता विरमा भेम रयो ॐ, अथवा जने उत्तम्‌ गायन षिगेरेनो रस छेवामां चित्त छाग्युं छ, अथवा सूत्रपाठमां चि्तने ष 
॥*८८॥ |+ बदटे चि ल्टृए तो, कड छे केः--ते माणस विशेषे करीने काय, वचन, अने मनना चचल्पणाथी पैसो पेदा करवामां रातदिवस || ॥२८८॥ 


0 ५ ट नौर (६ 








% चित्त राखे छे, तेज पमाणे. मातापिता विगेरेनो भेम धारण करी संसाखागो डे, अथवा अर्थनो खोभी थने पापथी ठेपातो वगर 
| पिचारे -संसार-बिपयमां एकर चित्तवारो वमीने दवे पीथी श शुं करे.ते कटे छे, वकि. ¢ 

आोकमां मातापिता विगेरेमां, अथवा, ददरिय-विषयमां लोषी वनी पृथ्वीकाम॒विगेरे ज॑ठुने दुःख आपनारो ते पुरुष शस |+ 
वापरवामां वारेवारे तयार थाय ॐ, ए भमाणे वारेवार पृथ्त्ीकाय विगेरेनी दसा करी नवां कर्म वापे ठे. जीवोने , दुःख आपनार ( 
शख बे पकार छे, एटखे खारा इवा पाणी मीठा छवामां नां खे; तो. सकायथी, हिसा डे, अने अथि उपर पाणी नांसे तो, प्र- | 
कायुथी रिसा ॐ, (ते पटेलां अध्ययनमां.बताव्धुं छ.) आ पमाणे उपर्‌ कचा ुनव हिंसा करे छे, वरी मूल मू्रमां एत्थ सत्ये ने 
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कष 


~~ 


| वदे बीजी जग्याए एत्थ सत्ते पाठ छ, तेनो आ भ्माणेनो अथ छ. के मातापितामां अथवा पोते गायननो रसिक लोभी लोभमां 
पडीने सक्त (शद्ध) बनीने वारंवार तेमां एक चित्तवाग्ने थडुने धर्मकर्म लोपीने १ किम न जोतां पापमां मवत ठे, 

आ हालना ' जीवोने जो, अनरमरपद होय; अथवा खांबु आयुष्य होय; तो ते करब घटे; पण टका आयुष्यमां, तथा मरण 
माथे भमत दोबाथी मोगनी इच्छाप व्यर्थं पाप करे छे, कारणके, दाछना कामां मोशमां मोट आयुष्य निश्वयथी सो वरसनी 
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्‌ आसपास ऊ, अने नायं आयुष्य शुरलक (नाना) भव॒ ओआश्रयी अंतद्हुतै मात्र ठे, अने वधारेमां वधार तरण पल्योपमं ठ तेमां पण; | 


आचा० ||| सैयजीवित (साधुषु ) भरपकाल छे, तथा अंतमूहुर्तथी खदने योडुं ओद्ध.एवुं करोड पूर्भुं आयुष्य 2. जेमां साधुपणुं उदय आवे 


|स सम 
| ते अपेक्षाए ते पण थोडं छे, एटे गमेतेटं मनुष्यन्‌ आयुष्य दोय; तोपण ते एक अतष्ट हत छोदीने वाकी अपवर्तन (अकाठ 

| 

| 


॥२८९॥ ॥२८९॥ 


“अद्धा जोगुक्तोसे, वंधित्ता भोगमृमिएसु छं । सव्वप्पजीविय, वञ्जडतु उव्वद्धिया दोणं ॥ १ ॥ ” 

उक्ृष्ट योगमां वेधना अध्यवसाय स्थानमां आयुष्यनो जे वंधकार छे, ते उक्छृष्टो काठ वांधीने जे जीव देव शुरु विगर भोग 

| भूमीमां युगलिक तरीके जन्मे छे. तेनं नटदीथी वधु आयुष्य छोडीने तिर्थच अने मुष्यत अपवन थाय छे, अने ते अपरयाप् अ- 

% | तदह सुं अतर नाणद, त्यारपी जपवसैन थाय छे, (जे आयुष्य रण परयोपमं ठे, ते पण कारण बिशेषथी ओं घवा संभव छे.) 

| सामान्यथी आयुष्य सोपक्रम जीवोने सोपक्रम ठे, अने निस्पक्रमओआयुष्यवााने निरुपक्रम छे ते वतावे छे. ्यारे जीवने 

| पोता आय्य ब्रीज भागे वाक रदे, अथवा जरीनानो ओजो (=) नवमो भाग वा रहे अथवा नधन्यथौ एक बे अथवा उक्ृ- 

| थी सात आढ वपं अथवा अंतकाठे काठे अतह काठना भमाणथी जीव पोने पोताना आत्ममदेशोने नाडिकाना अंतरमां रदैला 

| आयुष्य कर्मबगणाना पुद्गकेने भयत्न विशेषथी रचना करे ठे. ते कलते निरुपक्रमं आयुष्यवाको थाय छे, अने बीजीवखते आ- 
(4 युष्य बाप तो उपक्रम आयुष्य थाय छे, उपक्रम ते उपक्रमणना कारणथी थाय छे, ते रणो नीचे बताव्यां छे, । 
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“ द्‌डकससत्थरज्जु, अग्गो उदगपडणं विसं बाखा । सीडण्हं अर्ह भयं खुहा पिकप्ता य वाही य॥ १॥ 


अआचा० |%| दंड, चावखो, शस, दोरी, अग्नि, पाणी, पडी नयु, शेर, साप, अती ठंड, अती गरमी, अरति, भय, भूख, तरस, अने रोग (आ |२| सूम्‌ 
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) णा भमाणमां याय, टले दंड बिगेरेथी मार पडे तो संबु आयुष्य पण का वसतमां समाप्त पाय, जेने रोकमां अका मोत्‌ कदे 
५९ २०॥ || | छे, जेनाथी मोत थाय ते उपक्रम अने जें मोत थयुं ते सोपुक्रम मृस्यु कटेवाय छे. अने तें जीवित प्रण पूरं न थवाथी सोप- | %| ५२९०४ 
५ क्रम आयुष्य करेवाय, | #॥ 
| सुत्पुरीसनिरोदे जिष्णाजिष्णे भोयणे बहुसो । घंसणघोकुणपो ते (| 
न सुपर सामरीह्‌ [जण्णाजण्ण माोयण बहला । षत्तणघणपाडण आस्त उवद्मा पत ॥ २॥ | 
(८ | को पीञचाद रोकवाथी) भोजन जीण थयां परेखां बधारे खाय अथवा जीण थया पीथी पण वधारे खाय अथवा घर्षण, || 
॥) (घसारो) अथवा घोरन, अथवा पीटन-(शरौरने गजा उपरांत वोजो अथवा श्रम पडे तथी आयुष्यनो अंत आवे छे, तेथी.ते |% 
| उपक्रमो ठे, वी क्के, _ _ | म 
‰ स्वतोऽन्यत इतस्ततोऽमिमुखधावमानापदामहो निपुणता चरणां क्षणमपीह यज्नीञ्यते । | 


मुखे फरमतिश्ुषा सरसमल्पमायोजितं, फियचिरमवर्वितं दरानसङ्टे स्थास्यति १ ॥ १॥ ( | 
पोतानाथी के वीजनाथी आम तेम सामे दोडती आबती आपदाओबाछा मनुष्यो छ, तेमां तेमनी  निषणता जुओ के, ति 
| अजां जे जीवे छे, मोढामां फल छे, घणी भूख ठागी छे, रसादे अने थोडं भोजन मस्य ठे. ते कटको काल चवा 
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आचा० 


॥२९१॥ 
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द्तिना सकरगरं पडेल रदश, (भणसो मिषय तृष्णाना छोभी वनी तेने मारे आम तेम दोडे ठे, पण ते भोग पप्र करवा पेरां 

कयारे काठ ज्ञडपशे तेनी खवर पण नथी राखता ते आधर्यनी वात छे.) उच्छवासनी मयौदाबाला भाण ठे, अनेते उच्छवास पोते 

पवन छ अने पवनथी बील कंई वारे चचक नधी तो पण क्षणभरनु आयुष्य कोकोने मोह करावे 2. ते पण एक आशथ छे, 
उच्छरवासाव्रधयः प्राणाः, स चोच्छरासः समीरणः। समोरणाचलं नान्यत्‌ क्षणमप्यायुरद् तम्‌ ॥ २॥ 

आ भरमाणे मसुष्यने मोह उतारवा कट्च, बली जेभो लावा आयुष्य वाला छ, तेओने परण उपक्रमण (आफत) ना अभावे आ- 
युष्य भोगे छ, तेओ पण मरणृथी पण वधारे पीडा करनार बु्रापाथी पीडाएढा शरीराला खखनी जींदगी अट्पमां अल्प भो- 
गवे छे, ते हवे सूजकार्‌ वतावे छे. 

तजहा-सोयषरिण्णाणेहि, परिहायमाणेहै, चक्पुपरिण्णाणेहि, परिहायमाणेहिं घाणपरिण्णाणेहि प- 
रिहियमाणेहिं रसणापरिण्णाणेहं परि्हायमाणेहिं फासपरिप्णाणेहिं परिहायमाणेहिः अभिर्कतं च खट 
वयं स पेहाए तञ से एगदा मूढभावं जणयति ॥ ६३ ॥ 

भाषारूपे परिणमेखा पुद्गखोने जे सांभग; ते श्रोत (कान) ॐ, अने तेनो आकार कर्दवना श्ञाडना पुल जवो द्रव्यथी छे, जने 
| मायौ तो जे मापा दर्ये गहय कवाली ल्य, तथा तेनो उपयोगनो जे समाव 2, ते नाणु, पूव दें भज (भानव) | 
चारे वाजुथी घटपट शब्द विगेरे विषयोयु जे ज्ञान थाय; ते परिङ्नान ॐ, ते कानना परिङानमां बुदरापाना मभाव जे सांभगवानी 
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| 4 
राक्ति कमी (वहेरार) धाय तेथी ते पराणी बुहृपामां, अथवा तेवान रोगना उदयना वखतमां मूढभावपणाने पामे ठे, जेथी करवा भ 
| योग्य न करवा योग्य, मिवेक जतां अज्ञानपणुं दद्रियोनी शक्ति कम थतां आवे छे, अने तेथी हित पाक्त करव; अने अहित छोड; ९ त्रम्‌ 
| तेनो विवेक नाश पामे छे. जेम कान संवंधी कह; तेन भमाणे आंखनु पण वुदरापामां के रोगमां विज्ञान नाश्च पामे ठे, ् 
पश्चः--आत्मा साथे जेम काननो संबंध ठे, तेम आंख साथे पण संवध छे, ल्यारे आंखनी माफक कानथी केम देखात्ं नथी ९ २) 
उत्तरः-- तेम थव अश्नक्य छे, कारणके. तेना विनाशमां तेनो उपर्न्ध (भप्त) अथनी स्मृतिनो भाव थाय ठे, अने एवं दे- ५ 
| खाय परण छे के, ईद्ियना उपघात (नामां) पण तेनो उपरन्ध अथेनुं स्मरण थाय छे, जेमके, धोद्धं घर. तेमां बेरेरो पुरुष पांच ८ 
| वारीओथी देखायलो जे कं पदाथ होय; ते वारीमांथौ कोडुपण बारी ढांकतां पूवे जोल; ते याद आवे छे, तेवीन रीते म कान- ‡। 
| बडे, साभख्यो अथवा आंखवडे धीमो (धीमाशथी) पदाथ जोयो; अने भँ आ कान, जाण्यो अथवा आंखथी स्फुट (सुदो) अने स्पष्ट | 
| पदाथ जोयो, ते इद्रियोनी करणपणानी अवगति (बोध) छे, तेथी आत्मा साथे दरेक्‌दद्रियोनो संध छे, | 
वादीनी संका--जो, एम छे तो; वीजी पण इद्धो 2, ते केम न ीधी! (वीनी क इद्धि क! णुं पूरो तो नीचे वता- 2 


आचा० | 
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ईद्विय छे, तथा ठेवा सुकवा्मां हाथ इग्रिय छे, चाखवामां पग ईद्रिय छे तथा मन काढवामां टटीनी इद्रिय छे.अने संसारी आनंद मोग- 
ववामां गुह ईद्रिय ठे, तथा भरिचार करवामां मन ईंद्रिय डे, आ छ इद्धियो परण आत्मान उपकार करे छे तेथी तेमां पण करणपणु घटे ठे, 
अने करणपणाथी इद्रियपणुं छे, तेथी वधी मीने अगीआारं इद्रियो थाय छतां तमो पांच ईद्रियो केम तावो छो! 
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तेम न मानवं पण जीभमां स्प इन्द्रियम पण सर्व व्यापिपणुं छ एम नाणवु 


इन्दरियोना विज्ञाना उपथात वडे ते छे. अने ते तेमां समाई नवाथ मनने तेमां ज, षु 


| मनी उत्पतिना विज्ञानां उषरु्षण' मादे छे, तेन्‌ बताये छे. जे हनयनी सार्थे मन योना छ तेन पोताना विषयनो गुण ग्रहण | 


कृरवा मटि वत छ. पण वीजो रहण केरवाने मादे नदी. 


जेनाचाथनो उत्तर--एमां कंड दोप नथी कारणके अही आत्मान विज्ञानी उत्यत्तिमां जे विदो उपकारक 
रणं (जेना वडे का थाय ते) पणे छेवाथी पाचन इन्द्रियो ॐ. अने जीम हाथ पगु विगेरे आत्मा साथे साधारण 
होवाथी करण पणे वपराती नथी अने कंड पण क्रियाना उपकारपणाथी जो करण पणं मानीए तो ते ममाणे ^" (पण) अथवा | 
उद्र (पैट) विगेरे पण उचेनिचे थवानो सभव ोग्राथी तेनामां पण करण पुं थाय, वटी इन्दियोना पौताना विषयमां नियत (चाकंस- 
पण) होवाथी एकं काम वोजी करी शकवाने शाक्तिवान नथी. तेज कदे छे केः--रुप जोवाना काममां आंख काम छ 
| खने वदे आंखना अंभावमां कानं विगेरे काम न ठागे 

पण जे रस विगेरे माप्त थतां थेडा'भिगेरे. स्पेने छाम थापछेते स्पश्चनु सव॑ व्यापिपणु दो ॥ | 
जीभथी चाखतां खारा खाया साथे ठंडे उनो पदाथ गे तेथी नीम लीभलं पण काम करे छे तेम बीजी ईन्द्रियठुं काम करे छे, | 


अदींआं हाथ कोपवा छतां तेज कार्यः जे छेवापणुं छे. ते, दातिथी पण ठेवाय ठे. तेथी हाथां ठेवाना कारणथीन ते इ्िव- | 
पुं मानवं ते नकां छे. अने मनं सर्वं इन्द्रियो उपर उपकारपणुं दोवाथी. तेने अतःकरणपणे अमे इच्छिए ठीएन, अने वाह 


नथी, अने भत्येकयं ग्रहण करवु ते कर 


दोय ठे, तेन क- | 
रीते एक पणे [= 


गे पण आं- |) 


। ॥ 
गोवाथी त्यां शंका न करवी के | 


[री 
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पभ्ष--दिषे शष्कुली. (तपापडी) खावा विगेरेमां पांच इन्द्रियो विज्ञान थाय छे, अने ते साथे अनुभव थाय छे, ते फेवी रीहे ठे! । 


उत्तर--तेम नथी. कारणके, केवोने पण वे उपयोग साये नथी, त्यारे वीजनानेतो आरातीय (अरपमात्र) भाग जोनारने म्‌ 
पचने उपयोग साथे कयांथी हेय आ वावतमां अमे वीनी जग्याए्‌ विस्तारथी क्यु छे, तेथी हीं केता नथी यने जे साथेना ५ 
। अनुभवनो आभास थाय छे. ते मननु जखदौ दोडवानी इत्तिपणानु छे. कहै ठ के- ॥२९६॥ 


च, (~ 


५ आमा सहेति मनसा मन इन्द्रियेण, स्वान चेन्द्रियमिति क्रम एष रीघः। योगोऽयमेव मनसः 
मगस्यमस्ति?, यस्मिन्मनो बजति तत्र गतोऽयमात्मा + ९॥ 
आत्मा मननी साथे जाय छे, अने मन छे ते इन्धरियं साथे जाय छे, अने इन्द्रिय पोताना इच्छित पदार्थमां नाय छ, अने ते 
क्रम शीघ्र वने छे. आ मननो योग शुँ अनाण्यो े के जेमां मन जाय ठ त्यां आत्मा गएटोन छे. 
अने अरीओं आ आत्मा, इन्दरियोनी रन्धिवारो शरआतथीज जन्यना उत्पत्ति स्थानमां एक समरयमां आहार पयपिने निप- 
। जावे 2, लार पी अंतयुहूसैमां शरीर प्यौप्तिने निपनावे छे, दयार पटी ईन्रिय पर्यामिने तेदकान काक्मां निपजावि छे, अने ते 
च इन्ियो स्प रस घ्राण चश्षु अने श्रो एम छे, ते पण द्रव्य अने भाव एम दरेक बे मेदे छे, तेमां द्रव्य इन्छरय निरधत्ति अने 
उपकरण एम वे मेदे छे, निषटत्ति पण अंतर अने वाह्य एम वे मेदे ठे, 
लेनाथी निर्वाह थाय ते निवृत्ति 2, अने ते कोनाथी निर्वाह थाय छे. तेनो उत्तर-कर्मवडे मिवांद थाय छे, 
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। ५ 
¢ तेमां उत्सेध (रोकमां वपरातुं माप आगढीु) अंगुखना असंख्येय भाग नेरा शुद्ध आत्म भदेना भरतिनियत चश विभेरे | 
इद्वियोना संस्थान बडे ने दृत्ति अद्र रहैढी ठे ते निवृत्ति जाणवी. । सूत्रम्‌ 
| | ते आत्मा भदेशोन इद्रियना व्यपदेशने भजार जे भतिनियत संस्थानवाढो निम नामना पुद्गल विपाक्वारी (कर्म- 
-॥२९५॥ [ष्‌ ५ द (तार माफक) विगेरे विशेष र्पवारो (दद्रिय विभाग) अने अगोपांग नामना कर्मवडे बनावे जेठेते वहारनी 
निवेत्ति जाणवी, 
नाः ममन वे ली अद्‌ जे र न्यं री चे मसग ब श | 
| हद्धियो दरेकनी देखाय छे पण अद्रनी तो आत्मज्ञानी जाणी शके छे) उपरनी वताबेटी निक्त वे भकारनी कही तेने जेना वटे | 
|| उपकार कराय छे ते उपकरण छे अने ते ईद्वियोना कामां समश्च 2. बर नित्त दोय अने हणाद नोय तो पण भुर (जनी | 
| त ल (आतो सलोप | 
। शो ना मामा कि ॐ तं त दोनी गा काला णा ण 
सामि पक मे भकारे @ तेमां सनी दसं का भो दे भने पां भा आकारे वे पांपण 
विभेरे छे, (ते सने नाणी 2.) 
आं भमाजे बीजी ई्रियोमां पण नाणी चेष. | 
न प्‌ सन्धि अने उपयोग पम वे भेदे, तमं र्थ 8 ते हाद आचरणीय कर्मना क्षय उपरमरूप जेना सं- 





॥२२५५॥ 
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*8| निधानौ आत्मा द्रव्य दृद्रिय निगरूचि तरफ जाय ठे, अने तेना निमित्तथी आत्मानो मनना जोडाणथी पदार्थं रहण करवानो व्या- 

आचा० क एार्‌ थाय; ते उपयोग छ) ते आ छती रुन्धिए शिष्टं ति उपकरण; अने उपयोग छे, अने छती निदत्तिमां उपकरण अने उपयोग 
|| 2, अने उपकरण दोय; ल्यारे उपयोग याय छे, आ कान विगेरे वधी इद्रियोना आकार अचुकरमे नीचै शुनव नावा. 

॥२९६॥ | काननो आकार कर्दवना फक जेवो >, आंखनो मशुर जेव, अने नाकनो कटुका ना पुल जेवो डे, जीभनो श्ुरप (रपो, 

५| तावेता)ना आकार जेवो, तथा शरीरनो स्परी, इद्वियोनो आकार जुदी जुदी जातनो छे एम नाणवु, 

| कानसौ विषय, वार योजनथी आवेखा शब्दने ग्रहण करे ॐ, अने आं नो विषय, एकवीस छाख योजनथीं कंक अधिक दर 

२) होय; अने ते भवाश करनारं दोय; ते देसाय ठे, 

| | पण .भकाश्च करवा योग्य.होय; ते एकराख योजनथी कंडक थधिक होय; तेवा रुषने ग्रहण करे छे, एण वाकीनी इद्रियोनो 

। 





॥ 
॥। 
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| 


| (नीचेना दीपणमां सुखापो कये छे केऽवधो ई्रिपोथी आखुं जुं केकारण के,आंसखनो विषयजघन्यथी ांगवना संस्येय भाग माथी नाणवो 
| अदं सूढचमां श्रोजना परिजञानथी हृणातां, अथवा ओं थतां दद्रियोनी केवी दशा थाय छे ते वतान्युं, तेनो परमार्थं आ छे, 

१ अरीयां संगी पचेद्रिय जीवने उपदेश आपवानो अधिकार दोवाथी उपदेश छे ते काननो विपय छे, (काननी शक्ति सारी होय; ताज 

~ उपदेश सभाय.) एटला मारे तेनी पयोिमां वधी द्ियोनी पया्ि ७ साभे सूचवी, ह 

| (कने सांमरीने जीवरकषा मारे आंखथी नोने चाटे; विचारीने वोटे विभेरे 8, तेथी बीजी दद्यु पण स्वरूप वताय छे, 


(तिं 


सूत्र्‌ 
॥२९६॥ 





¢ परिषय नव योजनथी आवो होय; तेने श्रहण करे छे, अने जघन्यथी तो, वधी दद्रियोनो निषय आंगव्ना असंख्येय भाग माचरे, & 


रि 


॥, 





4 ककव 





आचा० 


२९.५७] 


आ कन विगेरेनो आत्मानी साये सेध तां; ज ञान थाय, ते ज्ञान उमर द यतां ओं थाय, ते हवे बताये रे. भुकत्मां कु ठेके- 
“ अभिकंतं घ” विगेरे एटके उपर वताव्या पमाणे बुद्रापामां शक्ति ओखी थद जाय छे, 
अथवा आखा सूत्रनो आ भरमाणे अथ ठेवो केः-- | 
कान विगेरे विज्ञानी कमी थये कर्ण॑भूत इन्दियो छतांपण अभिकंतं, बिगेरेनो अर्थः आ थाय ठ केः-जेम जेम मर वीते; 
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तेम तेम बुद्धि-शक्ति गोटी थाय; तेमां भाणीओने काटेकरेली श्षरीरनी अयस्था जेमां यौवन विगेरे कय (उमर) छे, तेने जरा अ- 





एम नागब, ते शाखां कटं ठे, के-- 
^ प्रथमे वयसि नाधीते, द्वितीए नातं धनम। त॒नोए न तपस्तक्त, चतुथं किं करिष्यति ? ॥ ९॥ 
| पेटी वयमां विदा न भण्यो, बीजी वयमां धन न मेग्च्छु, जीजीमां तप न कये. (एवो आग्घु माणसं इन्द्रियो थाकतां. चोथी 
अवस्थामां शं करवानो छे ! ) | 
तेथी पेटी बे अवस्था जतां द्धावस्थाना सामे वय जाय ठे, अथवा बीजीरीते त्रण अवस्थाभो ठे, (१) इकार (२) योवन 
(३) दास्या ठे क्ष्ये के के-- ` ति | 
^ पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति योवने। पुत्राश्च स्थाविरे भावे, न चरी स्वातत्रयमर्हेति ॥१॥ 





1 
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थवा मूत्युना सामे जानु छे, कारण के अरीआं शरीरनी चार अवस्थाओ छे, (१) मार (२) योवन (३) मध्यम (४) इद्त ठे, | 


सूतम्‌ 


॥२९५५॥ 


2 = 2 








०१८ % 





4 9 भट यत ८ 
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¶। | 
) वाक प्रणामां पिता रक्षा करे छे, यौवनजवस्थामां धणी वचावे छे, अने दद्धावस्थामां दिकरा पाठे ठे, पण सीने कोहूपण | 
आचा० || अवस्थामां सतेना आवी योम्य नथी. (0 
(६ अथवा बीजी रते त्रण अवस्थाभो छे, (१) वाढ (२) मध्य अने (३) इद्ध एम छे, कहं ठे के-- 1 जमर 
॥२९८॥ || ' आषोडशद्धवेदारो, यावतृक्नरान्नवच्कः । मध्यमः सप्ततिं यावत्‌परतो इद उच्यते ॥ १॥ | | ॥२ ॥२९८॥ 
¢ दुध अने अन्न खानार (नन्मथी खदने) सोढ वर्षं सुधी वाठ्क कदेव, अने सीत्तेर वष सुधी मध्यम अने ल्यारपदछी हृद क- | 
% देवो, आ! वधौ अवस्थामां पण जे उपचयवारी (वन वधे लां सुधी) अवस्था छोडीने आगन गणएलो अतिक्रांत वयवारो नावो, |0। 
#| (““च'' सचचयना अर्थां ठे, १ 
अरहींां कान, चक, नाक, जीभ, अने स्पश इद्रियोना अस्त (नाश) पामेखा समस्तं ज्ञाननी बात फक्त न छेवी पण तेनी साये ) 


९ 
\ 


५५ 


५ 
८। 





शरीरनी बीजी शक्तिओ पण नाश थतां मूष्ूपणुं आपे छे, (आ क्रषुं आ न कर्ष. एषो विवेक नष्ट थाव छे.) 
तेथी वय उंघतां (शरीरनी शक्ति ओछी थतां) विचारीने ते भाणी (संसारमां मोह राखनारो पुरुष) निशवयथौ वारे ूहृपणु 
पामे छे, (पण धर्म आराधतो नथी) तेथीज भूक सूत्रमां कलं ठ के-- “तस विगेरे 
५ | अचे धोरा बार नोने यथवा एरीरपर करोीपडेी नने पोते ह्यय एम जामी वभार खेद करे छे; अने तेथी मुहूत प्राप्तकर | | 
अथवा ते संसारी जीत्रने कान वरिगेरेनी शक्ति ओी यतां तेने मूता आवे छे; ए ममाणे दृदधाबस्थामां ते मु भावने पाभीने | 











८ ८ श - । 


तै 
। 


दद 
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भाय-ोकमां अवगीत (तीरस्कार करवां योग्य.) थाय ड, ते वतावे छे, | 
जेहि वा साद्ध संवर्तति, ते विणं एगदा णियगा पुठिवं परिवथंति, सोऽव ते णियए पच्छा परिवषएजा, 
णार ते तव ताणाएु वा सरणाए वा, तुमपि तेपि णां ताणाषए वा सरणाए वा, सेण हास्ताय ण कि 
ड़ाए ण रतीषए विमृत्ताए सू० ॥ ६ ॥ ` | । 
बीना खोको तो दर रहय पण जेनी साथे घरमां रहे छे, ते पोताना पुत्र स्ली भिगेरेखेते स्री पुत्र विगेरे पण एकदा एटले दृद्धाव- 
स्थामां तेना पोनाना सगा छतां तथा पोते समर्थं अवस्थामां कमाईने तेमने पोष्या हता ते स्री पुत्र बिगेरे पण तेनो तीरस्कार करे 
छे, -अने बोे छे के, आ मरतो नथी अने खाटलो पण कतो नथी. अथवा “परिवदति” एके पराभव करे. (छोकराओ तेम |+ 
अपमान करतां बोे छे के, “वेस वेस टोकरा ? तं  समजे छे.” विगेरे अथवा परस्पर वातो करे छे के. हवे आ बुदा शं काम 6 
छे, ए सगाओनोज तीररकार खमरतो नथी पण पोतानो आत्मा पण पोताने निंदवा योग्य थाय छे, ते बतावे छे, 
'वलिसन्ततमस्थिदोषितं, रिथिलस्नायुध्तं कडेवरम्‌। स्वरमेव पुमान्‌ जुयुप्सते,किमु कान्ता कमनीयविग्रहा! 
सर्वं करोचीओ पडी गएल अने हाडकां वाकी रहेल तथा दीखां पडोगएल स्नायु “(नाडाओ) ने धारण करनार. 
आद्याहा आ मारं आघुं शंसैर रं ! आघ पोता शरीर जोऽने पुरुष पोतेज पोतानी निंदा करे छे. तो सुंदर शरीरबागी स्री 
निदा करे तों सेमां शं नाई छे ! ५ । न 


आचा 








सूत्रम 


॥२९९॥ | ॥२९९॥ 
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॥ गोवारीओ बालक तथा स्री बिगेरे मद ुद्धिवालाना तादे द्रत दयाराए कटैखो विषय वधारे बुद्धिमां ठसे छे, तेटला भारे उ- 
| पर वतावेर विषयने समजवा माटे कथा कहे ठे, धना शनी कथा, फोसंबी नगरीमां षणु धन अने घणा पुन्वालो धनो नामनो | सूच्रम्‌ 


आचा [4 ष भ भ 
|¢ साथवाह (मोटो वेपारी) हतो. तेणे एक वखत पोते एकलाए घणा उपायो वडे स्वापतेय (पोतान् कमाएटधं धन) मेरब्यु, अने बधां 
॥३००॥ ५ दुखी जे भाई सगां मित्र सी पुत्र विगर हतां तेमने मारे उपभोगभां लघुं. यार पी आ शेठ उमरना परिपाकथी बुढो थयो, लारे | ॥३००॥ 





+॥ 
१. | तेणे साचववामां होशौयार एवा पु्ोने वधा काथेनी चिन्तानो भार सोप दीधो, ते प्रो पण विचारवा छाग्या के आ बुद्वाए अमने 
| आवी अवस्थामां सक्या के जेथी वधा एाणसोमां हमो अग्रेसर थया, तेनो उपकार मानता छता उत्तम कुमी सज्ननता धारण करता 
| 


र्या, पण कोई वखते काथना मरसगे तेओ दूर थया, तेथी पोतानी स्रीओने पोतानो अशक्त बाप सोप्यो ते सीओ पण घरनी श्रीम॑- 
ताइथी ते बुहाने ते म्न तथा स्नान तथा भोजन श्रिगेरेथी यथायोग्य कायं संतोष पमाडतरा करती इती, 

4 तयार पी केटखोक काठ गयो. त्यारे घरमा पुत्र परिवार तथा माछ मीरुकत वधतां ए स्रीओ पोताना पतिनी संपदाथी अ- 

हंकारमां आवी, अने ते बुद्रो परवश थएलो अने तेनु आसु अंग कंपतुं हतुं, शरीरनां वधां दार अंदरना मन बिगर नीकज्वाथी || 

। मधाता हतां. तेथी ते बुदा तरफ धरनो स्रौ धीमे घीमे योग्य उपचार करवामां भमाद करवा रागी, । 

९. 


| आ डोशो पण पोतानी ओी सेवा थतौ जोई चित्तना अभिमानवडे तथा इदरती लागणीथी दुःखना सागरमां इवेलो वनी 
६ छोकरानी बहुओनी फरीद छोकराओ पासे करवा लाग्यो, ते स्रीभोने पोताना पतिए ठपको आपवाथी वधारं खेदबाटी वनी | 
# (ससरानी उपर क्रोध छावी.)ने थोडी पण चाकरो करब छोडो दीधी, अने ते द्रेक बहम एक विचारवारी बनीने पोताना पतिने कदेवा | 








(भ 


वलानि योनो चोर थय ये, अने नो अगार उपर पय तमोन विवास न दोय तो न को सवाल दोष तेन कम सोप. | | सूत्रम 
खोकराओए पण तेन यमाणे कर्य, अने यीजी बहुओने काम सेष्यु, पण वीनी वहुभोए वधां कार्योनि बरावर योभ्य अवसरे कयौ, | 
पठी नोर ोशाने पू, लार पे रीसापो दोषो तेन माणे दा करवा लायो. जने रेवा पयो कमा केव | | 1३०१६ 
£ | पमाणे आ बहुञओो पण काम करती नथी. एटले छोक्राओोष खातरीवान्डा माणसोना वचनथी खरी वातत जाणीने वि चाय क, आ | | 
‰| डोशानी बरावर चाकरी करवा छतां ृद्ावस्थाथी व्यर्थं रोदणां सवे छे, तेथी. छोकराओषए पण, तेनी उपेक्षा करी तेथी वीनाओ आ- 
^ गठ पणं अवसर आवतां छोकरायो डोशानी निदा करवा सम्या, ्ा भमाण छकरा वय बहो रभव करो तथा सगां | 


आचा? 


२ रागी के अमो आवी सारी रीते रात दिवस नागीने डोशानी चाकरी कृरीए छीए, छतां आ दोशो वुहपाथी विपरीत इदिवालो | 


॥३०१॥ 








(| वद्यलांए तथा नोकरोए अपमान करेखो अने तें वचन पण कोई न मानं नोहने धरनां वधां छखीयोमां ते एकठो दुखी द्रो | 
| पटी अचस्थामां बथारे बथारे दुःख जोवा लायो | 
| ए भमाणे वुद्रुपाथी अशक्त थणएल ररीरवाग्ो बीजो न माणस पण तरखान बाह बान्बामां भसम जेयो थता कान । 
चाहता खोकोमां पराभव पामे छे. कटं छे के- 
“ गात्रं संचितं गतिविंगिता दन्ताश्च नाश्च गता; हष्टिर्॑र्यति रूपमेव हसते वक्रे च सखयते। । | 
| वये ने करोति बान्धवजनः पटनी न शुश्रषते, पिक्ष्टं जरयाऽभिमूत पुरुषं ूत्रोऽप्यवज्ञायते ॥.१॥ 


1 
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त | 
५ शरीर संकोचाई गयु. वंटीआ रथडवा छाग्या, दात पडी गया, आंखों तेन गयु, मोढांमांथी लाल पडा लागी, सगां बहाल ॥ 
आचा० | कें करतां नथी. अने पोठानी सी पण नोती मागणी स्वीकारती नथी, आ दाहा ! द्रो थल  पुरपने अशक्त थतां षुन पण | 
.† | अपमान करे ठे. ते कषटदाई घुद्रापाने धिकार हो--(बिगेरे नाणवु.) | च 
॥३०२॥ {| आभमाणे बुापाथी हारेकाने सगां वहां नदे छे,अने ते पण गमराएटो वे वाक बनीने वीना छोको आगढ पोताना घरनी निंदा करे 9, || ॥३० 
मूढ सूत्रमां “सो वा” इत्यादि शब्दो छे. ते पहेलांनी अपेन्नाए वीजो पक्ष सचे छे, एटरे एम॒ जाणदुं के सगां बहाखां अपमान करे | 





। 2, अथवा पोते युरो थतां दुःखने टीषे सगां वहालांनी निदा पारकरा आगन पोते करे छे, अथवा पोते गभरामणथी सगां सँ अपमान करे छे, 
कदाच कोटृए पूर धमं आराध्यो होय तेवां धर्मात्मा जशो बुहापामां अपमान न फरे तो पण तेतं दुःख दूर करवाने तेओ 
समर्थं थता नथी तेवं सूत्रकार कदे छे, ५ के तारा छोकरा तथा वहुथो तने तारवा मारे शक्तिमान नथी अथवा तने शरण आपा 
योग्य नथी तेमन तुं पण तेओने तारवाने समथ नथी तेम शरण आपवा योग्य नथी (आपदामांथी वचावे ते बाण छे) जेम महा भरो- | 
| तवडे (पाणीना पूरमां सारा नाविकने आश्रयी जे नावमां बेसाय तो पार उतराय) जेनो आश्रय कदने वेसीए अने भय न आवे 
शरण छे कि्टो अथवा पर्वतने आश्रये वचे; यवा शूर पुरुष गामने बावे ते परण च | 
४ न रभिदुते र जिनवर वचनादन्यत्र, दारण कचि ॥ १ ॥ 
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(| लोकमां क्यांय नथी. उट ते पीडाएटी अवस्थामां पोते कोईनी दांसी करवा योग्य र्यो नथी, तु नगत्‌ तेनी हसी करे ठ! | 
| जेनी परकाथी दासी थाय ते केवीरीते हष पामे (पोते पोताना समक्त फे पाछग्ी हसी सुसीनी बात करवा योग्य नथी कितु दासी 
करवाने योग्य छे. तेम तेनी साथे ओकंगवा, कुदवाने, तारी पाडधा के तेवो वीजो कोई जातनो वात करवा बिगेरेनो आनंद पण 
करवा योग्य नथी तथा तेतं सप ॒विगेरे स्ीओने गमत नथी उक्टु द्वी तेनी निदा करे छे, अने करे ठे के, “तुं तारा आत्मान 
जोतो नथी! माधु जतो नथी ! केजेधोढा वाठ सूप राखथी रेषाएल छे! हं तारी दिकरी जेवी वान छुं अनेतुं मारी साथे 
आद्‌ (रग्न) करवा इच्छे ठ. आ दुनीयामां नाणी छे के ते बुद्धो संसार सुखने योग्य नथी तेम रीर दोभा करवाने पण 
योग्य नथी अने कदाच शोभा करे तो पण बगडी गणएटी अने करोचली पडेटी चामदीवालो बु शओोभतो नथी. कद ठे के, 


न विभूषणमस्य युञ्यत्ते न च हास्यं कुत एव विश्रमः? । अथ तेषु च वर्ते जनो, श्रुवमायाति परां बिडम्बनां॥ 


ओमां खेखवा' जाय तो निश्चये मोया अपमानने पामे छे, 


॥ 


ट शी कोट भर 





` `तेने शोभा करबी योग्य नथी, तेने दषं नथी अने सीने संश करवानो ८ ष) यायी होय अने ते छतां जुवान स्री- 
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अ जं करे तं तं न सोहए जोठवणे अतिक्ंते॥ पुरिसस्त महिियाइ, व एककं धम्मं पमुन्नणं ॥२॥ 
जवाती जतां बदरो माणस जे कंड करे ते ओमत नथी. एटले एक धर्मने छोडीने सीन क कवाजे वद ्ो करे ते वधुनिरर्थक, 
अरस्तू स्थान कहं हवे भगस्त मूत स्थान कदे छे. 





न प ----=-3 


| सूच्रप् 
| ॥३०३॥ 
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इचेवं ससुष्टिए अहोविहाराए अंतरं च खट इमं सपेहाए धीरे सुहत्तमवि, णो पमायष्‌ वओ अचेति ¢ 
जोव्वणं क, (सूच. ६५) । . ॥ सूचम्‌ 

अथवा जे कारणथी ते वहां संसार सखुद्रथी तारवा के वीजाना भयथी रक्षण आपवा समर्थ नथी एव शासना उपदेशथी |) 0 
उत्तम पुरुपने समजाय तो तेणे शुं करवुं ते कहे छ (इति शब्दनो उपर कदेखो अर्थ छे) अभकस्त मृण गुणस्थान (संसारी षिपय ( ९ 
सुख) मां राचेा जीने बुदरापानी अशक्तिथी षेरातां दर्षन मरे के क्रीडाना मारे के भोगविलास मारे अथवा शरीरनी शोभामाटे |# 
। योग्यता नथी (परत ते तेणे पदैरेथी समजबुं नोृए) के संसारमां जे कंड सुख अथवा दुःख पडे छे, ते दरेक पोताना शुम अशुभ |‡ 
कर्मं कठ बधा पराणीओने भोगववा्ुं छे, एव जाणीने ते समजेखा भराणीए पूर्वै करेखा पहेला अध्ययन शस परिन्ामां बनावेल 
महाव्रतोमां स्थिर चित्तवाछा बनीने साधुए बिचार के अदो (पारा पुन्य उदयथी आघ निर्म चासि मद्य ठे, एम॒ जाणीने) 
सुंदर विहार करवा योग्य छे." जेमां शाखरमां केर संयम अनुष्ठान ऊ. तेना माटे योग्य विहारमां तत्पर वनी जरा पण भमाद न करे, 
। वली तेणे परिचारं नोदए के आये क्षेत्र उत्तम कुन्मां जन्म वीतरागनो धर्म तेना उपर शद्धा अने आवां सुंदर महात्रतो विगेरेनो 
सारो अवसर मने मलयो छे. तो केवीरीते भरमाद्‌ थाय तेथी विनेय (शिष्ये) तप संयममां जरापण खेद न पामतां उपर फदेक उत्तम | 
वस्तु आध क्षे भाचिथी आनंद पामीने गुरु शुं कहे छे ते समजे, गरु कटे छे के आ तारो योग्य अवसर ठे, अनादि संसारमां घणा 
% भव भमतां तने धम मक्षि थवी घणी दुरेभ छे, मारे दे धीर ! आ सारा अवसरे षिचारीने तुं एकः सुहु (४८ मीनीरनी अंदरनो | 
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16 † 
८ वखत.) पण भरमाद वश्च न थने (मूगदुत्रमां अनुस्वारो लोप थयो छे, अने ते प्रमाणे वीय, पण व्याकरण विरुद्ध आवे तो समजी 
अचा? | ठेषु के, मागधीमां तथा संस्कृतमां कंक मेद छे.) अतथरहुतैनो वखत वताववानं कारण ए छे के. केवजङ्ञान विनाना लीवोने स- 
॥ मय विगेरे्ँ वारीक ज्ञान नथी तेथी तेरो वखत वताव्यो. खरी रीते तो एक समय मात्र पण ममाद न करवो एब सुगुरुनो 
उपदेश जाणवो. कहं छे के, । 
५ सम्प्राप्य मनुषत्वं संसारासारतां च विज्ञाय । हे जीव ? कं प्रसादान्न चेष्टसे शान्तये सततम्‌? ॥१॥ 
मलरुष्य पणुं पामीने संसारनी असारता समजीने. अमादथौ केर वचतो नथी तथा दे नीव शंतिना मारे महेनतं केम करतो नथी ! 
ननु पुनरिदमतिदुरभ मगाधसतंसारजरधिविन्रष्टम्‌ । मानुष्यं खदयोतकतडिषद्ताविसितप्रतिभप ॥ 
तुं जोतो नथी के जा अतिदुरधम संसार सथुद्मां ष्टं थणएढा मलष्यने आगीआना कीडाना मकाशवा जेवु अथवा विनीना 
शवकारा जेषु संसारी घुख छे. 
वढी शाख्चाकार कदे ठे के शामाटे भमाद न करबो? सांभन्ने. तारौ वय (म्र) दिवसे दिवसे व्यतीत थाय छे, जुबानी चारी 
जाय 2, ! (मूष सू्मां बय अने जवानी एकः छतां जुवानीमां मोह याय माटे ते जुं वतावे ठे.) जुवानीमां धरम जथ अने 
काम चरणे सथाय ठे. माटे मोहमां न पडतां तेमां धरम साधी ठेवो ुरुकहे छेके दे रिष! ते जवानी जल्दीथी नाय ठे. ठ के, 
५नवेगसमं चवठं च जीतरियं जोव्वणं च कुसुमसमं। सोक्खं च जं अणिचवं तिप्णिवि तुरमाणभोजाई" ॥ | 


ह त शच 


&८¦ सूम्‌ 


॥ 





1३०1 ॥२ ०५ 


~ ५८ ०5 0 ~ ~ 


१८ => 





5 ट = 


2 2 29 29 9 


(क, 


। 





=+ भद 4 > 





यै 


आचा? 


॥३०६॥ 


(0) 


नदीना पूर समान तारं जीवित चपठ छे, अने जुवानी फुकनी समान. (न्दी करमाय तेषी.) छे सं्ारीक खख अनिल | 
| अने ते जीवित जुबानी अने ल ए चणे शीघ्र भोगववानां छे, (नखी विती जनारां छे.) 
आ भरमाणे मानीने साघुए विचा के विहार करवो ते वधारे सारं छे. (ने साधुओ चाख्वाथी कैटाटी एक लजम्याए 
स्देता होय तेमणे उपर रहस्य षिचारवा लेव छे.) 
पण जे संसारना सुख वांच्छको ठे, तेजो असंयम जीवित ने सुखकारी माने छे. तेमनी थं दशा थायछे, ते चूतकार्‌ कहे छे. 
जीविए इह जे पमत्ता से हंता छेत्ता भेता दुपित्ता वि्ुंपिन्ता उथयवित्ता उत्तासहन्ता, अकड करिस्सामित्ति 
मण्णमाणे, जेहिवा सार संवसहइ ते वाणे एगया निगया तं पुर्वे पोसेंति, सो वाते नियगे पच्छा 
पोक्िजा,नाठं ते तव ताणाए चाः सरणाए श्वा तुपि तेष, नारं ताणाए वा स्ररणाए वा (सू. ६६) 
जेओ पोतानी वय वीते छ, तेने जाणता नथी तेओ विषय कषायसां ममादी थाय छे, तेओ रात दिवस केश पामता काठ 
|| अकामां उघ्यम करी जीवोने दुःख आपनारी क्रिया (आरंभ) करे छे. संसारी शणमां रदीने विषयना अभिखाषमां ममा वनी ९ 
| स्थावर्‌ अने चस जीवोना घातक वने ॐ, (बहु वचनने वदे. एक वचन मूक सूत्रमां छे, ते नातिनी अपाक्षाए नाण) तथा कान 
| नाक विगेरेने ठेदनारा पण छे. तथा माधु आंख पेद विगेरेने भेदनारा पण 2. अने कपडानी गांड परिगरेने छोडीने चोरनारा पण 
। छे, गामनी दंट करनारा पण छे, तथा त्रिष तथा शख बडे भाण छेनारा पण ॐ, अधवा दगो देनारा पण छे, अथवा उेखागो । 
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1३०६॥ 





















( विगेरे मारीने बास आपनारा पण छे, | ७ ५ भ 
¢| शिष्य पे ऊ, श्ामारे आबी प्रने पीडा आपनारी क्रिया करं छ.! ॥ (| सू 
भआचा० | उत्तर--बीजो तेव नथी करी शकतो पण हुं बहादुर छं एडु अभिमान लावीने पेसो मेखववा मारवा मिगेेनी पाप त्रियामां | (त 
॥३०७॥ |([| ते जीव वत्ते, वरी ए भमाणे ते अतिकय क्रूरकम करनारो सरन तरवानी रिया प करे 2, छता तेना पापना उदधौ चर | 


मेव्ेलो. गालु केवो थाय छे, ‡ अपमान पामे छे.) ते वतावे ठे के जेओनी साथे ते वसे छे) ते माता पिता | 
भु ॐ, अने १ जो तेन फमादं राव्यो होय तो तेभ तेघ क | 
दुःखथी पार उतारता नथी. कदाच कमाइने रावे अने सगाने पोषे तो तेआ तारं रक्षण करवा समथ नथी 2 ध 
वनां रक्षण मारे के परलोक ना भलाना मारे समर्थ नथी. वली एम समनघुं के-महा फी मेने धन पण स शस्या छतं 
रक्षण आपवा योग्य नथी, ते वतावे छे. 
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धणाषएः रोग | 

उवाहयसेसेण वा संनिहिसंनि वओ फिलद, इहमेगासतं असजयाण 'भोधणाणः तओ से एशया र | 
। | 
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समुप्पाया समुष्पजति, जेहि वा सङ संवस तेवाणणएगया नियगा तं पुविं परिहरति; सोवा ते श | 
पच्छा परिहरिना, नारं ते तव ताणाष्वा सरणाए वा,तुमपि तेसि नार्‌ ताणाए १ १ वा (सू.&५) | 
ते घण खां भोगब्ु.) दवे तेमां थो वाकी छे. अथवा जे नथी भोगवायं तेनो तु संचय क पमोग करवाने | 
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' मादे पुष्कठ सुख ठेवा द्रव्यनो संचय करे छे, ते रोभीगो जीव आ संसारमां असतयत, (संसारपुखना चाहक. ) ना मारे अथवा 











आचा० | साधनो वेश मात्र पारेा पण साधुणणथी रहित एवाने जमाख्वा मारे धन पकं करे छ, तेने गुर षदे छेके ते तने अतराय कर्मनो ¢ सूत्रम्‌ 
01 | उदय आवतां तारी सैपत्ति मारे सहायक नही थाय अथवा द्रव्य केच काठ भावना निगित्तथी ज्यारे तने असातावेदनीयकर्थनो उदय त 

५३०८॥ 0 थाय ल्यारे रोगो आवतां ताव विगेरेथी ठै पीडाय छ, (लयारे ते धन के सगां कंड्‌ पण काम लागतां नथी) ते पापी ज्यारे तेना पा- २) ॥३०८॥ 
५ पना उदयथी कोट, क्षय रोग, विगेरेथी पीडाषएछो ञ्यारे तें नाक श्रे े, अथवा हाथ पग गे छे, (छथडे छे.) अथवा दम॒ च- 


हवाथी अशक्त थतां जे सगां बहालां साथे पोते वसेखो छे ते तेना दुःखथी कंटाटी भयंकर रोग उत्पन्न थतां तेने यजे ठे, (्षय- 
रोगीना आश्रममां मोकटे ॐ.) अथवा सगांने घणो कंटागो अपेतो ते सगां तेनी पेलाहृथी तेनी उपेक्षा करे, एटरे वधा सगां 
तजीदे. अथवा न तजे तोपण ते रोगोथी वचाववा के शरणुं आपवा समथ नथी त्यारे रोगौए शं करयु! ते णर कटे ठे के समताथी सहन करब, ` 
जाणित्ु दुक्खं पचेय सायं (सू. ६८) 
आ पमाणे वुद्धिमाने दरेक माणी दुःख के घुख तेना पुन्य पापथी अवल छे, ते विचारं एटे ताव विगेरेशचं दुःख आवतां 0 
पोताना करेखां क्लुं फ अवदय भोगवयुं पडो, मारे दाय पीट न कवौ कं छ के, शि 
“सह केडेवर ! दुःखमचिन्तयन्‌, स्ववशता हि पुनस्तत्र दुरुभा । बहुतरं च सदिप्यसि जीषहे परवशो 
न च तच युणोऽस्तिते॥ १॥ | 


! ¢> 


{ ॥ 
॥ 1 
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॥ हे शरीर! ठं वीजो विचार कया विना दुःखने सहन कर कारणके हाल तने सववशता मी छे, ते दुम ठे.पणनो तु हायपीट | 


॥ 


आचा (ए | करीर तो प्रमवमां घां दुःख भोगववां पडे, त्या प्रवता डे, तने त्यां विशेष काम नथी. | सूत्रम्‌ 
एथी ज्यां सुधी कान विगेरेनी शक्ति न दणाय अने तारा सगा तने ब्र थतां न निदे अने द्या छावीने तारं पोपण करबानो 
१३०९॥ | वखत न आवे तथा क्षयरोगी थतां परमाथी न काटे यां सुधी तँ तारो आत्माय (परलोक दित) साधी रे ते वनावे ठे ॥३०९॥ 


£= मा जनको 


अणभिक्लतं च खट्ट वयं त्पेहाए (सू. ६९) 

तु|. (भूक स्मा च" विशेष पणा पाठे छे, खल शब्दनो अर्थ ुनः-ाय 2.) आ भमा पोतानी डमर जती नोने संसारी नीव 
| वेको वने छ, एवु पू केलं छे. मारे ते पश्चाताप न करथो पटे तेथी जुवानअवस्थामां बुद्धिथी विचारीने आत्मदित करे, 
॥॥ भरं वानीमांन आत्मरित करु? के वीजी वसतां पण करदं 

| उत्तर--वीनाए पण आत्महित ज्यारे समल्यो, होय त्यारे करी ले अर्थात्‌ बोध मठे त्यारे धम साधी ठेवो ते तावे छे. 
| खण जाणाहि पंडिए (सू. ७०) | 
| क्षणे धम करवानो समय छे. ते आर्क्षे उत्तम छ विगेरे छे. अने निंदायोग्य, पोषण करवा योग्यः तथा तजावाना द [- 
९ पथी दुष्ट ठे, तेवा जरा (बदपो) वानछपणुं अथवा रोग छे. तेन होय त्यारे गुरु कहे छे, हे पंडित दे आमह्‌! ठं बोथ पाम अने | 
) मत्मदित कर अथवा खेद पामता शिष्यने गुर कहे ठे, हे रिप्य ! ज्याघुधी तारी जुबानी वीतीः नथी अथा निदापात थयो नथी | 


॥ 





अ 1 > 1 











९ ५ रर ५0 ~) 


ममा 





(५ 
~~~ ~ 


"गन्ननन्नग्न-------------------------~==-~---=--------------------------~-- 





+ 

6 अथवा पव केला तरण दोषथी रहित ठे, त्याधी हे पंडित शिष्य द्रव्य क्षेत्र काठ भावना मेदथी भिन्न अप्रसरने अ) भरमाणे पं & 
आचा० ध नाण बोधे पाम, ते वतावे छे. || 

क द्भ्य क्षण ते तुं जंगमपणुं पाम्यो छे, पांच दृद्रियो छे. उत्तय रमां जन्म्यो छे, रूप वक आरोभ्य अन॑ आयुष्य सारं पाम्यो ऊ ॥ दलम्‌ 
॥२१०॥ | आ म्रमाणे उत्तम मनुष्य भव पामीने संसार सखी पार उतारा समथ चारितरनी भाक्षिने योभ्य तने अवसर मर्यो छे अने अनादि || ॥३१०॥ 

| संसास्मां भमता जीवने आ अवसर मख्वो दुभ छे, कारणके चारित्र सचुष्य जन्ममां छे, देव नारकीना भवमां सम्यक्त्व तथा ज्ञा- | ( 

+| नना बोध रप सामायिक छे, अने तिरथचमां कोकनेज देशषविरति (श्रावकनां वरत.) होय छे, ( 

‰| क्षवक्षणते ने क्ष्मां चारित्र मे ते सर्वं विरति अधोलोकनागाममां अथवा तिर्यच प्रमान छ तेमां पण अदीद्रीप अने | 

द| वे समुद्रमा 2. तेमांपण ५. क भूमिमां छे. तेमां पण मरतक्षेजनी अपेक्षाए ५२५॥१ देशामां चाखित्रिधम' पा याय छे. आ | १८ 


(9 ~ < 75 ~ 2 


| भमाणे कत्र अवस्‌ दुरम जाणवो वीज पत्रोमं पदेलां वेन सामायिक ॐ. वीना घणा द्वीपो अने सुद्र ठे. तेषां सम्यत | 
+ अने श्रत सामायिक छे, तथा कोडकने देशधिरतिनो संभव थाय छे.) काणक्षण-- 

गौ काररूप अवसर आ अवसर्पिणीमां ण आरा जे सुखम, दुखम, दुखम सुखम, तथा दुखम नामना तरण आरामां धमे माति छे, | 
( तथा उत्पुर्पिणोमां जीजा चोथा आरामां सर्वं विरति सामायिकनी पाक्षि छे. आ नवो धमं पामता जीवञाश्रयी कतं पण पूर धर्मं | | 


५ (0 


पामेखा तो तिय्‌ अथवा उद्धः तथा अधोलोेकमां तथा वधा आरामां जाणवः. भावक्षण- 
4 ते वे पकारे 2. कर्थं भावक्षणनो कर्मं मावक्षण कर्मं भावक्षण ते कर्मं उपशम यतुं, क्षय उपक्चम यबु अथवा सर्वथा क्षय यदु | 
(९ 
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॥ 4 

& ~ »„ +¢ नि न 

ह्‌ णमा कपण भाप याय ते अवर जाणतो तेमां उपशम परणीमां चारिवमोहनीयपरम चता २ वु ५ च 
 नामनो चासि क्षण थाय ठे ते चारित्र मोदनीयनो क्षय थतां अतषहूचैनोन खदुमस्थ्‌ य॒थारख्यातचारिर ५ (1 ॥ सू 

प्य उपकमवडे क्षायोपश्चमिक चारितरनो अवसर ठे ते उतकृषटथी 4. एषो पुत्रः कोडी वर्षनो चारित्र क | 

ण ते अजघन्य उत्कृष्ट (मध्यम) स्थितिमां वतता आयुष्यवागा कि ष 

अने वीजा कर्मौत प्योपमना असंख्येय भाग ओद एवा सागरोपम कोडाकोदी स्थितिवाला जीवने डे. तेनो असुक्रम आ प्रमाणे ठे, | 

सम्यक्त्वं वर्णन. | ठ क 

मी (मिथ्यालनी चीकणा कमनी वंधापएी गांठ) वावम अमव्य जीवोधी अनत शुणवागी | न व 

ता = त 0 ध नवम धा (वासम जेम वथारे रसना 

कृतिनो चार्‌ ठाणीओ रस टाणौओ क ¢ त 

ध ५ सेय, अने आत्मा वेदे ते दाण्‌ कहेवाय छे) ने व दाणीयावाो करी वापतो तया ध्रुव षतिने 

परिवसमान करतो भव मायोभ्य वातो जीव नाणवो, = हवे धव मदि वतावे छ. स 

 इानावरणीय पांच; तथा द्नावरणीय नव -मिण्यालनी एक -तथा सान कपा” ` ) नो = तमेवा वणय. 

५. रस स्थ अगुरु ठपथात-नि्माण अने पाच अतराय ए वथी पीने 9७ भूति न व वमि ॐतेनीवे यनव. | 

त अथवा तिच आ वेमांथी कोडूपण जीव ज्यारे मथम सम्यक्छ मेरवे 2, सारे आ२१ 8 तमचरसससयान, पराघात, - | 

देवगति तया अवुपूर्वी मरी वे, तथा पचेद्रिय जाति वेत्रिय शर! अगाम मली ब) र 


___ _ =-= र~ 


ट न्च च> 


॥। 
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आचा 


१।३९२॥' 


0. 
&| = चटूवास, मशस्त विदायोगति भशस्त सादि द्शकभशाता वेदनिय उंचगो्र मी २१ छे, पण देव अने नारकिना जीव 7 


न, 


४ अने अनुपूर्वीं मही वे, तथा ओदारि फ शरीर अगेपांग मीने वे. पहं संघयण मीने ए पांच सदहीत शुम बांधे छे, 

५ १ नारकी.) बाना तिच गति तथा 969 मखी वे न व वांधे' छे, 

¢ आ पमाणे तेना अध्यवसाय उत्पन्न थतां आयुष्य न वांधतो भथम उपर कटी गया ते जीव यथा पटति करणवडे 

र मे्बीने अपूरयं करणवडे मिभ्यालने मेदीने अंतरकरण करीने अनिषटत्तिकरणवडे सस्यकत्व मेज्वे छे. ॥. + 

त | _ लार पी कऋमवडे व जख यता चठतां भावना शुद्ध कंडक (शुद्ध भावना अंशने कंडक करे ठे.) मां देश्च विरति तथा सर्व- 

‰| तिरति (साधुपणा)नो अवसर आवे ठे, आ प्रमाणे कर्म भाव क्षण कहीने नो कर्मभाव क्षण वतावे छे. 

| नो कर्मभावक्षण ते आनस मोह अवर्णवाद्‌ तथा स्थम (सान विगेरना अभावे सम्यक्व विगेरेनी मिनो भव्सर ठे. 

५ व आनस ५५ हणाएलो (मादी जीव) संसारी इटवा समर्थं मतुप्य भव पामीने पण धमं श्रद्धा विगेरे उत्तम | 
गुणो `मेखथतो नथी, कषु प 


''आलस्स मोहऽवन्ना थंभा कोहा पमाय किविणत्ता भयसोगा अन्नाणा, विक्खेव कुउहखा रमणा ॥१॥ 
आस्य मोह अवरण (निद) स्थेम (अहंकार) करोर भमाद्‌,पणताभयःशोक अज्ञान विक्षेप कुतहर रमण आ १३ कारणो (१२ काटी), 
एएहि कारणेहि, रद्भरण सदछहंपि माणुस्स । न रह सुदं हिअकारं संसारु्ताराणे जीवो ॥ २॥ 
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॥३१२॥ 





ते मतां जीव पोते मुष्यपणु अमूर छे, ते मेख्वीने पण सेसारते पार उतारनार दितकःनार्‌ गुर्वाणीने पामतो नथी, |५ 
आ गरमाणे चार भकारनो क्षण वताव्यो तेमां एम समजवु के द्रवयक्षणमां जंगमपणाथी ष्ठ॒ मचुप्यनन्प अने कषत क्षणमां || सूत्रपर 
आन ठ, काठ क्षणं घम चरणनो काठ छे भाव क्षणमां क्षय उपचाम विगेरे छे. आ भमाणे सारो अवसर पामीने धमं जारा- ॥ 
धवो नद वटी कदे ठे के. &|॥३५२॥ 


जाज सोयपरिप्णाणा अपरिदीणा,नेत्तपरिप्णाणा, अपरिदहीणा दाणपरिप्णणा अपरिहदीणा जीह परिण्णाणा ¢ 


आचा 
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॥३१३॥ 


॥ 


| १ 
१५२ 
: 





॥ पारि० इये एहि विर्वस्चेहि, पप्णाणेह अपरिहिणेहिं आय संम समणुवासिजासि (स्‌.७१) त्तिविमि | 
¢ ज्यासुधी आ नाञ्च पामनारी कायाना अपशद्‌ (निमकदरामपणा)थी कनल ज्ञान (समन्् ते) बुदापणाना के रोगना कारणे ( 
५)| ओं न थाय ल्यांखुधी ध्म करी टेबो. | | , | 

आभमाणे आंख कान जीभ स्पश्चैना विज्ञाननी क्ति पण पोतारँ काम करवामां निष्फक न थाय लाप पणर धम साधवो. जो | 





पाच दंद्रियोनी शक्ति ओद्धी थशे तो ध्म नदी थाय आ शक्ति ओषधी थशे तो इ अनिषटपणे जुदा जुदा ज्ञानवटे काम नदि थाय ध 
| मारे व्याधी शक्ति लेय ल्याछुधी आत्मानो जथ ते सम्यक्‌ ज्ञान दुन चाखिरूप साधी रेषु. आ चण सीवाय वाको वां अनथ 
| समजवां अथवा आत्माने माे जे भयोजन छ. ते आत्मार्थ उ, अने ते चास्रं अवुष्ठान जाणड अथवा ध्यायत्‌" ते अपथवसान ९ 
| (अनेतपणा) थी मोक्षन छ. ते मोक्ष अर्थः े. तेने साधी छे. अथवा आयत्त (मोक्ष) तेन नेष भयोजन छे, एर पत्र कदेला सम्यक्‌ (ण 
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आचार 
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¦ (9 ॥ २ 
| ८.“ 
९ दन दसन ज्ञान चारित्र ठे, तेमां निवास कर एके शाशोक्त रीतिए अवुष्ठान बडे तुं आराध, अने पी पण वय न वीती होय ते वि- | 
| चारीने अव्र मेलने कान विगर ञान ओं युं नाणौने त्माथने आत्मां धारण्‌ वरजे, | 
¢. अथवा ते आत्मार्थबडे एणठे ज्ञान दरैन चारितररुप आत्माय डे आतमराने रंनोत करे, (तेमां आद्‌ मानने.) अथवा आय- | 
| ताथ ज्ञे मोक्ष छे, तेने फकरीथी ससारमां न आव पड ते मटे शास्नमां केटी बिधिए अनुष्ठान करीने आत्मावडे (मोक्षने) पामजे, ॥ 


= 


आ प्रमाणे सुधमौस््ामी जंदूस्वामीने के चे. श्री वधमानस्वामी पासे अर्थथी जे समिन्ुं. ते हुं तने सूत्र रचनावदे कट 
कं. आ भरमाणे वौजा अध्यायननो पैलो उदेशो समाप्त थयो, 


! चोजो उदेशो. 
पेखा उदानो वीजा उदेशा साथे आ माणे संध छेके मिपय-कपाय तथा माता-पिता निगेरेनो मेम विगेरेथी जे व वेषन्‌ ते| | 
खो 








संपूरणं भावने अनुभवे छे, एवा र्प्वारो आ अध ्यवननो अर्थं अधिकार पू कल्यो ॐ, तेमां मातापिता विरे रोकनो विजय कर्‌ | 
वाथी रोग. अने र अशक्तिथी ज्यांसुधी अशक्त न थाय; ते परेलां आत्मार्थ ते संयमने आराधवो; र पेखा पामा भ 
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> तथा खोभना की पूर्मैकमंना  दोपथी संयममां सिरत न रहै; तो उत्तम साधु ते अरति बिगेरेने तौ जेम, संयममां त | 
| थाय तेम करदु. तेआ वीना उदेशामां वताव्युं छे, अथवा आठ परक।रना कमं जेम द्र थाय; ते आ अध्ययनना अथौधिकारमां कदं |' 


सूत्रम्‌ 
॥३१४५॥ 


। 
खे, ते केवीरीते कर्म्षय थाय ते वतावे ठे. | | १, 
^ अरहं आउद्टे से मेहवी, खण॑सि सुक्षे ( सू. ७२) ५ 
ूर्सूज साये एनो संबंध कदेवो जोदृए ते बतावे छे, ७१ मा सतम वहः-आत्माथे ते संयम ड, तेने सारी रीते पाकेते संय- (4 

ममा कदाचित अरि याय; तेथी उपदेश आयि छे के, अरति न कवी; ते भा ७२ मा छमा दता्युं ठ, | ॥ ५५ 
| तथा परंपर सत्र स्वध आ प्रमाणे डे, “खणं जाणाहि प॑ंडिए. पटे चारित्रनो क्षण (अवसर) मेक्वीने अरति न करे; तथा | 
 प्रथमना सूत्र साथे आ संवध ठे, “दु मे" इत्यादि मँ भगवान पासे आ साच्यं ठे के, “अरई" इत्यादिके साधु अरति न करे, & 
आ अरति साधुने पांच पकोरना आचारा मोहना उदयथी कषाय, तथा प्रेमी एटठे मातापिता स्री विगेरेमां स्नेह थतां थाय | 
ॐ, ते समये संसारनो स्वभाव जाणेखा बुद्धिमान  सा्धुष ते मोदने द्र करो. जो तेम करे तो चासि पठे नदिं तो शरं थाय ते 
| | के ऊ, जेम, कंडरीकने दुःख ययु तेम, संयममां अरति करनारने नरकग्न ठे, तथा विषयर्वाच्छामां रति दृर करीने साधुनी द्र 
प्रकारनी ग॒रुनी आह्ामां रदेवारप विगेरे समाचारीमां ते कंडरिकना भाई ैडरिकनी माफक रतिथाय; तो संयममां अरति न थायतेज कदे ठेः- 
साधु सेयममां रति करे (आनंद माने) लेथ तेने कोडपण पकारनी बाधा (अडचण) न आवे; तथा आढोकमां पण संयम ति- 

२ वाय बीज सुख ऊ, एवं नमां पण न लवे. कं ठे के-- हि विति 
शश्नादानं स, सहजपरिभवो वा नीचहुभौषितं वा, मदति फ़टविरोषे नित्य. 


6 (क्षितितलकयनं वा प्रान्तभेक्षाशन 





॥३१५ | 


॥ सभ्युद्यतानां, न मनसि न शरीरे दुःख सुत्पादयन्ति ॥ १ ॥ ५ 
| पृथ्वीनां तमां शयन छ तुच्छ भिकषायं भोजन, अथवा हद्रती रोकं अपमान, अथवा नीच पुरुपोनां महेणां सामग्या; आ- 
| दं छता उत्तम साधुओ मोगाफल (मोक्षने) माटे निरंतर उद्यम करनारा' ठे, तेमने पनमां के, शरीरमा पूर्वं कें एल कंडषण | 
दुःख उपनावी शकतां नथी. (मोक्षार्थो-साधु तेने गणकारता नथी ) 
तणक्ष॑थारनिसण्णोऽवि, सुणिवरो भह रागमयमोहो । जं पावइ सुक्तिषुहं, तं कस्तो चक्धवहीवि ? ॥२॥ | 
ासना संथारे वेठेखो जे सुनि छे, अने तेणे राग-मद, मोह ल्यज्यां छ, तेवो सुनिन मक्ति-घुख पामे 2, तेषं छख चक्रवत्तीं पण कया पामे) 
अहीं चारि मोहनीयकर्मना क्षय उपश्मथी जे पुरुषने चारि मन्यु हे, तेने पाछो मोदनो उदय थतां वेर जवानी इच्छावागाने आ 
सू्वडे उपदेश अपाय छे, अने ते संवंधमां जे कारणोथी संयमसांथी चष्ट वाय ठे, ते हेतभोने निधुक्तिकार कदे छे, 
विड्उदेसे अदढो उ, संजमे कोड हज अरईए। अन्नाणकम्मखोभा, इए अज्य दोसेहि ॥ १९७ ॥ 
(पेखा उद्‌देशामां निधुक्तिनी गाथा घगी कही; अने आ उदूदेश्ामां आ एकन छे तेथी य॑ दञुदिवाग। शिष्यने आरेका (कंका) | 
थाय के ध आ एक पण्‌ पेखा उदृदेशानी दशे; ते शंका दुर करवा बीनो उद्देशो एं गाथामां खुं पडयुं ठ ) वीजा उद्देशां वताब्ुं 
केः कोई कंडरौक जेवा साधुने १७ परकारना संयममां मोहनीयना उदयथी अरति थाय; अने तेथौ संयममां दीकापु थाय; अने ते 
मोहनो उदय मनां रहै जे दोपो ॐ, तेनाथी थाय 2, ते दोषो अद्गान, छोभ, पिगेरे >. 
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बना न 


जन्‌ 


८ सूत्रम्‌ 


॥२१६॥ 





एटटे आदि शब्दथी इच्छा मदन काम विभेरे पण ठेवा ते अज्ञान छोभ काम विगेरेथी साधने अरति धाय ड, ते वताय 

शंका-अरतिवाला बुद्धिवानने आ ७२ मा खुजवटे उपदेश अपाय छे के संयममां अरति थाय तो बुद्धिवान साधष अरति दूर करी || 

प्रतु संसारनो स्वभाव जाणेखो आं कदेवाथी ते अरतिवारो थाय नदी अने नो अरतिवारो धाय तो संसारं स्वर जाणनासो 

विद्वान न केवाय आ वेने परस्पर विरोध होवाथी जेम एक. जग्याए छाया अने तड्को न रहै ते अदी ते बुद्धिमान न कदेवो अ- | 
थवा अरतिवालो न करेवो कहं छेके, 
| 


नञ्ज्ञानमेवं न मवति यस्मिन्नुदिते विभाति रागगणः.तमसः कृतोऽसि शक्निर्दिनकरकिरणाय्तः स्थातु! |तं 
जेना उदयथी रोग गण (संसारमेम) उत्प थाय छे, तेने ज्ञान न कटे कारणक ज्यां सधनां किरणो प्रकाश्ीत थयां दोय ला | 
॥ 
(+ 


९ > 


आचा | | सूत्रम 


५ 


॥ २ १.५॥ | ॥२९७॥ 






अपाराने रदेवानी शक्ति क्यांथी दोय ? तिगेरे छ, 
ले अज्ञानी. जीव्‌ मोहथी चित्तमां षिकल्प करे ते विपयसुखथी निश्वय (नकी) रागढेष विगेरे सरव जोडा जे संयसना शच्च 
छे, तेमां रति करे अने संयममां अरति करे. 
अज्ञान न्धाश्चटुखवनितापाङ्गिक्षेपितास्ते; कामे सक्तिं दधति  वरिभवाभोगलुङ्गाजने वा; विद्रचित्तं 


भवति हि महन्मोक्षमा्गेकतान, नास्पस्कन्ये बिटपिनि कषत्यं सभि गजेन्द्रः ॥ ९ ॥" 
अज्ञानथी आधा यएढा, सदर स्रीमोना अपांगथी डामाटोक यएटा कामीभो कामसां मेम धारण करे छे, अथवा वेभवना 


अ~~ 








- ५ करो ~ 4 शस 


` विस्तारने मेग्ववा चाहे ऊ. पण जे विद्वान ऊ तयुं चित्त मोटा क्ष मागीमां एकतान वां ठ, कारणके ष्ठ हाथी नाना पा- ५ 
ता थडवाखा श्ञाडनी साये पोतातुं शरीर घसतो नथी. 

आाचा्थनो उ्रः--ममे तेने जं केता नथी, कारणे, चारि पामेकने आ उपदे ॐ, अने चासा ान पिबाव नथी) 
कारण के चारितं कारण ज्ञान छे अने कार्यए चारित्र छ, तथा ज्ञान, अने अरति तेने विरोध नथी; परंतु रतिनो विरोधी अरति छे, 
तेथी संयममां जेने रति ॐ, तेनी साथे अरति वाधासूप छे, परंतु ज्ञाननी साथे तेनो विरोध नथी; कारणके, ज्ञानीने पण चासि मो- ५ 
हनीयना उपशमथी संयममां अरति थाय ठे, कारणक, ज्ञान पण अज्ञानं वाधकज छे, पण संयमनी अरतिनतुं बाधक नथी; तेन कहु ठः 

ज्ञानं मूरि यथाथ वस्तुविषयं स्वस्य दहिषो बाधकं, रागारातिदयमाय  देत॒मपर युङ्क्ते न कतु स्वथम्‌। दीपो 

यत्तमसि व्यनक्ति कसु नो रूपं स एवेक्षतां, सवैः स्वं विषयं प्रसाधयति हि भासङ्गिकोऽन्यो विधिः ॥९॥" 

घणुं ज्ञानक) ते य॒था वस्तुतरिषय सेवेषी ठे, ते पोताना शत्रु अज्ञान वाधक छ, रागनो शन्न, शम (शंतिने) मारे बीनो । 
देह पोते नोडतो नथी. जम दीवो छेते पोते ओंधारामां रुपने प्रगट करे 2, तेन अदींया षने जुजो; कारणके, स्वं भासंगीक विधि ५ 
पोतपोताना विषयने साधे छे. तथा आचायः कहे छे केः--आ तमाशा कानमां आन्य नथी, 

° बटवानिन्द्रिपरथामः, पण्डितोऽप्यञ्च मुद्यतीतिः 
द्रियसमूह वल्वान छे, अने तेमां पंडित पणर ज्ञाय छे, एथी तमारं कदे कं विसातमां नथी. 


आचा? 


॥२३१८॥ ॥२१८॥ 
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॥) 
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५ 





अथवा जने अरति भराप्च न थ दोय; तेनेन एम.करेवाय छ, पण आ उपदेश सेयम-विषयमां बुद्धिमान पुरुषने कदेवाय के, | 






सयममां अरति न करवी; तथा सयममांथौ अरति दुर करनारने केवा गुण मढे ते कदे ः-- 1 सूत्रम 
क| “खं सि शृ" विगेरेवारीकः कागने क्षण कदे छे. ते क्षण, जुनी. साडी (वसने) फाढतां जेटली वार्‌ कगे; तेथी पण वा- | 
॥३१९॥ || रीक कान सपरय डे. आवा ` सृष्ष्म संयथमां पण कर्मं जे आठ पकाना डे, अथवा संसारवेधन छे ते वधन नथी, भरत महासना ¢ ॥३१९॥ 
(| माफक मोह मुकी दे, तो तें कल्याण थ्‌ जाय. (केवगजञान पामीने माक्षमां नायः ) अने जेओ उपदेश न माने; तेओ कंडरीक त 
५०|| मुनि माफक चर गतिमां रमण करे ठे, अने दुःखसागरमां इवे छे, तेन कदे डेः-- | 
अणाणाय पु्ावि गे नियहति, मेदा मोहेण पाडा, अपरिगगहा भविस्सामो, समुदाय रद्ध कामे |) 
अभिगाह्‌, अणाणाएट सुणिणो पटिलेदति, इत्थ मोहे पुणो सन्ना नो हव्वाए नो पाराणए (सूच्र-७९) ८ 
दित मानघुं अदित छोढवु, ए जिनेश्वर ,आश्ञामां ठे. तेथी विष्ट चाख्खं ते अनाज्ञा छ. जे पुर्यो आज्ञावहार यहने परिषद | 

अने उपसगीथी कंटारीने, अथवा मोनीयकर्मना उद्यथी कंडरीक विगेरे निनी भाफक संयमथी भ्रष्ट थाय छे, ते जडपुरुपो जे- [4 
मरने करवा न करवानो विवेकः नथी; तेओ मोहथी, अथवा अङ्ञानथी वेरायखा ॐ. क ठे केः-- | 
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(1 “अज्ञान खलु क्ट, क्रोधादिभ्योऽपि सभ्रपापेम्यः। अथ हितमहितवा न वत्त येनावृतो खोकः ॥ १९ ॥ #॥ 
1 खरेखर, क्रोध विगेरे वधां पापोथी पण अज्ञान मोटुं पाप छे, ते घणुँ दुःख आपनार ठे, ते अज्ञानी षेरायरो माणस पोताना (९ 


“= 


| दित-अदित पदाथने जाणतो नथी, । 

आ प्रमाणे मोदथी घेरायलो जडमाणस चारि रत पामेखो छतां, कर्मना ¡ उद्य, अथवा परिसहना उदयमां चासि धारण करटो 
चारित्र मूकवा इच्छा करे छ अने वीना साधरुओ पोतानी सूची प्रमाणे इत्ति रचीने जुदा जुदा उपायोवडे छोक पासेथी पैसा अ्रहण 
करता छता कदे छ केः-अमे संसारथी खेद पामा छीए; अने मोक्षनी इच्छावागा छीए, तोपण, तेभो (अतरंगलयागी न होवाथी) 
| जुदा जुदा आरेभमां, तथा विषय-अभिलापामां वतं छेते वतावे षे. 


मन, वचन अने कायाना कर्मवडे जेनाधी पेराय ते परिग्रह छे. ते परिग्रह जेमनामां नथी; ते जपरिरहयाग अमे थु; एषु 
वोद्धमत विगेरेना साधुओ माने डे, अथवा  नेनदशेनां जे साधुओए  साधुषेष परेरेखो >, तेभ पी इच्छुसार (भोका माणसोने 
५॥| ठगने) परिग्रह धारीने भोगो भोगवे छे, जे पमाणे निसपृहता धारी नोहृए; तेज भमाणे वीजा महातो पान्वां जोईषए; एट्टे 
जेनेतर मतवागाए, अथा पात्य (वेष मात्र धारी नेनसाधु) जेम परिग्रह धारे तेवीरीते मोठेथी कदे के) अमे सर्बं जीवोना रक्षक 
(अरिंसक) खीषए; छतां तेओ स्वार्थना मारे हिंसा करे डे, तेवीजरीते उपरथी कटे छे केः-अमे सां बोलीए छीए; अने खरीरीते 
| तो, तेओ जुं बोरे ॐ, जेम चोरी करता दोय; छतां कै के, अमे चोरी करता नथी; तेथी आं करनारा शेखुष (गनी) माफकः 
लवा जह, अने करना जु. एषा जगतने ठगनारा भोगनी इच्छाथीन वेष मात्रने धारे छे, कट ठ के-- 


५स्वेच्छाविरचितशाखः प्रदज्यावेषधारिभिः शुद्धैः । नानाविपेहपायेरनाथवन्मुष्यते लोकः ॥ १॥" 
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आचार सूत्रम्‌ 


॥२२०॥ 
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॥३२०॥ 
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जेओ उपर करेरी अभरश्चसत (संसारी विषय सुख) रतिथीं द्र थयखा छे) अने उत्तम रति (चाखित्रिमां मेमवारं) 2, ते केवा 
होय छे ते वतावे छे. 
ि मुचा ह ते जणा, जे जणा पारगामिणो, रोभमलोभेण दुंखमाणे द्धे कामे नाभि गाह्‌इ ७४ 
्रव्यथी एटले धन सगाना अनेक रीतना मेमथी युकायला; अमे भावथी विपय कषायथी भत्येक समये छुटता साधुभओ जे भ- 
विष्यकानमां वधार वथारे निर्खीभी वने छे, ते पुरूपो सर्वं भाणीने समानभावे गणी निमेमत्ववाना वती (ससारथी) पारगामी वने छे, 
पार ते मोक्ष ठे, कारणके, संसार-सथुद्रन। किनारे जवानी इत्तिनां कारणो ज्ञानः दशन, चार्िएवच्ण ॐ, ते नणने पार कहे ठे, 
0 लोकमां सारा षरसादने चोखानो वरसद्‌ कहे छे, एटे कारणने कामां समाच्यु; तेथी ते भमाणे ज्ञान दशेन चारिवनो परे 
॥ जवानो आचार जेमनो 3, तेओ संसारना मोदी के, विषयकपायथी युक्त थाय छे, 


आचा० चत्र म्‌ 


॥२२२॥ ॥९२२॥ 
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॥ भरश्चः--तेओ केवीरीते संपूर्णं पारगामी थाय ! (न 
0 उत्तरः--जोके, आ रोकमां कोभ, ते वधाने तजवो दुभ छे. नेमके क्षपक प्रेणीमां चेला सनिने पण 'ओछो ओदो करतां ९ 
(¢| जरा जराप लोभ रदे छे, तेवा जरा छोमने प्रण उत्तम साधु संपोषयडे पूरवना छोमने निदतो; अने छोडो सामे आवता छद 

[0 विलासोने ८ छोको भार्थना करे; छतां पण ) सेवतो नथी जेम महात्मा पोताना शरौरमां पण मत्व रदित थयो छे, ते पर्‌ वस्तुना ५ 
& | विषमां कन्य यतो नथी जेमके, हद्‌, चत्रवपिए पोताना पूरवभवना भाई चिनिने ओकसीने माना कया छतां पण, { 
॥ | 


ट 4 शर थोर श 0 ट रीत ५०) ॥ 


| तमे भोगो न स्वीकार्या, 

उपर भ्माणे छंदर भोगो जेण त्याग्या; ते ल्यागवाथी बी पण त्यागं नाणु ते आ भरमाणे-कोधने क्षमाथी; तथा मानने 
| कोमन्ताथी, मायाने सरक्ताथी, ए पमाणे बधा दुयैणोने निदी उत्तम साधु छोटे छे, 

सूज्रमां छोभ 1 कारण ए छेके, ते वधा कषायमां युख्य छे ते वतावे ऊ, ते रोभमां पटो साध्य असाध्यना विवेकथी 
शून्य छे तथा कार्थं अका्ैना विचारथी रदित बनी ने एक धनमांज दष्ट राखनारोज पापना मूकं उमो रहने सर्व क्रियाओ करे छेक छ के. 


{५ (^ {५ 


“धावेड्‌ रोहणं तरह सायर, भमइ गिरिणिशजेसु । मारेइ बंधवंपिहू पुरिसो तो होई धणटुद्धो ॥१॥ 
जे धननो रोमी दोय ते पहाड चठे छे सयुद्र तरे छे पहाडनी श्रादीमां भे छे वंधुओने पण मारे छे, 

अडइ बहुं वहइ भरं, सह्‌ छुं पावमायरइ पिष्ठो। कुर सीर जाइपचय, विहं च रोभदुओ चयइ्‌।२॥' 
घणु भके ऊ घणोभार वदन करेछे भूखने सहे छे, पाप आचरे छे कुठ शीट जाति विश्वास धीरन ए वधाने खोमथी पीडा- 


एटो धृष्ट पुरुष त्यजे ठे, 
तेथी आ भमराणे उत्तम साधुषु भरयमधी लोभ रिगेरेथी दीक्षा रीधी दोय अने तेवा भोग मरतां खाच थायतो पण॒ मन दृढ 
करीने कोम तिगेरेने त्याग करवो केटखाक छोभ निना पण दीक्षाटे ऊ ते बतावे छे, 


ट नट 









सूत्रम 
॥२३२३॥ 


भाचा० ४ 
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॥३२३॥ 
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विणावि खोभं निक्खम्म एत अकम्मे जाणह्‌ पास, पडिलेहाए नावकंखइ, एस 
अणमारित्ति पठुचड्‌, अह्यो य राओ परितप्पमाणे काराकारसमुदा्‌ संजोगद्टी अह्व 
खोभी आर्ुपे सहक्धारे षिणिवि्चिचे इत्थ सस्थे पुणो पुणो से आयव्ेसे नावे 
से मित्तत्रठे से पिच्चबखे से देवरे से रायवसे से चोरे से अतिहिबखे से कि 
बिणबसे से ससणवछे, इच्चेषहि विरूवरूवेहिं कञ्जेहि देडसमायाणे संपेहाए भया 
कज, पावमुक्खुत्ति मन्नमाणे, अदुवा आसंसाए ( सू० ७५) 

भरतचक्रयतीं विगर कोई छोभना कारण विना पण दक्षाने मेरीने अथवा सूच पाटंतरमां विणङ्कुलोभे छे तेने अर्थ 


संज्वलन रोभने जडमूक्थी दूर करीने पोते घाति कर्मनी चौकडीने दुर करीने आवरण रहित निर्म॑ठ केवगन्गान भाप करी सर्व 
 विरेषथी नाणे ऊ अने साभरान्यी जुए छे. अथौत्‌ जेणे पू वतायेको अनर्थो भून्जे छोम छे, तेने तञ्यो छे तेनो कोम 
दुर थतां सोदनीयकमं क्षय थतां अवृर्ये घातीकर्मनो क्षय थाय छे अने निर्म केवणज्ञान प्रगट थाय छे तेथी बीजां कर्म जे भवखप 
ग्राठिकि छेते ते पणदृर थाप के ( जेनां घाती कर्म द्र थयां तेना अघातौ कम सर्वथा स्वयं नष्ट थाय छ, ) तेथी छोम द्र थतां अ- 
कमा एं विशेषण सुत्रमां आप्य छ, आ भ्रमा छोभतजवो दुभ अने तजदाथी अव्य कर्मनो क्षय थाप ठे तेथी शरं कुं ते कटे 


आचा सूत्रम्‌ 


॥२२४॥ 


॥२२४॥ 
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२१.५॥ 


| 
वि ॥ 4 
0 ॐ भति उपेक्षा एटछे गुण दोपनो विचार करी गुणोने ग्रहण करा अने छोभ छोडयो अथवा छोमनां कडधां एने विचारी तेना (4 








[१ अभावमां जे ग॒ण तेने चारीने ते छोभने जे त्यजे तेनेज अणगार कहेवो. ¢| सूत्रम 
१ अने जे जञानवडे मनसां युह्ाएछो ॐ ते अप्रशस्त मूढ गुण स्थानां री विषय कषाय विगेरेां फसेलो दोय ते दुःख पामे | 

|| देए वधं फी साते साघु पाद कर = अलोभ लोम वे निदे जे नियलमकत तेन भोगे अन मन ॥२२५॥ 
|> | छोडी साधु थः पारो कोभमां शृ वनी वेमा कर्म॑बालो. कं पण जाणे नीं तथा जवे नहीं ( कामान्ध जन्पथी आंषन्म्‌ करता 


त 


(पण वधारे आंधको छे ) अने दयमां चक्षु मीचावाथी विवेकरदित वनी मोगोने वाच्छे छे, अने परेखा उदेशामां जे वतान्यु ते अरि जाणदु, 
आ भमाणे उचय्‌ साधु विचारे छे के छोभौ रात दिवस दुख पामृतो अकामां उठ्तो भोग बच्छक अर्थं छोभी दटारो विचार |# 
¬ चेला जेनो वने छे अने पृथ्वी विगेरे नोोने उपघात करी शो वारंवार चावे छे. 

वदी ते पोतानी शरीर शक्ति वधारवा जदा खदा उपायो बडे आलोक परलोकना खखने नात्र कुरनारी क्रिया करे छे ते नीचे नव छे, 
मांसथी मांस वधे तेथी पंचेन्द्रिय जीयोने हणे ऊ तथा चोरी विगेरे करे ठ चतरमां बतन्युं छे एन प्रमाणे संस्रारी जीव स- 

गाने पष्ट करवा मिच्ने पुष्टं कणा पथे छे पटे ते शक्तिवालां दशे तो हं तेमनी मददथी आपदामांथी वचीश्च तथा मलय वन च. 

धारा बस्त (धेड) विगेरेने ते हणे डे, तथा देवव वधारवा (भस करवा) रांधवा रेधावानी क्रिपा (नैवे करे ठे,) अथवा राजां 

वख वधार्रा राजां इच्छित करे ठे, अथवा अतिथी बन वधासवा चादे के, ते अतिथी निःस्पृह दाय ठे, कहु ठे केः-- 
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# ^तिथिपबौरसवाः सङ, त्यक्ता येन महात्मना । अतिथिं तं त्रिजानीयाच्छेषमभ्यागतं विदुः ॥ १॥' { 
आचा क जे म्तमोष तिथिना, तथा पर्वैना वधा महोसत्वो तज्या छे, तेने अतिथि कटैवो; अने वाकीनामे अभ्यागत कदैषो; तेनो सार |ॐ सूत 
1 1 आ छे, तेना मारे पण माणीओने दुः न आपु एन पमाणे कृपण-श्रमण विगेरेने मारे पण नाघं जे संसारीजीव वीनाभोनं 

द | मेके, पोतान। आरोकनां सुख छे, तेना माटे जुदी जुदी जानां दिंसककृत्यो करी; एटठे पिंडदान विगेरे आपी वीजा जीवोने | | ॥३२६। 

९) दुःख आपे छ, तेओने जर्पलामने वदले महान दुःख मण्डं नाणीने उत्तम पुरपेते पाप न करु नोहए, छतां, अज्ानथी, अथवा | 

६ सदी इयाय भय तेवा पाप करे 9\ अया इयस्ना सोडा उपदेवथी पापकां प, धं गान दू कृ करे , अयना | 

च; फरण आक्ञाथी पाप करे छे, ते वतावे छे, अभ्नि जे छ जओीवनिकायलं घात करनार शच ठे, छतां ते अग्िमां पीपना, अरणीं | 

५ 9 नि $ < (~ $ = ~ ¢^ ४ १ ७ | 

५ छाकड होमे छे, अथवा सभित्ति (एक जातुं छाकड) छाञ्य, (धाणी) विगेरे नांखे ठे, अने तेमां धर्म समने छे, तथा वापर श्राद्ध ९ 

# करवामां षे विगेरेयुं मांस रांधीने व्राह्मणोने जमाडे छे, अने वेदं पोते खाय छे, ( आ रीवाज गुजरात विभेरे देशोमां नथी ) 

॥॥ एण वंगा दक्षिण प्रिगेरेमां छे. } ५ 

1 4. कः ॥ ३ * क वः [> | [९ 

ते आ पमाणे जुदा जुदा उषायोक्डे अन्ञानथी दइणायो बुद्धी वचा पापथी छुटवाना वाने दंड मेन्ववारूप ते ते क्रियाभो भो 

९ माणी ओने दुख आपनारी करे छे. अथात्‌ अनेक रत करोडनी संख्याना भवमां भोगववा छतां पण न चछुटाय तेषु अघोर पाप |# 

कर छे, अथवा पापथी इटवां सानीने अज्ञानदश्ाथी नतरां पापज वि छे, (| 

(१, 


० > 


अथवा न मेवेदं फरीथी मेखववानी इच्छाथी भाणीओने' दुःख आपी पोते दंड मेवे ठे ते आ प्रमाणेः-- 


1 


आचा० ५1 आ मने वीजा छोकपां, अथवा आरोकमां, पीथी कं छंचपद अपावरे; एवी इच्छाथी ते पाप करवामां वत ठे, 
अथवा पोते धननी आज्ञाथी मूढ वनने राजानी सेवा करे छ, ( अने राजाने खुशी करवा परनाने पीडवाना अनेक पाप 
॥२२५॥ || करे ठे, ) कटं ठ दे । 
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आराध्य भूपतिमवाप्य ततो धनानि, भोक्ष्यामहे किरु बयं सततं सुखानि; 
इत्याशया धनविमोहितमानसानां, कारः प्रयाति मरणावधिरेव पुसापर ॥१॥ 


राजाने परसन्न करीने तेनी पासेथी धन मेव्वी्ं अने पटी अमे रोज छख भोगवीशव॑. आवी आशाथी धनथी मोह पामेखा म- 
नवःला माणसेने आखी जींदगी घुधीकाठ वीतो जाय डे, (पण तेओ धर्म आरापी श्रकतता नथी.) । 


एहो गच्छ पतोत्तिष्ठ, वद मोनं समाचर । इत्याद्याशाग्रहयस्तेः, कोडन्ति धनिनोऽधथिभिः ॥रा 
आव जा, पड, उट, योल, चुप रदे आ प्रमाणे बोरनारा धनवागा छे. ते धननी इच्छ्वाखा गरीवोने वारंवार रमाडे छे.आ 
आ प्रमाणे सारा साधुए समजीने शं करय ते शाखकार कहे छे. 
तं परिण्णाय मेहावी नेव क्षयं एएहि कजेहिं दंडं समारंभिना नेव अन्नं एएहि कजे दंडं समा- 


95 री न 5 => रट 


यणी -----गकीपष्वद ि 


{ 











>+ 3 


[4 
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आचा० 


॥३२८॥ 


रंभाविजिा, एएहि कहि दंडं ` समास्म॑तेपि अन्नं न समणुजाणिज्ञा, एस मग्गे आरिएरिं पेहष, 
,/ जहेत्थ कुसले नोवािपिजासि, ्तिवेमि, (सू° ७६) लोगविजयस्स बितिओ उदेसो ॥२॥ 
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तथा आज उदेशामां शरीर शक्ति वधारवा अथवा सगावदालांभँं व वधारखा दंडं ठेव (नवरा पाप वाधा) ज्ञपरित्ावटे जाणीते 


#॥ 














५। म्यौदामां रहेखा युनिए त्याख्या न परिजात पाप कृतय छोडो देवा ते वतावे छे, 

८ पोते जाते शरीर शक्ति वधारवानां के वीनां दुष्ट कृत्यो करवा वड जीवोने दुःख न आपे तेम हिंसा जुट बिगेरे पराप कृत्य | 
(4 बीजा पासे न करावे, अथवा पापीओने मन वचन अने काया कोई पण रीते सहायता के अजुमोदना न करे, 

¦ आवो स्वं जीवने अमयदान देवानो उपदेश तीयकरे कयो छे. तेवं सुधमाँस्वामी जंबूस्वामीने कदे छे. 

ज्ञान विगेरेथी युक्त भावमा जेनाथी कोई पण जातङनु दूषण के दंड कै पाप छागवानां नथी ते मन वचत्त अने कायाए करी 
|) करषो करावयो अने अनुमोदवो जोदृए तेम करनारया आयं पुरुषो छे, एटटे जेटला पाप धर्मं छे. तेमने छोडी सर्वं प्रकारे उत्तम | 
4 मागां जे जीवो जोडायखा के तेओ संसार सथुद्रथी किनारे परसचँवेला अने घातीकरमनो अं प्ण नाश करनार जीवो संसारनी | 
(९१५ 


परेटा अध्ययनमां परिज्ञा वतावेी छे, तेमां वे भकारनां स्वकाय अने परकरायवालां दुःख देनारां शसने चलाववां नीं अ- | 
थवा परेल उदेशामां वतावेु विषय तथा मातापिता संवेधी भमु अधशस्त शणमूढ स्थान समजीने तथा काठ अकाठे रखदघु ते 
समजीने अथवा अमूल्य अवक्तर तथा सुशरनो बोध तथा पाचि इन्द्रियों विचक्षणपथुं तथा दृदधावस्थामां तेनी हानी चिगेरे समनीने 
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॥२२८ 








अदर रदैलां बथा मावोने जाणनारा सर्व तकर भरधुए देव मलुष्यनी सामां वधाए समजी शके तेवी तथा वधाना मनना संय | | 
छेदनारी वाणी आ. कलो उ. पोते ते भरमाणे वत्तंखा > एबो आ मागे जाणीने उत्तम पुरुषे उपर वतावेखां पाप कृत्योने | | सत्प 
छोडीने बधां तत्र जाणीने पोतानो आत्मा पापोमां न ठेपाय तेम सर्व भकारे करु, आ पमाणे हुं कटं छं वीनो उदेशो समाप थयो, 
द्वे ्रीजो उदेशो कदे छे, ॥॥ 
बीन) देवान साये जीनानो आ भमाणे संबन्ध ठे, गया उदेशामां कं के संयममां दढता की अने असंयममां उपेक्षा ~ || 
री अने ते वनने पण कपाय दूर्‌ करवाथी थाय तेमां पण मान उत्त्तिना आरंभथी उंच गोमा जन्मे छे ते उत्यापेरो (अरकारौ) 
| थाय तेथी ते दूर करवा कटेवाय छे तेथी वीजा अने जीजानो आ संबन्ध छे के बुद्धिमान साधु राग दैषमां न टेपाय तेज प्रमाणे 
बद्धिमान साधु उच गोना अभिमानमां पण न छेपाय शं मानीने अदैकार न करो ते सिदधानकार पतावे छे. 
से असं उच्चागोए अक्तहं नी आगोष, नो दीणे नो अरित नोऽपीहष्‌, इय सखाय को गौयावाईइ को 
माणातराई? क्ति बा षगे गिज्ज्ञा, तम्हा नो हरिति नो कुप्ये, भृषं जाण पडिलेह सायं सू. ७७ 
आ संसारी जीव अनेक वार मान सत्कारने योग्य एवा उंच गोजमां आग्यो छे तथा अनेकवार नीच गोचमां ज्या लोको निदे'| 
तेवामां पण पोते जनभ्यो ठ ते कटे ठे. नीच गोत्रना उदयथी अनन्तकान तिैवगतिमां संसारी जीव रदैल छे स्यारपठी भट- 
कनो जीष नाम कर्मनी ९२ उत्तर यद्त्तिना कर्मवाको वनीं तेवा तेवा अध्यवसाये उलन्न थयेढो आदारक शरीर ते संात बन्धन 


५२२९॥ 
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आचा० | 


॥३२०॥ 
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| अगोपांग देवगति तथा अनुपूर्वीं मरी बे तथा नरकगति अने अनुपूर्वीं मखी षे एवेक्रिय चतुष्टय (चोकटु) ए १२ कर्मं धद्तिने नि- 

करीने (दूर करीने) वाकीनी ८० भकृतिबारो वनी तेनस अने वायुकायमां उत्पन्न थयो व्यापी मलुष्यगति तथा अनुपूर्व 
वे ते द्र करीने उच गो्रने पट्योपमना असंख्येय भागवडे उदक करे छे, एथी तेनस वाुकायनो पेढो भागो थयो. ते आ 
णे नीच गोचनो न्ध, अने उदय पण अने तेज कर्मनी सकर्म॑ता (सत्ता) छ. लयांथी नीकढीने वीजी कायना एकेन्रियमां आ- 
वीने उपने तो, तेन भांगो थाय; अने ्सकायमां पण अपर्याप्रजवस्थामां पण तेन भागो याय; अने अयांसुधी उंच गोचनो निष 
न थाय; तो वीजो चोथो एम वे भांगा थाय ते तावे छे. नीच गोजनो वध, अने उद्य, तथा तेज कर्मंपणाथी सत्ताथौ उभयरूपे 
वीजो भागो थाय; तथा डच गोजनो वन्ध नीच गोत्रनो उदय, अने सतूकर्मपणुं बन्ने रूपे छे, ए चोथो भांगो छे, पण वाकीना 
चार भांगा नथीज यतां कारणकेः--तिर्यचयोनिमां उंच गोत्ना उदयनो अभाव छे, तेन उच गोतना ( अहंकारथी ) उद्टकन- 
वडे करंकवासा भावमां आवेखो जीव अनैतकाक सुधी एकेन्द्रियमां रहे ठे, अथवा उदन थया विना तियचमां अनैत उत्सर्पिणी 
अने अवसर्पिणी {दे डे, । 

भश्च--आवलिकाना संख्येय भाग समय संख्यावाा पुदरल परावसै एम जोईए; पण पुद्ररुपरावतते केम रोदएु ! 


आचार्भनो उत्तरः--जेओ ओदारिक, वेक्रिय तैनस भाषाजनापान, (वासोश्वास) मनन्(जा छ याय छे, पण सात खेल छे, 
आदारक ए दीकामां कसु रदी गयु छ.) कर्मसक्षकथी संसारना वचरः मागमां षुहरलो आत्मानी सक्ष एकमेकपणे परिणमेाङे, ते 
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॥२३०॥ 
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पदर परावर्तं छे, दुं केटलाक आचाम कहे छे, | 

बीजा आचा्नो मत एवो छे के) द्रव्य, पेज, पाल, अने भाव, एम चार भेदे वर्णे छे, अने आं प्रत्येक पण बाद्र, अने { सूत्रम्‌ 
| सक्षम एम वे मेदे अनुभवे ॐ, तथा द्रव्यथी बादर जे ओदारिक, वक्रिय, तैजस कामना चतुष्टय (चोकडाव्रडे) सर्वं घुद्ररो ग्रदण |) 
| करीने छादी दीधा ल्यारे थाय छ, अने सक्षम छे, ते एक शरीरवडे बधा पुद्रखो स्पदवागा थाय यारे नाणदु, 
(२) कषत्रथी बादर ज्यारे क्रम; अने उतूक्रमवडे मरतां जीवने वधा रोकाकारना भदेश स्पदौवागा थाय त्यारे दो५ डे, अने 
प्म तो ल्यारेन जाणवो के एक विवक्षित आकाशखंदमां मरेखो, ज्य।रे तेना देशोनी इद्धि थाय त्यारे स्र रोकाकादाने व्याप्त | 
त्यारेन नाणु, 
(२) काठ्थी बादर ज्यारे उत्सर्पिणी, अने अवसर्पिणीना जेटला समयो ठे, तेरा क्रम, अने उत्रमवटे मरण पाभवावडे स्पश 
छे त्यारे नाणु; पण सक्षम तो, उत्सर्पिणीना मयम समयथी आरंभीनेकरमवडे सव समयो मरनारा जीव रथा स्प कर्या रोय लार नाणु 
४) भावथी वादर ज्यारे अनुभागना बन्धना अध्यवसायना स्थानो करम अने उत्क्रम षडे मरेखा जीवथी व्यापन थाय ल्यारे कदे छे. 
अनुभागना बन्धना अध्यवसायं माण अरथम संयम स्थानना अवसरमां कदी गया छीए अने सुक्ष्म तो जयन्य अलयुभाव वेध 
ना अध्यवसाय स्थानौ आरेभीने ज्यारे बधामां पण क्रमे करीने मरेटो थाय त्यारे जाणवुं तेथी आ प्रमाणे कठंकी भावने पामेलो 
, वीजो कोई जीर नीच गो्रना उदयथी अनत काठ ची पण तिर्थचमां रदे ॐ, मयुष्यमां पण नीच गोना उद्यथी तेवा | 
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४ | निदनीय स्थानमां उत्पन्न थाय छे, तथा कटठंक्वाटो जीवपण वेडृन्दरिय तिगेरेमां उत्पन्नं थयेखो पेखा समयमां प्या्रिना उत्तर का- 

आचा (4 | जमा उंच गोत्र बाधीने मनुष्यमां अनेक वार्‌ उंच गोर मन्वे छे, त्यां चौना भागामां रदैरो अथवा पंचमा भांगामां उत्पन्न य~ || सूत्रम्‌ 
| एलोेते आ माणे, | 

॥२३२॥ | नीचगो वाधि 3. अने उचगोचनो उदय होय छे, अने कर्मपणु (सत्ता) वनने ठ ते ब्रीजो मांगो अने पंचमा भांगामां उच- | ५३३२ 
५, गोन बांधे ठ तथा तनयेन उदय छे, अने सत्कर्मपणुं (सत्ता) वननु छ छो अने सातमो भांगो तो जे वंधथी उपरत (द्र) थयोदोय |ॐ 





229 ~ 


४ 


> = 


29 





> += ~र 25 > 








| 


॥ 0 


तेने थाय छे अने तेनो विषय न दोवाथी ते वनेनो अधिकार नथी. ते वेने बधना उपरमां उचगोचनो उद्य थाय छे अने सकं 
पणं वेनेमां कायम छे ते छो मांगो थयो अने सातमो भांगो रेरेरी अवस्थामां चरम (छेषा समयना अगादीना समयमा) नीच- 
गोच सपाषे छते उचगो्रनो उदय देय तेनेज छ, अने सत्ता पण उंचगोत्रनी ॐ, आपरमाणे उंच नीच गोत्रमां ररेखा जीवे अंकारं 
न करवो जोहृए तेम दीनता पण न करवी जोरृए, 

डच अने नीच ते वने गोच्नो वंध अध्यवसाय स्थानना कंडको समान छे. सूचमां वतावे छे के, 

णो हीणे, णो अइरितचे जेटलां उच गोत्रमां अनुभाव बन्धना अध्यवसायना स्थान कंडक ऊ तेटखांज मीचगोजमां पण छ 
अने ते सम अनादि संसारम आ जीवे वारंवार अनुभवे 2, तेथी उेचगोचनना कंडकना अथपणे जीव हीणो पण नथी तेम वधारे 
पण नथी एन प्रमाणे नीचगोत्र कंडकमां पण समजघुं ते संबन्धमां “ नागाञ्जूनीया ” आ प्रमाणे कटे छे, 
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आचा? 


॥३२२॥ 


[= य 
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3 





^पगसेगे खट जीवे अईअद्धाए असं उचागोए असं नी गोप, कंडगदयाए नो हीणे नो अइरितत' | 


एक एक जीव भूतकारमां अनेकवार्‌ च नीच गोजमां ज 





| रिक्त नथी तेन कदे 8, उंच गोत्र कंडकबाटो एक भविक अथवा अनेक भविकमांथी नीच 
न करी, ( अर्थात्‌ समाधि राखवी तेन साधुपणु 


| पण नथी. ठु समजीने अकार के दिनता 


ज्यो अने उच नीचना अभाग कंडकनी अपेकषाए दीन के भति- 
गोत्रना कंडको ओं नथी तेम वधार 
छ, ) ते बतावे छे, कारण के च 


| नीच स्थानमां कर्मना वशषथी उलन्न थाय 2, तेज ममाणे वल-रूप-राभ विगेरे मदना स्थानों असरमेजसप्णु ( बस्थिरता ) स 


| मजीने सधुए शुं करव ते कदे छे, जाति 
| स्थानमां आ जीव घणीवार उत्पन्न थयो, एव समजीने कोण 

छोकोने माननीय छ, तेवं बीजासँं नथी. एु 
नीच ए वधां 


तर विगेरे अस्थिर स्थानकमां 


एनो भावार्थं आ ऊ. के कर्मं परिणाम जेणे जाण्युं ठे 


१4 


तेणे तेवुंन मेरव्यं दोय तो. पण खरीरीते तेणे घी वखत चगो 


विगेरेनो कोई पण मद साधु न वांच्छे अथवा तेबी इच्छा पण न करे कारणके उव नीच 


गोजनो-के-माननो अभीलाषी थाय! अर्थात्‌ मार उच गोचर वधा 


क्यो युद्धिवान मुष्य माने. ! 

स्थानोने अनेकवारं पूं अुभवेकां छ तेन 

५4 कोण थाय. अर्थात्‌ जे संसारना स्वरूपने सारी रते जाणे ॐ, ते अहंकारी न थाय वृ अनेकवार 
आवतं राग निगेरेना विरही गीताथं थएल 


भमाणे गोना निमिते मान-वादी 
ते स्थानो पूर्वै अनुभवे छते 
कोण ममत्व करे ! 


तेवो श्नि जा सेवाने धारण करे. ्रदपणाने क्यारे योजे के जो 


विगेरे मेकच्युं छे, तो ते उंचगोजना छमिथी.के अरमिथी ५1 


(ववत 


| सूत्रम्‌ 
॥२३३॥ 
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९७ 
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ण्ट 


। 


& अर्हकार, दीनता, न करवां तेवं सूजमां कषयं ॐ, कारण के अनादि संसारमां भटकता जीवे भाग्यने आधारे घणी वार उच नीच 


= व्य्तं 





आचा० || गोजनां स्थान अघुभवेलां छे. तेथी कोई वखत उंच नीच गोत्र मेग्वीने उयो परप जे खराव तथा सारी वस्तने ओग्से ठे ते | सूत्रम 
8 उच गोत्र विगेरेथी अकार न करे, कठं छ के-- # | 
॥३३४॥ |+ “सर्वे सुखान्यपि बहुशः प्रा्तान्वटता मयाञ्त्र संसारे । उचः स्थानानि तथा, तेन न मे विस्मयस्तेषु॥१॥ |) ॥२३४ 





> ~ 





वधां ए युखोनेभे आ संसारा ममता मेकव्वां छे. उच स्थान पण मेरव्यां छे, तेथी दवे मने तेनामां कोर आयं जोवामां आवतं नथी, 
जइ सोऽवि णिजरमओ पडिसिद्धो अहमाण महणे हिं । अवसेस मयष्टाणा, परिहरि अवा पयसेणे ॥२॥ 

जो के, निजं राने मटे ऊच गोजना मदनो तिषेष कर्यो छे, तोपण आठ मानने मथनारा साधुओए भमत्नवडे वीनां मदस्थान 
त्यागी देवा, तेनपमाणे नीच गोमा के निदनीक स्थानां उत्पन्न दने दीनता न करी. तेन सूत्रमां कवरं छे केः--^“नो- | 


५.७ 





1 

=^ पण 

¢ क्पे” भाग्यवङथी छोकमां िद्नीक जाति छक रूप वन छाम विगेरेमां ओखछापणु पामीने साधुए क्रोध न करबो मनमां विचार र 
| क मारे नीच स्थान अथवा बीजाना दलका शब्द सांभगीने मारे दुःख शरा मारे मानद, मँ पू तेवं घणीवार मनुभव्धु छे तेथी | 
.# दीनता न करवी कं छे के. । ( 
फ ५ ञअवमानास्पस्थिद्ादधवबन्धधनक्षयात । प्राता रोगाश्च शोकाश्च जायन्तरशतेष्वपि ॥ १॥ 0 


अपमानथी नीच दशा थवाथी अथवा वध बन्ध के धनना क्षयेथी पाणसे खेद न करबो कारण के पूर्वै आ जीवे रोग शोक ॥)| 


४) | 


व 4 
8, 








2 





जुदी जुदी जातिमां संकडोवार भोगव्पा छे. 

¢ संते य अविभ्हङे असोइडं पंडिएण य असंते । सक्षा ह दुमोषमिअहिअएण हिअ धरतेण ॥ २॥ 
पेडित पुरुप भाप्तिमां आशथे न करवुं; अने अप्राप्तां नाखुश थदुं नहि. सानी उपमावाग हृदयवे दिने धारनारा पुरुषने शक्य छे, 
(वाड वधां दुःख सहे; पण त्यांथौ खसे नदि; तेम हदय स्थिर करी दुःखसुख सेवां.) 

होडण चक्की, पु्इव विमरपेडरच्छत्तो । सो चेव नाम सुजनो अणाह्तारालओो होई ५६॥ 

(| सल नी निम छने ला कं परते वन्यो; ने सेन र पोते रेनरो (न जन्मा) अनाथ 

(| आश्रममां मा्यवदथी बने 2, अथवा एक जन्ममां जद दी अवस्थानी सीच-उचपणानी स्थिति करमवचाथी अनुभवे ठे, तेथौ 

| उंच नीच गोजनी कल्पना मनमांथी कादीने तथा वीजा पण मनना विक्स द्र करीने शरं करु १ ते कदे रः- 

| ° न सताम आवा इष-नीच पद्‌ दमणा या के. पीथी यवानां ॐ) अते भूव पया य विचारे भिष्ने यर 

कदे ठे केः--तारी तीक्ष्ण बुद्धिथी जाण केः जीवने वर्मववाथी सुख आवे @, तेम दुख पण आवि 8, तथा तेनां कारणो पण वि- |(&| 

चार, (जीवे जेवा पुन्य पाप कयौ दोय; तेवां सुखदुःख मे ॐ.) न 
० भमव पणे भीभो सुलने इमे ठ, जदा जीवनं माणी निने वब्दोपयोग छण्तयवागयं द्रव्या यरय शब्दोने | 

छोदीने ^“ सत्तावाचि ”” शब्द ५4 भूत्‌ \॥ शब्दने छेवाथी एम श्चब्यु के; जेम आ उपयोग छक्षणबारो पदार्थं अवश्य सत्ताने धारण 


------ 
(८2 ~ 
जना 


सूच्रष्‌ 


- == 


॥६३५॥ 


1 
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29 


॥३३६॥ 


करे ठ, ते सुखने वांच्छे छे, अने दुःखने धिक्षारे छे, सुख पुन्यना उदयथी ठे, तेथी एम जाणुं के, वधी पण शम मढृतियो पु- 





= 











स्यना उदयथी छे जेथी शुम नाम गोज आयुष्य विगेरे कर्म भङेत्तिओने दरेक जीव चाहे छे अने अशुभने सिदे के भ्रमाणे खे सूत्रम्‌ 
तोशुंकरषुते केरे, | | , 
समिए एयाणुपस्सी, तं जहा-अन्धततं बहिर मूयसं काणतं कुट खुनततं वडभततं सामत्तं सबलं || ॥३६६॥ 
| 


[र 
~ 


छ 


सह पमाणं अणेगस्वाओ जोणीमो संघायङ्‌ विरूवरूमे फासे परिसंवेयइ्‌ ८ सूत्र ७८ ) 

अथवा शुभ अशुभ कमं वधा लीवोमां जोदने डाह्या पुरुषे ते जीवोने अभिय होई तेड कृत्य न करढ एवो शास्चकारनो उपदेश | 

ढे, आ संबन्धमां “ नागाज्यैनीया 2 कहे छे, ' ४1 | 

““पुरिसेणं खदु दुक्खुव्वेअ सुहेस्रए" | 

जीव दुःखने काठदा तथा सुखने मेजवा इच्छे छ, तेथी जीवनी भरूपणा करी अने ते पृथ्वी पाणी वायु अग्नि वनस्पती 

सष््म वादर विक पचेन्दरिय संङ्गी असंहीपरयाप्ता अपर्य्ना परिगेरे पदेका अध्ययनमां वताग्या छे अने ते दुःखने छोडवानी इच्छा- 

बाता तथा सुखने मेखववानी ङच्छबवाख जीवों पोत्तानी उपमाए मानता ` साधुए ॒पोताना सुखना माटे जीवोने दुःख आपवान 
हिसा मिगेरे स्थान छोडवा इच्छता पुरुषे पंच महाव्रतोसां पोत्तानो आसा स्थापन करषो, अने ते महात्रतो पूरं पारवा मारे उत्तर 

यणो पण पावा जोडृए तेज वात आ सूजमां छान्या ऊ ते करे. | 
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पांच समितिथी वने वे पदी कटेवात्‌। शुभ अशुभ कर्मं स्वरूप जाणे एटटे जंधपणुं वहेरापणु दंगापणुं काणापणुं अने इटपणुं विगेरे 


कर्मनांन फल ठे, ते जीयोमां साक्षात्‌ नोने पोते समज, के ह दुःख वीजाने आपी, तो ते मने पण मोगबवुं पडो ते सुखासावार कदे ठे. 


य 


0.) 
दवे समिनितुं वर्णन कदे छे, । 
| 


अन === ~ ~, 


29 


आचा, सूत्रम्‌ 


॥३२५५॥ | ॥२३.७॥ 





(+ (~ 


+ 

५ 
सम्‌ उपसे इ. धाहु अने ति, भत्यय छागवाथी समिति शबद बन्धो ॐ. अथाँत्‌ सम्यर्‌ वर्तन ते समिति 2, तेना पांच भेद | 
(९) स्या समिति ते नोई विचारी पगलं भखाहं 2, जेथी बौना जीबोनी तथा पोतानी र्ञा थाय, (नोटने चाङेतो, पग नीचे | 
डी किगेरे मरे नदी, तेम टोकर पण न खगे) आ अहिंसा नामना पेखा महातरतने टेको जापनार छे. तेथी अरदिसा वरोवर्‌ परे # | 
ॐ. (२) भाषा समिति ते असत्य अद्ितकारङ वचन रोकवा माटे 2, अर्थात्‌ साधृए वीं मदात्त पान्ड जोई विचारीने बोख्धु. 
तथा (३) एपणा समिति ते साधने कोद पण चोरीने के पूया विना करि परण न छेते वरीं महाव्रत पार्वा माटे ॐ पएरे 
निदौप भोजन विभेरे दिवसना भकाशचमां माीकनी रना ई वापा ठे. वाकीनी बे समितिओ. (४) आदान-षटठे वस्तु रेबी- | 
कवी ते समिति तथा [५) उत्सर्मै-पटठे करीरमाथी के मकान विगेरेमांथी नीकलतो मन विरे योग्य स्थाने नांखवो के नेथी 
वीजाने पीडा न थाय, ते वधा महाव्रतमां स्वोत्तम अर्दिसा नामना परेरा महाव्रती सिद्धि माटे ठे, आ पमाणे भच महात्रो मेव्वीने 
| पांच समिति पाता साधुने वीना जीवों ख विगेरे देखाय ठे, अथवा जे रीते पोते वीनां मं चाहनारा य छेते सूत्र 
| बडेज वतावे छे अंषपणुं मिगेरे ञे जे विरूप रूपोमां संसारी जीवो संसासमां श्रमणा करता घणी अवस्थाओ भोगवे छे, ते वतावे छे, | 


॥॥ 


ॐ> ९“ 





। 
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< 1 
। तेमां एकेन्दिय पेषन्दिय जन्दिय ए आंख विनाना द्रव्य अने भाव अधा ङे (आपणी माफक तेमने आंखो जोवानी नथी) तथा 
। चैरेन्द्ियवाकाथी जोबानी आंसो छतां धर्मना जमाव मिथ्यादष्टिमो माव अथा छे, (सारा मागनो तेमने पिवेक नथी) कहु छेके. 
““एुकंहि चक्षुरमरं सहजो विवैकस्तदद्धिरेव सह संवसति तीयम्‌; 
एतदयं मुवि न यस्य स तस तोऽन्धस्तस्यापमाग्गेचखने खट कोऽपराधः ॥१॥ 
लेने निर्म चश्च समान स्वमाविक विवेक छे अने तेवा विवेक साथे एमने सोवतरूप वीं ने छे, आ वने चक्षु जेमने नथी 
ते हृदयना आधा कम्भ जाय तो ते बोचारानो खरेखर श अपराध छे; 
जे वीतरागनो धर्मं पामेखा छे तेओ सम्य्‌ दृष्टि छे, तेमने कोहूपण कारणे आंख तेन नाश पायुं होय तेदरन्यअधा जाणवा पण खरा 
देखता कोने कदेवा के जे द्रव्यथी पण आधा नथी अने माव्थी पण अधन्य नथी अर्थात्‌ आंखे जुष छे, अने विवेकथी कतै छे, 
तेथी द्रव्य अने भावथी भिन्न एवं वनने भकारं जेने अधपणुं छे, ते एकान्तथी दुःख आपनार ठे, कटं छे के 
` (जवन्नेव स्रतोऽन्धो, यस्मात्सव्क्रियासु परतन्त्रः । नित्यास्तमितदिवाकर, स्तमोऽन्धकाराणवानमभ्नः १९। 
जीवतांज वा जेभो आंखथी आंधने ॐ. के ते वीचारो वधी क्रिधामां परते छे, जेने चु नथी तेने दमेशां सथ जस्त यणएलो 
3. अने पोते अंथकारना सुद्रमां इन्यो चे. | 
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लोकद्यव्यसनवहिविदीपिताङ्मन्धे समीक्ष्य कृपणं परयष्टिनेयम्‌ ॥ 
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॥३२९॥ 
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को नोष्िजेत भयद्कनननादिवोभाप्णाहिनैकनिचितादिव चान्धगत्तत्‌! ॥२॥' 
आरोक परोकमां दुखना अ्निभां वक्ता अंगवालो तथा पारकानी छाकडीए दोराता दुःखी आंधगाने जोइने कोण खेद न 
पामे १.अथवा मयने पमाडनार एवो मयंकर को साप अधारानी खाडावागी जग्यामां जे एक दृष्टिए करडवानी इच्छावारो बेठेखो 
| छे तेने जोदने तेना आगन जतां जेवो भय खगे ऊ; तेवी रते अधपणना खाडातं दुःख कोने भयैकर न रागे. 
जेम उपर आधव दु.ख वताव्य ते माणे कटाक जीयो कर्मना वशथी वहेरापणुं भोगवे छे. ने जने सारा केमागवि- 
वेका भान नथी ते आ रोक प्रोकं जे सारं फः ठ तेनी क्रिया करवाने ते अशक्त छे कहौ खेके- 
^धर्श्चुति श्रवणमङ्गखवजितो हिः रोकश्चुतिश्चवणसंभ्यवहारबाद्यः ॥ 
क्वि जीवतीह बधिरो? मुवि यस्य शब्दाः, स्वभ्नोपरब्ध धन निष्फररता प्रयासि ? ॥१॥ 
धर्मनां वचन सामल्वाना कल्याणथी दूर थयेक तथा रोकना वचन साभव्वाना (बहेवारथी वहार भएर छेतेवदेरोआदु- 
क| नीयामां केम जीवे 2.१ के जेने कहेा शब्दो सवप्नमां मेकवेखा्‌ धननी माफ़क निष्कक्ताए जाय ठे, ` 3 
खकरन्रवालपुच्रकमथुरयःश्रवणवा्यकरणस्य । बधिरस्य जीवितं किं, जीवन्मूतकाङ्कातधरस्य ॥२॥ 
पोतानी श्री तथा नाना पुत्नां मधुर वचन सामठबाथी विशचख एवा वहेरयं जीवित जीवतो छरा; पण परेछानो आकार धर- 
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सूचनम्‌ 
॥२६३९॥ 


क व) 


¢ नारं कं गणजीमां छे ? (नकां 8.) 
आ भरमाणे सुगान पण एका टुःलनो समूद मोगा ञे, वहं ठ केः-- 
"वुःखकरमकीर्तिकर, मुकय सवेखोकपरिभूतप । प्रादेशं मूढाः कम्भ इतं करं न परयन्ति १ ॥१॥' 
दुभखने करनार अपजकवाछं सर्वरोकमां निदा पात शंगापणुं ठे, ते पोतानाकमौतुं करें फठ वीनाने भोगयाताने मृदो केम 
!)| जोता सथ १ । (पोते पाप करशे तो, तेयु एल भोगदं पटो.) 
तेज भरमाणे काणापणं पण दुः सरूपे छे. कल्यं डः-- 


“काणो निम्न विषमोन्नतदटिरेकः शक्तोवियगजनने जननातुराणाम्‌ ॥ 
यो नेव कस्यविदुपेति मनःप्रियखमाटेख्यकम्मटिखिनोऽपि किमु स्वरूपः! 


भ, भ भ 


बिपमस्थानमां इषो, जने एमन दृष्टि ( आंख ) छे, जे पोते काणो होवाथी वैराग्य उत्पन्न करवामां १ ठे, अने 
जन्मदुखीओमां ते ठे पोते कोईना पण मनने वहारो लागतो नथी, आरेखवा जोग ॒कर्मथी टखायो छतां; जे बदलो न 
लागे; तें स्वरूप गई गणवरीुं छे ? 
आ भ्रमाणे टप एटठे, जेना हाथपग बांका होय; अथवा दींगणापणुं ह्योय; अथवा जेनी पीठ वडनी ( सुधाना ) आकारे 
९ होय; तथा रगे कलो होय; तथा सवन्पणुं होय, आघ स्वाभाविक कदस शरीर दोय अथवा प्डवाडे कर्मना वणी तेवो धायः 
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॥३४०॥ 
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तो, षणु दुःख भोगवे छे. | 

बढी, भमादथी एटदे, विषयक्रीडाना कारणे सारां काममा एटछे, धर्मम भपाद करवाथी संकट, विकट शीत, उष्णं ब्रिगरे | 
मनेक भेदवारी योनीमां पोते रमण करे डे, अथवा मथम वतावेटी चोराशीखाख जीवायोनीमां एकर भ्रमण करे छे, अने | 
नवां नवां आगष्यो वापने तेमां जाय छे. अने ते योनीओमां ऊदी ज॒दी जातां दुलोने अदुभवे ठे, तेन माणे उंचगो्नो अ- | 
टकार -करवामां दणाएला चित्तवान्डो अथवा नीच गोजना कारणे दीन बनेखो, अथवा आंधलो वहेरो थवा छतां अङ्ञानी जीव पोते 
| पोता | करसंभ्य नथ जाणतो तथा पूरे करेलां करम आ फल 2, ते नाणतो नथी. तथा संसारनी पुर दश्ाने शूली भाय ठे, अने | 
हित रन ५५५ छे, तेमज उचित बातने गणतो नथी. ते तत्वने भटेखो मूढ वने होय तेज उव गोत्र बरिगेरेमां अदैकार | 
क 


से अबुज्छरमाणे हभो वह्‌ जामरणं _अणुपरियहमाणे, जीव्यं पुढो पियं इहमेगेसि 

माणवाणं चित्तवस्युममायमाणाणं आरतत विरतं मणिङुडलं सह ॒हिरण्णेण इत्थियाओ प- 
` रिगिञ्क्षति, तस्ये ब रत्ता, न इत्य तो वा. दुमो वा नियमो बा दिस्त, संपुण्ण बाङे जो- 
 बिडंकामे खारुप्पमाणे सुढे विप्परियासमुबेह्‌ ;॥ (सू० ७९) 
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| 
| 
८ पूवे करेखां डंचगो्नो अभिमानी अथवा आंधव्गं, बहेरा विगेरेनां दृःखने भोगवतो; अथवा कम॑विपाकने न जाणतो इत उ- 
जाचा० ॥५ पत छे एटके, जुदीजदौ जातना रोगथी शरीरे पीडातां हणायलो ॐ, तथा वधा छोकमां पराभव पामवाथी उपहत छे, अथवा उच- 
| | मोना अकारथी उचित कायने छोडवाथी विद्वान पुरुषोना सुखधी जेमो अपयज्च पठघो पडवाथी ते हणायछो छ, तथा अभिमान करवाथी 
॥३४२॥ + | अनेक भवमां अश॒भकमं वांधीने, नीचगो्ना उदयने अज्ुभवतो उपहत छे, अने ते दुःखथी मूढ वने छे, ते द्रेक नग्याए जोड, 
^ तेज भमाणे जाति (जन्म-मरण) ए वनने “पाणी काढवाना रटना न्याये” नवरा नवा जन्म-मरणनां दुःखसंसारना मध्यभा- 
@ | गमां रहीने ते जीव भोगवे ॐ, अथवा क्षणेक्षणे क्षयरूप आवीचीमरणथी दरेक क्षणे जन्म तथा विनाशने अजुभवतो दुःलसागरमां 
| इ सं नत छ, तेन नि गानी ह जां 8 भेण जह नी ल वाय र. त तोः 
| पनार 2, ते धर्मने छोडी दुःख आपनारं तरिषयमां संचाय ठे.) कहं छे के- 
। आयुष्यने नित्य मानीने अथवा, असगमजीवित द्रेक भाणीने वधारे वहां छे. एटले आ संसारमां अन्नान अंधकारथी दण- 
च एला चित्तवाखा मुष्यने तथा वीना पराणीयने विषय रसमां जीवघुं वहां ॐ, ते वतावे छे, 
| आयुष्य वधाररा माटे रसायण व्िगेरे क्रियाओं बीना जीवोने जे दुःख करनारी छे तेने करे छ तथा चोखा विगर क्षेत्र 
९ खेडावे छे, धोगंधर (द्वी ओ) विगेरे बधावे छे. तथा आ मारां छे, एम मानीने तेना उपर बधारे भेम करे टे. तथा थोडां रंगेरां अथवा 
& | जुदी जुदी जानां रेकं अथवा वगर गेलां वद्लो तथा रोना डंडलो तथा सोकं तथा स्री विगर मेगवीने तेमां एटदे उप्र 
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सूत्रम्‌ 
॥३५२॥ 
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इणसेव नावकंखति, जे जणा धुषैचारिणो । जाइमरणं परिन्नाय, चरे संकंमणे दंड (१) 
नस्थि कालस्स णागमो, सवे पाणा पियाडया, सुहसाया इक्लपडिक्रूला अप्पियवहा. 
पिथजीविणो जीविडकामा, सोसि जीवियं पिं, तं परिगिञ्छ् पयं चरप्पयं अ. 
भिजुजिया णं संसिचिया णे 'तिविदहेण जाऽपि से तस्थ मन्ता भवह अप्पा वा बहूया 
दा, से तस्थ गडिटिएु चिः. मो अणा, तओ से एगया विविहं परित सं मूये महो- 
वगरण भवह, तपि से एगया दायाया वा विभ्यति, अदत्तहारो वा से अवहरति, 
रायाणो वरा से विदटुपंति, नस्सह्‌ वा से विणस्तह्‌ वा से, आगारदाहेण वा से उज्ज 
इय, से परस्स्ाए कराह कम्माहं वाटे ठश्ुबमाणे तेण दुक्खेण स मूढे विप्परिया- 
समुवेह, सुणिणा हं एयं पवेइये, अणोहतरा एए नो य ओह तरित्तद, अतीरंगमा 
ञ्ए नो य तीरं गमित्तए, अपारंगसा एए नोय पारं गमित्तए, अयाणिजं च आ 


+ {५ [ क 


धाय तंमि ठाणे न चि्ठइ, वितं पप्पऽखेयन्ने तंमि ठाण॑मि चिद्ठइ (सू° ८०) 
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| आलोकमांन नास्तिक केदमां पौ दुःख भोगवे ॐ, तोपण तेनी आशा एरातीं नथी; अने आस्तिक भोगने रोगं मानी रेनी आदा ¢ 
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शिशुमशिष्यु कटोरमकटोरमपण्डितमपि च पण्डितं, धीरमधीरं मानिनममानिनमपगुणमपि 
च बहुुणम्‌ 1 यतिमयति ध्रकादामवरीनमचेतन मथ सचेतनं, निशि दिवसेऽपि सान्ध्य 
समयेऽपि विनरयति कोऽपि कथमपि ॥१॥ 
बाठ्क, वान, कठोर कोम, मूख, पंडित धीर) अधीर, अकारी दीन शण रहित, घणा रणवागो, साघु, असाधु, पका- ||| 
| शवान अभकारबाग्मे, अचेतन, सचेतन, अर्थीत्‌ जेटला जीवो संसारमां छे, ते वधा काठ (मृत्यु ) थौ दिषसमां, रानां अथवा 1 
| संध्याना समयमां पण कोई रीते नाश पामे ॐ, तेथी मृत्युना सवने कटवापणाने समजीने उत्तम पुरुषे अर्हिसा विमेरे महाव्रतोमां | 
/| सावचेत वु जोरए, शा माटे ते कदे छे, | 
0२। 
4.८4 


आचा०-|* | मूके छ, तो ते देवनी माफक पूजाय ठ. तेथी गुरुपहाराज शिप्यने कह ठे के तपरे पोताना वशां रैं सयम ख मेग्ववामां सूत 
ट रदे, पण आघ न बिचारवु के थोडा वर्ष पी अथवा इृद्धावस्थामां धर्मं करीश. कारण के मृत्युं आं अनिशत छ के इमणा | 
॥३५६॥' 4.4 | ॥३५६॥ 
। थ| गोवा माकक जीव पीगढी न नाय. क ठे के-- | ` 
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मृत्यु नदि आबे, कारण रे सोपक्रमं आयुष्यवाव्ठा जीवने कोई अवस्था एवी नथी के-जेमां कर्मरूपी अग्रिमा पडनारा खाखना 
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५ सव्वे पाणां पियाउया ” 
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एटठे सरूनमां वताव्या भमाणे वथा जीवोने पोतारं आयुष्य भिय छे. | | 


आ पाठ छे, एटे आयुष्यने वदे आयत शब्द ॐ अने तेनो अर्थं आत्मा छे, । | 
कारण के ते अनादि अनत ड, अने वधाने पोतानो आत्मा वहा 2. अने सुखनी वांच्छा हुःखनो नाश करवानी अभिलाषा छे. क्यं ठे क|) 
र ` सुहसाया दुक्खपडिकरा. ` ` | 

आन॑दरूप-सुख ॐ, तेनो स्वाद करबो ते सुख भोगववानी इच्छावाा जाणया, अने असाता ते दुःख. तेना द्वेषी जाणवा; |@ 
तथा पोतानो घातत करे; तो, पोते अमिय माने छे, तथा जीवितने भिय माने >, एटले दीधै आयुष्य वांच्छे छे, अने ते पण असंयम 
जीवित बाच्छे छे, पटले दुःखमां पीडाईने पण, अंतदश्षामां पण जीववाने इच्छे छे कषयं छे केः-- ` य | 
५, रम बिहवीं विसेसे छितिमित्तं येव वित्थरो मह । मग्गड़ सरीर महणो, रोगी जीए चिय कयत्थो ॥१॥ ` 

त्ेभववाछो विरोष तरेभवमां रमे ठे. थोढाबाढो पण रदेवाने इच्छे छे, निभेन पण पोतनां शरीरने संभाके छ, रोगी पण जीव" | 


आचा || असाद आष व नव, वी गर मां ष मा 3 ९ (| सूत्रम्‌ 
| ' उत्तर-एटखा मारन ठ्य श न वापरतां 4 धारण करनार सं | 
॥६९७॥ ८ वी वावि + ([|॥२०७॥ 
. ५ सव्वे पाणा पियायया ? । 
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| वामां ताथ माने छ, 


आचा० | तेथी आ भम।णे स्वं धाणी घुखना जीवितना अभिरापी छे; अने संसारी-निवद आरभ विना नथी; अने आरभ ठे, ते | सूत्रम्‌ 
4 | प्राणीने उपघात करनार्‌ छे, अने प्राणीओने पोतारं जीवित वधारे वरां छे, तेथी वारवार गुर्प्हारान उपदेक्च आपे ठे के-द्‌- | 
॥३७८॥ || रेकने सर्वथा इन्दियोना विषय वाला छे, अनेतेथी विप्योने ध्यानं रासीने थु रे 9१ ते कटे छ. वे पगवारा दास दासी चार | ॥३०८॥ 


पगवाला गाय घोडा निगेरे उपभोगमां लटन; धननो संचय करीमे मन, घचन, अने कायाथी करवुं व.राव्ु; अने अजुमोदनावडे | 
पोतानां मलुष्य-जन्धमा ने वई जीद्गी परमार्थं य॒नारवी नोइए; तेने बदले तेने आरंभमां एटे पापकमा रोकौने वयर्थ करे २, | 
ते वखते अर्थां यृद्थयङो पोते क्टेशने गणतो नथी. घनने रक्षण करवानो परिप्रम 1 भ्रिचारतो नथी; तथा तेनी यंचकताने ध्यानमां | 
ठेतो नथी, तेना नकामापणाने त्रिसरे डे, ८ धनना अपायो भूलोने छामन नजरे जुए छे, अने पापमां रक्त रदे छे, ) कहु ठ के- | 


कभिकुरुचिस खारङ्किन्नं विगन्धि जुगुप्सितं, निरुपमरसप्रीखया खादन्नरास्थि निरामिषप ॥ 

सुरपतिमपि श्वा पाश्वेस्थं सशाह्ितमीक्षतेः नहि गण यति्रुद्ो रोकः प्ररिय्रहफस्युताम्‌ ॥१॥ 
छमिना समूहथी व्याप्त जने लाग्यी भरे दुमैधवादधं निदनीक एवं भांस्र विनां हाङ्खं मोढामां ममरावतो अधिक स्वाद्‌ तेमां 
पातत इुतसे-फासे उमेखा इन्द्रने पण शंकाथी जए ठे. (क रखेने मारं दाशं इन्द्र खद न जाय.) आ उपरथी निश्चव एप जणाय 
द्र जेत 2. ते पोतानी संघरेटी वस्तुनी असारना जाणतो नथी.-ते पेसाने शा मे चाहे छे, ते कटे 2, भोजनने माटे-- |५ 


विवि वि नि ` ~ कि 
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| उपरमोगने मादे-थनने इछ तेव तवी त्रियामा क्तं ॐ. पटले अवलगन, (्ीनानो आशो ठेव) िगरेनी नि करे दे, तेमां 
| छाभातिराथ कर्मना क्षय उपशममां जदीजुदी जातय मके अने वापरतां वचेटं साचववा महान उपकरण भेगां करेठे, / ` 


| अने कोड पापीने. तेवा काभनो उदय न दोय, तो धननी इच्छाए ते रंक मलुप्य सर ओढंषे 9, पाड चटे ठे. खाण खोदे | 
५ ॐ मे ड रो सव नारी पन वण दि (कीीष) करत चाहे ॐ रना जम तकर | 
| आ बधी.क्रियामां पोताने अने परने दुःख आपवा बडे धोताना खना मारे मेच्वेषं धन पोते कष्ट करेल होय छतां कोई वखत तेना | 
#। पापना उदयथी तेना पीतराई्ो तेमां भाग पडावे छे. अथवा दगाथी छे ठ, चोरो चोरे ॐ. रानाथो दंड ठे, अथवा पोते राजना । 
| मयथी नंगख्मां नासी नाय छे. अथवा तेव जुवं घर पडी जाय छे. अथवो अभ्रिथी वर्ता धन नाश पामे छ. ठंटाई जाय छे; |+ 
| आथां यणां कारणोभी अथं नाश पामानो ॐ. एथी उपदेशा करे 2 कै, द षय ! अर्थनो मेलने नानां गवं रसनो पाप | 
ह करीने आशज्ञानी जीव ते धनथी सुख भोगववाने बदले दुःख भोगवतां सु बनीने षेलो थाय छे, अने तेथी विवेक नारा थवाथी 
| ¢ का्थ-अकार्थने मानतो नथी. तेज तेनी विरूपता छे, क्छ छे के-- 

५) “"रागद्रेषभिमृतस्वा, त्कार्याकाय पराङ्मुखः । एष सुढ इति ज्ञेयो, विपरीतविधायकः ॥१॥ 
| ९ रागदवेषथी वेराबाथी काम अकाैना विचारमां शून्य एवो पिप्रीत काथं करनारो मूढ माणस नाणवो, ` 
¢ आ भाणे मूढपणाना अंधकारमां छवायाथी जेने आरोकना मागें ज्ञान. नथी एवा सुखना अर्थिंओ छतां दुःखने पामे ठे. 
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॥ 
॥ 
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॥३५८ 


>, 





म आ भारी बुद्धिथी नथी कवर. एवं खधरमास्वामी नंयूस्वाभीने कदे 2, त्यारे कोणे क १ ते के छे. 

जगे कामां जगत विद्यमान ॐ, वुं जे माने ते शुनि जाणवा अने ते णे काव्यं ज्ञान जेने होय ते सर्वत तीर्थकर छ, ते- | 
ॐ मणे कहं छ, तेओए्‌ अनेकवार पोताना पुन्य र्थी उंच गोत विरे मेय्छं ठे. अथवा पकरषथी अथवा मथमथी ज्ञान माप यतान | 
(| कव जल तालौ मामां समे चव चनव तेने उपदेश भो. ते इदे 9 - 
(0 अनोघ-अओघ बे भकारे २. द्रव्यओघ ते नदीन पुर॒विगेरे छे, अने भावओ ते आढ प्रकारं कर्म अथवा संसार छे, ते 

# आठ कर्मथी संसारी जीव अनत काक भंमे छे. ते ओषने ज्ञान ददन अने चारितररूपी वहाणमां वेवेला निओ तरे छे, अने ेबो 
य नवी रा ते जनोतर, अर्द जो छनि र्व पा @ तेजो रे 2, अने जोत परमे छोरी विषयना साच वने 
ते जनेतर अथवा जनमां पतित साधु ॐ, तेओ ज्ञान विगेरे उत्तम बदहाणथी भरष्ट थवाथी तरवाना उम करे तो पण संसार तरवा |) 
(| समर्थं थता नथी. तेन सुत्रमां क्र छे- व ए 
| नोय ओह तरे्तए | ५4 
¢ जे सतार तस्ता नथी ते अतीरंगमा छे, एटे तीर ते संसाश्नो पार तेनी पासे जब, ते तीरंगमा ॐ अने जेओ विषय रसमां | 


ॐ पडे तेओ किनारे न बायी अतीरंगम 3. ते कोण १ ते के ठे, जैनेतर अथवा मथम कदेका प्म ष्ठ जेन साधु-ते वतवि चेः 


५ 


1 ट | 





| तेथी सर्व वचन रूप दीवाने वथा पदार्थं स्वरूप खरेखर वतावनार जाणीने शुर कदे छे, हे सुनिभो तेनो आश्रय पमे स्यो. | | 
॥३ ०॥ 





[च ------~---- 


| तेज वेष धारे छतां सम्यङ्‌, आचार न पाच्वाथी सर्वज्नना केला सनमागथी दर दोवाथी किनारे जता नथी तेन प्रमाणे | 
| रंगम पण जे. अहीं पार पुटे, सामेनो तट नाणवो. तेन भमाणे अपारगत पण जाणवा; 1 
| खवाथी पारगमनमां सफगता मती नथी. आ बधु करीन करे छे केः--ते संसारना छसहच्छको संसारमांज अनतकाठ रहे े. | 
जोके, तेओ वेष धारवाथी के, स्वेच्छाचारथी योक कष पण सहेता होय; तोपण सर्बत्नना उपदेशथी बिक, अने पोतानी च्ा- | 
दुसार बनवेखा शास्नी रीतिए चाटनारा दोवाथी संसारपार जवाने समर्थं नथी, 
प्रभः-तीर, अने पारमां थं मेद के? 
उत्तरः-अरींआं तीर परे रीर षय ठेवो, तथा बाकीनां बीजां जण घातकं द्र थवाथी पार नाणवोः अथवा | 
तीर ह चार घातीकर्मनो नाश अने पारमां भाकीनां अथातीकर्म॑नो पण चाश जाणवो. 
पश्नः--जेनेतर अथवा, पतितसाधु केम मोक्षमां न नाय ! 
उत्तरः--जेनाथी स्थं पदार्थो ग्रहण कराय; ते आदानीय ते शरतन्नान जण, ते श्ुतज्ञानमां क्या प्रमाणे संयमस्थानमां जे न 
| वत ते मोः मोक्षमां न जाय अथवा लोकोने परियएवां भोगनां अंग दास ३ दासी चोपगां भन धान्य सोनु रपं विरे ग्रहण करीन अथवा || 
मिथ्यात्व अषिरति ममाद कषाय योगवडे ग्रहण करवा योग्य कर्मं ग्रहण करीने ज्ञानादिमय मो्षमागां अथवा सम्क्‌ उपदेशमां भयवा | 
भसत स्थानमां जे जीव पोताना आत्माने स्थिर नथी करतो ते संसारमां भमे छे, 
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6 वली ते र्थ पोते बोतरागना उपदेश स्थानमां स्थिर थतो नथी. पण तेने वदे अनुचित स्थानमां वत्तं छे, ते वतावे छे, 
आचा भ वितथ ते उ जसत्‌ वचन दुभतिनो देतु च छे तेने पामीने अङ्कुश अथवा खेदने जाणनारो असंयम स्थानमां वत्तं छे. अथवा वितथ एटले 
१ ग्रहण करा योग्य भोग नथी. जुट जे संयम स्यान “छ तेने पामीने खेदने जाणनारो निपुणं साधु तेन स्थनमां एटटे कर्मने ह- 
॥३५२॥ | वामां तत्पर रहे ऊ अर्थात्‌ पोते सर्वज्ग भुनी आद्नामां स्थापे छ, आ उपदेश जे शिष्य ज्यां खुधी तत्वनो बोध पाम्यो नथी तेने 
| छमाभैमां वर्या अपाय ॐ. एण जे लनो नाण तथा हेय ( त्यागवा योग्य ) उपादेय (ग्रहण करवा योग्य) चं विशेष नाणे छे, 


(~) 
(1) 
५ ते बुद्धिवान. पुरूष यथाअवसरे यथायोग्य करयं, ते पोतानी सेकेन करे छे; ते वतावे र 
४ 


4 


॥२५२॥ 





उहेसो पासगस्स नस्थि, बाले पुण निहे कामसमणुन्ने असमियदुक्खे दुक्खो दुक्खाणमेव 
1 आवह अणुपरियदड (सू ८१) त्तिबेमि ॥ लोकविजये तृतीयोदेशकः ॥ 
उदेश उपदेश एरे सद्‌ असत्‌ कव्य तेना आ देशने जे जाणे ते परय जाणवो तेज प्यक ठे, तेने आ उपदेशनी नर 


(९। नथी. ' ते पोतेन समने ठे. 

¢ अथवा प्यक ते सर्वज्ञ अथवा तेना उप॑देश्च भमाणे चालनारो जाणवो; 
। ( जे कटेवाय ते उदेशो. ते नारकादि चार गति अथवा च नीच गोचरं कदेव, ते उपर केरा सर्वजन अथवां उत्तप-सा साधुः 
(1 
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नथी; कारण के थोडाज चखतमां तेनो मोक्ष थवानो ठे, 


=-= 


न -----=-*- 
गर्‌ शच ~ 


भश्चः--क्यो माणस बीतरागना उपदेश भमाणे चारतो नथी १ ते कदे ठ 
ध्वा राग विगेरेथी मोदीत थणएलो ते कषायो तथा करमौवडे अथवा परिसद उपसर्मबडे "हणाय ऊ, ते “निर” अथवा जे- 
नथी स्नेह थाय ते स्नेहि ते जेने ठे, ने स्नेह वालो रागी जाणवो. ते इच्छा संसार खुखनो अभिरापी मनोहर भोगोनो रागी वनी 
कामनी इच्छावाखो ते कामौ वारवार विषयनी इच्छा शंत न पडवाथी तेना दुःखथी दुःखी बनेलो शरीर अने मनमां दुःखोथी 
पीरातो रह ठ. कांटा तथा शखनो घा अथवा गमडं कोड विगेरेथी शरीर दुःख भोगे तथा वहाानो वियोग अभियनो संयोग 
अनिष्टो लाभ अने इच्छितनो अलाभ तथा दारिद्र दुभौम्यथी मननी पीडाओ भोगवे छे, अने तेनाथी वारंवार आततेधयान 
वाशवार तेमां भे ॐ. टले दुःखना आवत्तेमां इवेलो संसारमां भम 3, ( आ वधानो सार ए ॐ के-जे दकार. करे-दीनता करे 
ते संसारमां भमे अने जे शुनि घुख दुलमां अहंकार दीनता न कर्ता चासिने समता भावे आराधे ते मोक्षमां जाय ) 
लोक विजयनो ब्रीजो उद्शो समाप्न थयो, 
ि  - वि 
तो से एगया रोगसमुप्पाया समुप्पलति जेहि वा सान्ति संवसह, ते व णं एगया 
नियया पुरि परिवयंति, सो वा ते नियगे पच्छा पिडा, नारं ते तव ताणाषए वा 
, सरणाप वा तुर्म॑पि तेसिं नारं त्राणा वा सरणाप्‌ चा जाणित्तु दुक्खं पत्तेयं सायः 


सूच्रष्‌ 


“न -ा नव योर अ र-नी ट 4 


॥३५३॥ 





नि 


(3 


१, 
आचा० | 

< 
(4 गीओने कोई वखते रोग उत्पन्न थाय 
| गवे ठे, आ भाणे जीजा उदेशनानो 
फ 


जो उरश कल्या पछी चोथो उदेशो करे ल 


॥२५८॥ 


भोग करे 2, ते कास दुःखसपन छे, तेमां आसक्त पषा जीने वीर्भनो क्षय 


पना अभिटाषथी अशुभ वार्यं वधाय अने 


| टा वीना वीदुमां उत्पन्न थइ क्ल अधवद्‌ पेशी वयह गै भ्रस्त बिगेेनां दुःख 


ॐ. जा वधु अशम वर्मं फण उद्य जवतां थाय >, ते रोगो वतावे ऊ, पायां दुख पेयमां 
ञ, ते सगां तेने निदे ॐ, अथवा चाके 
ङे दे शिष्य ! जे सगां उपर मोहं राखे, ते सगां तेना भान रक्तणना मारे थतां नथी; 
वानो नथी. एवं जानीने तथा जे कर दुःख सुख आवे 3, ते पोताना कायन भाणो फल 
तेथी ^ सूम कयं छे के” शब्दं रूपरस गध अ 


आ रोग उत्पन्न थतां जती खाथे ते वसे 


| दिनता न रव्रषी; तथा छंदर भोगोने याद्‌ करवा नि, 


भोगों मेम न करो. ए ज उदेशापां ॐ. जेथी भोगीयने श दुखो याये) ते 

छे. पुव वताव्युं के संसारम तरिपयी जौव परिभ्रमण 
संवेध ठे. तथा एना पेखा सूत्रनो ज सर्वेष 
मरगद्र विरे रोगो याय छे, तेथी कदे छेके का- 
तेणीज मरणं थाय छ, पद्टी नरकमां उत्पन्न्‌ थाय छे, अने नस्छमांथी तीकीने साना पे- 


मोमा से व अणुसोयन्ति इहमेगेसि माणव्राण (० <२) 


वतावे छे, पर्वे षण तेज क्यूरेकेभो- 
करे छे, ते जीव आ दुःखोने पण भो- 
छे के वारक लेवो जोव भेममां पडीने काम 


भोगववां पडे ठे, स्वार पी मोटो यतां रोगो थाय 
शूक उषी विगेरे रोगो थाय ष. 


न थतां सगनि ते सिदे ॐ, बली गुरु करे छे; 


तेम तं पण तेना घ्राण शरणना मे 
भोगवे छे, तेथी रोगनी उत्पत्तिमां ( 
ने स्पदर ए पांच विपयनो ॥ 





व 


सूत्रम्‌ 
॥३५४॥ 


व्त््् 





भर 2 





शध 


र ८६ । 
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॥1 


नन 


¦ -2<८ 
॥ | 


२) 
| 44 


। 
॥ 










॥३ ५५॥ ५ 


५ खताज › पोते सातमी नारकौए गयो. 


¡> = 


| बने बीजी गतिम पण तजनो दुैम छे. पण जे उदार्‌ सत्ववाखा भटान्‌ 
(५) 


| त्यां पण अतिकाय वेदना भोगवतो छतां वेद्नाने न गृणकारतो ते द्रुम 


रूपो ॐ, 


~~ ~ 


[¬ 


| अभिकाष अमे को पण अवस्थामा भोगवीषए एवी इछा न करी, ता पू अमारी चहती अवस्थामां तेनो आनद्‌ न रोधो, णद |$ 
| पण याद्‌ न करव, “एर इच्छा” संसारमां जेमणे विषय रसना कडवा फः ०५ 
| पण वथाने तेवा भोगनी इच्छा यती नथी. नो तेम न मानीए तो सनरूमार चत ~ 
व्रह्मदत्त सरणांतिक रोगनी वेदनाथी पौडाषएटो संताना अतिशयथौ भिय सीने स्प करया माकक विश्वास भूमीमां मूखने ¢ 
४ पामरो तेने बहु मानतो तथा कोकडुं बरी गएलो तथा विषमताना विषयी वनेलो 
+| काटे वाथमां रीधेलो, अने पीडाथी पीडाएरो, नियतिए दुद्शामा मूकेटो देवे भाग्यहीन्‌ 
। † पडेखो दीधे न>  पडेरो जी (नम) ना जीप अवेखोः 
प्रचासना सुखमां पडेखो दीघ निद्राना द्वारा वित इश ॥ ॥ 
भ प) | भिका (रोवा) बडे जीताषको अथौत्‌ करेलां पापोथी 
| ह बनेको, मकापमां भचुर एल, जुभिका (सेवा 9 
|| महा सोहना उदयथी चंदर मोगोनी इच्छावाढो पासे वेठेटी भाया छ पोठ प। न दुः भय र | 
५ आं पाडती राती आंखोवाली सामे वेष्टी छे. तेने के ठे के-दे इरुमति दे रमति एम वारव! 


ग्छानीथी पीडाएलो दुःख तल्वारथी यवाएो, 
हीन बनावेरो छेवटना उच्छ्वासमां पदीचख। महा | 
बोलीमां गद्‌ गद वनेरो, शरीरमा वि~ | 
दुतिमां जवानी तैयारी करी रदेरो. छता | 
वेदनाथी पोटाइने आंखमांथी | 


क 


तिने बोकावे ॐ. आ भमाणे भोगनो भरेम योश जी- | 
| तेमने ते नथी जेमके जेणे आत्माथी शरीर | 





4४ 


<~ 6 


नीह 


करवा छतां ( ते स्लीना दे- | 


४। 


(र 


“ उरवत् 





९ 





| 





1 


। चहु 
भो 


> 
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नाय छे. एवा सनतूङमार जेवा तसपेमीओने तेवो भयंकर रोग आवधा छतां पण (हायपीट करपराने बदरे) म पर पाप कर्य छे, ते इं 


॥ 
॥ 
1 





आचा० & भोगवुं दं. एवो निश्चय परीने कमं समुदने तजवा तैयार यणएटाने (शरीर दुःख छतां पण) मनमां कटे थतो नथी. कहं के-- 0९ सूत्रम्‌ 
“ उक्तो यः स्वत एव मोहसारखो जन्माटवारोऽशुभो, । रागद्रेषकषायसन्ततिमहाचिर्धित्तीजस्त्या॥ | 
॥९ ९९॥ |‰ रोगेरंकरितो विपतूकुसुमितः कम्महुमः साम्प्रतं, ! सोढा नो यदि सम्यगेष फलितो दुःखेरधोगामिभिः ॥९॥ [| ५२५६) 





(वव्र ष्च््त्य प्व्- प दन 


उत्तम पुरूष पोताना आत्माने समजावे डे, के हे आत्मा जे मोहरूपी पाणीवाखो अने अशुभ जन्मरूपी “आच्वाल"' (्षाडने 

पाणी पावानो क्यारो). बाखो तथा रागद्वेष तथा कपायनो समूह तेना बडे निर्ि्नपणे मों बीन त रोप्य छ तथा ते हवे रोगे क्‌- 

रीने अरावा थय छे, विपदाओ तेनां फुल छे. एवं कर्मरूपी मोटुं श्राड ते तेयार क्यु छे जनो दवे तेने सारी रीते सदन नदींकरे | 

तो नीच गतिमां र्द जनार दुःखोए करीने ते फल्बारो थरे (नो तं तेने छीधे दायपीट करीश तो फरीथी दुःखो भोगववां पडो.) 
पुनरपि सहनीयो दुःखपाकस्त्वयाऽयं । न खलु भवति नार्ञः कम्मेणा संचितानाम्‌ ॥ 


{~ (~ {५ 


इति सहं गणयिता यद्यदायाति सम्यग्‌ । सदसदिति विवेकोऽन्यत्र भूयः कुतस्त्यः ?॥२॥ 
जो तु हायपीट करीश तो तारे फरीथी पण दुःखनो पाक भोगववो पडरे, कारणके दायपीटथी वंधायेलां कर्मोनो नाश भोगव्या | 


तिना यशे नही, आ प्रमाणे समनीने जे जे दुःख सुख आवे ते सहन कर. तेज विवेक छ, ते सिवाय वीजो विवेक क्यांथी दोय 
(विवेकं लक्षण ए छेके दुःख सलमां हायर न करवी पण संतोषयौ रदवं) 


। 














1 


ए ~ 29 => > 
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॥ 





नन 


| 


¢ => 


आचा? 
॥२५.५] 








भोगों भ्ुर्य कारण धन ॐ, तेथी तेतं सवरूपन सुच्कार कदे छे. 
तिविहेण जाऽवि से तत्थ मत्ता भवडइ अप्पावा बहुगा वा, से तत्य गदि चिद, 
भोयणाण, तओ से एगया विपरिसिद् सं भूयं महोवगरणं भवः तपि से एगया दा- 
याया विभयंति, अदत्तहारौ वा से हरति, रायाणो वा से वदुपंति, नस्सह वासे 
विणस्सह्‌ वा ते, अगारडाहेण वा से उञ्द्यइ इय, से परस्स अषहाए करूराणि कम्मा- 
नि बाले पञ्कबमाणे तेण दुक्खेण मूढे तिप्परियासमुवड्‌ (सू° ८३) 
जरणं भकारे एटले मन, बचन, अने कायाथी तेनी पासे जे कंड मील्कत थोडी अथवा घणी 2, तेमां भोगी गृद्ध यने रदे छे,. 
ते मानि ॐ द्या भीरकत मारे भविष्यमां भोग भोगवा काम रागे. तेथी तेवं रकण करवा महान उपकरणो राखे छे, पण 
जो तें एकट करें धन कोण रीते नाश मामे ठ पटले पीतराई्यो भाग पडावे, चोरो चोरी करे, रानाथो टे, नाक पामे, बरी- 
जाय बिगेरेथी पोताने भोगप न आववाथी इच्छा पुरी न थतां ते वेरो वने 2, अने धनने मारे छर कर्म करतो अज्ञानी जीव 


3 


जाणीने डाह्ा निए शरं करव ते कदे छे, 





तेना दुःख बडे मूढ बने ॐ. आ वधु पू रदे क) तेथी समनी लेबु, अदीं नथी कदेता आ भमाणे दुःखना बिपाकवाखा भोगोने' 


५ 





| 
| 


८ 





सूत्रम 
॥२५७॥ 


। दुक्त 





नु 


। 
२) सूत्रम्‌ 
। ॥३५८॥ 


आसं च छन्दं य विभिच धीरे ? तुमं चेव तं सदछमाहट्ट, जेण सिया तेण नोसिया, 

इणमेव नाव बुज्छंति जे जणा मोहपाडडा, थीभि रोष पहिए, ते भो! वयति 

याई आययणाई, से दुःक्लीए मोहाप माराष नरगीष नरगतिरकिलापु, सयथ मूढ 

धम्मं नाभि जाणड्‌, उआहूं वीरः अप्पमाओ महामोहे, अङ कृसलस्त पमाप्ण से- . 

%। तिमरणं संपेहाए मेउरधम्मं संपेहाषः नाट पाक् अरं ते एणाहं (सू° ८४) 

गुर उत्तम शिष्यने कदे ठ के- । 

~ भोमोनी आक्ञायोने तथा भोगोना अभिकापोने छोड, धी. (वुद्धि ) तेना वे "4 ( 7 ¢ 

तेवा । शिप्यने गुरुनो उपदेश छागे डे, 1 छे के दे शिप्य 9 „अ ४ त ॥ ९३१ | 
जठनो खेटो आमास छे तेम भागामां सुख न्‌], रिष्यने े समजावे य 

व 0 क हे आत्मा त भोगनी आशा विगेरे शर्यने छोडीने परमशुभ संयम तु र 1 

के तजे पसा विेरेना उपायथौ भोग उपभोगनी आक्षा के तेना डे मज्तो नथी, एटले जेना 
करण ६ } 
कर्मनी परिणति विचित्र होवाथी धाया करतां उच धाय छे, 
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अथवा गुर महाराज करे ॐ के जेना वटे. क्म बैन थाय ते छख तारे न करषुं, एट्ठे पापना काममा 


यृडे राजना उपभोग विभेरेनो कर्म वंध ठे, ते न करव. 


(ष्टे संयमथी राज सुख न वांच्छु) अथवा जे साधुपणाथी मोक्ष थाय 
तेज साधु जो भोगमां पटे तो मोक्षने वदे संसार भ्रमण थाय (मरे साधुए दरेक जग्याए विवेकथी वरव) 


आं भ्रमणे अयुमवथी निश्चय करे छतां मोदी दारेखा जीवो सल्य वातने समनता नथी, आन देतु 


तेओ मोहनीय कर्मना उदयथी भढ वने छे. अने तेओने 


पटे युवान सरीओना कटाक्ष अंगना चारा सुंदर देखाब हायना र्का निगेरेथी आ छोक (सखसारी जीव समूह) आशा अने | 
अभिखाषथी हारेखा जीवो क्र करम करीन नरक विपाक फलरूप कारयन मेलबीने ते दुषिना दुःखरूप फकने विसरीने मोदथौ | 
सुमति (अतरात्मा) ने षिसरेो भकपं करीने पीडाएलो पराजीत वने छे. एटठे पोते परवश थाय ढे. एटं नदीं पण मीनाओोने | 
पण॒ बरवार खोटो उपदेश आधीने दुीतिमां ल्ड जाय छे. ते मूढो भा भमाणे बोे छे, 
स्थान वनावेखां 3, एना धिना शरौरनी स्थिति नन्‌ याय अने ते उपदेश तेओना दुःखना 


| पुरषो तीर्थकर भथुना उदेश्यी रदीत छे. तेओलुं मोह तथा अनत्रान वटे अथा मिथ्यालना उदयथी तस संधी ज्ञान वेधां ठ. 


स्लौओ भोग शुख्य कारण 2, ते बतावे छे. 


चानारने पण शरीर तथा मननां दुःखो भोगववा| पडे छे. अथवा मोहनीय कर्म वधाय ॐ, अथवा ते अज्ञानी 
तेमने मरणनां दुःख थाय छे. नरकमां जद पडे ठे, त्यांथी नीकरीने तियच डं पडे 2, आवधानो मूढ कारण 


-~------ 


न वर्तं अथवा जेना 





विचित्रपणौ ॐ के जे 


¢ 
सूत्रम 
| ॥२५९॥ 


1 





आचा 


॥३६०॥ 





(4: |, 
॥ छे, एटरे सर्वं भोगोमां ख्य भोगं स्थान आ स्वी 8, अने तेथीन वधां दुःख छे एम वधी जग्याए संव ठेवो, | 1 

५ आ प्रमाणे द्धीना हाबभाद्थी तेना अम नोवामां रसीओो चनेखो उपर देखी योनीओमां भगतो छतां आत्माना हितने नाणतो | सूत्रम्‌ 
(1 | नथी. तथा निरत दुःथी दारीने मूढ वनेखो क्षमा विगेरे दश्च मकारना रक्षणवाला साधु धर्मन नाणतो नथ. अने ते धर्म दुगेतिना | 

¢ रमणने रोकनार ठे, तेषु जाणतो नथी. आ तीय॑करे कदे छे कोणे कह १ ते कदे, ` | ॥३६०॥ 
॥ जेणे संसारनो भय विसारो ते वीर भथुए कहु ३. हे शिष्यो, तमारे महा मोहमां एटटे स्ीओना हावभावमां रक्त थं नदीं ( 

(1 पण साबचेत रदेषु. तेज महा मोदं कारण छे. ५ ते ्रीमां | जराए पण रागौ न यवं भमाद न करो. आ निपुणं बुद्धिवाला | |२ 

| रिष्यने मारे आट वचन वस छे, वरी मय, विषय, कपाय, निद्रा, विकथा, ए पांच भकारना भमादथी तारे सावचेत रदेवं का- | | 

५ | रणके ते भमाद्‌ उपर कहें दुःखो आप्वाने माटेज ॐ. | # 

ए) प्रभ-- शुं जाधार्‌ लड्ने परमादने छोडो ए | क) 

॥) उत्तर--शांति एटले शमन ते वधा कर्मनो नाश जाणबो ते मोक्ष तेज शांति छे, | | 

| †| भणी धारवार्‌ चार मतिना संसारमां मरण जेना वडे पामे ठे, ते संसार छे, ते शांति अने मरण एवननेने विचारीने भमाद 

कै छोडो, गार करे ॐ के दे शिष्य, एक वाज ममादीने वारंवार जन्म रणतं दु दुखं छे. अने वीनी बाजु अपरमादीने जन्म मरणना 

| त्या त्यागरूप अनेतुं सुख छे ए वेने शक बुद्धिवाखा रिष्ये विचारीने रिषय कषायरूप भमादने न करो. | | 





~ 





र 





चा 1 


5 


कोदूपण साथे क्टेश्च न करबो. अने ठे कटे पमाद्थी थाय छे माटे भमाद न करवो 
शरीरना अदर त ठे, अने ते शरीर पोतानी मेटे नाद पामनोर 


बढी ॥ कषाय अने सीना बिकासरूप जे माद छे ते 


युद्धिबटे जो के दुःखना कारणवाला भमादृरूप विषयोनुं भोगवबु 


“"यह्टोके ब्रोहियवं, हिरण्यं पवः खरोयः । नाङसेक्रस्य तत्स 
आ छोकना षे व्रीदि, जव, सों, पशो, स्ीभो, विभेरे बधु पण एक माणसनी रक्षिना म 


तेनो मोह छोड, आत्मान भान्त क कर. 
उपभोमो पायपरो वांछति यः रमयितुं विषयतृष्णापर 
उपभोगना ९ उपायमां तत्पर यणएरो जे विषय ठष्णाने 


भमिति मघ्वा शमं र ॥ १॥ 
रे समर्थं नथी एदु समजीने 


। धावत्याकमि तमसो, पुरोऽपराहे 1 निजच्छायाम्‌ ॥२॥ 
इच्छे ठ तो फरीथी आतरे पोतानी छायामां आक्रमण क- 


रबाने ते वृष्णा तैयार रदे छे (एक इच्छा पूरी करीव धीजी तैयारज ठे, कान अत कोई वखत नथी) 


तेनी भाप्तिमां के अपाप्तिमां दुःखज छेते तावे छे. 


तेथी भोगना कान्तुभोने | 











0 


॥) 





4 


अथवा शंतिवडे मरण ष्ठे मरणघ्ुधी जे फक थाय छे ते विचारीने च न को. पठे जीवतां सुधी ऽत्तम पुरूष 


५ (* 


४ 
` | 
५ 
0 
५ 


न ~ 


५३६१॥ 


भः ् ~ ~ ------ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 


आचा 


॥२६२॥ 


< 


एयं पस्स सुणी ! महञ्भयं, नाइवाइज कंचणं, एस वीरे पसं सिए जे न निदिललङ, 
आयाणाष्‌, न मे देइ न कुपिजा योव॑ लद्धं न लिसषए, पडिसेहि परिणमिजा एयं 
मोणं स्मणु्राक्षिजासि (सू° ८५) ॥त्तिवेमि॥ 
शर सारा शिष्यने चदे छे के दे सुनि ! भोगनी आश्षारूप रहा तापथी पेरायेखा पुरुषने कामदश्ानी अवस्थाना मोटा भयने | 
तं भत्यक्न जो, कामीने उगखे उगछे वीजानो भय छे, तेथी मोटो भय तेज दुःख छ, अने भोग छंपटोने मरणं कारण छे, तेथौ ते 
मोटो भय कदो, तेथी दै शिष्य ! आ खोक अने पररोकमां भय आपनार भोगोने नाण, तेथी रिष्ये शुं करषुं ते गुर कंदे छे. 
मटे तं ते भोगोथी तारा आत्माने दुगतिणां न नाखीक तं कोई जीवने दुःख न आपी. तेज प्रमाणे बीजा रोटने जुं 
बोली न फसावीड तेम चोरी पण न करीश विगेरे पांच पापोने त्यनजे. | 
ले भोगथीं दृर रहे छ अने जीष दिंसाथी दूर रदे छे, ते महात्मने शुँ गुण थाय छे ते वताे छे, ते भोगोनी आशना अभिलाषा ् 
स्यागनार अभमादि साधु पच महाव्रता मारथी पोतानो स्कंथ नमाविको अनेक कसं विदारण करवाथी वीर परू ईद विगेरेथी सतुतिकराय ठे. (4 
मश्च--क्या पुरुषनी स्तुति थाय ठे ! 4 
उत्तर--जे मदात्मा आत्मने ग्रहण करवा योभ्य तत्ने ग्रहण करे ठे एटटे वधां ातीकर्मं क्षय थवाथीं वधी वस्तुनो पकार | 
| करनार केवलज्ञान तेने पकर थवाथी अन्यावाथ घुख मे छे. ते ज्ञान मन्वा यख्य कारण संयमनं अनुष्ठान छ, तेमां दोष ल- ¢ 
^ 
| 
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5 चट 4८ 4 रर 4८ 4 


1 
॥ 
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सतस्‌ 
1३६२ 






{चा० 


।३६३॥ 
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| गातो नथी. अथवा रेतीना कोढीओआ खाबा युदकेर ॐ तेषु संयम पाचु कटण े छतां पाठे ठे, णवे कोई वखत गोचरी न मे| 
| तोषण साधु संयमने मूके नहिं तेम मनमां दिनता पणं न खवे, 

अथवा आ ग्रहस्य पोतानी पासे वस्तु छे छतां मने आप्तो नथी. एव मानीने तेना उपर र न छावे, परंतु मुनिए एम मा- 

नवं के आ मने अतराय कर्मनो दोष ठे, अने न मज्वाथी तपनो लाभ थो तेथी मने करण जुकसान नथी. अथवा योडं आपे 

अथवा तुच्छ खोराक आपे तोपण दान आपरनारमे निदे चरी, 

को गृहस्थ ना पाटे तो त्यांथी सैसाया विना खसी जु. एकक्षण मात्र पण हठ ल्द उभा न रहेवु. अथवा दान आपनारी 
| बाईने कटु वचन न कटेां जेमके तारा दस्यानासने भिका ठ ठे? 
^“दिडाऽसि कसेरुमईं ! अणमूयास्ति कसेरुमडइ ! । पीय चिय ते पाणिययं वरि तुह नामन दंसण ॥९॥ 

दे उदार बुद्धिवारी सी ! तने जोई ! हे उदार बृद्धिवारी ! तारो अहुभव कयो ! तारं पाणी पीन ! तारं नाम सारे 1 आ 
| टं वधु छतां पण तार दशन सारं नथी. (आदं साधुए बोख्डु नदि.) 

कदाच ते आपेतो खदने रसतो परकडयो. पण त्यां उभारदीने नीचा उचा वचन बडे तेनी स्तुति निंदा न करवी. अथात्‌ मानी 
माफक तेनां खोगां मीतडा न गावां. आ। वधानो सार कदे छे, 

आ भत्रज्याना निर्दखूप (शतिथी) दातार उपर न आपि सो पण कोप न करवो, थोडं अपेतो निदा न करवी, पि तो छ- 
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सूत्रम 
|॥६ ६३॥ 


न ~~ ------~ --------- ~ ~~ ~~ ~ 


~ ~~ ~~~ -~ 







| ६ इने चाठता यदं, आ सुनि मोन 2, ष्ठे मोक्षापिं साधुं आ आचरण छे, हं पण अनेक 5 = 
तु| पा्मीने सारी सीते पालने, आम गुरु शिष्यने समनावे ठे. अथवा पोताना आत्मानि उपदेश आपे छ, के ठँ राग देष न करज, 
1 चोथो इदो समाप्त थयो. 
| ९ <स 9 ॥ 
व पचमो उदेशो फर ठ. तेनो आ संध छे आ रोकरमा भोगोने तजीने संयम देह पामान मादे रोकनी निश्राए विहार 
5 जोडए. ते आ उदेशामां वतावे छे. त | | 
करवो क ध संसारथी खेद पामेला भोगना आभखापं तजला मोक्तामिलापिपु वु ८५ 
मार बडे निर्व्य अयुष्ठान करनारा निए दीष नेः माटे य न । भ्राए 
विना देदनां † १ अने देह विना धमं क्य } कहु डे के- 
कारण के आश्रय विना देदनां साधन क्यांथी थाय द्‌ ५ । 
नभते चरतः साधोरोके निश्रापदानि पञ्चापि । राजा हपौतरपरः घट्या गणङारीरे च ॥१ 
धर्मम चालनारा साधुने रोकमां पांच निश्रानां पद डे, राजा गरहस्थ छकाय 1 
पाच, अन्न, आसनः कायन, विगेरे साधनो छे. तेमां पण भायः निर॑तर १ व ध 1 
टेवानेो छे, अने गृहस्थो जुदा जदा उपायो बडे, पोताना पुत्र सी विगेरे मारे आरभमां मवतखा छ) 


-स्--दउत््- 


सूत्रम्‌ 
॥३६४॥ 


११ 


॥३६४॥ | 


{ 


^ 


1 


त्त व्ञ्् 
नव मत 


2० +> ~ 


च 


ची. 
धु ~ क्व >, 





= 


॥ 


त 


६५। 


[न = 


\ 
॥ 


=-= = व~ ~ 
न 2 2 2 99 > ८ भ ~ 


== 


उत्व + 


2 2 29. 


रक्षामारे निर्वाह करवा जोइती वस्त॒ शोधवी जोदए. ते वतावे छे- 
जमिणं विस्वरूवेहि, सस्थे रोगस्स कम्मसमारंभा' कनंति, तंजहा-अष्पणो से 
 पुत्ताणे, पूषाणं सुण्डाणं नाइंणः धाईणं राईणं दासाणं दासीणं कम्मकराणं कम्म 
करीणं आणसाण्‌ पुढोपदेणाए सामासाए पायरासाए संनिहि संनिचओ कन, 
इहमेगेसिं साणवाणं भोयणाए (सू° <६) 
तत्ने जाणनारा पुरुषो खख मेक्ववा तथा दुःख छोडवा मे जदांजदां शसो ले भाणीओने दुःख आपनारां 2, ते द्रव्य अने 
वथ वे परकारनां बताव्यां छे, तेनावडे पोता शरीर पुच दीकरौ छोकरानी बह ज्ञाती विभेरेना निर्वाह मरे कर्मना समारंभो 
छे, ते बतावे छे, ` | 
सुख मेव्ववुं, दुःख छोडबुं) 
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तेना मारे कायाथी अधिकरणवडे) -अथवा दवैषथी, परिताप उपजाववावडे, अथवा जीवथी शरीर 
ठे, अथवा खेतीवाडी व्यापार विगेरे कर्मना समारभ ठे, ते लोको करे ठे, 


च्च 





--------------- 


7 > 


द्र करवावाखी पांच पापनी क्रियाओं 
आ समारेभ श्रब्द रेवाथी “सरम. 


संरभं वर्णन--इष्ट ाप्ति अनिष्ट जोड. तेने मरे पाणातिपात पिगेरे, 


» तथा आरं पण जाणी.खेवा एटठे शरीर अने स्री मारे छोको संरंभ समा 
संकटपनो अवेद्य जाणवो, 


रंभ अने आरंभो करे, 


व 








सूत्रम्‌ 


॥२ 


9) 


॥ 


। 


( 


उ-ग्त्य न्त प्प 


१ ज --~---------------=-------- स ~~ 


। समारभ वर्णन-संकरप करा पी तेनां साधन भेगां करवां, तथा काया अने वचनना वेपारथी बीजाने परिताप विगेरेना रक्षणवालो छे, 


| 







-- चर्णन--जण दंड (मन वचन काया) ना व्यापारथी मेकवेरी तथा उपयोगमां टीप्रेी जीव ईदिसा विगेरेनी क्रिया चाड २ सूत्रम्‌ 
आचा [| _ आसम वर्णन ९ , । ६ त | 
(+ करवी, ते आरंभ छे, अथवा आढ भ्रकारना कर्मना समारंभ एके नोती वस्तुने ७६५५ उपायो करवा ते. ¢ "न 
% १ ते वतावे छे, ६६ 
॥३६६॥ |+ सूजमां लोक शब्द्‌ ढे, ते छक कयो डे, के जेना वटे आरंभो कराय ठे ? ते वतावे 


(= 0 


आला शषरीरथी जोडाएलो छे, ते दरीर निभाववा खोको आरभ्‌ करे छे, तेज ममाणे व दीकरी विगेरे माटे पण आरभ क- 
राय 8, पटे रसोई षिगेरे वनाववी पठे छ, तेवी रीते वीजा आरेभो पण करवा पडे छे एवं पूर्वे कठं छ. 


व्ठ्व्त्व-्- ~ 


1 


4 0 टर १ 4 | 

भश्च--शरीर ोकशन्दना अर्थमां केवीरीने घटे. ! ू ¢ 
९ उत्तर--तमारं कषु बरावर नथी, कारण के परमार्थं दृष्टी जोनाराओने ज्ञान दशन चासििरूप अत्मतलने ५ वाकी ॥ 
9 करीर विभेरे पण पारडुंन ठे, कहं ॐ के--वदारना पुद्ग्ं बनें ४५५ म विपाकरूप ४५ १ त व सरीर च 
[| आस पण लोक शब्दवडे वताग्यो, तेथी कोई शरोर मारे पापक्रियाभो करे ॐ, वीजो कोई दीकरा दीकरौ मारे, तो कोई दौकरानी 





4“ वह्ने मो कोड्‌ > मे, देन पमाणे संधी नोढाएलां सां, धाव माता मदे, राना मदे दास दासी माठ नोकर नोकरी 
1 परोणा मारे करे क, कोई जुदा जुदा पत्र विरेन मणक मारे करे ॐ, कोड्‌ रात्रिमां खावा राधे.ठे, 
कोई भभातमां खावा शंघे ऊ, ते आ वधारमा कर्मं समारंभ ॐ, वरी विष कदे ड- 


।र %< रीर 


तव 


८ %८ 





` टं ध ॐ =>) 


= 


१ > 


© 


,५॥ 


1 
57 अ 3 


न 
गीः 
._ _--------~-.+~ 









॥ 

॥। 
१५ 

0.3, 


| 
| 
| ५ 


ग 


८ 
| 





शुके तेवी वस्तुओनो संचय 
र तेवी वस्तुने राखी मूके ड, ददं मत मेग्वी रासे ड, तथा यणो का री ू 
पण | ६९ र राक्ष, विगर संघे ठे, आ बधु परिग्रह बिगेर आजीषिकाना कारणे ॐ, अथवा धनधान्य सों 


ध | = 

किेरेनो सरद करे ख, आ बधुं शा मदे करे छेते कदे नि 5 
गोकमां परमार्थ बुद्धिवार निओने जमाढवा मादे करे ॐ) एटठे कोई स्वाथ मा, तथा परमा ध 

त अनर टि संसारी-पापक्रियाओ करे डे, अने विरूप शोबडे बीजां जीयोने पीडा करे 

आ भमाणे रोकनी स्थिति दोय; तो, साधु शं करद ते कदे ठेः-- 


इयावणए न समणुजाणडः 


समुद्टिए अणगारे आरिष आसियिपन्ने आरियदंसी अयंसंधित्ति अदक्छु, से नाईए ना- 


ल्वासमंधं परिन्नाय निरामगेधो परिष (सू° <७) 


भ्र्नावागे रि पमां -यायपं मन रदे दोवाथी ते न्यायने जए 
८ याथी; जेनी बुद्धि परमाथर्मा खीटेढी छे, तथा न्यायमां भन्‌ र त 
ध ते क, परेणक ‹ शयामा ' अशन १ ( पूर्र परोणां विगेरे मरे रति रंध; विगेरे शक्त 


~ ----------------=----=---उ----- 3 ~= 
~ ----~ ट ५ {4 


¢ 


0९ सत्रप 


द्८------ ~ 4 






| ॥२६७॥ 





न 


~ ९ ० 2 ~ 


25 > 


2 3 


छे, तथा पोते “ अयैसधि ” छे, एटे पोतानां दरेकं कार्य योग्यवखते करनारो छे, उ्यारे जे करवु दोय; ते भमाणे करे ठ. कपडां 
| जोन ध्यान राख; सिद्धांत भगो; गोचरो जव; मतिक्रमण करु विगेरे दरेक क्रिया एकवीजाने धाधरा' विना समये समये करे | 
| छे, तेज परमार्थ जोनारो जाणवो, तथा ते युनि ५ अदक्बु ” 8, ए्टे जे आर्यं छे, आबुद्धिवागे 2, आर्यदृ्ची छे, भ्न 
| जाणनारो छे, तेज परमार्थने जाणनारो जाणवो. वीजी मतिमां सूजरपाठमां मेद ठे, ते, 


अये संधिमदक्ु ड 


आचा 


र ८29 > 





॥ ३६ ५९८। 





गरिगेरे क्रियाने वाधा न करतां; मथम अवक्रने नाणे डे, अने ते प्रमाणे करे, म परमार्थने नाणनारो छे, 


भावसंधि- ज्ञान दशन अने चारित्र तेनी हृदि शरीर विना न थाय, अने शरीरनो निर्वह आहारना कारण विना न थाय, ५1 
अने तेमां पण सावनो त्याग करवानो चे. तेथी ते मिश्रुक जे उत्तम साधुर, ते पोते दोपित्त आहारने ग्रहण न करे तेम बीना 
पासे ठेबडावे नरी, अथवा कोई ठेतो होय तेने अनुमोदे नरी, अथवा ईगारु दोष) अथवा धुम दोष, 
सतुति न करे, तेम खराव आदारनी निदा पण न करे, तेज भमाणे दीना पासे तेवा दोपो न छागवा दे, तय तेवा निदा स्प 











श तेनो अर्थं कहे छेः--पू्ं वतावेखां उत्तम विरोप्णवागो साधु कसेव्यकागने नाणे छे, एटे जे परस्पर दित-अहित मेव, छोर, 


८ ~र ¢ 2. 





| सनम्‌ 
३६८॥ 





।-25 र रीर ¢ 





| करनारानी परसा पण न करे, तथा आम गंषने छोड एट्टे अशुद्ध आहार वडे दोष न खगाडवो जोरृए, 
हका-पुति शब्दनो अथं अशुद्ध डे, तो आम शब्द शा मारे वापयां ! 


> ९-गीट ध + ट 





2 4 12 > 


| . उत्तर-अणुद्ध ते सामान्य शब्द्‌ छे, अने पूति शब्द टेवाथी अदी आधाकर्मं विगेरेनी अशुद्ध कोटि पण वतावी, अने तेनो ( 
| मोटो दोष होवाथी तें पधानपणुं वताववा फरी कदु छेः तेनो अथं आ पमाणे छे, गंध शब्द्‌ ठेवाथी (१) आधाकमम (२) ओद 


ट ५८ +> => 














आचा० | | 
«| शिकत्रिक (३) पू पूति कमं (४) (५ बादर प्राभ्रतिका (६) अध्यय पूर्वक एम छ परकारना उद्वम दोष अविशुध्य कोटिनी अंदर ‡ क 
॥३६९॥ |, रहेखा ॐ, अने वाकीना विशृध्धकोरिमां छे ते आम शब्दवडे वताव्या छे, तथा जमा सर्वशब्द छे) ते वधा प्रकारोने प्ुचवे छे, |%| ॥६६९॥ 
& त | तेथी एम जाणवुं के, कोडपण व अपरिशय, अथवा पूति होय; तोः क पित भोजन बिगर इ -परिज नाणीनेपत्यास्यान, ट 
| परिज्ञावडे नि निरामगंषवानो वने; एरठे निर्दौष भोजन तिगेरे ेनारो वर्त; मन, तेभी पोते ज्ञान दन-चारितरि नामना मोक्षमार्ममा |) 


| सारीरीते वते पर्त; अने संयम अलुष्ठानने पाने. ९ 
आम्‌ शद्‌ ग्रहण करवाथी खरीद्‌ करें साधुने न कर्षे; छतां, अरपसतच्ववाका साधुने ओं समजायः तेथी विशुध्धकोयिमां 
रेट व्रतदोष छे, एम जाणीने ते ठे, तेवी तेनीं त्ति, न धाओ; ते मारे फरीथी तें नाम खदने निषेध करे ठे. साधु पारे वेचातुं 
भाणे पण साधुएनच्वुंते बताने ऊेः- 
अदिस्समाणे क्रयविक्कयेसु, से णः किणेन किणावष, किण॑तं न समणुजाणड, से 
भिक्ख कालन्ने बान्ने मायन्ने खेयन्ने खणयन्ने विणयन्ने ससमयपरसमयन्ने 'भाव- 


न्ने 'परिगहं अममायमाणे कालाणुद्टाह अपडिप्णे (सू° <<) 








+= 
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आचा 


॥३.५०। 


~~~ 





सं 


~~ 


ठु, वेच, ते करय-विक्रय छ. ते पोते तेनाथी अदृश्य रे; अर्द्‌ पोते साधु माटे खरीद करी वस्ने भोगवे नहि; पटे 
| मोक्षवांच्छक साधु कर्मं उपकरणोने पण खरीद न करे; वीना पासे न करवे; तेम खरीद करनारने भक्षंसे पण नहि; अथवा नि- | 
| रामग॑घवारो बनी साधुपणु पाठे, अदीयां पण आम शब्द्‌ ग्रहण करबाथौ हननकोटिनी चिक छे, तथा गंप ग्रहणवडे पचनन्िक छेवी; 
तथा क्रयणकोरितिकः ते पोतनं स्वरूप वतायनारा शब्दवडे ठीथी ठे, एथी नवकोट परिद आदार अगार धूमदोषरदित साधु 
| भोजनः करे अथवा वस्तुने भोगवे. 

ए णुणथी उत्तम साधु केवो दोय'ते के छे, ते भिक्षुक (साधु) समयनो नाण दोय छे, तथा वठने जाणनारो छे, एटटे पो- 
1 शरीर शक्ति षिचारीने ते प्रमाणे धर्मक्रिया र छे, पण वलने छुपायी राखो नथी, करवाना काममां भमाद्‌ करो नथी, 
तथा पोताने केदो वस्तु जोडृशे, तेने नाणनारो छे. ते “माजन्न" कटदेवाय छे, तथा खेद" ते अभ्यास तेनावडे नाणनारो ॐ, | 
व खेद एटे श्रमः के, संसारना भ्रमणमां आल दुःख ठ, तेने नाणे छे. कं छे के 


'“जरामरणदोगेद्यव्याधयस्तावदासताप्‌ । मन्ये जन्मेव घोरस्य, भूयो भूयस्रपाकरम्‌' ` ॥१॥ 


जरा (बुद्रापो) मरण, दुगति, रोग, आ प्रोटी पीडा तोः द्र! रहो, पण धीर पुरूषने पिचारता मालुम पडे के, जन्म वारे ( 


वारे छेबो, ते जन्म वखतनी अवस्था पण निदनीक ॐ, एवुं हं मायं ड. 


६ सृतम 
| ३.७०॥ 











( 


अथवा क्षेनत्न शब्द र्दृए तो संसक्त (रागतुं कारण) विरुद द्रव्य, परिदाय, (तनवा योग्य) ङक मगरे षे स्वरूप नाणनारो | { 





आचा० | 


£. ` ( 
८ एटखे आ जग्याए जवाथी राग-थक्े, आ जग्याए नवाथी देष थरो, अगरु जग्याएथी अक वस्तु मगशे; आवां भरष्ट कषेत्रम गोचरी # | 
0)| सूच्रम्‌ 


१ 
॥ 
कमं साथे मेवद). मिश्र (साधु तथा पोताना मरे भेषु बनावे) ५ स्थापना [साधुना मटे राखी युके] £ पाभरतिका [साधुना | 


तः ठेवा योग्य नथी. विगेरे स्थिति जाणनार तथा “खण यन्न .एटले क्षण (अवसर ) एटठे अमुक वखते गोचरी जघुं ते नाणनारो 

+ | मुनि होय छे, तथा ज्ञान दर्न चासिरने योग्य-रीते पाठवां, ते ¶िनय' डे, तेने जाणनारो ॐ, तथा जैन तथा अन्य मतोना तलने | 

नाणनारो छे. एटछे पोताना सिद्धातो नाण दोवाथी गोचर विगेरेमां गए सुखेथी गोचरीना दोषोने जाणे 8. ते दोषो नीचे युनव ठे, 
सोन उद्र दोषो कहे ठे- 


१ आधाकर्मी (साधुना मटि राधे) २ ओद शेक (अष्ुक युनि मारे अगुके भोजन बनावे) र पूतिकरमं (निदोष अन्ने आधा 


4 


॥ 





॥ 


4 


मटे बरें मोड काथ करद] ७ भरकाशकरणं [अधारमांथी अजवाठे वहार वे. अथवा दीवी विगेरे करे ते. ८ क्रीत [वेवाद |‡ 
ट] ९ उद्यत [उथारे लाने आपव ते.] १० परिवरित [वदी करीने छावे ते.] ११ अभ्याहत (सामे लावीने आपद) 


| 


1 


{~-----=~-------------- 


श १२ उद्‌ भिन्न (छाख विगेरे शीर तोदीने आपव.) १३ मालापदृत ' (उपरथी 'नीचे ` छावीने आपदः) १४ अचछेच' (नोर जुज्म करी 
$ बीजा पासेथी ख्डने आपत) १५ अनिसृष्ट [घणाओनी ` भेगी रसोहमांथी वगर ग्जाए एक माणस आपे ते. | १६ अभ्यव पूर्वक [सा- 
| घुने जावता नाणीने तेमना मारे पू रंधाता अनानमां थडउभेरे ते, | आ उपरना सोढ दोषो बोदोरावनार तरफथौ साधुने गे. 
् ` सोढ उत्पाद दोषे कहे ठे-+ ' ` । \ 
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॥। 
1 
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न । 
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॥२३.५१॥ 
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॥३५५२॥ 





| उपाय विगेरे बताधीने गोचरीरे ते, आ उपरना सोढ दोषो गोचरी छेनार साधने पोताने टीषे याय चे, 


षै [| | "१ 
१ धावीपरिड. [चदृस्यना छोकराने रमाडीने साधु ठे ते,| २ दूतीपिंड-परदेशना समाचार आधीन गोनरी ठे ते. ३ निमिन्त- [यौ 


| पिंड [ज्यीतिषथी समजावौ गोचरौ ले. ४ आनजौवपिंड [पोतानो परहेंनी अवस्था वताबी गोचरी ठे ते.) ५ वनीपकपिड (लेनेतर | 

4 | पासे तेनो युर वनी गोचरी छे ते.) ६ चिकित्सापिंड (दवा करीने गोचरी छे ते.) ७ क्रोधपिड (धमकावीने गोचरी ठ ते.) ८ मा- 

|| नपिड (पोतानी उंच जाति विगेरे वतावीने गोचरी ठे ते.) ९ मायापिंड (वेष वदटीने गोचरी ठे ते.) १० लोभपिड (स्वादिष्ट मो- | 

| जन माटे वारंवार ते नम्या योचरी ठेवा लाय ते.) ११ पूय सतवर्पिड (पदेन सगपणनो परिय कराषवो) १२ पात्‌ संस- थ 

वपिड (तेना संबेधीना शण गाहने गोचरी छे ते.) १२ परिध्यापिंड छोकरा भणावीने गोचरी छे ते, १४ मेचरपिंड कामण टमंणना & 
1 


। 
| 


च वतावीने गोचरी लेवी ते. १५ चुर्णयोगपिड-वास क्षिप विगेरे भवी आपीन गोचरी छे ते. १६ मूढ कर्मपिंड-गम रेवा संधी 
न 


4 | 


दश्च एषणा दोषो आपनार ठेनारना मेगा यवाथी वने ते कहे छे, 

१ रंकित-अशुद्ध आह्यसनी शका छतां टेषु ते २ प्रक्षित-अश्ुद्ध षस्तुथी खरदाएला दाये रेषु ते, ३ निकषिप्त-सचित्त वस्तुमां 
पठेली अचित्त वस्तु युकेरी ठेवी ते. ४ पिदित-अचित्त वस्तु उप्र सचित्त वस्तु ढांकेटी होय ते अचित्त वस्तु ठे तो तेनो परण दोष 
लागे ५ संदृत-वीना वासणमां नाखीने अपि ते. ६ दायक-आपनारने भान न दोय ते टे ते, ७ मिश्र-सचित्तमां अचित्त वस्तु |+ 
मे्वीने आपे ते, ८ अपरिणत-अचित्त यया विनानौ वस्तु आपे ते. ९ टिप. ीट-वरखा विगेरे गंदा हाथथौ आपे ते. १० उन्दित-|४ 
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॥३५७३॥ 
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आपे ते. पो ठेनार तथा आपनार, वन्नेना मेगा थाय छे, ' . न 
छांटा क खरा तडकाना तापमां तपेढा सूरजथी परसेवाना विदु टपकता मेखा व 
जोई कोई अन्य गृदसथे पृच्छ के, माई तमारामां बधा माणसोए उचित्त मानें स्नान शामाट व करता! त्या ७४० 
आप्यो के, दे वधु ! स्वं साधुभोने जगु स्नान ड. ते काम स्ीनो अभिरखाषः य एक ग डे, 5 वी निषेध कष | 

“स्नानं मददप्पकः, कामाद प्रथमं स्म्रतम्‌ । तस्मात्कामं .परलयञ्य, नव व दमे रताः ् वि 
स्नान भदन दषं करावनार ठे, तथा कामं पदे अंग छे. मारे कामने छोढनारा जह्वार, दमनमां रक्त ध 

तेजो स्नान करता नथी. आ भमाणे स्थ अने परसिद्धातने जाणनारो परने उत्तर आपवामा इुगान १ व ध 
| तना अभिभायने जाणनारो छे के आ (दान आपनार के, व्याख्यान सभिग्नारनो आवो अभिमाय छ, स क 
जोहतां उपकरणथी वधारे छे, ते न छे, अने ठेवानी पण मनमां इच्छा न रखे; ठेवा 1) १ ) प्षजज्ञ 
्षणङ्ग, विनयङ्ञ, समयज्ञ, भावद्ञ; रोय ते परिगरदने अरदण न करता योभ्यसमये योग्यक्रियानं । 


(्कागन्न' शब्दमां ते बातत आवी छे, अने अरं फरौधी केमक्टोखो? 


* [क्षि ॐ $ + [ न त ६ 
उत्तरः-- त्यां हपरिज्ञाबटे नाणवायं ठे, जने अदीया कर्तव्य करव चे, , _ ॥ | 
वी कषण जातं नियाणु न करे; ते भति छ. जेमके, रोधना कारणे स्कंदक आचाय पोताना रिष्योने थाणीमां पीटेला 
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सूत्रम 
॥२.७३॥ 
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|| जोइने परतिज्ञा करी के, नो मारं न्प-तेज' होय; तो, बीजा भवमां टकर, वाहन, रानधानीसदित पुरोहित, जेणे भने दुःख दीपं 


॥ 


‰&| छे, ते वधानो नाश करी. ते प्रभाणे पाथ देवता यह्ने नाश क्यो, तेन भमाणे मानना उदयथी वाहुवीए भतिङ्ञा करी ऊ, 
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।; 





> ~पर 


1 
मथम्‌ दिक्षा रीधेला नाना भा्ओोने हुं केषीरीते नमस्कार करं, कारण के तेभ केवण्ज्ञानी यया छे, अने ह उदमस्थ ज्ञानवागो ¢ ४ 
| छ, तेन भमाणे कपटना उद्यथी मिस्वामीना जीवे पूर्वं भवमां वधारे उदं पद ठेवा बीजा मित्र साधुजने उगवा मारे कयु इत, |+) ॥३.७४॥ 

एटे पेखा पित्रोने खवडाबीने पोते उपवास करे इता ते, तथा छोभना उद्यथी परमार्थं न जाणनारा वर्तमाननो काम नोनार ५६ 

यतिनो बेच राखनारा मास क्षपण (मदीना महीनाना उपवास) करनारा छतां भतिन्ना (नियाणु) करे ॐ, (अर्थात्‌ कोष, मान, मायाना ( 
+| रोभथी चासि चष्ट न करु. ते वताब्धु छे ) बं 
क) अथवा वशुदेव माफक संयमं अनुष्ठान करतो निया न करे के हुं आवता भवमां आवा भोग भोगवनारो थां अथवा गोचरी 
(ख| पिगेरेमां गणएो एवी भलिज्ञा न करे के मने आवीन गोचरी मव्वी जोईृए, अथवा जेन मतमां स्याद्वाद्‌ भधान दोवाथी जिन | 
| 
| 


वचनमां एकांत पक्ष ग्रहण न करे, ते अपरतिज्ञ जाणवो, जेम के मेथुन विषय छोदीने कोदपण जग्याए कोरपण नियमवाटी परतिज्ञा 
«न य फिंचि अणुण्णायं, प्रडिसिद्धं वावि जिणवरिदेहिं । मोतं मेहृणभावं न तं विणा रागदोसेहिं ॥१॥ | 
जिनेश्वर कंडपणं कट्पनी यनी आज्ञा आपी नथी. अने कारण वदे कोडपण जातनो निषेध पण करयो नथी; पण तीर्थकरोनी आ 9 | 
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निश्वय वरहेवार वे! नयने आश्रयी सम्यक्‌ आक्ञा मानवी कै ज्ञानादि आरंबन ना कार्थमां सत्यवरे सारां स्वभाववाद साधुए थु; 
पण कपटथी कंड्पण खोटो आश्रय न ठेवो, । | 

ताखीकङ्ञान बिगेरेना आंबननी सिद्धिथीज मोक्षमार्भनी सिद्धिवाग बाच अजुष्ठाननी सिद्धि 2े, कारणक, बाह्ठभृष्ठानमां अ- 
नेकातवाद्‌, अने अत्य॑तिपणुं न दोबाथी समजदुं. आज प्रमाणे करवाथी द्रन्यखनी सिद्धि थाय ठे, अथवा सत्य नाम संयममुं 9, 
तेनाबडे काथं उत्पन्न थतां तेम नेम परत; अने तेग उत्सर्षण (वधवु.) पण शक्तिने छुपाव्या विना निरवाद करब, अर्थात्‌ शक्ति भमाणे ' 
संयम पानत्रामां उश्रम करबो आना संब॑धमां इहत्भाष्यकार कहे ठः-- | 
“ कलनं नाणादौयं सच्ं पुण होड, संजम णियमा । जह्‌ जह सोहेइ चरणं, तह तह काय्यं होड ॥१॥ ” 

ज्ञानादि काये ते सत्य ते; संयम ॐ, मारे जेम जेम घरण (चारित्र) निर्म रहे; तेम वत्तेन करु, 

( उपर वतावेख टीकानां टीपणमां रीधुं ठ, ) पण टीकानी गाथानो मर्थ नीचे युजव ठे, जिनेश्वर मेथुन ( स्रीसंग ) छोदीने 
बाकीयुं जे कंड करचैव्य ठे, तेमां कोडपण वातनी एकोत आज्ञा करवानी आपी नथी; तेम न करवानो निषेध पण कया नथी. ए- 
टे साधु युद्ध वुद्धिए जञानदशेन-च।रि्रिनी इद्धि मारे उपदेश आपे; अने पोते वेते, फक्त रागद्वेष विना स्रीसंग याय नदी; मे 
तेनोज निषेध कर्यो ठे, | 
“दोषा. जेण मिरुञश्चति जेण जिञ्छ्ति पुवरकम्माईं । सो सो मुख्खोवाओ, रोगावस्थासुं समणं व ॥२॥ 








र (दः 
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जेनावडे दोषो दूर थाय अधरा न थाय; अने जेनावडे पूर्वनां कर्म क्षय धायः तेते मोक्षो उपाय, एटटे अनुष्ठान साधु 
। करवा, न रोगमां उचित्त ओपध आपवप्रटे, तथा पथ्य-भोननवटे रोगनी शांति करे छे, तेज पमाणे साधुए उत्सभं-अपवादने 
आचरवां; पण रागदेद न करवा अने कर्मो खपाववां, 
वौ कोई वखत, तेज ओपध उपयोगी होय छे, तेम कोड ४ अनुपयोगी पण छे, तेथी जरूर पडता अपाय तेज प्रमाणे 
साधुनां अष्टानां पण समजवाच छे, नीचैः दीपं रु १ 
« उत्पद्यते हि साऽवस्था, देशकारामयान प्रति । यस्यामकाथे काय स्यात्‌ क्का च वये ॥१॥ » 
ते अवरा देशकाग्ना रोगपत्ये छे, के जेभां, अकाय ते कायं थाय; अने काय ते अकराय थाय; मारे देश, अने का विचारी || | 
रोगने वै वेध ओषध पदु. 
“ज्ञे जक्तिया उ हेड भवस्स ते चेव तक्तिया मुक्खे 1 गणण्यह्या खोया दुण्डवि पुण्णा भवे तुद्धा ॥३॥" \ 
जेरा हेतुओ भरमणना छे, ते तेवा हेतु भो मोक्षना पण ॐ, अने ते गणन्रीए गणाय तेवा नथी; पण न्ने वरावर ॐ, आ बधानो ५ 
परमार्थं ए छे के साधुषए रागद्येष कयां विना पोतानी शक्तिने अनुसार एकांत न पकडतां ज्ञानदश्चन-चारित्यनी आराधना करवी, | 
उपर पमाणे ““अयैसंधि” त्यांथी स्न (“काठ अणुद्धाई सुधी अगीआर पिंडेषणा वतावी डे. आ पमाणे होय तो पश्च थाय | 
ठे, पतिक्ञावागे आ सत्रडे एम सिद्ध थयु के कोईए क्यांय पण परतिज्ञा न करवी त्यारे शाक्लमां आवे छे के जुदा जदा अभि- | 
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ग्रहो करवा तेथी थं समनबुं ? | 

माचाथनो उततर--पूजमां आपेर ठ के-- 
दुह भो छेत्ता नियाइ, त्थं पडिग्गहं कंव॑ङं पायपुंछणे, उग्गहणं च कडाप्तणं एएसु चेव जाणिजा (सु०८९) 

राग अने द्षेष बडे जे मतिङ्ञा थाय 2, तेने ठेदीने निथयथी जे करे ते नियाति टले ज्ञान, दैन, चारित्र, नामनोन मोक्ष 
मागे छे, तेमां अथवा संयम अचुष्ठानमां अथवा भिश्नादिमां मतिङ्ञा करे, एदे राग दूषेष॒विनानी पिना गुणवाटी डे. अने राग 
द्वेशभाली मतिना दुःखदाई ॐ, दये ते साधु उपरना गुणवालो राग दूवेषने रेदीने शं करे ते कटे 2. पोते जोहतां वद्ध, पा, 
कंबल, पाद्‌पुखन तिगेरे निर्दोष जाणीने टे, तेनी विधि वतावे छे. | | 

' परं कल्ला यनव जे श्रृहस्थो पोताना पुत्र विगेरे 'माटे आरंभमां वर्ता छे, तथा पोताने जोइती वस्तुनो संग्र करनारा छ, तेमने 

| त्यां जई ठेवा योग्य वस्तुनी तपास करे एटटे शुद्ध ने टे, अने दोपितने छोडी दे ते केवी रीते जाणे ते कटे छे, 
वस्र शब्दं ठेषाथी वदरी एषणा (यद्धि) बतावी अने पातन शब्द ठेवाथी पातरांनी शुद्धि वतावी, कंबल शब्द्थी आविक पातरानो |( 
नियोग शुच्छा विगेरे बताव्या, तथा-सवार सांजःके रातना कारण विशेषे खुद्ामां नीकज्ुं पडे, तो ओढवानी कामन पण मुचवी 
५॥ तेज भमाणे पाद्‌ छन तेःरजोहरण- (ओघो). `जाणबो, आ सूत्रोथी ओघ उपधि अने उपग्रदीक उपपि वताबी तेज भरमाणे वस्त्र 
(| एषणा तया पत्रिणा पण चव + = 2 


| 
1 


न~~ ----------~-------~----~-क 
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॥३.७५॥ ॥२.७७॥ 














।८4 


> 


~ 25 > चीर 9 29 ८ ५5 न > 


॥ 





शर 4९29 


ट धै 
क 











५ 

नै ४ $ ४. क च र ९ 
आचा० %| , भनी आज्ञा खदने क्षेमां फरायः; ते अवग्रह ठे. ते पांच भकारे छे. (१) इनो अवग्रह (२) रानानो अय्रह (२) गामनामा- (६ सुत्रम्‌ 

7 | लीक पटेल वरिगेरेनो अवग्रह (४) घरवाखानो अवग्रह (५) प्रथम उतरेखा साधुनो अवग्रह आ भमाणे बवग्रहनी वधी भतिमाथो सु- ¢ 
॥२५५८॥ ् चवी; तेथी ते पण समर्थन क्यु, अने अवग्रहना कल्पनं वर्णन आ सूत्रमां कहे 3- भ) ॥३७८॥ 

भो केटासण कहे स ८ 

| _ कट शब्द्थी संथारो जाणवो, अने आसन शब्दथी आसंद्क विगेरे वेसवानां आसन जाणवां, जेनामां वेसाय ते आसन छे. & 

(#|| अने तेज शाय्यां छे. तेथी आसन शब्दथी शय्या पण जाणवी, तेयं स्वरूप कहं, उपर वतावेर साधुने उपयोगी सर्व वस्तु वस वि- | 

९ गेरे तथा आहार विगेरे आरंभ करनारा ग्रदस्थ पासेथी मज्ता जाणवा अने तेमां आमगंध(दोपित) छोदीने निर्दोष जेम मे तेम स ( 

1 प्रशृ--आवीरीते गरहस्थोने त्यां जतां जे मरे, तेखेकेतेनी कंडदृद छे? ते वतावे छे, | 

४ खरे आहारे अणगारो मायं जाणिना, से जहेयं भगवया पवेईंय लासुत्ति न मजिना अ- (@ 

त्‌ रासुक्ति न सोडला, बहुपि छदं न निहे, परिगगहाओ अप्पाणं अवसक्तिजा (सू ९०) 1 

६ साधुने आहार मरतां विचारे के हुं खश, तो पछी मारे खातर नवो आरंभे शरदस्थने करो पदर के नदी तेवं विचारीने | 

र ठे; के जेथी नवो आरभ न करबो पडे; तेवीजरीते वस्-भोपथ बिभेरेमां पण नाणी लेषु; तथा नबो आरंभ न करबो पटे; पण 1 

# ) 


ण्डः 


भोर % त भ ची ५ ५ र शर (नट भरौ ‰-3।त भच 


९ | पोताने वधारे परण न आवे; ते ध्यानमां राखीने ठे, आ हं हं मारी बुद्धिथी नथी करतो; परंतु जिनेश्वरे आ उदेशाथी मांदीने दवेष- 
छी वधुंए वतावेद्धं छे ते करै छः- 
ते जिनेश्वर चोन्रीस अतिशययुक्त केवर ज्ञानीए अधमागधी भाषामां कहं ॐ, अने न तेवा शब्दोमा देवता- 
| मडष्यनी समामां कह. आबु घुषमौस्वामी जंवृस्वामीने कदे ठः-- 
तथा वस्तु मतां ममे बद्ध-आदारनो राभ थयो. हं ब्धिमान दु, एवो 9 तेम याचवा छतां मठे तो, दीन 
| पण बने; एर षस्त न मन्तां खेद न करे के, मने धिकारके! ह मेदभागी छं ! केः सर्बने सर्वं वस्तु आपनार दातार दोव 
छतां, मने नथी मन्तु. तेथी साधुए लामअलायमां मध्यस्थपणुं राखवु. कहं च केः-- 
““खभ्यते रभ्यते साधु, साधुरेव न लभ्यते । अरन्ये तपसो इद्धिन्धे तु प्राणधारणम्‌ ५९॥" 
मठे तो सारं, अने न मके तोपण सार, कारण के, न मठेतो, न भोगववाथौ तपश्यानो छाम यशे; अने मव्वाधी माणं धारण थश, 
आप्रमाणे पिंडपा्न, वस्मोनी एषणा वतावी छे" 
दवे बधारे न संघरे तेक्हेके. 
घणुं मठे तो मोह न करे; अने बधारे र्डने राखी न शके; एटले थोढो पण संग्रह न करे, जेम आहार वधारे न ठे, तेम 
अ. ते सूनां कदु ठ केः-- | 


[1 


सूच्रम्‌ 


॥३७९॥ | | ॥३.७९॥ 


~~ 
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, परिह कहे ठे-- 
ठ धर्मडपकरणथी जें वधार उपकरण शेबु, ते पर्प्ह छे, मारे वधारे मन्तु न ठे, अथवा संयभ उपकरणं ~ 
॥ 1 सन षं ठे केः-- ५ : खननम्‌ 
॥२८०॥ ४ (त्वाथं "म. ८. सु.) मूख परिग्रह ठे, तेथी वधारे मच्छ छोडीने जोऽतां रीधे्ां उपकरणमां पण मखी न करे. । ॥३८०॥ 


ग शंका-जे कं धर्मंडपकरण बिगेरेनो एरिगरह छे, ते पण चित्तनी मीनता (राग) श्विवाय थतो नथी कहं ञे केः-पोताने उ- 
५ पकार करनारमां राग धायः; तो उपयात्‌ करनार उपर द्वेष पण थाय तेथ परिग्रह राखतां रागदेष नजीक आवे ऊ, अने नेनाथी 
॥ र बध थाय, मारे तमो कटो छो के, धर्मडपकरण पर्प्रहं नदीं; ते केवीरीते मानीए ? कदु छे केः- 


^“समाहमित्ति चेष यावद्मिमानदाहञवरः, । छतान्त सुखमेव तावदिति न प्रशान्त्युज्ञयः ॥ 


॥। | प (५ ट. 


यशः खुख पिपातितेरयमसावन्थोततरेः, । परेरपसद्ः कुतोऽपि, कथमप्यपा्कष्यते ॥१॥' 
आ मारं एवो ञयां सुधी अभिमानरूप, दाहज्वर रलो ठे, त्यांछुपी जमना युखमां जवादं ठे तेम त्यां छधी शांति प्ण 
नथी तेम उन्नति पण नथी, 
मारे जस अने सुखना वांच्छकोषए = आ अनर्थं छे एम जाणे ऊ, तेथी ते उत्तम पुरुपोए आ ममताना मने | 
| | पण रीते गमे स्याथी खंची काढवो जोदृए, 
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+ ॥) 
(| ९ ६ ४ 1 वित 04 
?)| अविायना उत्तर-तंवा दोष नथी, कारण के धर्भडपकरणमां साधुजने आमारं छे,एवो परिहन प्रह नथी, एज शासमां शह ठेके) १ 
+ “अवि अप्पणोऽवि देहंमि, नायरंति ममाह्डं" ( सुत्रम्‌ 
॥३८१॥ ¢| जे सुनिथोने पोताना शरीरमा पण ममल नथ, ते वीनामां ममत्व केव रीते करे १ (न करे.) | | ॥२८१॥ 
# जे अदींां कर्मबेधना मारे ठेवाय तेज परिग्रह ठे, पण जेनाथी कर्मनी निर्जरा थाय (करम ओं थाय) ते परिहन नथी, | 
| (साधुनो टेप कसाथौ पूर्वता ते विगेरेना ठेषमां वथासो यतो नथी, पण तखने लाई वस्र साफ बनावे छे, तेवी रीते जोह उ- |२ 
९ पकरण संयमनी रघा करे छ.) कवं छे के- ८ 
| अन्नहा ण पाक्ष परिहरिला, एस मण्गे आयरिएहिं पवेइण, जहित्थ कुसखे नोवििनाति तिवेमि ॥ | 
¢ आ मकारे देखतो वनीने (विचार पूर्वक) परिग्रह छोडे जेम शृस्थो तत्व जाण्या विना आ छोकना सुखना मारे परिग्रह सं- 6 
| घरवा जए ऊ, पण साधुओ तेमं करता नः › तेनो आशय आ ठे, आचार्यने आश्रयी आ वधारानुं उपकरण ठे पण मारं नथी, |+ 
#। जेमां रागेषु मूढ छे; ते परिग्रहनां अश्रहनो योग अदी ध परंतु धर्म उपकरणनो निषेध न करवो, तेना विना संसार स- | 
| | रथी पार जवाय नही. कष्ट > के- द 
२ साध्यं यधा कथञ्चित्‌ स्वद्पं कायं महच न यि  छ्वनमूते न हि दाक्ये, पारं गन्तु समुद्रस्य ॥१॥ 


व भर 


मेनन 


= 4८6 ८ 


कोर नां काये यमे तेम साधौ ठेषाय, परण मोटुं कायं तेम सिद्ध न थाय, कदाच नानु खाबोच्धु दीने जवाय पण नाव 
(^~ ७ भ [अ भ [भना | » ५ $ क 
विना सयुदरनी पार जदुं शक्य नथी, जेओ धर्मोपक्ररणने पण परिग्रह माने छे, तेवा दिगंवर्‌ वेधुओ मटे आ संव॑धमां मतभेदं छे, 
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आचा० 











| 
¶। तेथी चिवकषित अ्थने तीथैकरना अभिभायने अलुसारे साधवानी इच्छाथौ करे छे, के “ एसमर्गे "मून सूत्मां वतान्या भमाणे | ० 
॥३८२॥ | ' आ धर्मपकरण परिग्रदने मारे नथी, एवु पूर कय, ते मागे तोथकरोए कल्यो 2, कारण के सर्वं पापरूप (“हेय धर्मी जेओ दूर | 


(+| ॥३८२॥ 


¶ र ९. = =, „धः > {> (ओ 9 > {~ 
| ठे, ते आर्यो, तीथकरो, के, पण जेओ धर्मोपकरणने इच्छता नथी, तेवाओंए परण इंडिका, त्का छंवणिका अश्ववान्धि, िगेरे 
८ स्च्छातुसार उपकरण राखवानो मा पोतानी मेढे शोधी काल्यो ॐ तेम अमारा उपकरणो नथी. 








। (वसैमानमां शवेतवर साधु पासे रजोहरण ुदपत्ति विभेरे धर्मोपकरेणो छे, त्यारे दिगेवर साधु पासे मोरनी पीरीमुं उ- 
| प्क्रण विभेरे छ) अने टीकाकारना समयमां ते बखते दिमैवर साधु जेम करता इशे, ठेने उदशीने ख्यं छ, खरीरीते ते चर्चा 
। करवा करतां परमार्थदरष्टिए जोनारा वनने पक्षना साघुओ रागद्वेष रहित वनी जे भविष्यां अने वर्तेमानमां दधारे कामदायी थाय 
| तेवां धर्मोपकरण दापरी संयमनो निवह करे अने सम्यकूज्ञान देन चारिनी आराधना करे.) 

अथवा उपरनी चच यद्ध मतना मौगद्छि तथा स्वाति एुत्र ए वन्नेथी बोद्ध मतद जे मंतव्य छे. तेने आश्रयी कदे छे. 

तेज प्रमाणे धर्मोपकरणन्ं कोई खडन करतो दीय, तो तेमने पण ते पमाणे समजाका, 

कारण के जिनेश्वर पररोपदारना मारे रागद्बेष रहित पने जे कहं छे, तेना बहु मानना माटे आण्डं टलं पड, अने 
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तेटला माटेज आ जिनेदवरना करेखा मार्ममांन उत्तम साधुणए उचमवाखा थद, तेन सूतरमां के ठ फे आ कर्मभूमी 3. नेमां मो- | 
ना श्ञाडना वीज समान सोधी (सम्यक्ल) तथा सर्व संवर रूप चारित्र पामीने कर्ममां जेमरेप न थाय, नवां कर्म न वंधाय तेम |#' 


~ 


` | गमां वरु, ते विदित वेद्य (१९ \ घ्रम्‌ 
| | मागेमां वसै, ते विदित वेद्य (पंडित) जाणवो, जो ते मा उरधीने बतावेां धर्मं अनुष्ठान न करे तो कर्मनो वेध थाय, | घ 
॥३८३॥ |> | तेथौ आ सत्‌पुरुपोनो मार्ग छे तथी पोते चारि ठेतां पथम सर्वं जीवने समाधि आपवारूप भरलिज्ञा करी डे, ते छेवटनो षच्छ्वास [९ ॥३८३॥ 
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| छेता षी पान्वी नोप. कष ठे केः-- ॑ 
““छजां युणोघजननीं जननोमिवा्यामलन्तशुद्धह्दयामनु वर्ममानः । तेजस्विनः सुखमसूनपि | 
सन्त्यजन्ति; सद्यस्थित्तिव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥१॥* 

गुणना समू्नी माता तथा अल्यंत शुद्ध हृदय बनावनारी जे रुष्ना ॐ, तेने शष्ठ साता माफक सानीने तेनी पाछक चालनारा | 
तेजस्वी पुरूषो (साधु) घखे करीने पोताना प्राण पण स्यजे 2, परंतु सत्य स्थितिने चाहनारा तेओ पोतानी मतिन्नानो भंग करता | 
नथी. आपमाणे सुध्मस्वामी जंदरस्वामीने करे ठे क-म उपर भरमाणे मे कं ते महावीरमयुनां चरणसेवन करतां सभन्धु 
ॐ, ते तने षह छे, मारे परिगरहथी आत्माने दुर कर एव जे फलु छे, ते संसारी-वासनाना उच्छेद विना न थाय अने ते संसा- 
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| 
| न री-वासना पांच मरकारना इन्दरियोना विषयरसने अनुसरनारा अभिटपो छे, अने ते तजवा युरकेर छे, तेथी कदे छे श १ 

|| कामा हुरतिक्षमा, जीवियं दुप्यडिवरृहगं,। काभकामी खट्ट अयं पुरिसे, से सोय ज्ुरई (तिप्पड्‌ प।रतप्पड्‌ ५ 
1 
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५ . काम कटे ऊः-- | | | 
आचा० |€ _ कामना वे मेद्‌ 2. (१) इच्छाकाम, (२ गद्नकास्‌, तेमां, मोहनीयक्पनभेद्‌ हास्य (हंसी ) रतिथी उत्पन्न थये इच्छाकाम 
0 | 8, अने मोहनीयकर्मना वेदना उद्यथी मदनकाम छे. ते वने मकारना कामों मू पोदनीयकमः 2, तेना सद्भावमां कोमनो उ- 
॥३८६॥ ४ च्छेद करयो शुकेक छ, एर तेनो वरना करयो रैम छे, तेथी निने एम॒ समनान्यं के, तारे भमाद्‌ न करबो, आ कामां २ | ॥६८९॥ 


~ 


| ममाद न करदो; पण जीवरितमां माद्‌ न करथो. कारणके, क्षण क्षण जे ओ थाय ठे! ते दद्धि पामवानी नथी; अथवा संयम-- 
| जीवितनो संसारीवासनामां पडतां दुःखेकरीने निवह थाय छे, अथात्‌ संयम पाव्वो सुरकेल थाय छे, वहं ठे केः-- 

“अगात गंगसोड्व, पडिसोउव दुत्तरो । बाहाहिं चेव गंभीरो, तसि महोही ॥९॥ - 
आकाशमां गंगां नदीनो भवादे” तेने सामे जने तरव ुरकेर छे; अथवा महासागर हाथवडे तरो सुष्केके, 
बाहुगाकवलो चेव, निरासाए हू संजमो । जवा ोहमया चेव, चावेयत्ना सुदुक्रं ॥२॥ 

वद्ध (रेती) ना कोरीञा सरके डे. तेज माणे इन्रियोनो कोईपण जातनो स्वाद जेमां नथी तेषु संयम पान्खं घणुं रकेल 
डे, अथवा छाढाना वनाबेखा जव चाववा मरके छे. तेव संयम पाण्बुं सुरफेट छ, | 
आ अभिभाय पमाणे अभिखाष तजवा सरके छे, ते वताग्या छतां वधारे सुलासा मारे कदे ठे, कामकामी एटठे) दद्विय-- 
)| विषथुरसनो खाल जीव जे छे, ते शरीर, अने मन संधी घणा दुःखोने भोगवश्चे ते बताते छे, 
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| 
। ले रः $ । [११ ५ ् । सि ५ 
१ थ छी षष्ठ न भक्तां, अथवा तेनो वियोग थतां तेनो शोक करीने जेम ताव. चटेढो षेखो माणसं वके 2, ठेम पोते | 
“गते प्रेमाबन्धे प्रणयबहमाने च गिते । निषत्ते सद्धावे जन इव जने गच्छति पुरः ॥ 
तसुत्प्रकष्योत्प्र्् प्रियसखि ? गतांस्तांश्च दिवसान्‌, न जाने को हेतुर्दखति शतधा यन्न हृदयम्‌? ॥१॥* 
भेम बंधन नाश पामतां, अथवा प्रणय (वहां) चुं बहु मान ओद्धं थतां. अथवा सदृभाव ओो थतां जतो ग्देतां मेम; मा- 
णसमां माणसनी माफक आगन जाय छ, तेने जोह जोहने कोई स्री पोतानी सखीने कहे ॐ केः-दे सखी ! ते गयेला दिवसरोने 
ज्यारे याद करं दं, त्यारे हं नथी जाणती के; क्यो हेतु मने सो भकारे दुःख आपे छे ? पण, ते मारं हृदय भेदतो नथी. ( अ | 
विप भमी स्र पुरुषोना वियोगमां अथवा, बन्नेने कंडपण कारणे भेद पडतां, वीरही वनेखां पोतानां हेतस्वी आगन पूर्वनां छखो 
याद करीने कहे ॐ )ः- - 
तेज नमाणे पोते इदयथी घ्रे छे, 
“प्रथम तरमथेदं चिन्तनीयं तवासी-दहुजनदयितेन प्रेम कता जनेन ॥ _ | 
हृतह्दय ! निराश्च ! ्कीव ! संतप्यसे करं ? । न हि जडगततोये सेतुबन्धाः क्रियन्ते ॥१॥' # 
हे हदय (परेल आ तारे चितवघं जोईए के, तारो मेमीजन मम॒ करीने ठृटो पटी गयो छे ! हे हृदय ! दे आश्षारदित ! दे न- 4 
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| सूत्रम्‌ 


॥२८५॥ 
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पक ! तुं हये शामाटे खेद्‌ करे छ! पाणी गया पछी पाठो वांधवी नकामी ठे, (पोते पोतानां हदयने उपको आपे छ के, तारां 
वहालां संवंधीने जा केम दीधो १ अने इवे, गया पछी रोये शं थाय? पाणी ज्यारे नोइतं हतं; त्यारे पार वांधीने कां सेकी न ङीधुर) 
तथा जेनां घरमां मोत थाय; ते पोते मथौदाथी शष्ट थाय छे. पएरे शारीर, अने मनमां दुःखो पीडाय छे, तथा तेन प्रमाणे घणु 
वद्धं सयुं शजरीगयु दोय; तो केटलांक लोको पथाताए करे छे के-दे वदाछा पुत्र ! दे वदारी स्री ! त मने सुकीने केम जती 
रदी ? इत्यादि. अथवा कोई जग्याए कोप करीने गेलो होय. अर्थात्‌ नाशी गयेखो दोय; अने वंनेनो विथोग थाय तो पीथी, ९ 
करे केम तारं कदेव गुस्सामां न मान्यु; तेथी तं रीसादृने चास्योगयो. इत्यादि व्यर्थ दुःखो भोगे छे, 

आ वधां दुःखो शोक विगेरे जे कद्यं ठे, ते वधांए जे मवुप्यो विपय-विषना आश्रयमां जंतःकरणने राखे छे, तेषनी दुःखनी 
अवस्था सचे छे. (केटछीकः सीओ रदी रटीने आंघरनी थाय छ, दो छाती कुटीने पोतानां नानां वार्कोने अथवा, पोताना गभाशयने 
अथवा, गभभ॑मां रदेटां वाख्कने दुःख आपे ऊ, केटरीक अन्ञान सीओ माथा ङटीने पीडाय छे.) अथवा शोकं करे छे, एटे यौवन, 
धन, मद विगेरेना भोहथी पेरायला मनवागो विरुद्ध कृत्य करीने ज्यारे वुदरापौ थाय; लयारे, मोतनो समय अवतां मोह दर थतां |(1 
पस्ताय छे, के, सँ दुभगीए पूर्वमां वधा शरेष्ठ पुरूषोए ओचरेडो सुगतिमां जवाना एक देतुरूप अने दुगतिद्वार अरकाववाने बारणानी 
पाटी सगरुसमान धर्म न कयो. कहु छे केः- 
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“भविनी मृतनां परिणदिमन्टोच्य नियतां । पुरा यद्यत्‌ क्रिथिदहिहितमशुभ यौवनमदात्‌ ॥ 
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पुनः प्रत्यासन्ने महति परलोकेकगमने, । तदैवैकं पुंसां ञ्यथयति जराजीणवपुषाम्‌ ॥१॥* 
निश्चय करीने जीवोने भविष्यां थनारी अवस्थाने विचार्या विना मे जुवानीमां जे जे अशुद्ध कृत्यो कयो छे, ते परलोकमां 
जवाना सते वुदापाथी नीं थयेखा श्ररीरवाग्ग पुरुषने खेद पमाडे छे, (के, भ धर्म न करयो. हवे मारी शी दशा थरो ! तथ) हवे 
पस्ताये शु छाम १) तथा तेन भरमाणे कडधां फल अदी भोगवतां, पापीमो पण श्रे 2, विगेरे उपर वताव्या माफ़क रुपटोने दुःख || 
पटे छ, ते बुद्धिमान वाचके विचारी रेवं क्यं डे के- 
"सथुणमपञ्चण बा कवदा कायजातं, । परिणतिरवधायां यत्नतः पण्डितेन ॥ 
अतिरभसकृतानां कम्मैणामाविपत्ते-भवति हृदयदाही शल्यतुस्यो विपाकः ॥१॥* 
णवा के अवञुणवादं कार्यं करतां पहेखां बुद्धिमान भयासथी पिचारषुं के एय परिणाम शुं आवशे. कारण के उतावज्मां 
केरेखा कां एल भोगवतां ते समये हदयने वावनारो शय्य समान पश्चाताप विप्तिना मारे थाय छे-- 
आदु कोण न शोचे ते बतावे छे. कु छ के- 
आययचक्ख छोगविपस्सी खोगस्स अहो भागं जाणइ उदं भागं जाणडः तिरियं भागं 
जाणह गडिदरए रोष अणुपरियदमाणे सौधं विइत्ता इह मिण, एस वीरे परसंपिष 
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॥३८७॥ ॥३८७॥ 
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0) जे बद्धे पडिमोयड जहा अतो तहा बाहं जहा बाहिं तहा अतो, अंतो अतो पह 
आचा देहंतराणि पास्‌, पुढोवि सव॑ताई प॑ंडिए पटिरेहाए ॥ (सू° २३) 

॥३८८॥ ५ जेने आ छोक अने परखोकना परिणामनां दुःख नोवामां (विचारवामां) विशा ट ज्ञान) ऊ, ते विशा चश्षुवाखो बने |२ 
| । छे. ते उपर कदेला भोगोने घणा अनर्थो मूक समजीने तेने छोढीने “दम छख (वीतराग दशा) ने अजुभवे 2, तथा संसारी 
| छोको जे विषय रसां पठतां अतिकाय दुः्ली यष्ला छे, (टये छमा जतां यप्च इन्दि सतां पिसपो्छनो रोग थतां कषयथो 
मरतां जोईने) पोते तेवा इमागेने इच्छतो नथी. तेथी परम सुखने अनेक प्रकारे जए छे. तेथी ते खोकविदर्शी ठे, अथवा लोक 
एटखे उद्ध अधः तथा तिथ्‌ (स्वग पातन अने मृत्यु) ए चण लोकमां चार गतिमां थतां दुःखो खखोना कारणोने तथा त्यां मोगवाता 
आयुष्य विगेरेने जए छे, ते वतावे छे. 


१ 
1 
रोकना अधो भागमां शं खेते जाणे छे. एटङे धर्म अधर्मं अस्तिकायथी व्यप्र आकाश्च खंडनो नीचो भाग जाणे छ, तेनो 
¦ 
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॥३८८॥ 
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सारे के जीवो जे कर्मो डे त्यां उत्पन्न थाय ठे, तथा लां सुख दुःखनो विपाक केवो छ. तेने जाणे ॐ. (नारकीना जीवोने ५ 
थतं दुःख पोते जाणे छे तथा युवनपति व्यंतरना देवो ख पण जाणे ठे.) 





{ 
१ 
| भभ 
तेज पमाणे उद्धः तथा तिक्‌ छोकने पण जाणे छे, (उद्धः रोकमां वैमानीक देव तथा मोक्षतुं छख छे, ते जाणे छ, तथा 
( तिक्‌ लोक्रमां .जउ्योतिषना देवतानं घुख तथा धर्मी मनुष्यं सुख तथा पापौ तथ तियैच पराणीं दुःख जाणे ऊ.) अथवा रोक 
८ | 
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॥३८९॥ 
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प्च (८ ८- व ज तजः 


॥ {~ ४ [३ 
| विदर्शी ते काम मेया वैस पेदा करवा एक ध्यान राखनारा पुन्य पापने भूरी गणा अन्य लोकोने पोते जए ॐ, ते वतप े, 


| चारौ पापथी दुर भागे. ) 


| 
| जे ज्ञानादिक भाव संधि ठे. ते मलुप्य टोकमांन संपूर्णं माप थाय छे, (केवम ज्ञान यथाख्यातं चारित्र जे ोक्षना देतुओ के, ते 


^ ४ [क [प भ ५ ५ (^ (^ [२ [न 
र मणष्यनेन छे, माटे म्प छोकने लौधो छे,) अने जे उद्यो छे ते पोते उपर वतावेछ तत्वने समजीने विषय कषाय विगेरेने छोडे छे, ९ 


| तेज वीर पुंखष छे, ते प्रुत्रकार वतावे छे एदे जे आयत चक्षुवारो छे. तथा लोकना विभागना स्वभावने यथावस्थित पणे नाणे ड, 
२ ते भाव संधिन्तै"जाण छे, अने विषय तृष्णाने छोडनारो ढे, ते वीर पुरुष कर्मने विदारण करवाथी वखणायो छे, अर्थात्‌ तत्व जा- 
क| णनारा पुरुषोएः तेली भशसा करी छे, 
- ते ञः प्रमाणे तदद्नानी वनीने वीजं करे ठेते कटे छे- | 
५जे वद्धे एण्ठे द्रव्य भाव वधन वडे वधाएला छे, तेमने पोते युक्त वनी बीजाने अुकावनार छे, तेज द्रव्य भावरवेधनो 
गिमोक्षक (युक्ति भपावनार) 2, ते वाचानी , युक्ति वंडे वतावे 2, जेवीरीते पोते अभ्यतरथी काएढो छे, तेवीरीते वदारथी पण 
क्त छे, एटछे अदर आट मकारनी कर्मनी कदी ठे, ते छोडावे ऊ, तथा पुत्र, सरी, निगेरेने पण छोडावे छे, पट्टे जेम आठ भ्र 


0" । ~ 


| ॥ 
1 ॥। 


0 


४ जे काम विगेरेमां अधवा तेने भप्त करवाना उपायां कागेखा 2, तेने वारंवार आचरवाथी बन्धाता तथा अशम करम बडे संसार | 
| चक्रम भमता नोदने पोते विशा चकषुवाका कामना अभिलाषथी दूर थवा केम समर्थं न थाय १ ( अथौत्‌ डालो माणस दुःख वि- | 


श८-गोत रट रार 4-रा ५ 


गुर शिष्यने कहे छ--दे शिष्य ! संसारना भोगोमां राचता अने तेथी दुःखी थता जीवोने ठं जो, वमी आ मनुष्य छोकमां 


॥ 
॥ 
1 


१ 


। ॥/ 
| 





॥ 
९ 
1 


। 


पर्छ 


न रीर 


सूत्रम्‌ 


॥२८९॥ 


(= 


कारनी कर्मनी बेदी 8. तेम वहारे सगां वधन 8, ते वने मोक्ष गसनमां विघरनं कारण 9, ते वत्नी सुकावे 3-- 
अथवा आ के रते युकावे ॐ. ते कहे छे, पोते पोताना विनाम ज्ञानवडे तत्वनो पश्नास करी बोध आपएवा बडे घुकावे ञे, ` 
बोध आप्तां पोते कह छे के आ काया विष्टा, पिदाव, मांस ोदी, पर, विगेरे गंदी बस्तुथी भरेटी असार 3, पएट्टे विषां 

भरद मारं अंदर पण गं डे. अने वृहारथी पण तेबुन छे, ते भमाणे आ काया, अंद्रथी गंदी छ अने वहारथी लगाटेछा सारा 

| पदार्थने पण मेदा वनावे छे, कष छे के- 
"भ्यदि नामास्य कायस्य, यदन्तस्तदहिभेवेत्‌ । दण्डमादाय लोकोऽयं, शुनः काकं वारयेत्‌ ॥ 
भ कायानी जेषी अंद्रनी गेदकी छे, नेवी साक्षात्‌ बहार जणाती होत तो खोको दाथमां दंड लने ङतराने अने कागडाने 
वारता होत (बहारथी मांसना लोचा जोने कागडा चथत, अने विष्टाने जोदृने कतरा वाङ्चत, तेथी कदी ठदने हांकधा पडत.) 
आप्रमाणे जेम बहार असःरता ठे, (परसेवानी मथ वहार देखाय ॐ, ते अनुमाने) अंदर पण काया गंदी रे. ते जाणे डे, 
| बली जेम जेम शरीरमां उंडाणमां तपासे तेम तेम व्रिरोष गंदी एटले मांस रुधिर मेद मज्या विगेरे जणाय छे, तथा कोढ रक्तपीत 

िगेरे रोगो आवतां उपर कटी बधीए मीनता साथे पत्यक देखाय ऊ; 
अथवा क्षरीरनां नवे द।रोथी स्रती गंदको ढे, काननो मेल आंखना प्रीया व्खो छार पिशाव क्ाडो पिगेरे छे. ते सिवाय 

बीजी व्यापिथी गुमडां एकतां लोदी, पर, नथा रसोवागा पदार्थो विगेरेथी गंदकी उ- ४ 
आ भमाणे बधु जोईने पंडित पुरूष विचारे ठे के दारो बहे ठ, मड रोमे रोम पीडा करे छे, ते तत्व समजनारो तेतं ख- ५ 
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सूत्रम्‌ 


२०॥ ॥३९०॥ 
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॥३९१॥ 
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निं 
। रूप जाणे तेन कहे छे-- , | | 
| (मंसद्िरहिरण्डारुवणद्धऽकरमरयमेव मजा । पु्णंमि चम्मकोते दुग्ग॑धे अघुहबीभच्छे ॥ १९ ॥" || सुरम्‌ 
¢ मांस, दाडकां, रोदी, स्नायु, विगेरेथी बन्धाएला तथा मलीन मेद्‌ मज्या विगेरेयी भरेा अने असुचिथी वीमत्स एवा दुर्भ- | | 
? धीवाखा चामडाना कोथनरूपे कायामां | ॥२९९॥ 


संचारिमजन गरतवच्चमुत्तंतसेअपुप्णमि । देहे हूना किं रागकारणं अघुडहेडम्मि १ ॥२॥ 
तथा विष्टा पिका ज्ञरनारां य॑चरवांका परसेवाथी भरा शरीरमां ज्यां ज्यां अशिनो देतु ठे. तेमां रागत कारण केवीरीते (६ 
थाय ? आ पमाणे देनी अंद्रनो दको जाणीने तथा बहार पण रतुं ठे, ते जोऽने डाह्ला पाणसे शुं करु ते कटे छे, 
से ममं परिन्नाय माय हू लां पञ्चाली, मा तेषु तिरिच्छिमप्पाणमावायए, कासंकासे खदु अयं 
पुरिसे, बहूुमांे कडेण मदे, पुणो तं करेइ लोहं वेरं बड़े अप्पणो जमिण परिकहिजई इमस्स 
चेव पडिन्रहणयाए, अमरा य महासडदी अमेयं तु पिहाए अपरिण्णाद्‌ कंदडइ ॥ (सु° ९४) 
+ पूरवे कदेलो इथिमान सा श भणवाथी संस्कासाटी बुद्धि यष्टी ॐ, ते देना स्वरूपने तथा कामना स्वरूपने 
प्रकारनी प्रतिङ्गावडे शरं भते ध 
हे साधु-रं "लान शरतां” अने वसा वारंवार पडता मोढानो अभिलापि न यश. एटठे जेम बालक पोतानी पडती छागने 
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आचा 


॥३९२॥ 
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वी ते संसारा मण करावनार अज्ञानअवरिरति मिथ्यादश्न व्िगेरेने तिरथीन (तिरछि गति) अथवा प्रतिङकढ उपाय 


वडे, उट्घी ना अने -निवाणना शरणरूप श्ञान (दशन विगेरेमां तुं अनुक्ता कर, एटटे तुं अ्नान विगेरेमां आत्माने वावी 
नरी, अने जानापि काचमा मत्क न करौ तेथी साचचेत रहेषु. | 


.ज भमादौ ठे छे, ते अदी पण शांतिन नथी पासतो; एष्टे, जे लानथी विख थने भोगनो अभिरापि ने तिरी गतिमां पडे रु ' 
ते पुरु कर्तन्यतामां मुद वनेलो छे ते मानेषठेके, जामे एप वर्यः अने देवे एम करीश एवी मोगना अमिलापनी तृष्णामां | 


मुल वनेलो चित्तनौ शातिने निशि भोगकतो नथी. (ूतरदां भूत भविष्य रीषो; पण वर्तमानकान् अति सुश्म दोवाथी न ठेता, 
अतीत अनागत ह. भवरप्य्‌ खोधा छे.) 


आ भरमाणे भँ कड अने करीश; एम व्िचारनष्रा कामातुरने शांति नथीज थती. कहं ठ केः-- 

“इदं तावत्‌ करास्यद्य, चः कक्ताऽस्मीति चापरम्‌ ॥ चिन्तयनन्निह कार्याणि, वरेत्यार्थ नावबुध्यते ॥१॥ 
आ हसणां करं छं, अने चोज सवारमां करीश एम कर्मने पि विचारं तेने, अही परछोकने माटे कंद धर्मं कृत्य सङ्गतं नथी. 
अदी दीना वडाबागा भीखारी्ं दत कहे छे, को रंकने कोड जग्याए भेखने चारतां दुध म्द; तें दीं करीने विचारा 

५ ५ अ 

खाम्या के, आयुं घी वनाव, अने तेथी पैसा पेदा करी, वेपार वरन वैरी परणीश; अने पुत्र त्पन्न थन मोटो थता, खावा बो- 

सववा आवे; व्फरे खात मारौ, विगेरे तुरंगपांज प्रग अफान्तां माधु पुणापतां दीनो घडो पञ्यो; अने घडो फुटी गयो; तेथी | 


न 


) 
विवेकना अभावे चारे ठे. तेम तुं तजेा भोगोने पाछा स्वीकारतो नदी अर्थात्‌ भोगो तजीने पाछा न भोगतो, ¢ 
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वनीने पोतानो आरंभ निष्फल करे छे. 
अथा जेमां कषाय ते “कास संसार ठ तेने 


एके संसार भ्रमण कषायथी छे, एटठे तेमां माया रीधी; एट 


अशुभ छल करवाथी मढ वनेरो सुख वांच्छतो छतां 


जे स्वार्थी ठे, ते रातना सुवान, अने दिवसमां ना 


क [^ 9 9 ज [; (4 9 
कतो नथी, आना सेवंधमां मम्मण शेवं दृष्टात पूत क 


मूट) ले जे करे तेनाबडे बेरनो प्रसंग थाय; ते करे केः--ते 


कसे; एट्टे 


। 
न कोने एन्य माटे आध्यु. ए प्रमाणे वीजा पण जीवो करवा कराववाना संसारी-कर्वव्यमां -मूढ 


सम्पुख जाय ते ज्ञान विगेरेमां भमाद्‌ करनारो ठेते कदे, 


ठे जे बहुमायी के, ते क्रोधी भानी अने लोभी पण नाण॑यो; अने 


दुःलन भोगवे 2. कु डेः-- 
ऋ क [+ # ॥ रीरि [| 6 भ 9 
'सोड सोबणकाले मजञ्जञणकाङे य म।ञ्जड लोलो । जेसेड च वराओ जमण कांडे न चाएड ॥५॥ 


हें छे, तेना 


बानी बखते, नावां तथा जमवानी बखते, जमा ते सुखेथी करी श- 


जम कासकष एे वहू कपटी. तेणे करेखा क्पुटथी वनेखो 


कपटी बीजाने ठगवा खोभयुं कल करे ॐ, जेथी वेर वधे छे, अथवा 


लोभ करीने नवां क्म वांीने, संकडो नवा भव करे ठे, अने नवां वेर वधे के. ते करे केः- 


५ दुःखातेः सेवते कामान्‌, सेवितास्ते च दुःखदाः । 
इुम्थी पीडायलो काम भोगने सेवे ॐ जने परिणामे ते दु 


च, आः, 


मिय न छागतुं दोय; तो, ते भोगोनो स्वाद्‌ छोड, 


यदि ते न रियं दुःखं, प्रसङ्गस्तेषु न क्षमः ॥*॥ #॥ 


{ख आपि ॐ, तेथी गुर रिष्यने कदे उः--दे यनि ! तने जो, दुख 


भश्नः--जीव, एवां श कृत्य करे ऊ के, पोताने वेर वधे ठे! 








¢ 


सूचनम्‌ 
| ॥३९३॥ 


(न न = क व 
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५) 
1 ४ पामे छे, तेथी मरेखा जीवो साथे वेर बन्धाय ठे. जे उपर कदी गया के; मवभरमणमां कपट करवाथौ वेर बधे डे, अथवा गुरु कटे 1 सूत्रम्‌ 
॥॥ छेः--आ वारवार हं जे उपदेश्च आष, तें कारण ए ठे के, संसारसां वेर वधे ॐ, तेथी संयमनीज पुष्टि करवी ते सारं ॐ. | 

॥३९४॥ २) दवे पीं कदे ठे. जे देवता नदीं छतां! देवता माफक द्रव्य जुबानी स्वामीपण दर रप, बिगेरेथी युक्त होयः ते मनुष्य अ- ¢ ॥३९४॥ 
५ भर ( देवत ) माफक आचरे ते अमराय ( देवताई ) पुरुष कदेषाय्‌; ते महाश्रद्ी एटटे, जेने भोगमां, अने तेने मेववाना उपा- # 

+ यमां घणी साल्सा ( शरद्धा ) होय; ते महाश्रदधी ( पापारभौ ) छे, तेनं दृष्टंत कहे डः--राजग्रद-नगरमां मगधसेना नामनी गणिका 
 ( वेया ) रहेती हती. तेज नगरमां धनशेठ नामनो सार्थवाद्‌ हतो. ते कोई वखते घणुं धन आपीने, ने वेश्यानां घरमां पेे. तेना |) 
| 4 


५ 
5 उत्तरः--आ नाशवत शरीरनी पष्ट माटे जीविस विगेरे पापक्रियायो करे छे, ते क्रियामां इणायला संकडो पाणीओ नाद 
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| सुपयौबन-शणोनो समूह, द्रव्य विगेरेनी लालचथी वेश्याए तेने स्थीकायो; पण ते शेठुं आवक, खर्चना दीसावनी जनायरमां मन 
तेकायाथी ते वसते, वेदयाने ननरे पण जोई शाक्यो नदीं. ( मतल के, बरेपारली धुना, वेदया साथे वात पण वी नदी.) आ |(१ 
देश्या पोताना रुषयोबन-सुदरताना अंकारथी दुःखी यई, तेने अति दुःखी जोहने जरासंव रानांए कदेवडाच्युं के तारं दुःखे का- ५ 
। रण शु १ अथवा तुं कोनी साथे रदे छे ! वेश्याए कद के हुं अमर्‌ साथे रहं छुं रानाए पूय के केवी रीते? तेने कहके मने ् 
। राखनार रेड आ भमणोा पैसादार ठे, अने मोगना अभिरापीयो धनमां असक्त बनेला देवता माफक ग्रियामां कते ॐ, खावा पी- | 
वामां तथा वीज करियामां देवता माफक बिलास भोगवरे ठे, पण कामनो अमिछाषि शरीर अने मननी पीडामां पीडाएो वहारथी ¢ 
छख अने अद्री दुः्वी भोगोनी इच्छावालो छतां भविष्यना वेपारनी चितां प्देलो मने जोतो पण नथी, तेथी मारां वधांए 0 
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द खरो ए खुख विना रदं छे. तेथौ शुर रिष्यने कटे से, संसारी सारी जीरयो एः भोपे रेषे सातां भोधोप ष्‌ केपी, ५ ४ 
० (ए! _ की संसारी भोग बांच्छकसुं स्वरूप भरे छे. पोते सामना स्दरूपने अयव पेया फार्मा मिषति स भाषते पेम पिष || सुप 
#\ राखेखो वौजानी उदर सीओ नोरने ते न गख्याधौ अथवा पोतानी षहासी मि भसे समाधौ तेषा भनोग ६६ {६५९ ५ ¦ 
८ | ४ + न्ड (ल [कप ५ ५, ५६५५५ 
न “चिन्ता गते भवति साध्वससन्तिकस्ये-सक्ते तु तरिरपिका रमिसेऽष्य पततिः ॥ ६ 
त देषोऽन्यभाजि वडा बतिनि दग्धसानः-प्रासिः सुखस्य दयिते म पधभिदरिति ॥\॥' ॥ 
र नाश पम तो चिन्ता थाय, पासे होय तो तेना धाथ रमराथ साय, प्याय परे पो पेनौ म योपो गी पम | 
क| अथवा पति के पत्नौ वीजा सये संवेध इरे, तो दे धाय, षश धरेपो पपि परेण सेषो चाथ, तेमौ प्सेत सुती भोपत पिष ॥ 
६ | सीने कदापि पण नथी) आ पमाणे धन दिगेरेमां पण सथनहुं फे पोषण भषारे पाते पिपालपं पुल पणौ, पष पणे पुम्‌ (६ 


छे, एतु वत्तावीने समा करवा करे छे. ध | . ) 
से तं जाह जमहं वेमि, तेइच्छं पेडिए पचयमाणे से एैत्ा, पितता भित पिपृता पिषः # 
इन्ना उदवडइत्ता, अकड़ करिस्सामिति मन्नमाणे, जस्सपि थ ण प्रेष, शद्ध घाट १५, ) 


जे वासे कारड्‌ बा, न एवं अणगारसस जायज (सू ९५) निभैनि ॥ 


(६१९ 
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| समनो ना न भो 9 तवं तमे नागो तषी हं टं कु मारो अपदे विमा रतव मानी | 

रंका--अदीआं कामवासनानो निग्रह वताव्यो, ते बीजा उपदेश्थी पण कार सिद्धि थात तेथी आचार करे छे, ^ते इच्छ 
काम चिकित्सामां पण पंडित अभिमानी पोते तेवा वचन वोरतो अथवा व्यापिनी चिकित्सानो उपदेश करतो अन्य द््ैनीसाधु 
जोवना उपददनमां वपं छे, एण्टे जे मविष्यना कडवा विपाकने भूठे छे, ते वीजाने संसार भोगववाना (कोकयास् ्॑थनो उप- | 
देश करे छे, जेना बडे अज्ञानी जीवो ग्रिपय छु ठेवा शरोर शक्ति वथा अनेक पाप करे ड, तेतं मुढ कारण तेवा उपदेशने 
कदेवाथी वीजा जीवोने छाकडो ग्रिगेरेथी मारनारो तथा शुत तरिगेरेथी कान ॒बिगेरेनो मेदनासे तथा मां छोडवी, विगेरेथी थन 
चोरनारो, तथा ट के खातर पाडोने धन छेनारो तथा जीव ठेनारो वने ठे. 

कारण के कामचिवित्सा कं सरीरनी पुष्ट के रोग्यं निवारण तत्व दृष्टिथी विख पुरुषोने जीवरसा सिवाय यततं नथी, | 
बटो केटछाक ४डित मानी पुरूषो एम गर्वं करे खे के तेणे कामचिकित्सा परिगेरे न करी पण दहं तो करीशन! एम मानीने पोते 
| हणवा विगेरेनी क्रिया करे छे तेथी कर्मवन्ध थाय छे, जे इुवासना अथवा जीव ददिसाना ओषधोनां शास्र बनावे ठे ते परिणामे 
दुगैतिने आपनार शाख होवाथी ते अकाथं छे. 
वटी क्टेखेके, जे पोते चिकित्सा करे ठे. ते करनार अने क्रात्रनार्‌ बन्ने पाप क्रियाओना भागी छे, तेथी तेषी दुमतिमां ननारा 
अज्ञानी जीवनी संगत पण न करवी, कारण के तेथी कर्मवेध थाय छे, अने जीवर्दिसाथी ओभध कशवे, तेनी पण सोवत न करवी, 
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|. उत्तम साघुभोने उपर कदेक पाणीभोनी हिसावां काम वासनां अथवा वेदशा भणवा भणाववायुं दोय नदि. एटटे | 

| जेम वागजोवो करे तेम साधुओने करवुं इल्पे नर्द, तेओलं वचन पण साधुभोए समन्छुं नि. 

| आदु सुधमास्वामी जंवृस्वामीने कटे छे, पांचमो उदेशो समाप्न थयो, 
~ 


््- 
हवे छौ उदेशो करे चे, 

पांचमा साये छा उदेशानो आ से्वध छे के) संयम देहना निर्वाह मारे लोकोमां जु, पण ॒तेमनी साये भेम न .वाधो ण्व |) 
क ते हवे सिद्ध करे छे. 

आ सूत्रनो पूर्ना सूत्र साथेनो संष कदे छेः--एटछे, ५ ९५ मा ” शरुत्रनी केवटे कलं केः--उत्तम साधुने चिकित्सा विगेर 
| न दोय, अहींआं ५९.६१ घूत्रमां पण तेज कटे छे. 
| से ते संबुञ्क्माणे आयाणीयं समुदाय तम्हा पावकम्मं नेव कुला न कारवेजा। (सुर ९६) 

लेने चिकित्सा न होय; ते अनगार कदेवाय; अने जे जीभोने दुःख आपनार चिकिपानो उपदेश आपवो; अथवा ते कल 
करवु ते पाप डे, एम जाणीतो (शीतारथ) साधु ज-परिज्ावे तथा, मत्यार्यान परिङ्ञावडे जाणीने तथा पाप छोढीने आदानीय 
| दृण करवा सोभ्य) परमार्थथी भावं आदानीय ्ञानदशैन-चारितर छ, तेने ग्रहण करीने पापकर्म ोऽपण वसते न करे तेम न करावे; 
अने करनारने अमुमोदना प्रण न अपे, 
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अथवा, ते साधु ज्ञान पिर, मोक्षं सां कारण छे, एम जाणीने, संयम-अलुष्ठानमां सावथ दने सर्वसावच्च (पापना) कूल 
| सारे न करवां; एवी भतिक्ञारूपपर्वत उपर चडीने शुं करे छे १ ते कहे डेः-- 

आ सावथ्ना आरभती निषटत्तिरूप-संयम छीधो छे, तेथी, सनिए पापकर्मनी क्रिया न करवी, मनथी पण इ्च्छ्वी नही; पोते 
| बीजा पासे पण करावधी नदीं; एटे, नोकर विगेरेने पापकर्ममां भरवां नदी तथा, ५१८१ भकार पापनीव सा, जुटे, चोरी, | 
9 | छुचाल, प्रसह ममता, क्रोध, मान, माया, खोभ, राणेष, कनी अभ्याख्यान, पैशुन्य रति अरति परनिदा, मायाृषावाद्‌, (कपर जुठः) 

मिभ्यादशन-शषरयने पोते न करे; तेम न बीजा पासे न करावे; तथा, पाप करनारी असा न करे; एम, मन, वेचन, कायाथी लयागकरे, | 
पश्चः--एक पाप करे; न बीजां पापलमगे के नदीं! 

उत्तरः-ते शाखकार बताये छे, 

सिया तत्थ एगयरं विप्परासुसइ छषु अन्नयरमि कप्य सुहष्टो खारुप्पमाणे, सएण दुक्खेण 
मुढे विप्परियासमुबेडइ, सएण, विप्पमाएण पुदो बयं पकु्वड, जंसिमे पाणा पत्रहिया पडि- 
हाए नो निकरणयाप, एस परिन्ना पदुचइ कम्मोवसंती । (सू° ९७) 
कोई पापआआरेभमां पृथ्वीकाय विगेरेनो समारंभ करे छे, ते एक भरकारनुं आश्रवद्ार रमे छे, ते छ कायना आरेभमां वत 
| छे) ते जाणवुं. लोके, पोते एकने हणवानो विचार करे छे, छतां संबधने टीधे सवं णाय छे. 


-गचा० | , सूत्रम्‌ 


॥३९८॥ 
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+ | 
| | मश्च-उ्यारे कोईपण एक कायने हणवा आरंभ करे यारे बीजीकायना समारंभ पाप अथवा सर्ब पापोमां वतं 2 तेद केम मनाय १ (८ 
आचार | उत्तर--डंभारनी शाामां पाणीने _ अकरवाना इष्टातवडे जाणवु, पटले पाणीने अडकतां पाणी साये रहेली माटीने स्प || सूत्रम 
॥३९२,९॥ | | ॥ ॥२९९॥} 
| ॥ 


\ 


॥ 


प्राणातिपात आध्रवदहारमां, वर्तवाथी, अथवा एक जवना अतिपात ( रिसा ) अथवा एक कायाना आरंभथी वीजा जीवोनो पण 

| घातक समजवो, तथा मतिज्ञा रोपवाथी ते बीजं पाप बांधे छे. कारण के जीव ईहिंसानी आज्ञा जिनेश्वरे आपी नथी, तथा माणीयना ) 
| माण ठेवानी आज्ञा भाणोओ आपता नथी? मदे चोरीनो दोष छे. तथा सावद्रना ग्रहण कखाथी परिग्रहो पण छे, अने परिग्रहां |स 
| मेथुन तथा रानिभोजन पण आवे, कारण के ग्रहकार्थ विना सी भोगवाय नदी, एथी एकना आरंभमां वधी कायान आरंभ छ, 


व ८5 ध 9 


| अभि मदी याय. ए भमाणे अग्नि वकतां चस जीवोनो आरंभ शाय, ( मरे साधुए रेक जग्याए विचारीने पग मूको ) अथवा || 





1 
॥ 


ग 
थाय तेथी वीजी पृश्वीकायनो आरंभ थयो अने पाणीमां रदी वनस्पतिनो आरंभ थयो, ते हारतां वायुनो समारंभ थाय, तयां रदेली | 





| अथवा चार आाश्रवद्धारने रोक्या विना चार सदातरतमां तथा छा र त्रिमोजन विरमणव्रत केव रौते थाय १ एथी वधानो आरभ | 
| छागे अथवा एक पाप आरंभ करे, ते अकर्तव्यमां वर्तवाथौ छए कायना आरंभनो दोपित छे, अथवा जे एक पण पाप करे, ते | 


(11 


॥ 





८ 


| आरे भरकारना कर्मने ग्रहण करी वारंवार तेमां भवतं छे, पश्ष-शा माटे ते पाप करे! 1 
| उत्तर--घुखनो रयिं ते वारवार अयुक्त घोठे छे, अने कायाथी दोडवा-कदवानी क्रिया करे छे, अने पसो पेदा करवा ८ 
| उपायोने मनथी तवे ठे, ते के ठे, खेती सिगेरे करीने पृथ्वीनो आरंभ करे छ, स्नान माटे पाणीनो, तापवा मादे भगिनो | 
गरमी दूर करवा हानो ( पंख ) तथा खावाने माटे वनस्पति अथवा पश इत्या विगेरेनो आरंभ करे छे, भा प्रप, वर्नार ध 
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व 0 धु रसनो र्सीओ बनीने सचित्त खवण वनस्पति फएठ चिगेरेने ग्रहण करे ॐ, तथा बीजी वस्तु पण वा- | | 
छे, ने समनी खेषु, | 

आ भमाणे जे वधारे वोरनारो दोय, ते पापकर्मथी वीजा नवा जन्मना दुःखरूपी श्राडज्ं कर्मदीन परण बावे ठे, अने तेथी सत्रम्‌ 
दुभखना ज्ञादयं कायं मकट थरो, ते तेणे अहं कु, माटे आत्मीय (पोता) कयं अने ते पाप कर्मना चिपाकनो उदय थनां सूढ २ ॥४००॥ 
माणस परमारथने न जाणवाथी, धर्म करवाने वदे घुखने मेवा भाणीने दुःख आपवानां लो करे ॐ, अर्थात्‌ सुखने वदे 
भावष्यमा पण दुःखन पामर क्यु छ केः- , 
""दुःखद्धिट्‌ छखलिमप्छु-मांहान्धत्वाददष्टयणदोषः । थां यां करोति चेष्टां तया तया दुःखमादकतेः ॥१॥४ 

दुःखनो षी, सखन चाहक, मोही आंघन्मो थवाथी गुण दोषने न नाणनारो जे जे चेष्टाओ करे ठे, तेनाथ पोते दुः 
पामे ठ, अथवा ते मूढ हित मेव्यवा, अदित छोडवाना भिवेकथी शुन्यं उल्टो चाले छे, एटरे हितने अहित माने छे, तथा अदितने 
रित माने केः तथा कायने अकाथ, पथ्यने अपथ्य बिगेरेमां पण समजबुं; एटठे एम वताच्युं के, मोह ते अज्ञान ठे, अधवा मोह 
नीयनो मेद छे, ते वनने रकारना मोहथी मूढ वनेखो अस्थ सुखना माटे तेवो तेवो आरभ करे छे के, जेनावडे श॒रीरना अने मनना 0 
दुःखना व्यसनोने पामीने अर्तं कालना संसार शरमणनी पात्रताने पामे छे, वरी मूढनी वीनी अनर्थनी परपरा वतावे ठे, एटले | 
। पोताना आत्मावडे मद्य विगेरेना मधादथी षष्ठे इन्द्रियोनो रस छवो, कषायो करवा, विकथा करवी, अथवा घणौ निद्रा करवाथी 
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॥ 
। 
॥ 


| 


॥ 





जुं जुं छेत (पापना चारा) करे डे, अथः; वय एटटे पोताना कर्म॑बडे जेमां जीवो भ्रमण करे छ ते वय संसार जाणवो, एर्टे 


॥ 


५ 


(>> 


॥ 





एक एक कायमां घणो काठ ररैवाथी तेनो अनेतोकाण दुःखमां बीते छे, 
अथवा कारणमां कायनो उपचार करीए; तो पोताना जुदीजुदीरीते करेखा भमाद्थी ब॑धायलां कर्मबटे बय पटले, कोदूपण 
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| । भोगवे ते न, (भ + ९... $ {~ [९ ५ (^. | सूच्‌ 
(| अवस्था भागव; ते एकेद्रिय विगेरेमां कल्ल, अबद विगेरेथी ल्डने, एक दिवसना जन्मेला वालक पण प्रिगरेनी अवस्थामां व्याधिथी | 
॥४०१॥ ||| पौडायल।? अथा दारि तथा दुर्माग्य विगेरेनां दुःखी भा्च थयेल ते भक्षं करीने वपरे छे. (षले पू करम वधे; अने पीथी (| ॥४०१॥ 
| 


भोगवे; ते आश्रयी वयः शब्द डीधो छे, | 

ते संसारमां अथवा, उपर कटैटी अवस्थामां पाणी पीडाय छे ते बतावे ठे, “जं सि मे.' एटटे, आ पोताना करेला परमा- | 

दना कारणे अशरुभकर्मनां फक भोगवतां चारगतिवाका आ संसारमां अथवा, एकेन्दियादि अवरस्थामां पाणी दुःलोथी पौडाय के, 
(एवुं गरु शिष्यने कटे छेके तु जो.) 

तेओ घुखने मारे आरभमा राचोने मोहथी धर्मन वदे अधर्मं करीने रृस्यो तथा साधु वेपधारी तथा पाखंडीओ पौडाय छे, 

(जे ब्रह्यच्ने वदे कुशील सेवे; तेने दृन्दरिय सतां संसारमांज नरफवास भोगववो पडे, दनी गुलामी करषी पडे; अने वधारे 

रोगन वधे; ते मादे, वधौ इन्द्रियो वशमां राखी पडे; ए कुमान चारयां फन के.) 

जो एवीरीते भाणीओ पोतानां पापोथी अीं पीडातां देखाय; तो शुं करबुं ? ते कटे ठेः--आ संसर-भ्रमणमां पोतानां कृ- 

त्यों फक भोगववामां समर्थं नीवं खरूप नाणीने अथवा, शदस्थवडे मार खातां अथवा, परस्पर र्ढतां अथवा रोगादीनी पीडा 

भोगवतां, तेमनां कर्मनां फल भोगवतां नाणीने पंडित साधुए निश्चयथी, तेनो स्याग करब; एषे सर्वथा अथवा, निश्चयथी माणी- 
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, <^, ५ 
। न क 4 ई भ | 
6 ओने जुदा जदा दुःखोनी अवस्था जेमां थाय; ते ^निकरण” अत्रा “निकार” ठे, अने तेन अशुमकममं शरीर मनलं दुःख उत्पा- | 
आचा० | दक छे) ते कर्मने साधु न करे; एटटे जेथी प्राणीओने पीडा थाय; तेषं कृत्य साघु न करे; (साधुए कोई पण जातनो पापारंभ न [९ 
फ करथोः) तेथी शं थायते कहे छे, | (८ पतम्‌ 
॥८०२॥ 1 | आजे सावद् वेपारनी नित्तिरूप--परिज्ञा छे, तेन त्थी पकर्षथी “परिजञान' कटेवाय छे, पण शेम ( ठगनी ) भाफक |) ॥९०२॥ 
मोक्ष फठ रहित ज्ञान नथी. | (९६ 
%। आ भमाणे ज्ञ परिज्ञा, तथा प्रत्याख्यान परिज्ञावडे प्राणीनो निकार (हिसा) छोडवावडे साधुने मोक्ष पटे ठ, एरछे कर्मा शान्त (५ 
# पामे छे, संपूगं जोडलां राग द्वेष विगेरेनां छ, ते वधां संर ज्ञाडनां बीजरूप कर्म ठे, तेनो क्षर याये, ते जीरिसानी क्रिया |‰ 
१) दूर करनारने माय छे । ॥' 
(९ अने आ कर्मक्षयणां िघ्ररूप जीव दिंसायुं मूक आस्मामां विषयवासना ममल छे, ते द्र करवा कहेठे. () 
( जे ममाश्रमं जहा से चयड़ ममाहं, से हु दि्पहे मुणी जस्स नस्थि ममायं, तं | ५ 
+ परिन्नाय मेहावो विडइत्ता रोगं वंता खोगलन्न से महमं परिक्मिनासि त्तिवेमि ॥ नारं सद॑ | 
१) वीरे, बीरे न सहं रतिं । जम्मा अषरिमेण बोरे. तम्हा वीरे न रन ॥१॥ (सू० ९८) | 
र) संसारी जड वरस्त॒मां मारापणानी मति तेने जेसाधु परिरदला कडवां फक्ने जाणे ङे, ते छोडेढे, ते परिग्रह द्रव्यथी अने 9 
17१ (1 | 
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| भावी. एम वे प्रकारे ठे, ते बन्ने भकारनी परिग्रहनी वुद्धि छोडवाथी, जंतरनो भावपरिग्रह पण निषेध कर्यो, अने .परिग्रहनी बुद्धि 


= 


आचा० { विषयनो प्रतिषेध करथाथी वहारनो द्रव्यपरिग्रह पण तजनव्रानो क्यो अथवा कोाङन्याये हूए तो एम अर्थं थाय के; ने परिग्रहना |(| सुत्रम्‌ 
विचारय मरिन ज्ञान छोड, तेन परमार्थथी बहार अने अदरनो परिग्रह छोढे छे, तेनो अथं आ छे. 
॥४०३॥  . संवथ मातज्रथी चित्तना परियरहनी काशन अभाव छे, जेम्‌ नगरमां साधु रे अथवा पृथ्वी उपर वेसे छतां जेम जनिनकरथी |२| ॥४०३॥ 


| निने निष्परि्दतान ऊ, तेम स्थविर कटपीने पण जाणदु, तेथी. यँ समनं ते कटे ठे, 
जे नि नाणे छे के मोक्षमां सख्य तिघ्ने हेतु तथा संसार भ्रमणं कारण ॐ, ते परिग्रह ममलथी छुटवाना विचाश्वागे || 
छे, तेज देखतो छे, तेणेज मोक्षनो मर्गं ज्ञानादिक नोयु ठे, ते द्ष्टपथ छे, 
अथवा दृष्ट भय लदृए तो साते परकारनो भय जे शरीर विगेरेना ममत्वथी साप्तात्‌ देखाय छे, अथवा विचारतां परपरा | 
| नणाय्‌ ङे, ते साते भकारना भयने नाणनारो निश्रयथी थाय छे, तेनो वधारे खुटासो करे ठे, 
जेम ममत्व न करे, परिग्रह न रखे, ते ष्ट भय ठे, एम समजीने प वतावेरा परिग्रह ते ्-परिावडे नाणीने मत्याख्यान || 
परिज्ञावडे गीताधमुनि परिग्रहना आग्रहवाा एकेन्दरियादि संसारी-नीवखोकने दुःखी जाणीने पोते भाणीगणनी द मकारनी मम- | 
त्वसंज्ञा (परिग्रदने) त्यागे छे, तेज नि सत्यासत्यना विवेकने जाणनारो छे तेने गुर कहे ठे, ठु संयम अनुषठानमां योग्य रीते उद्यम कर! | 
, अथवा, आट मकारनां कर्मने अथवा करु मक रागढेषादि छ रिषुवगे छे तेने अथवा, विषयकपषायने जीतवा पराक्रम कर. एवु क छु. 
ते शनि संयम अचुष्ठानमां पराक्रम करनारो परिप्रहना आग्रहने ठेडनारो सुनि केवो थाय ठे ते कहे ठेः-- । 
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अआचा० 
॥८६०९६॥ 





ध 


| 


५) = 
5 स काममां विघ्न आवे तेम) कदाच ते संसारनो घर, स्रौ, धन सोतं विरे परिग्रह छोडनार अकिंचन घुनिने स- 
(+ ; तोपणः, ते संयम संवेधौ अरतिने पोते सदन करे; (तेमां मन न 
५ राखे) पण बधार रयौ बी वनीने आट भकारना कर्मशन्ुने भरणा करने ते शाक्तिभान बनेखो वीर असतयपमां अथवा, विष | 

0 











| य~-परि्रहमां रति न करे; अने संयममां जे अरति थाय; अने षिषयमां रति थाय तेथी, बिमन वनीने शब्दादिमां रमणता न करे 
) परे, रति अरति, ए वन्नने छोडवाथी खेद मनव्रागो न थाय; तेम; राग पण न फरे ते वतावे ठे, 
भे रति, अने अरतिमां मनन ठ्गाडंते बीर डे, अरे जे बीर छे, ते पांच इन्द्रियना विषयमां आसक्ति न करे त्यरि शं कर ते करै ठेः- 


$ (9 


सदे पासे अहियाप्तमाणे निविद्‌ नंदि इह जीवियस्स । मुणो मोणं समायाय, धुणे 2 
कस्मसरीरगं ॥२॥ पतं दहृसेवंति वीरा संमत्दंसिणो । एस ओहैतरे सुणी तिन्न 0 
सुकते विरए वियाहिए, त्तिवेमि ॥ (सु° ९२) (१ 
जेथी रति-अरतिने त्यागीने मनोहर इब्द विगेरेमां साधु राग न करे! तेम खरावमां द्वेष पण न करे. ते स्पशे विगेरेमां पण 0. 
ˆ| सारीरीते सहन करे एट्टे! सनोज्ञ शब्द सांमिीने आनेद्‌ न्‌ माने; तेम, खराव समिनीने खेद न कर; ते प्रमाणे शब्द्‌, 
| तथा स्पश ीधाथी बीजी इन्दरियना ्रिषयमां पण नाणु कहं 9 केः -- 
सदेसु अ भदयपावदषु, सोयविस्तयसुबगणएसु । तुद्ेण य रुटेण व समणेण सया न होअवं ॥१॥ 
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सत्रम्‌ 
॥४०९॥ 


> =: 


संदर के, खराव शब्द कानमां आवता साधुए सुश्च अथवा हमेशां+ (को ते) न थु, रूपगंध कि. 
रेमां पण नाणवु, ५ करिगेरेमां पण व यकर 4 1. त 
आ गुरूमी उपासना करनार शिष्य जे विनय छे, तेने अथवा, मोक्षामिराषी बीनाने पण आ उपदेश छे, के, तु सारी रीते | सनम 
जाण के, ओन्वयै, वैभव विगेरेथी मननी जे पसन्नता डे, तेने दुर कर, आ मयुष्य छोकमां जे सयम चिना जीवित ॐ; तेने सजी (| ॥४०५॥ 
दे, अथवा वैभव विगेरेथी इदरती जे आनंद थाय छे, के मने आ आवी उत्तम सथृद्धि मली ठे, मरे ठे, अने मन्द. एवो जे 
विकस्य थाय छे, ते आनेदना विकद्पने पण तुं निद, विचार के आ पापना कारण रूप अस्थिर समृद्धिवडे शुं काम छे ! क्च ठ केः-- 
विभव इति क मदस्ते ? च्युतविभवः ई विषादमुपयासि ?। करनिहितकन्दुकसमाः पानोस्पाता मनुष्याणाम्‌ ! । 
अप्रारो वेभव छे, एवो तने मद शुं काम थाय छ! अने वैभव जतां खेद केम करे ॐ? तुं जाणतो नथी के माणसोने मढेली 
रिद्धि हाथमां रमवाना दड। माफवः पडे डे, ने उच्य ! आ भमाणे रूपं विगेरेमां पण जाणघु, ते संवधी सनतङमारतं दषटंत जाणवु, 
अथवा पांच अतिचारने पण त जे पूर्वे कर्यां होय, तेने १ थताने रोक अने स केवी ५ ५ 
ठे, जण काठने नाणनार ते नि ॐ, अने मुनिन मोन ते संयम- ङे, अथवा यनिनो भाव ते मोन अने वचननुं संयम छ, अ 
माणे काया अने मनुं पण वपव ते त अने कायाना संयमने आदरीने कमं शरीर, अथवा ओदारिक विगेरे शरीरने आ- | 
| त्माथी जुदुः कर, अथौत्‌ तेनो ममत्व मूक, ते ममत्व केवी रीते मूकाय १ ते कहे छे, भ्त एटरे रस रहित तथा घी विगेरेथौ रहित 
लृरूखु भोजन कर, अश्वा दरव्यथी अने भावथी भान्त एएटले विगत धुम ते गोचरी करतां देष न करवो, तथा रप्भाव एटङे सारी | 


| ` 


॥ 


आचा 


।॥८०५॥ 
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आचार 


॥2०६॥ 


%। गोचरीमां र्म्म फरो, ते अगार दोप रदित, वीर साधभा गोचरी करे ट दः साज, लम्पत्यदे का प, त राग पिन्‌ श, ९ 1 
| अभेवा सम्यक्तदरशी द, पटले परमार्थ दवाय दे. तेमोजणे ठे. के भा शरीर तप छे; निरुपा ठे, एना मादे मानी) | > 
त | आलोकः पर्ोकमं केश करी दुःख भोगवनारा छे, (अन्‌ अनेक आदेशमां एक आ देश ते) तिथी रस रीष दन्द प्यनाते 4; 
| तथा समदर्शी फरमादि शरीर छनि भावथी भवभोध्रने तरे दे. ते उततम क्रिया छतां भव भोयने तरे ड, क जे पाद भभ्पन | 
£| प्रद्थी, रदित छे. ने युक्त छे. एटठे ज निर्म भावथी एब्दादि परिपयनो राग लने ते गिरत ढे, भने भुक्तपमे दप पिरपय 9 |+ 
= | विख्यात ? छ, तेज अृनिभव ओघने तरे छे, थवा ने तर्यो ठे, एम नायँ जे मुनि भरमाणे मक्त अने त तप्पा मिर्याः [ र 
# न यथो ते करेवो दुःी यशे ते तावर. १२ 
५ | इवसुसुणी जणाणाए, तुच्छम्‌ जिसमे चत्त, पस चौरे पसंतिष्‌, अच्चेइ सोयसंजोमं एल नाप पतुयद(सृ {०० ८, 
॥ पथु द्रव्य छ. अने भव्य अ्थयां उत्पन्न पयुद, ते मोक्षसूपी भव्य द्र्य ड. पटे मुक्ति गमन योम मेद्रन्ध मेष्तुष्, £| 
4) भने खरुव रगे युपराय त दुर्वष्ु छ, पटे दुरपयोग करना ज मुनि ट. ते मृ्षिगमनने अगम्य ङ. (मभरात्‌ म॑ ् ८५८ प्मम्य प्रमृते | ८ 
¢ सोर ग्मि ठे, तेथी तेनो पोक्षन याय.) जम प्रा थाय! ते ददे . तीना उपदेधपी यन्य पती स्वराय भने २. {>| 
6 | मश्च--धाधी ने र यने छ. १ उत्तर--प्रयम्‌ फा इदेामां वना केने ध भी मनू. च मापण य (१ 
४ मिध्पात्ववी मोदत खोक ट. तमां तत समज्यु दुम टे भने व्रतोमां आत्माने स्यो ने प्ण ए, भविन दात जपा | १ 
र| पांच दृद्धियना परिषयमां इष्ट जनिषटमा समरभाव भावो तपा मान्त (निरस) तथास्य ह्र फएरयो आयी सोयत जाता सनतत, (५ | 
५. ्। 


सुत्रम्‌ 


1६०५५] 





॥८०७॥ 











9 थरं 5 तनेतयने ॐ, ते लेक बे भकारना 
वढौ “अच्वे” भगवाननी आश्ञाने अनुसरनारो बीरपुरुष असंयत छोकथौ जे ममल याय े ठे, ते रोक ग 
ठे, एटटे-बाह, त सोल, मातापिता विगेरेमां ममल थाय छ, ते तथा हृदयमां रागदष बिगेरे अथवा तेनाथ धातं आढ रका 


एनां क्म, ते अभ्येतर रोक (ममत्व) छ 1 ममल उहंषन 2, ते सारो माग ष्टे, मोकषामिलािथोनो आचार 


} 
॥ 


9 (2१ 29 29 29 


ख 


) 


जो, एमछेतो) शुं करव ¦ ते कदेषठेः 


६ 





+ 
(¶ [३ (= ९ | पु, 

५ छे ते करे उेः--अथवा पर! ते आत्मा छे, तेने मोक्षमां खड्‌ जाप डे, ते "नायः (मागधी सूत्र पमाणे) ठे तेनो अर्थं आ, के श 
आचा० | जे, छोकनो संयोग तयजे; तेज शष्ट आत्माना मोक्षनो न्याय ठे, सदुपदेशथी मोक्ष मेवनारे कटेवाय रे, | सूत्रम्‌ 
॥ एम सो; पण, ते उपदेश केवो छेते कदे ऊेः-- (॥ 

॥४०८॥ ज दुवखे पवेइयं इह माणवाणे, तस्स दुक्खस्स कुलला परित्रमु दाहरति, इह कम्म प।रल्नाचः ( ॥९०८॥ 


१2 


स्रसो जेअणन्नदंसी, से अणन्नारामे, ते अणण्णारामे, से अणन्नदंसौ, जहा पुण्णस्स 
कत्थह्‌, तहा तुच्छस्स कर्थ, जहा तुच्छस्स कर्थं जहां पुणस्स कत्थह्‌ (सू० १८१) 


क 


ज दुःख अथवा दुःसहं कारण अथवा, रोकना भमत्वथौ बन्धा कर्म तीरभकरोए वताच्यु छे के, आ संसारमां जी्रोने आवां 


आं दुःखो @, ते दुःखने अथवा तेना कर्मने धर्म॑कथानी छब्धि भप्त करेला जेन तथा जेनेतर मतना जाण गीतार्थं योग्य विहार ¢ 
| करनारा; बो तेष पाठ्नारा, निद्रा नीतेखा; इन्द्रियो वश राखनारा) देवकाल निगेरेदु सरूप नाणनार उत्तम एणोवाव्य साधुओ ( 
विभेरे आवी परिज्ञा वते छे के, दुःखों मूढ कारण तथाः तेद सोकावायुं कारण आ प्रमाणेके. ते जाणीने जञ-परिज्ाे भता- | 
ख्यान परिज्ञा पापने त्यागे छे, वली, उपर दुःख थवानो विचार निगेरे मवु्य तथा वीना जीवों कहं ते दुःख जाणवानी ॥ 
+| तथा दुःखं मून पाप त्यागयानी बे भकारनी ' परिक्ा-गीतार्थं साधुओणएतावी, ते पर्न करीने तथा, पापना मून आश्रवद्वार |#/ 


९ जाणीने छोढया ते कदे ठः 
ङ्ख ` । > 


29 


¢ 


व 


99 > 


चेत धट 4८ श 


| 
2 


न 


१ नानु शन्ुपणु (मणनारने विघ्र करषु) विगेरे करवाथी ज्ञानावरणीयकर्म बन्धाय ॐ. तेम आटे कम संबंधी नाणीने भलया- | 





८ 14 | 








| र्यानपरिजञावटे पाप छोडीने तेना आभ्रवद्ास्मां मन-वचन-करवा-कराववा तथा अलुमोद्वावदे पोते न कते अथवा, सथा || सूत्रम्‌ 
जाणीने कदे ठे, सर्वथा 'परिङञान' ते केवृक्ीने गणथरने अथवा चौदपूिं सधुनेे.. र 
अथवा सर्वथा करे के" एटखे आक्षेपणि विगेरे चार प्रकारनी धकथा ॐ ते टिष्पणमां नीचे युनव छे, | | ॥४०९॥ 
| 


स्थाप्यते हेतु र्टाः स्वमतं यत्र पण्डितेः । स्याद्वाद प्वनिसंयुक्तं सा कथाऽश्षेपणी मता ॥९॥ 
हेत अने शृत षडे पंडितो जेमा स्यादवादवादने अजुसरी जे वचन वोटे, ते वचनयुक्त जे कथा ते आश्षेपणी ठे, 
मिथ्यादश्ं मतं यत्र, पूर्वापरविरोधङ्त्‌ ॥ तम्निराक्रियते सद्भिः सा च व्िधषेपणीमता ॥२॥ 
मिथ्यादृष्टिमोना मतने तेमनो पूयं अपर विरोध वतावी उत्तम पुरूषो तेनो निषेध करे, ते कथा विक्षेपणी छे. 
यस्या; श्रवण माण. भवेन्मोश्षाभिलापिता ॥ भव्यानां सा च विद्वद्धिः प्रोक्ता संवेदनीकथा ॥३॥ 
जेना साभा सारथी मव्य पुरुषोने मोक्षनी अमिलापा थाय, तेवी विद्वानोनी करैर) कथाने संवेदनीकथा कदे छे, 
यत्र संसारभोगाङ्क, स्थितिलक्षणवणनपर । वैराग्य कारणे भव्ये सोक्ता निवेद नीफथा ॥७॥ 
जे संसार भोगना अगोनी स्थितिना लक्षण वर्णन ठे अनेत्राय कारण ऊेतेवी कयाने भव्य परमो कटे ठेते निवेदनीकथा जाणवी 
ते कथा क्ेवी उ, ते करे ठे वीं षटटे जेन सिवाय जे तत्व तेने माने ते अन्यदर्शी-कथा न अन्यदु्ी ते यथायोग्य || 


ष & षे 


=== 


+ 








८ == 4 


5 = 





न्व र 


अचा 


1९९१०१४ 


> रार #9 => 


ष्ट > 


~+ > 


रट प 


₹ पदार्थं जाणनासो सम्यकट्टि जिनवचन माननत्ति मीता्थं साधु छेते मोक्ष सौबाय वीजा मागमां रमतो नथी. 
देत अने हेतुबाका-माववदे सूने जोखवा कदे ठे के जे भगवानना उपदेशथी अन्य स्थानमां स्मणता न करनारो ते अनन्य- [२ सूत्रम्‌ 
| दक्षौ ठ अने जे अनन्यदरी ठते वीजेरमे नरी कुठे के-- 

>| (शिवमस्तु कुशाच्ाणा वैशेषिकषष्ठि ततर चोद्धानास्‌ । येषां टुधिंहितस्वाद्धगवस्यनुरञ्यते चेतः ॥१॥' 

` इशाद्ो जे, वैशेपिकपष्टितत' तथा वौदधनां स्वेलां ॐ, तेमनं पण भं ाजो; कारणके, तेमनामां विसंबाद्‌ नोऽ निने- 
तिरना सचनमां जमा मन रंजित धाय छे. 

जा मयाणे सत्क्ल ज सरूप कदे छे, ते करनार रागधष दूर करनासे थाय ठे ते वतावे छे, 

जदा पुण्णस्स. विगर. | 

ला विरे पुन्यवान-नीयने उपदेश करे छे, तेज प्रमाणे र 


मेरे जे भकारे हृन्द्र चक्रवर्तीं मांडलीक रा ` 
) अगवा पूर्णं ते जाति) कल, स्प, विगेरेथी पुण्यवान (९ 


॥९१०॥ 


ष्व > 7 


।\ 


> 
“> 


क्ते 


0 








तीर्थकर, गणधर आचाये वि 





` 
# कटीयारा विगेरे तुच्छ जौयोने पण उपदे करे छे. (वनन्मा तेमनो समभावखे न 
" ॐ, अने नीच जाति कुरपवारो ते तुच्छ ठे, अथवा, विङ्ञानवाो पूणं तथा? अन! सामान्य बुद्धिवाो तुच्छ ॐ, ते दरेकने उत्तम (# 
री रपो समानमावे उपदेश करे छ. कछ > के ॥ वा , | 
4 “ज्ञनिश्वयैघनोेतो, जालन्वच वलान्वितः । तेजस्वी मतिमान्‌ स्वात्तः पर्चा विपयैयात्‌ ५५५ प 
॥ ) | 1 
॥ 
ए 


1 


नं 
ज्ञान, रेव अने धनवानो, तथा नातिवश, तथा वन्वाो तेजस्वी, दुद्धिमान भरयात ए युणवाणो पूर्णं कटेवाय; अने तेथी 
रदित ते तुच्छ करेवाय, आनो परमार्थ आ छ के, साधुभो, भिक्षुक .विगेरेने तेना कल्याण 'मारे स्वार्थं रास्या बिना उपदेश करे 
न#| उ, तेज माणे चक्रवर्ती विगेरेने पण उपदे करे छे. - 
् अथवा चक्रवर्ती विगेरेने सारथी पार उतारवाना हेतने जेवा जदरथी कटे ॐ, तेन पमाणे भीक्षुकने पण कदे छे, आ वा- 
| क्यथी साधुमां निरीहता (निस्पृहता) वताबी, 








। 
॥ सुत्रम्‌ 


।९१९१॥ 


| १९८१९१॥ 








पण एवो नियम नथी के, वधाने एक सरलीरीते कटेषु; पण जेम लेने बोध छागे तेम तेने कदेव; एठे) बुद्धिमानने सम- 
जाव होय तो सूम वात कदेव; अने सामान्य बुद्धिवााने सादी वात कदेवी; तया राजाने कदेतां तेना_ अभिपायने अनुसरीने 
कटेषु; एटटे, उपदेशके पिचारवुं के, आ राना अन्यदशैनना आग्रहवाो डे के, मध्यस्थ बुद्धिवाणो छे के संशयानो ठे १ के || 
संायरदित ठे ? तथा आग्रहवाढो छां, कुरीर्थिओए कदाग्रहवारो बनाव्यो छे के, पोते कदग्रदी छे १ नो एवो दोपः तो, तेने आ । 


व वव प्च 


ह ८25 चर ५ 


॥ 
1 
॥ 
} 
॥ 
1 
॥ 
1 


भमाणे कहेतो क्रोध थाय. नेमकेः-- ~ | | 

^ दशसूना समश्चको, दशचक्रिसमो ध्वजः । दशध्वजासमो वेद्या, दशतेदया समो चपः ॥१॥ _ 

्‌ दशना समान चक्री 3, अने दशवचक्री समान ध्वजा छे, अने दशषध्वना समान वेश्या छे, अने दश्च वेशया जेवो एक राजा छे, 
५ मटि ८ आघ न बोरवु, ) तेनी भक्ति -खद्र, विगेरे देवता उपर दोय; तो, तेरु चरि कटेतां तेने तेना पापना उद्यथी सत्य 


॥। 





= ५ 





४ 


व ९५९६. -- ~ ~ 


आचा 


॥६१२॥ 


अवि य हणे अणाङ्यमाणे, इत्थपि जाण सेयंति नस्थि, केयं पुरिसे कं च नए !? 
एस बीरे पसंसिए, जे बद्धे पडियमोयणए, उडढं अहं तिरियं दिसासु से सवो सव 
परिन्नाचारी, न छिप्पडे छण पणएण वीरे से मेहावी अणुग्धायण खे यन्ने जे य चन्ध | 
पञुक्ख मन्नेसी कुस्ते पण नो बद्धो नो सुक्षे ॥ (सू° १०२) | 


(ष्य 


केता पण, मोद उत्पन्न थतां द्वेषी थाय; अने द्वेषी यह्नेशे करे तेपण कहे केः-~ . | | | 


व 2 ० 9 


करोधायपान यलो राजा वाचाथी अपमान करे; अने तेयं गायं न गावाथी वखते मारवा पण तैयार थाय; एरठे, लाकदी- 
| चाबकाथी साधुने मारे कुं ठ के-- | | 
| ^तत्थे ब य निद्टवणं चेधण निच्टुमण कडगमदो वा । निदिंसयं व नरिदो करेन सेघपि सो द्धो ।१' | 


॥। ॥॥ 


#। 





| करे अथवा संघने प्रण दुःख आपे; ते भरमाणे, तचनिक (विगेरे नो ) उपासक-नंदघ्नी कथाथी एटे, बुदधनी उत्पत्तिना कथा- 
५ 





मरतना गुणो न जोतां इषरूपे कथाओ नोदी काठक छे, तेवी क्था कदेतां बीजा मतवाकाने क्रोध थाय छे, मे, वने त्यांधी 
| 


छ क्रोधायमान थयो निष्ठापन करे बंधन करे; देशनिकाछ करे; सेनापासे मार मरावे; अथवा, पोतानां रान्यमां आवतां बेष | | 





| स्म 
॥४१२॥ 


र 
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४१३॥ | र 





| | 
|| गुणेभाषषिनीज कथा करी) अथवा भीखारी काणोङ्कट (हायपगनी खोडवाो) तेने. उरेशीने धर्मफलना उपदेशरूप-कथा केता 
०/९ तेने क्रोध थाय. आ भमाणे, विधि न.जाणनारो कथा कदे; तो, तेने बाधा (पीडा) थाय छे, तथा तेमां पररोकनो पण कंह छाम 
|तं | मथी विगेरे नाणु, जोके, शयश्च धर्मकथापरना हित मारे कहैतां पन्य छे) पण जो, कहेनार समाने न ओकखे; अने द्वेषं बचन 
बो; तो, तेने शाखरकारे पुन्य वतान्युं नथी, , 

| र अथवा राजानँ अपमान थतां धर्मकथा करैनार साधुने इणे; -एटे, राजा पथुवधनो यङ्ग करे; तथा, भद्ध, होम, विगेरे करे; 
` (| सेमा, धमं मानतो दोय; ते समये धर्मया कदेनार साधु राजाना संमतां के केः-तेमा पमं नथी; तो, राना रोषौ यने हुः आपि 
#| अथवा, जे जे अवरिधिषए कदे; तेमां पण साधुने. भय नथी, ते बतावे छे. | 
| साक्षर पंडितनी समामां पक्षदेतु दृष्टा बिगेरे छोडीने भाकृत भाषामां कदेवुं ते अनुचित छे, तथा भूखौनी समामां तत्र सम- 
| लाववा जु; ते पण अनुचित छे. एन भमाणे कंशपण अनुचित काय करतो साधु नेनधरमनी हीरनाज कर ठे, अने तेने पापनोन 
| बन्ध ॐ, तेरु कस्याण यवां नथी; मादे, तेवा विधि न नाणनारा पुरुषे मोन धारण करव बथारे सारं छे. (के बीनाने कोष उ- 
् त्पञ्न करी अशुभकमं पोते न बरे) क्रं ठे केः- 
| 'सावज्णवलजाणं वयणाणं जो न याणड़ विसेसं । वुततुपि तस्स न खम, किमंग पुण दे्षणे काड ॥१॥ 
| जेने साब अने निर्व षचनदुं जाणपण नथी; तेने बोलब्रानो पण अधिकार नथी. तो, तेने उपदेश आपवानो -अधिकार | 


सूत्रप 
॥८१३॥ 
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वर्याथी शोय ? आ भमाणे ठे, तो, धर्मकथा केवीरीते करवी ते कदे छेः-जे, पोतानी इन्दियोने वरमा रखनारो ॐ, अने विषय । 
विनो बेरी ॐ, संसास्थी उटेग मनवालो ठे अने तरैराग्यथी जेतु हदय देवाय छे, तेवो माणस॒ धर्मे पूठे; तो, ते समये माचा 


।॥ > ८29 29 2 


प्राचार | 1 € १ (~ 9 भ (~ [१ भ 
| बिगर धर्मकथा करेनारे विचारषुं कं, आ पुरुष्‌ ककेमो उ ? मिथ्यादृष्टि ठे के भद्रक छे १ अथवा, केवा आश्चयथी पके ठ १ एनो इष्ट- खनन 
1९१९६॥ +| देव क्यो छ एणे क्यो मत्‌ मान्यो ऊ १ विगेरे विचारीने योग्य उत्तर समय उचित्‌ केव ते वतावे छ, ॥९१९॥ 


एनो सार आ ऊ के धर्मकथानी विधि जाणनारे पोते आत्मां परिपूर्णं होय ते साभिक्नारनो विचारकरेके दरव्यथी ते केवो 
>. तथा जा क्त्र केदुं छे ? जेमां तचचनिक भागवत अवन वीजा मतवाखा अथवा पतित साधुए अथवा उत्छृ साधुओषए आ क्षि्ने 
| केषा रूपमां वनाच्युं छे, अने काठ ते सुकाढ छे के दुकाठ छे, अथवा वस्तु मरे तेम छ के नरी..अने मावथी नो के पूजना 
पाणस मध्यस्थ भाववागे छे. के रणी देषी 2, विरे विचारीने जेम ते बोध पामे, तेवी धर्मकथा करी. उपरना यणवाो माणस 
धङ्कथा। करवाने योग्य ठे. वीजाने अपिकार नथी. क्च ठे के- 

| भो हेउवायपक्खमि, हेडओो आगमम्मि आगमिभ । सो ससषमथपण्णवओ सिरूत विराहको अण्णो ।१॥ 
# जे देतुवाद पक्षमां देत॒ने बताबनार छे, आगसां आगम वतावनार छे, ते स्वसमयनो ज्ञापकं (उन्नति करार) अने बीजो 
| सिद्धातनो धिराधकः ॐ. (नो पूनार्‌ तु मागि तो देतु वतावे अने युक्तिथी सिद्ध करे अने आगम भमाण मागे तो आगम ताये 
् ते बन्ननो जाणनारो वीजाने धर्मकथां कर ते योग्य छे.) ' 
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त ४ क़ करी शङ्के ८, 7 जं पुन्यवान अने पुन्यहिनने ध व र । 
पलो ॐ. बी तुं र्न करे, १ भ र तेता गगरे कन वदारय करन्‌ ५ १ 
। =. व्राणा- | 


॥4 | (ने >. (~ १ सूत्रम 
री ते आ कारन कर्मबडे अथ बद्धे" मिगेरे, ^ 
¢. ध वा स्नेह रूप्‌ (~ ५९| ॥ १ 
| थाय तेजन तीर्थकर स्प साक्न विगेरेथी वंधाएटा 5 | ५॥ 
क गणपर्‌ अथवा आचा 9 {~ (6 परणीञं ने ध ॥ 
+ ५ विगर उपर्‌ केकी धमेकयानी विधि जाणनारो 4 सभव्यकवा, पिगेरेथी दुकावनासे | 
1 
९ 1 


ते कये स्थाने रहेका गबोने 
९ ए करावे छे ?ते कहे ॐ. जय 3 ध 
तथा मनुष्यने बोध आपे छे त * उचे रेखा ज्योतिषी विगेरेने तः ५. | 
_ ष्ठी ते वीर्‌ पुरुष 1 भवत पामे जने पिय पच बासिो 0१ िगरनेतपा थच | 
शरि णम त त लोन येत 9 षा रे चठ पे वम इ (1 
पाते रिसाथी यतां पापे ठेपातो नथी: 4 । 
पण छे, एदे, लेना पा नथा; (एटढे कोनी हिसा करतो नथी.) ्षगनोअ 
कम क्षय करवानो ॥ ७ ममेते भण कम) ॐ, तेनो म त ड) ते मयावी (द्धिमान) 
ोामिकापीजोने क य कानी मिपि वताद्‌ र देते नन = ए # 


(गिः 


-्नन=-~- 


2१ - ^% श 


| 


तथा, जे भृति, स्थिति, रस, भदेश. एम चार प्रकारनां बन्धनोथी मोक्ष कराये; अथवा तेनो उपाय बताये; ते “अन्वेषि' पण ॐ, | 
(ते पूर्यनां वाक्य सये नोडवु;) एण्टे, जेजीव हत्याने दूर्‌ करे; खदने जाणे; ते मूढ उत्तर प्रकृतिना मेदोषदे 
भिन्न तथा योगनिमित्ते आवती कमेभकृति, तथा कषाय-स्थितिवाली क्भेनी बन्धाती अवस्थाने जाणे ठे, बधु; स्पत करयो; 
निधं करु; निकाचित करव, आ कम परिणामने आश्रयी बन्धाय ङे, अने सारा मावथी तेनो नाक्षथाय छे, ए बननेने ते नाणे, 
पश्ष--आ फरीथी केष कटु ? उत्तरः--पुनसक्त दोष खागतो नथी; कारणके, एनाबडे कम छोढवानं बतान्युं छ, 
मश्च--उपर बतावेला गणोवागो साधु छ्डस्थ करेषो के, केवी कटेवो ? उत्तरः--उपरनां विशेषण केवद्धी साधुने न घटे; | 
मारे, छद्मस्थ ठेवो; तो केवीनी शी वात. मश्वः--ङुदार साधुना केवा युणो रोवा नोईए ? | 
उत्तरः-ङृशढ एटे, जेणे धातिकर्मनो संपूर्ण क्षय करयो ठे, ते तीथकर अथवा, सामान्य केवी ठे, 


आचा० 


॥8१६॥ 








अने छद्मस्थ-घातिकर्मथी बन्धायखो मोक्षार्थं तथा, तेना उपायने शोधनारो ॐ, अने केवडी पोते घातिकर्मनो क्षय थवाथी 
पोते कर्मथी बन्धायजो नथी; पण, अघाति चार कप जे भव उपग्रदीक छे, ते तेने होवाथी पोते शुक्त पण नथी; अथवा, तेवा गुणने 
छद्मस्थन कदीए छी. के, इ" ने, जेणे ज्ञानद्शैन-चारित्र मेवेदं 2, तथा मिथ्या, अने बार कपाथोनो उपशम करेलो 
होवाथी; तेने उद्यमां न दोबाथी ते “वन्ध न कदेवाय, आ भमाणे, गुणवान साधु $ होय; पछी, ते केवली होय के, छदूमस्थ 
होय; पण ते साधुना आचारने पाठतो होषो जोहए. जेम साधु मारे कह; तेम, बीना मोक्षामिलापीए परण बतं ते बतावे चे, 
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से जं च आरभे जं नारभे, अणारद्धं च न आरभे, छणं छण परिप्णाय लोगसन्नं च सव्रसो (सू० १०३) 
आचा० जे संयम अयुष्ठानने संपूर्णं कर्मक्षय माटे आदरे; ते मिथ्यात्व अविरति विगेरे संसारनां कारणने न आरंभे; एटटे, साधुपणुं 
आराघरे; अने संसारीपणुं छोटे; एटे, अढारे भकारनां पापो विगेरे जे एकांतथी द्र करवानां छे, तेवां पापो छोडीने संयम अचु- 
॥४१.७॥ ||+| ठाने करीने मोक्ष पामे; अने केवजी, अथवा, उत्तम साधुओए जेने अनाचीर्णं कहु; ते पोते न करे; अने मोक्ष अनुष्ठान करे, 
| ची, जिनेश्वर लयागवा योग्य कहु; तेमां युख्यत्वे ईसा ठे, ते हिंसानां कारणने जाणीने साधु तेने छोदे. इ-परिङाए नाणे; 
अने भत्याख्यान परिङ्ञाए त्यागे अथवा, क्षणनो अर्थ साने बदढे समय लइ; तो समयने जाणीने ते काठे ते काम करे. 
वी खोक जे ग्रदस्थो के, तेमने सुखनी अभिलाषा छे, अथवा, ते कारणे तेने परिग्रहनी संशा े, तेवी संसारी-बासनाने 
साधु छे, ते मन, वचन, कायाथी पोते न करे, न करावे; न अलुमोदे; तेथी कशं केः--उपरना रणवो धर्मकया-विपि ना- | 
णनारो, बन्धायखा ने सुकावनारो कने रेदधामां श्च, अने बन्ध-मोप्तनी सोढ करनारो समाग चालनारो, इमागेने समरज 
अहार पापने रोकनारो, संसारी-खोकनी स्थिति चाणारो ने नि रे, तेने शं थाय ते बतावे छे, 


उद्देसो प्रासगस् नस्थि, ब्राके पुणे निहे कामसमणुन्ने अमिय दुक्खे दुक्लो हुक्लाणमेव 
आवड अणुपरियदइ, (सू० १०४) त्तिवेमि रोकबिजयाघ्ययनम्‌ ॥२॥ र" 
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जे परमार्थथी जोनारो ऊ, तेने बीजा उदेशाथी छने आ उशाना छ्डा सुधी जे दोष वताच्या; जेनाथी नारकादि गति भो- 
गववी पदे; ते उदेशो छेः ते गीतार्थं साधून न दयः तथा वा (मूल) संसार्‌ ममी दोय; ते स्ने करीन कामनी इच्छाथी दुःखना 
आवत्तेमांन वारा वत्त च एवं टं कटु ड (रीकाना शोक २५०० छे.) छो उदेशो समाप्न पयो. सूत्र असुगम तथा सूत्राखापक 
निष्पन्ननिक्षेपो सुप्रने स्पश करनारी निषुक्ति सहित पूरो थयो नयो वर्णन वीजे स्ये कह छे, अही संक्षेपामां ज्ञान क्रियां भधा- 
नपण जाणलु. तेमां पण पोते ज्ञानवागो ज्ञानने एकात खंचे अने क्रिया उढावे अथवा यायामे करियाने पक्दी राखेतोतेमि- 
थ्यात्वी ठे, रिष्यने एम क के तमारे वन्नेने अपेश्षापूरवंक समजीने वेनेने आराधवां ॐ शांति 
लोकविजयनामनँ॑वी अध्ययन समा थयु, 
इतिश्री आचाराङ्गमूत्े द्वितीयो भाग समाप । ्रीरस्त्‌। 
1111-7 
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सूत्रम 
॥६१८॥ ` 






कु अ म 
ठ । । इ।त चजिाचाराङ्गसूत्राहतायामागः समाप्तः ॥ फ 


तककततकतककततततकतेततततेकत0तकतततकतततततकततकतकः 
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( ओ्रीदुधर्मासखामीए रचे अने षा व निनि ) 
। आचारङ्ग सूत्रम्‌ ॥ भाग त्रीजो 
(मूढ अने शीलाङ्चायें स्चेली टीकाना भाषांतरसहित) 
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स मेसमां गणु जामनगर, 
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|श्रीजिनाय नमः। 
आचाराङ्कसूत्रम्‌॥ 


ाकराचायं रचेङी रौकानुं भाषांतर ) 


माग चीजो 


छपावी प्रसिद्ध करनार--पण्डिन श्रावक हीरालाल हंसराज (जामनगरवाका) 


वी अध्ययन कं ह्वे जीँ करे ठे. तेनो आ प्रमाणे संव॑घ डेः--पू 
यननो अ्थाधिकार कलो छे, के शीत, अने गरमीनो अवुद्न के तिङ ( सुखदुःख ) 


रवो | ते च्‌ वे कदे छे मः 


अध्ययननो संवध शस्परित्नामां कदेख मदाव्रतने 
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८ शितोष्णीय नामनु त्रीं अध्ययन. ) 
दास्धपरिजा नामना पेखा अध्ययनमां आ अध्य 


५ 


परिषह आपे; तो, समभावे सहन क- 


धारण करेरा; अने, छोकवरिजय नामन। अध्ययनमां वतावेख संयम पाकनारा 
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सूत्रम्‌ 


॥*४२९॥ 
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तथा कषाय विगेरेने जीतनारा मोक्षाभिलामीस्ापुने कोई वखते अनुदकं के पतिङुढ परिष्ह आरे छेते वखते मन निर्म रा- 
सीने तेने समभावे सहन इरा. ए माणे, संवंषथी आ जुं अध्ययन बताव्यु , एना उपक्रम विगेरे चार अनुयोगद्वार थाय छे, 
| तेमां उपक्रममां अर्थाधिकार्‌ बे भकारे छे, तेमां अध्ययननो अरथाविकार पू प्र क्यो छे, अने  उदेशनो अर्थाधिकार्‌ इवे निर्धुक्तिकार वतावे ठे, 
पटमे खत्ता अस्सं जयत्ति.१ ? बिए दुह अणुहवंतिः। तइषए न ह दुक्खेण, अकरण याए व समणुत्ति प 
| उदेसंमि चउत्थे, अहिगारो उ वमण कसायाण। पाव विरह ओ तरिडणो, उ संजमो एत्थ सुदुसुति ॥१९९ 

(१) पेखा उदेशामां कदु छे के--जे भावनद्रामा सुता छे, ते सारा िवेक्थी रहित छे, 

प्रभः ते क्या छे ? उत्तरः- जे गृहस्थो के ते. 

ते भावथी छतेकाओना दोष कदे डे, तथा जे भावथी नागता ठ ठे, तेना गणोने तावे छे, मूत्र 'जरामच्चुं षिगेरे, 

(२) बौना उदेश्ामां जे ग्रहस्थो भावनिद्रामां दुतेखा छे, तेमने थतां दुःखो वतावे छे, ते सूच “कामेषु गिद्धा' 

ब्रीनामां कहु छे केः--फक्त दुःख सहन करवाथीन साधु न कदेवाय परण जो, संयमअचुष्ठान करे; तो ते साधु छे नीतो, 
ते साघु नदी. ते ; सूत्र कटे ॐ. 'सदिए दक्ख 

चोथा उदेश्ञामां कषायोलुं वमन करव, एटटे न करवा; अने वादीनां पापो छोड, ते पंडित साधुर संयम डे, अने पथम 
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धथी रने कोभ सुधी कषायो दुर थवाथी क्षपकभ्रेणिना क्रमथी केवगज्ञान पाप थाय ठे, अने अघातिकर्मं दूर थवाथी आरे 


॥ रट र दा ~> 
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`| सूत्रम्‌ 
॥८२२। 
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कर्मानो नाश थतां मोक्ष थायठे, ते वे गाथामां वताव्णं छे, नामनिष्पनननिक्षेपःमां “शीतोष्णीय' अध्ययन छे मारे शीत उष्ण व 





सूत्रम्‌ 





अच | | न्नेना निक्षेपा कदे डः- | | 
2 | नामं ठवणा सायं, दुत भावे य होड नायव्वं । एमेव य उण्हस्सव्ि, चउविहो होड निक्खेवो नि. ग(.1२००। | 
। नाम, स्थापना, द्रव्य अने भाव एम चार प्रकारे निक्षेपा, तेमां नाम स्थापना सुगमने छो दी द्रव्य निक्षेपो शोत अने उष्णनो कदे ठे, ॥ ॥४२३॥ 


दव्वे सीय्‌ दये, दञ्बुणहं चेव, उण्हदव्वं तु । भावे उ पुग्गङयुणो जीवस्स युणो अणेगविहो ।२०१। 

्ञ शरीर भव्य शरीर छोडी व्यतिरिक्तमां यण गुणीना अमेदपणाथी द्रव्य शीत ठंड। गुणथी युक्त द्रग्य, अथवा शोततुं कारण 
| ले द्रव्य ते द्रव्यना भधानपणाथी ते शीत द्रव्ये, ते वरफ दिम करा विगेरे छे, एन माणे उष्णमां गरम पदार्थं खेवा, 

भावथी वे भकारे ठे एटछे पुदरालाश्रयी, तथा जीवाश्रयी -ढे, ते गाथाना वे पद्मां वतावेछं छे, तेमां ुद्धालाश्रयी ठंडो ण 
गुणना अरधानपणाने वताववारूपे ठे, तेम भाव उप्णमां पण जाणबं. जोवने आश्रयी द्रीत अने उष्ण रूपवान्ोो अनेक प्रकारे यण 
+| छ, जेमके ओदयिक निगेरेज भावो 8, तेमां ओदयिक ते कर्मना उदयथी परगट थये नारकी विगेरे जीवोने भवना आरवी पो । 
| र तानी मेरे कषाय थाय छे ते उष्ण भाव जाणबो. अने ओपञ्चमिक ते सात मकृतिना उपदमथी उपशम सम्यक्त्व तथा विरति (चा।र्र) ||\) 
| रूप ठडो भाव छे, तथां क्षायिक भाव पण ठंडो छे, कारणके ते क्षायिक सम्यक्त्व तथा चारित्र रुपवालो ठे, 
( अथवा वधा कर्मनो दाह ते (क्षायिकभाव) सिवाय उत्पन्न तो नथी, मादे ते उष्ण छे, तेज भरमाणे विवक्षाथी बीजा पण वे 4 
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णन मुमि 


पकारे थाय छे (आम वे भाव आच्या, वाकीनामां पण तेज भमाणे जनाणवा.) 
जीवना आ वरणं शरीतपणुं अने उप्णपणाना रपं वर्णन निधुक्तिकार खुकासाथी पोतेन करै @े. 


सीयं परिसहपमायुवलमविरईं सुं चउण्डं तु । परीसहतचुनमकसाय, सोगादिवेया रह दुवसे दारं ।२०२। 
भावसीत, ते अही जीवना परिणामरूपे ग्रहण करे छे. तेआ परिणाम ठे, के संयममागमांथी न पडतां साधुए सकाम 
))| निजरामारे परिषद्य ससभावे सहन्‌ करवा, तथा का्यमां त एटरे विहारमां परमाद' न करवो तथा मोहनीय कर्मने शात 
५" करवुं ते सम्यक्त्व. देशविरति तथा स्वं पिरति रक्षणवागो छे अथवा उमम श्रेणी आश्रयौ छे, ते अथवा क्षपक प्रणी आश्रयी 

। % कपाय विगेरेना क्षयरूप छे, । 
भरिरति--पाणातिपात िगेरेथी द्र रदु ते विरति छे. एर ते सत्तर प्रकारनो संयम ॐ, तथा घुल एएटखे पूर्वना पुन्ना 

+| उदयथी भोगवदुं ते ॐ. आ परिपह विगेरे तथा शीत गरमी वन्नेने गाथाना वे पद्मां कटे ठेः-- 

परिप पूर करेखा स्वरूपवाना छे; अने तपं उद्य करवो; ते तप वार प्रकारं छे, ते शक्ति भमाणे आचरवु; तथा क्रोध 
| विगेरे कषायो छ, तथा इष्ट न मठे; अथवा नाश्च थाय, तेथौ शोक थाय; ते आधि छे, तथा खी) पुष, नदुस्क) एम चरण वेद्‌ ठे, 
| अरतिं एटठे, मोहना रिपाकथी चित्तमां मखिनता थाय ते छे, तथा रोग त्रिगेरे दुः सो छे, आ परिषह विगेरे पीडाकारक दोषाथी 
आत्मा तपे तेथी उष्ण छे. आ पमाणे टुंकामां गाभानो अर्थं छे, अने एं वेप वर्णन निथुक्तिकार पोते कहे छेः-परिषद, 





¦| सूत्रम 
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व्‌ ५1 
( शीत अने उष्णताना क्या; तेमां मेदबुद्धिवाचाने विचार विना शंका थाय के, उल्टुं समनाय; तेथी सुखासो करे छे, ( 

आचा० ५ इर्थी सक्कारपरासहो य दो भावसीयलरा एए । सेसा बीसं उण्डा परीसहा हंति नायन्वा ॥२०३॥ | सूत्रम्‌ 
| सी -परिसद, अने सत्कार-प्रिसह, ए बन्ने शीत ऊ, कारणके, भाव मनने ते गमे छे, बाकीना वीर प्रिसद भतिदन होवाथी 

॥४९.१॥ || ते मनने गमता नथी मरे उष्ण छे, अथवा परिसदों शीत-~उष्णपणुं बीजी रीते कदे ठेः-- | ॥४९६॥ 
जे तिठ्वप्परिणामा, परिसहा तेभवे उण्डा उ । जे मंदप्परिणामा परिसहा ते भवे सीया ।नि. गा. २०दार्‌॥ ५ 


दुःखेकरीने सहन थाय; तेवा तीव्र स्वभ।ववाका गरम परिसह जाणवा) अने जे मंद परिणामवागा ( सहैखादथी सहन याय; ) 

ते शीतपरिसह छे, तेनो खुखासो करे छे के, जे शरीरमां दुःख उत्पतन करनारा थाय; अने सदेटाईथी सदन न थाय) तथा मनमां 

खेद करावे; ते तीतर परिणामवागो होवाथी उष्ण छे, अने जे परिषह फक्त शरीरने दुःख उत्यत्र करे छे, पण वग्वान पुरुषने मनतं 

प्ख तेमां यत्त न होय; ते भावथी मेदपरिणामवाा होवःथी ते श्रीत-परिषद छे, 

अथवा जे घणा जोरमां परिषदह आवे ते उष्ण छे, अने जे शरीर उपर थोडी असर करे; ते सीत-परिपह जाणवा,. 

हवे, परिषह पदी सायेन शीतपणे जे भरमादपद रीं ठे, अने तपशचरयामां उद्यम करवो; ते उष्णपणे लीधुं छे. ते बन्नेने 
नीची गाथामां कहे ठः- | [त 

| धम्मंमि जो पमायह अस्थेवा सीअदत्ति तं तिति । उज्जुतं पुण अन्नं तत्तो उण्हंति णं [बति पन.२०६॥ 
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भरते श्रमण धर्मभां जे साधु भमाद्‌ करे, पोतानी क्रिया न करे, अथवा जेनाथी अर्थं सथाय ते धन धान्य, सों चिमे 
आना० 1 | मेखवना उपाय करे, तेवाने शीत (ठंडो ) परिपह कदे ठे, पण जे साधु म॒माद न करे अने संयममां उम करे ते उष्ण परिषद 
॥१। „3 ~ चर 
य| कदेवाय छे, ( सूत्रमां `णं' शोभा माटे ठे ) दवे उपशम पदनी व्याख्या कर्‌ छ. 
॥९६२६॥ य) सीहैमुओ परिनिञ्छुभओ य संतो तदेव पण्हाणो (द्होओ) । होडवसेत कसाओतेणु वसंतो भवे जीषो २०६ 
| ` उपङ्षम शण करोथ विगेरेना उदयना अमावमां दोय ॐ, अने ते कषाय भनि ठंडो यवाथी आत्मा ठंडो याय ठे, तथा क्रोध 
विगर अभ्रिनी ज्वाका बुस स्यारे ते परिनिश्त थाय छ, अने रागदरेप सप अग्निना उपश॒मथी उपशति छे तथा फ्रोधादि परिताप 
दुर थवाथी आत्मा आनेदित थाय छे अने तेज सुखी छ कारण के जेने कषायो शंत ठ तेन खी डे, अने तेथीजन उपशंत कषा- 
यबामो आतमा शीत थाय ठे, आ वधां पदो एक अर्थवा छे. एरटे (१) शीतीभूत (२) परिनिषेत (३) शांत (४) पर्हाद, आ 
उपक्चात कषाय कटेवाय छे (आ पदोनो अर्थं क्रोधादिने शत करबानो छे) 
हवे विरतिपद्‌ कहे छे, 


अभय करो जीवाणं सीयघरो संजमो भवह सीओ । अस्संजमो य उण्हो, एसो अन्नोऽवि पजाओ ॥२०७॥ 


जीयोने अभय करवानो आचार ते शीत (घुख) 2, तेसं धर डे, ते, भ. कु? उत्तर, सतर मकारनो संयम पाल्वो ते शीत छे, 
कारणके; तेमां वधां दुःखनो देहु जे रागद्वेष विेरेनां नोदलं 2, ते विरतिमां दूर थाय छे, एथी) उक्टो असंयम ते उष्ण ठे, 
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आं शीत अने उष्ण छशक्षणरूप-संयम, 


सुखपदं विवरण करे छे, 


¢ 


असंयमनो वीजो पयय, सुख दुखरूप छे, ते विवक्षाना कारणथी थाय ठे, तेथी दवे) 


(~ 


निवराणसुहं साये सीईैमूयं पयं अणावाहं । इहमवि जं किंचि सुहं तं सोयं हुक्खमवि उण्हं नि. ॥२०८॥ 
मोक्षपुखन्नं स्वस्प 


अरींयां सुखने शीत कतं ठे, अने ते राग 


निरुपाधिक परमाथ चित्तामां विचारं रक्तिं खल ठेन सों र 
निर्वाण ते वथा कर्मनो क्षय जाणवो) अथव पिरिष्ट जकार पदेव स्थान (सिद्धस्थानः 


कीत ऊ. ते निर्वाण सुख वतावे ऊ, जने 


तेमां (जीव निश्वल पणे) रहेवाथी निवण चख छे, अने आ 


जरणेनो अर्थं निर्वाण सख छे, अने जसं 


ञीत्‌ छे, अने तेथी उलट पापथी उद्यमां आवें दुःख ते उष्ण ठे, 
इड 


सोरमां पण सातावेद 


रेष विगेरेनां वधां जोडकां दुर यत्राथी 'वणुंन अने एकत बाधारहित लक्षणवा 


सुख डे, पण वीं नथी. अने ते सुख आरे कर्मनो ताप द्र थवाथौ 


वधां पदो एक अर्थवागं छे, पटे साता शीतीथुत, अनाव्राधपद ए 


नीयना विपाकथी उद्यमां आवें छख ते मनने आनेद आपवाथी 


हवे कषाय विगेरे पदो करे छे. 


सइ तिघकसाओ सोगभिभूओ उडइन्नवेभो य 1 
तीव्र 


पटे घणा प्रमाणमां विपाक 


उदयां आवतां कषायो जेने उदयमां आव्या होय ते षके 


"म्यत 


= 
र शली 


| 


- ०4 = 


उण्डयरो होय तवो कसायमाहंवि 'ज' इद्‌ ॥२०९॥ ॥ 
ॐ. आ कषाय अग्निवाढो जीव ( 
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॥४२८॥ 








७ 


5 


% 
0 


2 25 गो 325 ¬ 


= > ~ 25 79 29 ~ 





फक्त वठे छे, एटंन नदीं पण शोषः एल व्हाखीनां वियोगथी उत्न्न येक शोकथी मूढ वनीने शुम व्यापार (धरम) ने जे खे 
ते पण वले छे, तथा जेने संसारी सुख भोगववानी इच्छा थद्‌ होय, तेषोपण वठे ठ कारण कै पुरुष बेदवागो सीने इच्छे छे, 
| अने स्री पण पुरुपने इच्छे छे, अने नपुंसक तो वंनेने इच्छे ठे तेनी मक्षि न धाय तो आकांक्षा पुरी न वाथी ते अरति दाहे बके 
| ॐ, अने (च) शन्द्थी (शब्द विगेरे पांच इन्दरियना विपयोनी) इच्छा अने कासनी भा्चि न थाय तोपण जीव अरतिना दाहे बले 
छ, नेथी आ भमाणे कपायो शोक अने वेदनो उद्य ए चरणे जीवने वाग्नारा दोवाथी ते उष्ण छे, अथवा वधु मोदनीयकरम, 
अथवा आरे भरकारमुं कर्मं उष्ण छे आथी परण वधारे दाहकपणावा्धं तप छे ते अडधी गाथामां वान्यं ठे, कारण ऊ उष्ण कपा- 
यने पण तप तपावे @, माटे ते तप॒ उष्णतर्‌ छे. मूर गाथामां कपाय नोडे आदि शब्द ॐ. तेथी एम जाणघुं के तप कपायने वे; 
तेम शोक अने वेद उदयने पण वाके डे, आ प्रमाणे अनेक रीते शोत उष्ण वतावी जे अमिपायवडे आचार्य द्रव्यभाषथी मेदवागा 
परिषह प्रमाद उ्यम विगेरे रूपवाा शीत उष्ण वतावेख ॐ, ते आचा्थना अभिप्रायने इवे प्रगट करे ऊ, 


सीउण्फाससुहदुहपरीसहकसायवेयसोयसहो । हज समणो सया उज्जु ओ, य तवसं जमोवसमे ॥२१०॥ 


रीत अने उष्ण ए वन्नेनो जे रपर ॐ, तेने सहन करे; एटटे, शीतरपश अने उष्णस्पम॑ शारीरे (अधिकपणाम) छागवाधी 
जीववेदनाने अनुभवतो दोय; छतां आर्तध्यान न करे; एके, शरीर अने मनने अलुक थतां सुख अने विपरित यतां दुःख अलु- 
भवे; तथा परिषह कषायवेद तथा शोक जे ठंडी तथा गरमीथी उत्पन्न थाय ते वधाने. सहे ड, आः प्रमाणे ठड अनै उष्ण परिगेरे 
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न . 
साधु दंमेशां तप अने संयमना उरपक्चममां उद्यमवाढो थाय (अर्थात्‌ हसथ उनागमां के शियारमां जीवोने दुःखरूपी-पाणी ॥ १.5 


आचां० [4 | छटवां के, अग्नि वाग्वा पाप करे छे. तथा हायपीट फरे छे, अथवा, बगीचा विगेरेमां ज वनरपतिने दुःख आपी पोते छख || सुरम्‌ , ~" 
| मानी अकार करे छे तेषं साधुए न कमु; पण खखदुःखने समभावे सहन करीने समाधिमां रदेषु.) हवे समाप्त करतां ए ठंड || 
॥४२९॥ ॐ || तापने घणा भरमाणमां सेवां ते वतावे छे, । | ॥४२९॥ 





{| सीयाणि य उण्दाणि य, भिक्ूणे हृति ति्तदियवाइ । कामा न सेवियव, सीओोत्तणिजस्स निञ्जुत्तौ २९१ 
॥4 | परिपद-पमाद उपशम-तरिरति सुखरूप जे पदो पूपं ठंडपणे वताव्यां; तथा परिषहतप उदयम -कषाय शोकवेद्‌ अरतिरुप पूव 
¢ उष्णरूपे वतान्यां छे, ते वधाने मोक्षामिकापी साघुए सदवां; पण, ते सुखनो हर्ष, अने दुःखनो शोक न करवो; ते परिषोने 
सम्यक्‌ दृष्टि जीव जो कापरली अमिापा दर करे; तो तेनाथी सदन थाय छे, मारे, निधुक्तिकार कदे छे केः--गमेतेवा परिष | 
+) 





(2 
भ 





ठंड के, उष्णताईइना यरे; तोपण, ते काणे (खोदी इच्छाओं) मां चित्त न राखवुं तथा मागं न जबु. 
| आ भरमाणे, जीना अध्ययननो नामनिष्यनन निक्षेपो कयो, हये, सूत्र अज्ुगममां अर्कित विगेरेशुणवाढं निदौप वचन कें ते ज ठे-- 
९ | सुत्त अमुणी सया सुणीणो जागरंति (सूत्र १०५) ` 
; पूर्व सूत्र साये एनो संबंध वतावे छे, दुःखोना आत्तं (चक्राबा) मां जेभमेतेदुम्ली ठे, ए्ठे आ छोकमां जेभो भाव 
री 


॥ 


१८ ० ~ * 


निदरामां अज्ञानी जीवो छताठे, ते दुःखोना चक्रावामां ममाथ दुम्वी चे, कुं ठ के- 


१०८ 


€> ८ % = ८, 


(॥ 
\ 


नातः परमहं मन्ये, जगतो दुःखकारणम्‌ । यथाऽज्ञान्‌ महासोगो, दुरन्तः सर्वदेहिनाम्‌ ॥५॥ 





आचा० || आ नगतमा ने अह्ञानरूपी महारोग सरै जीवने दरे करने दूर्‌ थाय तेवो असाध्य ठे, तेनाथी वीजं टुभ्खनुं कारण हं || सूत्रम्‌ 
१ | मानतो नथी, विगेरे छे. अर्दिंजं तखा वे भकारना >) दरव्यथी अने भावथौ तेमां निद्रा भमाद्वा रन्यथी खता ॐ, अने मिथ्यात्व 
॥६३०॥ । | अने अज्ञानरप महानिद्राथी मूढ वनरा जमो मिथ्यादृष्टि (मोक्ष माथी व्ल) अघ्नि े. तेओ निरंतर भावथी छतेखा नाणवाः ॥०३०॥ 








|| कारणक तेओ (सर्वै जीबोने अभय दान आपता रूप) सम्बकान्‌ तथा चार्तरिनी तरियाथी रदित छे, परण निद्रां पडेखाजु आ 
-2| ममाणे समनवुं के बखते मिथ्याद्टि दोह अने सम्यक्‌ दष्ट पण हेय, आ अनि मादे बतायं हवे निभो वर्णनकरे छ. तेओ 
| ईमे्ां घुवोधथी युक्त अने मोक्षमा्थौ चायमान यता नथी पण निरतर दितने मेना अहितने छोडवा. संयम पावा भयास करे 
र तेथी तेओ जागता ॐ अने सरीरनी स्वभाविक अशृक्तिथी द्रव्य निद्रा तेभोने सेय ( वे ) तो पण रातना नवथी चरण वाग्या सुधी 
[8 शाख्मां बतावेढी तरिधए सुत्राथी तथा अस्प निद्राथी तेभ जागताज के, आजं भाव स्वाप ( सुवं ) तथा जागरण करतु ते संबंधी 


| निक्तिकार गाथा कदे ठः-- (॥ 


॥ि फ सत्ता अमुणिओ सया मुणिञओ सुत्ता ति जागरा हति । धम्मं पड्च एवं निदासुत्तेण भयव ॥नि. २१२॥ 
। रव्यथी अने भावी बन्ने भकारे सुता ॐ, तेमां निद्राथी स॒तेलातुं वणन पछी करेशे, अने भावथी सुतेलाचं पदां कदे चे. 
जेओ असनि ( र्स्य ) मिथ्यात्वथी तथा अज्ञानथी षेरादने दसा बिगेरे पांच आसव सदा वत ठे, तेओ भावथी खुतेला छे, अने 


८ वतत 34 3 
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॥४३९१॥ 


| सुनिोने मिथ्यास अज्ञानरुप निद्रा दूर थवाथी सम्यक व्िगेरेनो बोध पामीने भावथी तेभ नागता छे, 
| ~ नो करे, आचायेनी आज्ञा लने, मुनिम नवथी जणसुथो रात्ीना बौना ताजा पोरे दीर्सयम मारे शरीर आधाररूप होवाथी 
घुवे; तोपण तेओ सदाए जागताज छे. आ भमाणे पर्मने आशयीमे दुता अने जागता वताव्या. हवे) दरव्यनिद्रामां सुतेलामां भजना 
| जाणवी; एटे, तेमनामां धर्म होय अथवा न पण दोय, 
 एट्छे जो भावौ जागे; अने गिद्राथी आंखो वेरावाथी वे तोपण तेने धर्म ठे, अने भावथी जागतो दोय; पण निद्रा अने 
भमादमां तें ध्यान हयोयतो, तेने भे पम दोय; पण ने द्रव्यमाव वननेभां सुता ऊ, तेने न दोय; एम भजनानो अर्थ ठे, 
प्रभ्नः--दरव्यथी सुतेलाने धर्मं केम न द्येय ! 
उत्तरः-- दरव्यथी सुतेकाने निद्रा होय ठे, ते निद्रा दःखेधी दूर थाय ठे, कारणके, स्त्यानद्धिं (थीणद्धि) ज्िकना उद्यमा स- 
स्यक्तवनी मक्षि मोक्षम जनाय भवसिद्धि जीने पण थतो नथी; अने तेनो बध मिथ्यादृष्टि, अने सास््ादननी साथे अर्नतायुर्वधी | 
कषायना वधवाकाने होय छे, | 
अने तेनो क्षय अने अनिदृत्ति बादर गुणस्थान काठना संख्येय भागोमांना केटलाक भाग नय त्याधी दोय ठे, तेन पमाणे | 
| निद्री, अने प्रचलाना उद्यमा पण पूर माफक ठ. 
वधनो उपरम (दूर यबु.) तो, अपूव करणकाकना असंख्येय भागना अंतमां थाय छे, पण तेनो क्षय तो, ज्यारे बधा कषायो 
| दुर थाय; तेना द्वीचरम समयमां (ख््ानो पहेलामां) थाय ठे, ५ 
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सूत्रम 
॥४३१॥ 


आसार 
॥४३२॥ 
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।। 





त त 
% अने उद्य तो उपशम) अने उपति मोहवा्ग युनिओने प्रण दोय छे, एथी, निद्रा भमादने दुरंत कदमो ठे, $ 
४ (दसनाव्रणौय कर्मनी नव भकृतिमां पांच निद्रा छे तेमां निद्रा, मचखा निद्रानिद्रा मचलाभरचला, अने थीणद्धि अनुक्रम | ¦ सूघ 
| {| भमाणमां पधार न्द्र छे, तेतु वर्णन कर्म्रेथमां ठे, स्याथी नदं. अदी एर करेवा छे के, परमार्थ (मोक्षं) जक्ष राख; अने ॥ 
| वने त्थाुषी अल्प निद्रा करव.) ४ | ॥४३२ 


अने द्रव्यथी निद्रामां तेलो दुख पामे छे, (नेमके, उंयणसी माणस घरमां आग लागतां वद्रीजाय छे, घर्पाथी धन चो- 
राई जाय छे.) तेज भरमाणे भावथी सुतेछा पण दुःख पामे छे ते वतावे छे, 
जह सुत्त मत्त सुच्छिय असहीणो पावए वहं टुक्खं । तिव्वं अपडियारंपि वह्टमाणो तहा लोगो ॥नि. २१३॥ 
निद्राथौ खतेखो तथा दा विगेरेना निशाथी गांडो थणएलो तथा घणो मार्‌ मर्मस्थनमां पडवाथी वेशुद्ध वनेलो तथा वायु विगेरे 
दोपथी चक्री आबतां परवश थएलो जीव वहु दुःख पामे ठे छतां पोते ते वखते वदखो के उपाय ठ्ई शकतो नथी तेन ममाणे 
भाव निद्रा एटे मिथ्यात्वअ्रिरति, भमाद्‌, कषाय विगेरेमां तेलो नीव समू नरक दिगेरेना भवनां दुःखो भोगवे ॐ, हवे बीनी 
| रीते उलटा दृष्टं तथी उपदेश देवा कहे ठः-- 
एसेष य उवणएसो पदित्त पयाय पथमं । अणुहवडइ जह सचेओ सुहाई समणीऽवि तहचेष ॥नि.२१४॥ 
उप्र करेढो उपदेश जे विवेक अने अधरिवेक संवंधी धराय छे, ते वतावे ठे जेमके सचेतन (घुद्धिमान) विवेकी आग छागतां 
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अच 
॥९३३॥ 


त्व 


तेमांथी नीकढीने सुखी थाय ठे अने विद्ठवाका अने विघ्ररहित एवा मागें ज्ञान जेने ठे ते सुखेथी पार पचि ॐ, आदि शब्दथी 

जाणवुं के चोर विगेरेना भवमां विवेकी माणस छखथी ते विघने दूर करी सुखी थायछे. तेन भमाणे साधु पण भावथौ सद विवेकी 

| हेवाथी जागतो रदिने वधां कल्याणे मेवे ॐ सता अने जागता सवेधी गाथाओ कहे के-- 

जांगरह णरा णिच्च जागरमाणस्त बड बुद्धी । जो सुअइ नसो धण्णो जो जम्गडइ सो सया धन्नो ॥१॥ 

# जागता माणसोनी बुद्धि वे छे मदे हे माणसो ! तमे जागो ( अस्पनिद्रा कसे, ) जे वे 9, ते धन्यवादने योग्य नथी, 

पण जागतो माणस धन्यवादने योग्य छे, , 

सुअइ सखुअं तस्स सु सेकरियखलियं भवे पमत्तस्स । जागरमाणस्त सुअं थिरपरिचिअमप्पमत्तस्स ॥*॥ 

ले घणुं सुवे 3 तेने भरमादथी तेद भणे शंकावां तथा युकोषाद्ं थाय ठे, पण अभमादी जागता साधुं मणे स्थिर परि 

6 | चयवादधं (भल वगर) रदे छे. 

नालस्सेण समं सुख, न विजा स्ह निदया । नवेरणगं पमाएणं; नारेमेण दणटुया ॥३॥ =. 

+ आसनी साये सुख नथी. ( आक्ुने छख न दीय; › तथा निद्रानी साथे विद्या न होय; भमादनी साये वैराग्य न दोय; तथा |\ 
आरभं करनारने दया न होय. 


(4 जागरिआा धम्मीणं, आहम्मीणं तु सुत्तया सेआ । वच्छाहिव भगिणाए अकु जिणो जं तीए ॥४॥ 
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सूत्रम्‌ 
॥५८३२॥ 


गै 


 धर्मीजीवोने नागवुं सारं, अधर्मानि खुं सारं. एवं भगवान्‌. महावीरे वत्स देशना राजानी बेन जयंती श्रािकाने कयं ठेः-- || 
सुयहं य अयगरमूओ सुअंपि से नासं अमयमू्रं । होहिइ गोणन्मूञओ नेमि सुण अमयभूए ॥५॥ 

जे अनगरनी माफक सुपे ॐ, तेनं अमृत जेव भणे नाच थाय छे, तथा तेने अमृत जेतु भणे नाश थतां भडदाल-बल्दीया 
माफक तेनु अपमान थाय छे, | 

आं प्रमाणे दश्नावरणीय कर्मना उदयथी कोरक वखत कोई साधु सतो दोय; पण मोक्षाभिखापी, अने यतनावागे दोवाथी; 
तथा तेणे दशन मोहनीयरूप-निद्रा दूर करवाथी ते जागतोज छे, पण जेओ, अन्ञानना उदयथी घुतेखा छे, ते अज्ञानी खरा 
सुतेखा ठे, अने अङ्गान ते महादुःख छे, अने ते दुःख जत ओने अदितकारी ॐ, ते सूत्रकार वतावे छे, 

रोयत्ति जाण अहियाय दुक्खं, समयं लोगस्स जाणित्ता, इत्थ सत्थोवरणए, जस्सिमे सदा थ 
ख्वायरसाय गंधाय फासा य खभिसमन्नागया भवेति (सूत्र १०६) 

छ जीवनीकाय संवंधी तुं दुःखने जाण; एटले अज्ञान अथव। मोद (मूढपणु) ते जीवने नरकादि भवमां दुःख आपनारं अ- 
¦ हितने मारे डे, अथवा तें जज्ञान, तेने अदींयाज बंधने माटे, वधने मारे, तथा शरीर, अने मन संबन्धी पीडाने मरे थायछे, 
(अथात्‌ शरु रिष्ये करे ठ केः--आ संसारमां अङ्ञानी नीवो पोते अज्ञानद्शामां पापो करीने नरक विगेरेमां जनाय ऊ, अने त्यां 
तथा, अदी अनेक प्रकारनां दुःख सहे ठे) ते तं ध्यानमां राख; अने अज्ञानने छोड, हवे एय नाणवायुं फठ वताते छे, 
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रव्य अने भाष ष बे भकारनी निद्राथी सुतेखा जीषो अद्वानी छे, तेमने थता दुःखथी दर रैव ए ज्ञानञ् फठ छे, 

वकी समय एटङे आचाराङ्गसुत्रमां वतावेल अनुष्ठान ( संयम ) ने जाणीने अथवा रोक एटखे जीवसमूदने जाणीने तेने 
| जे शस्रोथी दुःख थाय ते शच्च ज्ञानी साधुए न जणाववा (ज्ञान मणाय फक ए छे के फोर एण जीवने दुल न देषु) आ प्रमाणे 
पहेला सू साये बीजा सुतनो संबन्ध 2, कारण के संसारी जीवो भोगना अभिलाषीपणाधी जीवर्हिसा. विगेरे कषाय देतुवाहं 
कर्मं बांधीने नरक बिगेरे पीडाना स्थानमां उत्पन्नं थाय छे, त्यांथी कोई वखते नीकीने बधा दुःखोदुं नाच करनार धर्मं कारण 
छे तेवं आर्षे विगेरेमां मनुष्य जन्म पामे डे, वरी त्यां पण ( धर्मं पाज्वाने बदले ) महा मोहना कारणे मोहित मति- 
बनी ८ इन्दियोना स्वादने मादे ) एवां एवां काय करे छे के जेने टीधे ते नीचेनीचे (नारकीमां) नाय छ, पण संसारर्माथी 
परो चतो नथी (आब लोकों वर्तन जाणौने ते तमारे न करु.) अथत्रा समभाव एटङे समता (समयनो अथं समता रीषो) 


५५ 
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राग द्वेष तुं न कर्‌, अथवा वधा जीवो एकेन्ियथी पंचेन्धिय सधी पोताना उत्पन्न यवाना स्थानमां रमवानी इच्छावराग्य 
रे छे, सुखना चाक छे, दुःखना द्वेषी छ आं तेओनु समानपुं जाणीने साधुए शं करु ते कहे छ, छ जीवनीकायना द्र्य 
भावना मेद्वागा शखथी दूर रहेवा धर्मं जागरणथी जागतो रदे, अथवा जेजे संयमनां शो छे ते ते आसनवद्ार प्ाणातिपात विगर 
ॐ, अथवा दाम्द विगेरे पांच भकारना काम गुणे) (निषयमेम) छे. तेनाथी जे दर रदे तेशुनि छे, तेज सूनकार करे ठे केजे निने 

पोताना आत्मानां बीजा बधा माणी संबन्धी इन्दियोनी भततिना विषयरूप शब्द्‌, रूप, रसः ग॑थ अने स्पशे ते सदर अने | 





तेने जाणीने बधा जीवो उपर एटडे पोताना आत्मा बरोबर परने जाणीने अथवा शतु मित्रने समभावे जाणीने तेमना उपर्‌ | 
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| तिप एम वे भेदछे,ते समीप आवृतां अनुद बारा, अने प्रतिद्रू ते अणगमता छागे, तेवुं ले मुनि जाणे ते छोकने नाणे र 
आचा० |&| छे. तेनो अर्थं भा छे केः--एनिए तेवा बिषयो पराक यायः; तोपण अचुङमां राग न करबो; अने पतिकरपां द्वेष न करयो; नेन 
(+ | खरीरीते तेओलं अभिसमन्वा गमन (नाणवापणु) छे, प्रण वों नथी. (आ संसारमां घुनिने विहार विगेरेमां पुण्योद्यथी मधुर 
॥६३६॥ # अवज संदर देखाव, रमणीय सुगंधी खटरस-भोजन, तथा कोमल स्प विगेरे भप्त थाय छे, तथा पापना उद्यथी तेथी उरु 
र थाय डे, तेवा सपयमां संसारी-जीवो दर्षखेद्‌ करे ठे, तेम युनिए न करबो.) 
| अथवा आलोकमांज शब्द्‌ विगर विषयो माणीभोने दुःखने मटे थाय छे, तो परोक्तं तो, शुं केव १ कदं > के-- 
उक्तंच-रक्तः शब्दे हरिणः स्पर्ो नागो रसे च वारिचरः । कृपणपतज्खो रूपे सुजगो गन्धे ननु विनष्टः ॥१॥ 
दरिण शब्दां रक्त थयो, हाथी स्पदेमां, मां रसमां, अने रूपमां गरीव पतंगीयुं, तथा घुगंधीमां साप, (अथवा भमसे) 
| खरेखर, नाश पाम्या छे, 
+| पञ्चसु रक्ताः पञ विनष्टा यत्राणदीतपरमाथाः । एकः पञ्चसु रक्तः प्रयाति भस्मान्ततामबुधः ॥२॥ 
- आ भरमाणे, पांच इन्दियोमांथी एकमां रक्त थयेला परमार्थं न जाणनारा ते, पांचे अदींयां नाश पाम्या ऊ; तेम भूर माणस 
एको पंचिमां रक्त थतां तेनो नाच थाय छे. अथवा, पुष्पश्ञारथी शब्दमां द्रा नाञ्च पामी अर्जन चोररूप जोवा जतां नाञ्च पाम्यो; 
गेथमां गंष भियङ्कमार नाश पाम्योः रसमां सोदास, अने स्पशमां सत्य विद्याधर, अथवा स्मारीकानो पति रलितिांग नाश पाम्यो; 


| सूत्र 
॥ ४३६ 
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अने तेओने परभवमां नरक विभेरे दुःख भोगववानो भय वाङ्गी रहे ठे, आ भमाणे गायन वरिगेरे बन्ने लोकां दुःख आपनारा 

जाणीने जे ञ्नि तजे, ते केवा यणो मेवे ते कहे ेः-- 

से आयवं नाणवं बेयचं धंमवें वभवं पन्नाणे्हिं परियाणङ्‌ छोय, मुणिति बुच्चे, धम्मविङः 
उज्जु आवदसोए संगमभिजाणड (सू० १०७) 

जे युनि अहामोदहनिद्रामां घुतेका खोकोने अरितने माटे थतं दुःख जाणे; ते छोक समयदशीं छे, ते शखथी दुर रदीने मधुर 
गायन भिगेरे पांच कामगुणो एकलान दुःखना देतुभ तरीके ज्ञ-परिजञावे जाणे ॐ, तथा भत्याखूयान परितावडे त्यागे ठे, ते मोकषा- 
भिखाषी नि छे, अने ते आत्मान जाणनासे छे, एटले, ज्ञानादि युगवागो आत्मा तेणे मेकव्यो; ते आत्मवान छे, कारणके, 
शब्दादि विषय त्यागवाथी एणे आत्मां रक्षण क्य छ, जो, तेम रक्षण न कर होत; तो, पोतानां पापथी नारकी, तथा पेन्द्र ग 
विगेरेमां उत्पन्न थतां आत्मानं कायै मोक्षमां जवां न कसवाथौ तेनो आत्मा केवी रीते गणाय ! (आत्मां काय्‌ ज्ञानां रमणता | | 
४1 
॥/ 
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करी; चास्ति पडी; मोक्षमांज जवां क, ते जे भाक्ठ करे; तेणे आत्मा मन्यो जाणवो; अने तेन आत्मावागो छे.) 
अने तेन ज्ञानवान्‌ पण छे, एषं नाणघं; अथवा, बोन प्रतिमां आशी नाणवी के, तेनो अर्थं आ छे के | 
पोताना आत्मने श्वभ्र (नरक) िगेरेमां पडता अटकावे; ते आत्मवित्‌ (आत्मज्ञानी) ठे तथा पशुए जेवुं पदार्थतुं सरूप | 
वताब्यु; तेवं जाणे, ते दानवित्‌ (तलज्ञानी) ते, तथा जीवादि स्वरूपने जेनावडे जाणे; ते वेद्‌ एटटे, आचारा विगेरे मुत्र जा- 
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| 
॥॥ णनासे द्येयः; ते वेद्वित्‌ केबाय डे, तथा, द गेतिमां पडता जीवने धारी राखनार, तथो स्वगेमोक्ष अपावनार धर्मने नाणे ते धर्म- |) 
| वित्‌ छे. ए भमाणे, वधां कर्मरुप-मक) कटंकथी रदित, एवं योगी सुख रमय ॐ, तेने जाणे ते, ब्र्ममित्‌ ठे, अगवा, जदार ह| ॥ 
| मकारं ह्य छे, आ पमाणे, ज्ञान, वेद्‌ धर्म, अने व्रह्मचयै पकर्षथी (उत्कृष्टपणे) जेनाबडे ज्ञेय पदार्थों णायः ते ज्ञानो छे एके, +| 
| रे पा भाण्‌ वे ने नगो नो न गाः अयनी स सः । (॥४ 
| अरोक छे, तेने पोते जाणे अर्थात्‌ जे शब्दादि विषयोनो राग तज; तेज, ज्ञानि यथावस्थित रोकं स्वरुप जाणे ठे, अने तवो 
॥ ज्ञानी भथम वतावेखा गुणवान्ये (एटटे जे आत्मवान्‌ ज्ञानवान वेदवान्‌ धमवान्‌ ब्रहमवान्‌ , थोडा अथवा, समत पज्ञानवडे खोकोने (| 
| जाणे तेने इनि कदेषो कारणके, जगतनी चरणे काठनी अवस्थाने माने अथवा. जाणे तेने सुनिशासमां क्यो छे. २) 
॥ | ध ते चेतन, अने अचेतन द्रव्यना स्वभावरप, अथवा शरृतचारिविरुप-धर्मने जाणे; ते धर्मबित्‌ नाणनो. ५ | 
| रजु (सर) शषानद्ैन-चरितर नामना मोक्षमा्गनां जे अलुष्टान छे, तेनाथी अटि ठे, अथवा यथा्सते पदार्थं सवरप ( | 
९)| जाणवाथी सर उ अथवा वधी उपाधिथी शुद्ध ते अवक्र (सरल) छे आ पमाणे ध्म जाणनार रजु युनि दोय तेने शं खाभमसनेते कहे ठे, |6 
| आवद एरटे भाव आवस ते जन्म जरा मरण रोग शोकना दुःख आप्वाना स्वभाववागो संप्रार्‌ छे, कहं छे के, ॥ 


रागदेष वावि, मिथ्या दीन दुस्तरम्‌ ॥ जन्मावरचै जगर्कप्तं, भरसादादृश्ाम्यते भृशम्‌ ॥१॥ 
सगटेषना वरथी विधायेल मिथ्यादशेनना कारणे दुस्तर अने जन्मना आवरसैभां पकायलुं जगत्‌ छे, तेमां भमादथी नीवो 
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१ 
५ यणु भ्रमण करे ठे. भाव श्रोतपण शब्दादि काम गुणनो शरिषय अभिाप्‌ ॐ, अने ते वने (आवतते' अने श्रोत पीने आवतते भरोत 
आचा०' 1 शब्दं बने छे ते बन्नेमां रागद्धेषवदे संग (सवथ) भाय 9, तेने नाणे के आ! आवै अने भरोत कारण छे. आ नाणनार्‌ ) सूत्रम्‌ 
खरी सीते कोने करमो ? ते करे ॐ, जे अनर्थने नाणीने त्वागे, ते नाणनारो छे. अर्थत संसार श्रोत ते रागद्वेष स्प संग ये. |६| 1 


ञे 


। तेनै जाणीने जे त्यागे तेज आवस श्रोतना संगनो खे जाणनारो ठे, उपर वताव्या प्रमाणे सुता अने जागताना दोषो तथा युणोने 
| लाणनारो क्या गुणो मेचवे, ते कदे ऊ, । 
स(उतिगच्वाई से निमे अरद्रईदे, फरूपयंनो वेण, जागर वेरोवरण, वरे द्वं दुक्ला 
पमुरूखसि, जरामच्चुघसरो णिए नरे सययं मूढे धम्‌ नाभिजाणड (सूत्र १०८) 
ते आत्मारथीं नि वाहन अभ्य्‌ ग्रथ रहित (निरय) वनीने शीत अने उप्णतानो त्यागी पए्ठे सुख टुःखने न गणनारो अ- 
थवा ठंड तापना परिषहने सारी रीते समभावे सहन करनारो संयममां रति ( भेम ) अने असंयममां अरति वतावनारो वनी पीडा 
करनारी परिषहयो अने उपसर्गोनी कठोर वेदनाने सहे ॐ, पण पीडाकारो मानतो नथी, जेम गजघठकृमाठ्ना ससराए भीनी मा- 
टीनी पाठ वधी माथामां वहता अंगारा भर्या, ते समये पणी पीडा यड्‌ छता तेणे ससरानो उपकार मान्यो, अने केव नान 
पामी मक्षमा गयो. तेम बीजा साधु करु) अथवा संयम के तपथी शरीरमां पीडा थतां परुषता (कोरपणुः आवि अथवा कमं 
टेप द्र थाथी सेसारथौ खेदी मनवाक्ो मोक्षामिखाषी निरावाध चुखनो चाक यनीने संयम तपा पीडा थाय तो पण समभावे 


॥९३२॥ 
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५५ ह्य 

) संहे पण खेद न पामे. (नागर' एटडे असंयम निद्रा द्र थवाथी पोते संयपमां जागतो ॐ अने अभिमानथी थता अमर्षं (अदेखाई) | 
आचा० (# 1 वीनां बगाडवानो प ५०.५.७५ 4 ते १ पोते 7 जागर अने वैर उपरत एुणवाो वीर वने ४) सृज्‌ 

५ छे) ते कम रानुने दूर करवानी शक्तिवाो छे तेवा वौरने उदेशीने गुर क र! तुं उपरना यण धारण करीन पोताने अ- | 
॥४४०॥ | थवा वीजाने संसारना दुःखथी अथवा दुःखना कारणरूप कर्मथी बची अने बचाबीर, (२) ॥४८०। 

र्‌ अने उपरना उत्तम युणोथी रिति भमादी जीव स॑सारना चक्रां अने दुःखना। मवाहमां संग करीने घंयतो रदीने ते शुं मेच्वे छे ते करै 9, म 

4 जरा अने मृत्यु ए वेने वश यद्ने ते पाणी निरेतर महा मोहथी मूढ वनेलो स्वश अने मोक्ष आपनार्‌ धर्मने जाणतो नथी ५ 

९ अने संसारमां जीवने एषु कोई पण स्थानज नथी के ज्यां जरा मृत्यु न होय, २) 

त पश्चः--देवतायोने जरा (बुढापो) नथी, म 

| उत्तर--देवताओने पण । ष छ महिना पदेखां उत्तम छेषा व सुख परभु अने पुँदर वर्णनी द्रानि थाय छेन 1 

| तेथी तेमने पण जरानो सद्धाव छ, कहं छे के, ध ह | | 

¢ देवा णं भते! सते समवप्णा ? नो इणे समे, सेकेण्ेणं भते! एवं बुच्‌ गोयमाः! देवा | 

॥ दुविहा-पुव्रोववणम्गा य पच्छोवचणग्गा य तत्थ णं जे ते पु्ोवतेणग्गा तेण अत्रिखुद्धवप्णयराः | 

। जे णं पच्छोववणम्गा ते णं विसुदधवप्णयरा | 


आबा 


॥८९१॥ 
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मोतमनो भश्न-हे भगवन्‌ १ बधा देवता सान रपवाा छे १ उ०--तेम नथी. भ०-तेवुं यं कारण | 
उ०--हे गोतम ! देवो बे भकारना ठे, पेखा उत्न्न थयेला अने पी उतयन्न थता तेमां जे पदेलां उत्पन्न येल छे ते कं 
इक शंखा रपा अने जे पाछज्थी उत्पन्न थया ते विशुद्ध सुंदर रूपवाखा होय छे, तेज भरमाणे लेश्य। विगेरेमां पण जाणवु, 
अने च्यवनना बखते तो बधाने बधु ्ंखुन होय छे जेमके-- | 
मद्यम्लानिः कस्पवृक्च प्रकम्पः श्री हीनाश्चो वाससां चोपरोगः । 
दैन्यं तन्द्रा कामरागङ्गभङ्ञो, दृष्टिभ्रान्तिवेपयुश्चारतिश्च ॥६॥ | 
माला करमाई जाय छे पदप कपतं देखाय ॐ) श्री अने दीनो नाश थाय ठ कपडां उपरथी मेभ उठी जाय ठे, दीनता आवे 
छे, आस धाय ढे, काम रागनो अने अंगनो भग धाय ठ, दृष्टिमां भांति थाय छे, अने करंपारो थाय छे, अने बधुं रमणिकते 
अरमणिक लागे छे, (जेम, अरां म॒नु्यने मरती धूखते घरनी ऋद्धि के, तेभ उपरथी अणगमो थाय 2, तेम देवताने पण देव- | 
लोक छोडतां थणो खेद थाय छे, अने कटपांत करे क.) 
जो, आवी रीते ठ तो, नकी थयुं के, वथा जीवो जरां मृतयुने व छे तो, तेषु जाणीने पंडित युनि श करे १ ते कटे ठे- 
पात्ति आडरपणे अप्पत्तो परिष, मंत्ता य मइ, पास आरंभजं दुकष्खमिणेत्तिणच्चाः माह 
पमाई पुण षड गन्भ, उवेहमाणो सदरूवेसु उञ माराभिसंकी मरणा पसुच्चहै, अपमत्तो 


. ~~~ न 


| 


= ~ ~~ ~ -- 


सूत्रम 
॥५४१॥ 
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कामेहि, उवरओ. पावकम्मेरहि, वीरे आययत्ते खेयन्ने जे पज्वजाय सरथस्स खेयन्ने, अस- 

। , स्थस्स खेयन्ने जे अत्थस्स खेयन्ने से पलवजायसत्थस्स खेयन्ने, अकम्मस्स चचहारो न विः 

जइ कम्मुणा उवाही जायड, कम्मं च पडि छेहाए (सूत्र, १०९) ए 

ते भावथी जागतो सुनि भावनिद्रामां`खुतेखा जीषोने मन संवेधी दुःखोधी पीडाता जवे के, ते दुःखी जीवो विचारे केके, 

हवे अमारे शुं करदं १ एम मूढ बनेला तथा, दुःखततागरमां इबेटां पाणीओने देखीने पोते तेवां दुःखमां न पडवा भारे मुनि अप- ह 

मत दूने विचरे, अने संयम अलुष्ठानने वरोवर करे; तेवा रिष्यने शुरु फरीथी कदे केः-दे वद्धिमान। हे भणेखा श्चिष्य ! ठ भा- |) 

वनिद्राथी ुतेखा हुःखीओने जो, अने जागताना गुणो तथां सुताना दोषोने जाणीने खुबानी मति न कर (भमादी न था.) बडी ९ 

पाप क्रियानो आरभ करनारानां दुःखो तथा दुःखनां कांरण कर्म, तेने ठँ भत्यक्ष नो ! लेभो जीवर्दिसा (खुन) चोरी विगेरे करे छे. ५8 
तेने यती रिक्षा साक्षात्‌ जो ! अने ते जाणीने आरभ रहित वनीने आतमहितमां ग्रत था 1. (8 

` (जे साधु ठ तेमने मोक्ष साधवानो होवाथौ खस्थ माफक खेती विगेरे आरभ करबानो नथी छतां जेजओ त्यागी नाम 

धरावी खेती विगेरे करे ठे ते प्रण ग्रहस्थ माफक दुःखी थाय छे.) 


६. 


आचा० 
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पणर जे-विषय कपायथी मरन चित्तवालो भ्राव्रश्षायी (अमादौ) डे, ते शुं मेके, ते कदे छे, मायी बने, ठ, अने पाया ठेवाथी || ८) 
| बथा कषायोचाको वने तेन कदे 2, क्रोधी मानी मायी छोभी बनीने दार जिगेरेना नसामा भमादी थह नारफीनां दुः अदुभवी | 


१ 
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पाछो तिथैचमां गभेना दुःखने अनुभवे डे, पण जे युनि कषायरहित अभमादी छे तेने'ुं ठाम थायञे, ते वतापे 2, शब्द्‌ सूप 
बिगेरेमां जे रागद्वेष थाय छ तेनौ उपेक्षा करतो स्जु (सरल) यति थाय छे. एटछे खरी रीते जे यति (साधु) रेते सुलु 2. प्ण 
५) गृहस्थ तो स्री विगर पदार्थं ग्रहण करवबाथी वक्र ठे (स्री विगेरेने मेव्ववा राजी राखवा गहस्थने कपट करषुं पटे छे.) बढी ते 
सरछ साधु गायन वरिगेरेनी उपेक्षा करतो मरणं (मार) नी शका करे छे. एटटे बीजाने मातां (दुःख देतां) दरे 8. तेथी पोते 
| पण मरणथी वचे छे, वी ते काम (पाप चेष्टाओ) थी अप्रमादी रदे 8, अनेजे साधु कामचेष्टठाना पापोथी दूर रदे, तेन खरी 
| रीते मन बचन कायाना पापथी उपरत (ववेरो) छे. कोण वचे ठे? ते कदे 2. जे वीर 2 तेन शुक्र आत्मा छे, अने ते खेदङ्ग छे 
| (षे वीना जीवोना खदने जणे छे तेथी कोने दुःख देतो नथी, ते खेदज्ञ साधु गायन विगेरेना आनंदना विषयोना पयव 
(भागो) अनुङ्कग यतां पोते तेना नि मित्तना श्रते पाणीओने दुःखकरार जाणीने तेमां छोन न थतां ते निपुण साधु निखच अ- 
सुष्ठान जे अश ऊ ते करे 2, अने ते संयसना खेदने नाणनारो पैव जात शखना खेदने नाणनारो ऊ, तेनोसार आणे केजे 
| साघु पासे शब्दादि पर्यायो सुंदर के विरूप आवे तो ठेवानी के त्यागवानी क्रिया बीजा जीषोने दुःखस्प्र छे तेम जाणे छे अने 
| मध्यरथपणुं राख; ते अपीडाकारक दोगाथी जे अदाचरूप-संयम 2. ते पोताने अने परने उपकार करनारो छे, एवं नाणे, 
आ ममाणे, जाणीने शस्चने छोढे, अने अशस्च (संयम्‌) तेने प्रण करे; पट्टे ज्ञानूसँ फक ए छे के; तिषयोना _ आनेदने 
छोडनारो; समभाव राखनारो जीवोने वचाबीः संयम पामे छ, (अने जीवो उपर रागेण करे; तो, संयम पानी शकतो नथी.) 
अथवा, मायन विगेरे परयायोथो, अधवा गायन. विगेरेथी उत्यन्न यये रागदधेषना पर्ययोथी जे ज्ञानावरणीय विगेरे कम॑ 


५ | 


नका 


सूत्रम 


भक न थ भन > म (रत 4८ 


णी ददद 


1 


॥४४३॥ 








॥ 


| 


(क, क, य, 





1८ ८ > 


1 











#। [0 
५ वधाय छे, तेने दाहकपणाथी तप ते शख ठे, ते तपना खेदने नाणे; ते खेदङ्ञ ठे, कारणे तेना ज्ञान तथा योग्य अयुष्टानवरे ९ 
श। जे अश्ञ--संयम्‌ छे, तेने पण जाणनारो ठे, अने संयम तप खेदने नाणनारो अ मि क 
1 | 4 एकठां कयौ छे, तेनो क्षय थाय छे, अने कर्म्षयथी जे छाम थाय छे, ते बर प ॥ 
॥४४४॥ 1; त अकर्म वर्णन. _ ` ९ 
| अकम एके, जेने आठ मकारनांकर्ममांथी एक पण कमं न दोय ते ठे, अने ते नारक, तिच, नर, देव एवी चार गिम | 


न 
( 
# तथाते कर्मनी उपाधिवडे एटे, ज्ञानावरणीय विगेरेथी जुदा जुदा पिरेषणो कर्संवथीथाय छेते कहे छेः--जेमके, मति, 
| शत अवधि, मनःपर्याय ्ञानवाको दयः तेने तेनी बुद्धिना भमाणमां मंदबुद्धिवालो, अधवा तौशष्ण बुद्धिवाडो कदैवाय 3, (१) 
( तथा चकरुदशैनी । अ पा विभेरे छ, (२) तथा घखीदुप्ली कदेवाय छे. (२) मिथ्यादृष्टि, सम्यग मिथ्यादृष्टि, स्री पुरुष 
नपुंसक--कषार्य 
् तथा सोपक्रम निर्पकरम आयुवो, अरप आवखावारो; तरिगेर छे, (५) नारक तिर्यचयोनीवागो, तथा एकेन्दिय, बे इन्द्रिय, 
ऋ 5 प्याप्नो-जपरयापनो, सुभग-दुभंग विगेरे छे, (६) उचगोजवाट्ो, नीचगोजवाो 2, (9) कृपण, त्यागी, निरुप भोगी, निर्बीथं छ, (८) 





भ्रमण करवानो व्यवहार नथी; तथा, पयौू-अपरयाह अवस्था नथी; तथा बाकपण, तथा हुमारपणं विगर संसारी व्यपदेवो (दी 
दी व्यवस्थान नाम) नथी; अने जे सकर्मी 2, तेने कर्मबडे नारवादि व्यपदेश्च होय छ । 


1 


न~ भ 


न --3--3 





आ पमाणे आटे कर्मने टीपे संसारी जीवो ओग्खाय छे, जो आवी रीतेखेतो शुं करवुं तेकर छे, ज्ञानावरणीय बिगेरे कर्म > 





-==----~---------------------------------------------------------- तक 


% , 


॥४४४ 


अर्चि? 
॥७९५॥ 


2 2 2 9 नीट 


न्दर 


ह शजवट्‌ भवत न--6 ८ 


तेनी उपेक्षा करीने अथवा तेना बंधने धृति स्थिति अनुभाव पदेशर्पे बिचारीने तेनी सन्ता विपाकने पामरा पराणी जेवी रीते 
| भावनिद्रामां सए ठे ( अने दुःख भोगवे छे ) ते विचारीने क्म तोडवामां भाव जागरण करवा साधुए उद्यम करवबो, ते कर्म तोड- 
| वालं आवा क्रमथी धाय, 

प्रथम आद कर्मबागो माणस छेते दीक्षा छने मोहने तोडे पछी अप्रमादी थ्‌ क्षपकभ्रेणी करे ते आठमे गुणस्थाने को- 
धादि ओषा करी अग्यारमे गुणस्थाने छोभनो सर्वथा नाश करे अने वारमा गुणस्थानना अंते ज्ञानावरणीय) दरेनावरणीय तथा 
| अतराय कर्म दूर करी तेरमे गुणस्थाने चार अधाती कर्मवाग्यो रदे, आ गुणस्थाने जघन्यथी अंतघुहुते. अने उक्ृषटथी पूवं कोडीमां 
| थोडो ओशो काठ रटे, त्यारपछी १७ ुणस्थाने पांच दृस्व अक्षर बोखवा जेश्छो काणशेडे शो अवस्थाने अनुभवीने अक्रमं थाय छे, 
हवे, उत्तरभकृतिभोँ छतापणु-अछतापणुं वत्तावे छे. ज्ञानावरणीय, तथा अंतराय ते द्रेकनी पांच पंच भेदनी भरकृति चोदे | 
| जीवस्थानमां होय छे. तथा, चौद गुणस्थानमां मिण्यादृष्टिथी मांडीने वारमा शणस्थान सुधी पांचे मकृतिभो दोय छे, तेमां वीजो | 
| विकर्ष थतो नथी; तथा, दशेनावरणीयनां चण सत्‌ कर्मनां स्थान ऊ, (सत्कर्म एटले सत्ता छे.) 

पांच निद्रा, अने चार दशन, ए नव भृति सर्गं जीवस्थानमां रहै छे. (१) अने शुणस्थानमां अनि्तति वाद्रकालना संख्येय | 
भाग सधी दोय छे, ८२) केटलाक संख्येय भागना अंतमां थीणद्धिनिदरा्िक क्षय यवाथी छ क्वाहं बीं स्यान ठे, पै 

त्यारपदछी, क्षीणकषायना अत समयना पदेला समयमा निद्रा अने प्रचल; ए बेना क्षय थवाथी चार कमसु स्थान छे, अने ते ॥) 
पण क्षय थवाथी क्षीणकषाय कानना अंतमां ज्रीं स्थान छे. 4 


&। _ 


सूत्रम्‌ 
॥४४५॥ 


[॥ 








(29 29 29 > 


| 


॥ 





१20 9 


% वेद्नीय-कभैनां बे स्तस्थान छे, ते आ मभागे 
आचा० ९ (११. साता अने असाता वन्ने होय, (२ तथः वन्नेमांथी एक साता, अथवा असाता ज्यारे पोते ेलीशी अवस्थामो सौथी खेटा 
१ समयनां पहेला समयमां मोक्ष जवाना कामां दयेय; त्यारे कोडपण एक साता के, असाता भोगे ते वीं स्थान ठे, मोहनीयकर्मनां 
॥४४६॥ ॥ पंदर सत्तास्थान ॐ ते आ प्रमाणेः-~ 

(१) सोढ कषाय, नवर नो कषाय अमे चरण दशन टोयः त्यारे सम्यक्टषटि जीवने अद्ावीश्च भकृति होय छे, 

(२) सम्थक्ख .वमतां मिश्रदष्टिए सत्तावीश्च होय छे, 
(२) स्वभावधी अनादि मिथ्या होय; अथवा बे ददन बमतां छवीशच होय (9) सम्यक्टष्टिने अदरावीर मरतिमांथी अन॑ता- , 
९| वु चार कषाय वमतां अथवा, क्षय घतां चोवीर दोय. (५) तेनेन मिथ्यात्व क्षय यतां २३ (६) मिश्र क्षय थतां २२ (9) 
क्षायिक सम्यक्दृष्टिने २१ (८) अमरत्याख्यान अने भत्यारूयान कषाय जतां १३ (९) कोईपण एक वेद क्षय थतां १२ (१०) वीजो 
वेद क्षय यतां ११ (११) दास्यादि छ दूर थतां ५८१२) पुरूषवेदना अभावमां ¢ (१३) संञ्वलन क्रोध क्षय थतां ३ [१४] मान | 
षय थतां २ (१५) मायाक्षय यतांएएकखभरहे., | 
अनेषएलखोभ दूर थतां मोहनीय सत्ता पण गड्‌, | 


सूत्रम 
|| ॥८४६॥ 





=, 


लव च्ल व्ल ब्व व 





न च> 4 


-------- ~ --- ^~ ~~ --- --- 


सामान्यथौ आयुष्य कर्मनी सृ्तानां वे स्थान छ ते आ भुमाणेः-(१) परभवना आयुना वंधना उत्तर काठेमां वे आयुष्य 
य; अने ते तेना वेधना अभावमां जे आयुमां दोय; तेज बीज स्थान छे, 





०१ 


व नामनां वार स्थान कहे छे, 
नामकर्मनी पतिना वार सत्तास्थान ढे, ते आ परमाणेः-- ` | 
(१) ९३ (२) ९२ (३) ९१ (४) ८८ (५) ८६ (७) ७९ (८) ७८ (९) ७६ [१०] ७५ [११] ९ [१२] < तेनी बिगतः-- 
` गति चार, पांच जाति, पांच श्ररीर, पांच संघात, पांच बंधन, छ संस्थान अगोपांग जण, संहनन छ, वर्णं पांच, गैथ वे, रस 


पांच, आढ स्पश, अनुपूर्वीं चार. 


1 


6 


।९४७॥ ।3 
। ओ) 


॥, 





< ~ + 1 ज - %८ = % 


^ = > ~ 








# अगुर्‌ घु) उपघात) पराधातत, उवास आतप, उद्यो. ए छ तथा भरक्षस्त अने अप्रशस्त, ए बे बिहायोगति, तथा प्रत्येक 

रारीर, चस, म्‌, घुभग, सुसर इम, पर्याप स्थिर आदेय अने यज्ञ आ दश शुभ छे अने तेनाथ उल्टी बीजी दश्च अशम ठे, 
| कुक २० तथा निर्माण अने तीथकर एम वधी मलन नाम कर्मनी ९३ भकरति छे, | | 

' तेमांथी तीर्थकर नामना अभावमां ९२ छ अने आहार शरीर संघात वधन अंगोपांग ए चारन अभामां ९रमाथी ४ बाद 

\) करतां ८९ छे तेमांथी पण तीर्थकर नामकर्म वाद करतां ८८ तथा देषगति तथां अलुर्ी वमेखी वाद करतां ८६ अथवा नरकगति 

८ | योग्य वांधतां तेनी गति तथा अनुपुर्बी तथा वैक्रिय चतु वांधनारने ८० साये आ छ मेनां ८६ ऊ तथा ,देवगति भायोग्य वाध- 

%| नारने पण ८ ६ छे अने नरक गति तथा अलुपर्बी मदी बे तथा वैक्रिय चतुष्क चार ए छ वम॒तां ८० रहे छे. वी मनुप्यगति 


१ 


~ ॥) अलुपर्वी बन्ने वमतां ७८ 2. आ अक्षपक जीवोनां कर्मनां सत्ता स्थान छे अने हवे क्षपकवाठानां कदे छे. 


॥ 
॥ ¢ । 
1 





भ८- क ८ 


न 


च 


। 


९३ मरकृतिमांथी नरक तिर्यक गति तथा अनुपूर्वीं बन्नेनी मृगी तथा १) २, ३, ४) इन्द्रिय जाति मनी चार तथा आतप ४ 
. (4 


` सूत्रम्‌ 


॥४४५५॥ 


आकच्ा० 
॥८६४८॥ 


ववत ~> 


(७, 


> > त 5 , 


~ ~ - ~~ ~ ~ 


2 





उयोत स्थावर स्म साधारण मणी छल १३ षति क्षय तां ८० पदति रहेछेतथा तीर्थकरनाम न होय तो दरमाथी १३जतां ७९छे, 
तथा आहारकचतुष्टय दूर्‌ थतां ९३ मांथौ ८९ रदे अने तेमांथौ नारकी विगेरे संबंधी १३ दूर थतां ७६ रहे अने तीर्ैकर 
# | नाम न दोय तो ८९ माथी १ दूर थतां ८८ रदे अने तेपांथी १३ जतां ७५ रहे छे, 
तेम ८० अथवा ७६ माथी तीथकर केवखी शैठेशी अवस्थामां पर्ोचेकाने चाना पहेला [द्िचरम | समयमां तीर्थकर नाम 
र| कमं उमेरवाथी वेदाती नव कम भक्ति सिव्रायनी प्रकृति दुर थतां वाकी अंप समये नव भृति सत्तामां रहे छ ते कहे छे. 


[१ मनु्य गति [२] चेन्द्रिय जाति [३] जस [४] ाद्र [५] पयव [६] सुभग [७] आदेय [८] मशकीतिं [९] री्- 
कर ए नव सिवायनी वाकीनी ७१ अथवा ६७ द्विचरम समयमां नष्ट याय छे अने तीथकर सिवायना केवलीने आट दोय छे एर 
तेने तीथकर नाम॒ छोडीने वाकीनी आठ भृति सत्तामां होय ठ आ तेयं छं स्थान छे [त्यार पी मोक्षमां जतां एक पण भति | 
| नथी] गोनां बे सत्तास्थान छे. उच नीच गोचना सद्भावमां एक सत्तास्थान छे तथा अधिकाय अने वायुकोयने उच गोन बमतां | 
मल्निभाववाढी अवस्थामा फक्त नीच गोनी सत्ता ररे 3, अथवा अयोगी गुणस्थाने द्विचरम समये नीच गोचनी सत्ता द्र थतां 
ॐच गोत्र एकं रहे छे एटले वे गोनी अवस्थामां मथम सत्ता स्थान छे अने वेनेमांथी एक दोय ते वीज सता स्थान छे [अंत- 
रायनी पांच प्रकृतिओ साथे दूर थरी होवाथी तेतं जुदुं वणन वताब्धुं नथी.) 

आ भ्रमाणे कर्मोनी सत्ता जाणीने साधुए ते सत्ताने दूर करवा परयत करबो, व्री बीजं कटे छे, 


सूत्रम 
| ॥४४८॥ 

















(क 


(न व व ~ वत््त्जल्च्व्यन 





अआषा० 


॥६६९॥ 


न 
ष 1 


८ *६->ौ भजर । 


 करम्ममृटं च ज छणं, पडिलेहिय सवं सामायाय 'दोर्हिः अंतेहिं अदिस्समाणे तं परित्राय भ्ेहावी 
विडत्ता रोगं वता खोगसन्नं से मेहावी परिक्षमि जासि ॥सूत्र १९०1 त्तिवेमि शीतोष्णीयोदेशः! 
कर्मं मूढ कारण मिथ्यात्व अचिरति ममाद कषाय योग छे एने समनीने क्षण एटले रिसा ते पराणी भोने दुःख देवारूप रय 
| करम रूप मुन समजीने छोड. 
पागातरमां कम्पमाहू' पाठ छ तेनो अर्थं जा छे के उपादान क्षण आ कमना छेते षण कमे छेते कर्मं मेकवीने तेज क्षणे 
। निषटत्ति करे तेनो भावार्थं आ छे; अङ्गान प्रमाद व्रिगेरेथी जे क्षणे कभैना हेतुरुप अनुष्ठान कुं तेन क्षणे चित्त स्थिर करीने तेना 
| उपादान हेतुने निदत्त करे (ेनाथी कष बंधाय तेने छोटे अथवा तेनी गुरु पासे शीघ्र आलोचना ढे) वग्ठी उपदेश करे छे पूत 
| करेला कर्मने समनीने तथा कर्मना विरुद (क दणनार) शुरनो उपदेश सांभीने जे रागद्धेष अतरूपे छे तेनाथी दर्‌ रही अथवा ५ 
| तेनो संबन्ध छोडीने अथवा कर्म उपादाननां कारण रागादिकने ज्ञ परिज्ञाबडे जाणीने पत्यारूयान परिज्ञावडे तजे अने रागादिथी 
८ मोदित लो लोक अथवा व्रिषय कषाय लोक जाणीने तथा त्रिषयनी वांछा अथवा धन उपर ममचभाव छोडीने म्यादामां रदेडो ते यनि ( 
| संयम -अनुष्ठानमां भयत्न करे; अथवा विषयदप्णा, अथवा छरिपुवगने. अथवा आढ कर्मने आवतं अरकावे, आ भ्रमाणे घुधरमा- 
+ क्रेठेके हं कछ. शीतोष्णीय नामना अध्यग्रननो पैलो उदेशो समाप धयो, 


नभे 


सुतम्‌ 
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१  ॥४६९॥ 
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(1 वीजो उेगो 

आषा० || पटेरूो उदेशो का पी बीजो के ॐ. तेनो संबन्ध आ भरमाणे ठेः-पहेटा उदशामां भाव सुता वताव्या; अने अदी तेओना ९, 
+| छवाथौ “दुल डवान” फक कतावे छे. ए ते वेनो संवन्ध छ, सूत्र अगम दोवाथी श कदे छेः-- ¢ 

॥४५०॥ | जाह च बुदहिं च इह्‌ऽन ! पासे, भृएहिं जाणे पडिङेह साये, तम्हाऽतिविने परमंतिणचा, ध 
५) संमत्तदंसी न करेइ पावं ॥१ र 

| जाति एटटे, जन्मथी छदने वाज्कुमार-योवन बूढःपा सुधी द्धि छे, ते मचुप्यलोकमां, अथवा संसारमां दम्णीन (कानना ‰ 

विंब हिना) ह णो, तेनो सार आ चे ओ प्ये वदे © के र द्र! हणा जनमा जीबोनदूढापपीं सरीर मन 

| जायमाणस्स जं दक्ख, मरमाणस्स जंतुणो । तेण दुक्खेण सं तक्तो, न सरह जाइ मप्पणो ५१॥ ॥ 


जनता माणसं जे दुःख ॐ, ते माणसने मरम वखते पडतां दु ःखथी ते तपेो टोबाथी पूर्वथी जाती पण विसरी गयो छे, 
| बिरसरसियं रसंनो तो सो जोणीमुहाड निप्फडइ । माऊए्‌ अप्पणोऽविअ बेअणमउरं जणेमाणो ॥२॥ 
प्राना चावेखा आहारने गर्ममां वेरेखो वाक परवश थृदने खाय छे, अने पोते जनमती वखते पोताने तथा, माताने घणी 


त 
| संबन्धी केवां वेषां दुःखो भोगवायछेते तु विवेक चक्ुथी नो, कुं > के- 
#| पीडा आपीने योनिद्टारा बहार नीके छे, 
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| 
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॥४५०॥ 





। । [| 

| ~ ~ ^ ~ ४ (1 

| हीणमिष्णसरो दीणो बिवरीओ विचित्तओ । दुभ्बलो हुक्खीओ वसइ, संपत्तो चरिमं दसं ,३॥ ) 
आचा अने ते हद्धाबस्थामां दहीन-मिन्नं (खोखरो) अवा होय छे, रांकटं शख तथा बरिपरीत ग्रिकरप करनारो दर्बग दुखी अवस्थामां हौ सूत्रम 
7 ४ । पडेलो होय ॐ, अथवा दे आय ! एं महावीरं भथ मौतमने कदे छे, के जाति दद्धि अने तेग मूढ कारण कम तथा कार्यः दुःख || 


{ख ।&। 
तेने जो, अने देखीने बोध पम, अने तेषु जन्म वगरय ुःल तने न आवे, एवं संयम अनुष्ठान कर. || ॥४५१॥ 
| वली चोद अकारना भूत ग्राम (नीषोनां चौद स्थान) @, तेनी साथे तारा आत्मां छख सरखाव एणठे जेम तं घुखने वांडे (| 
| छे तेम बधा पण वांछ छे अने तने दुख गमत नथी तेम वीनां पण समज, तेथीं त कोने दुख न दे तो तेथी तने जन्मादि दुःख ( 
| नहि मठे, कहं ठे केः-- | 
यथेष्टविषयाः सातमनिष्ठा इतरत्तव । अन्यत्रापि विदिलेव, न कुर्याद प्रियं जने ॥१॥ 

जेषी रीते तने इन्द्रियोना रस व्डाला छे अने अनिष्ट अप्रिय छे एवौ रीते जणीने बीजाने अप्रिय त्य न करतो, शिष्य पठे || 
छतो शुं करव! उ०-जाति दद्धि खख दुःख देखीने तत्व बतावनारी भरष्ट विदाने जाण, अने जे तत्व नाणेखा दोय, ते मोक्ष अथवा | 
परम ज्ञान विगेरे अथवा मोक्ष मर्शने जाणीने सम्यक्त्वदर्शी वनौने पाप न फरे, अर्थात्‌ सारो साधु पाप व्यापार न करे. हवे पापु | | 
मूढ संसारी स्नेहना पासो ॐ, ते छोडवा उपदेश आपे छे, ( 
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॥। 





उम्मु च पासं इह मचिषपरहि, आरंभजीवी उभयाणुपस्सी; कामेसु गिद्धा निचयं करति, सं- 


स~~ --------~--~----------------- 


¢+ ^~ 


सिचमाणा पुणरिति मज्म ॥सूत्. २॥ काव्य 
आ चार परकारना कपाय तथा विषयना विमोक्षमां समर्थं आधार रप मवुस्य रीकरेमां संसारी मनुभ्यो साये द्रव्यथी तथा भा- 
वथी वने भकारे जे पाश (मोहना) छे, तेने सर्वश छोड; कारण के ते जन समह काम भोगनी राटसाबागो छे तथा ते मेच्ववा 
मारे जीव दसा विगेरे पापा आरंभे छे. तेथीज सूत्रमां कदं छे के ते आरेभथी जीववावाो डे, अने महारंभ परिग्रहथी रचना 
ए| करीने जीवननो उपाय योजे ॐ, तथा उभय एट्डे शरीरना तथा मन संव॑धो अथवा आ छोक्र तथा परटोक संबन्धी (भोगाकाक्षी) 
| छे, बनी ते काम भोगमां रक्त यङ्ने अशम कर्मनो उपचय करे छे. अने ते कर्म॑ संचय करीने एक गभेथी नीकली वीना गमां 
| प्रवेश करे ठे, अने संसार चक्रवाक (चक्रावा) मां अरटनी प्रटमान जेम भराय अने ठवाय ते न्याये जुनां कर्मं भोगवे, अने फरी 
नवां बांधीने भ्रमण करे ठे. वी ते अनिभृत (विना विचारनो) आत्मा केवो (दुष्ट) थाय छे ते कहे छे, 
| अविसे हासमासज, हता नंदीत्ति मन्नं अलं बारस्त संगेणः वेरं वेइ अप्पणो (सू० ३) कान्य. 
लल्ला भय विगेरेना निमित्तथौ वित्तना विष्ठववाद्धं जे हास्य (हंसी) ऊ, तेने मेन्परीने इच्छा भेमी बनी (क्रीडानी खातर) 
जीवोने णी [शिकरारमां] आनंद माने छे, अने वीजामोने फसायवा ते म॒हा मोदथी धेरायलो अथुम विचारवागो बोरेकेके^“आ 
मृग विरे पशुम शीकारने माटे वनाव्यां 2, तथा शिकार सुखी शुरषोनी कोडा मारे ॐ,” जेवी रोते जीव रिसा सिदध करे छे, 
तेम जठ चोरौमां पण सिद्ध करे के. आ जटं बोी ठगवुं के चोरी करवी ए तो वुद्धि वनुं तथा वदादुरीं काग छे तरेर समनी 
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| सूत्रम्‌ 
॥४५२॥ 


आक्ा० 


॥२५२॥ 
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(| ठेषु जो धावी" रीते संसारी मलुष्यो पाप करनारा छे, तो साधुए शु करु, ते आचाय कहे 2, 9: 
आचा० | के जे मनुष्यो शिकारी वरिगेरे होय, अथवा विषयय कपायमां रक्त दोय, तो तेवा वालजीव साथे दास्यादि तथा सग न करवो; 
| | जो पापीनो संग करे तो मांहोमांहे-ख्डाई्‌, थतां वेर वरे छे, अने परस्पर वेर ठेषानो पसग आवे, छे. नेमके शणसेन रानाए जुदी 
॥५५३॥ [| जुदी रीते करेखा हास्यना कारणे अग्निशर्मा ब्राह्मण साये वैर बधीने नव भव सुधी चाल्य, [सपरादित्य चरिरमां तेनी कथा छेके 
| अश्म व्राह्मणं कुरुप जोई राजङमार यणसेने तेनी हांसी करी. तेथी ब्राह्मणे कंटाठी तापस वनी तप॒ करी विख्यात्‌ थयो. 
| अनुक्रम गणसेन राजा वनी ते तापस पासे आव्यो पूर्वनो वात सामी रानाणए क्षपा चादी पारणामां नमवाहं आमन्त्रण कथ. जणे 
| बार आमन्त्रण वखते राजा भूटी गयो, अने तापस पाठो गयो. तेथी तापप्ने आ द्रेक वखते हंसी रागी, अने वेर ठेवा 
| नियाणु करु, गुणसेन ते समरादित्य थयो, अने नव मव घुधी तेनी साथे तापसं कैर रु भाटे हंसी न करव" तेम दासी कर- 
| नारनो संग पर न करो] एज पमाणे विषय संग बिगेरेमां पण दुःख अने वैर बधवार नाणी तेवाओनो संग न.कखो. जो एम्‌ 
› तो साधुए शं करं ? ते कदे छे. | क 
तम्हातिविजो परमंतिणदच्वा, आयेकदंसो न करे पावे; अग्गं च मूं च विगच धीरे, 


ब स्ङ््त् ष द यिस 


परिर्छिदियाणं निक्छम्मदसी (सू० ४) कार्य. . (ता 
बाढ (पापी) नी संगतिथी चैर वधे छे, तेथी अति विदान्‌ (गीतार्थं) शनि प्रम एटखे मोक्षपदं अथवा सवं संवररुप चारित्र 
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1 
९ | सूत्रम 
€| ॥४५३॥ 
| 
५ 
॥ 
, | 
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&4 


4८ । ) 
सम्यग दृषन [ए अणे उत्तमं दोवाथी] तेने जाणीने शु करे ते गुर कटे छे, | | 
1 (= ते नरक विमना दुःख छे, तेने (हृदय चक्षुवडे) देखवाना स्वभाववाढा ते आतकदौं न १ ९ ॥ सत्र 
आचा० करेखा पापोना अनुबन्धरूप अशुम्‌ कर्मन करतो नथी. तेम पाप करावे पण नहि)तथा अज्ुमोदते पण नथीवरी छ उपदेश ॥ ६ 
भ अग्र--चार अघाति कर्म जे भवोपग्ादी ठ. ते अग्र छे, अने सूखते चार घातीकमे छे. ते मूढ छ. क 1 ( 
० भ लए तो) मोहनीय कमम मूढ छ, वाकीनां सात कर्मं अग्र ठे, अथवा मिथ्या मूग छे, बाकी वधौ प्रकृति अग्र छे, ए ३ वषा | 
>| अग्र तथा मूक कर्मने द्र फ़र्‌; आ सूत्रथी एम सचच्य के कर्म ते पुद्वनो समूह 2. तेनो सर्वथा क्षय थतो नथी, पण योग्य अलु 
ी छे. ] ¢ 
स छ १ 9 मूकपणुं केवी रते घटे छे १ आम जो कोइने शंका दोय तो आचारै कदे केके 
| तेनां कारणे बाकीनी बधी भकृतिओनो वेष पडे ठे, कलु छे क व 
न मोहमतिघरृलय वैष, उदितस्स्वया कर्मणा; न चेकपिष वधन, निधिम महान्‌ ॥ 
(नाति बध्यते नासछृतः तयाऽतिकुटिला गतिः इंशाल | कमणां द्चिता ॥१॥ | 
अनादिभवहेतुरेष, न च ॑ 4० 
प्रभो ! तमे कर्मनो बन्ध मोद भिना वृतान्यो नथी, अने ते मोह अनेक भकारतुं बन्ध १ 
> ५ आ र अनादि भवनो देतु ठे. अने ते अनेकवार बन्धाय एम नथी, पण वारंवार बन्धाय छ, एवा कमन ॐ" 
विभव खे; 
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रिख गति आपे बतावी ॐ तेज प्रमाणे आगम कहे छे 


1 


आचा०। 


2 





| कण्णं मंते! जीवा अह कम्मपगडीआं वंधति,? गोयमा! णाणावरणिजस्स उदषणं दरिसिणावरणिर् |२| सूत्रम 

| कम्मं नियच्छ, द्रिसिणावरणिनस्स कम्र उदधणे द्णमोहणीयं कम्मंनि यच्छ, दैसणमोह- ||| ।५५५। 
४ | णिजस्स उदएणं मिच्छत्तं नियच्छ मिच्छत्तेणे उदिष्णेणं एवं खट जीवे अहकम्मपगडीञ वधइ ॥ ८ 
हे भगवान! जीवो फेवी रीते आढ कर्म बांधे छे १ हे गोतम! ज्ञानावरणीयना उदयथी ददैनावरणीय कर्मं बांधे ठे, दशेनावर- |¶ 
(| णीय कर्मना उद्यथी दद्नमोहनीय कम बांधे ॐ, अने मिथ्यत्रना उदयथी आरे कर्मभकृतिओ बांधे ॐ तेवी रीते क्षय प्रण, मोई- & 
नीयकर्मना क्षय साथेन क्षय थाय छे, कहु छे केः-- ( 
नायर्गमि हते संते, जहा सेणा विणस्सई । एवं कम्म विणस्संति, मोहणिज खयं गए ॥१॥ म 


नायक इणावाथी जेम; सेना नाक्च पामे छे, तेषी रीते मोहनीयकर्मनो क्षय यवाथी बीजां सात कमे नाश थाय षे, 
अथवा मू ते असेयम अथवा कर्मं छे, अने अग्र ते संयम तपसा अथवा मोक्ष 2, ते मूढना अग्रमां अक्षोभ्य (अचर) पौर 
ते या; अथवा बुद्धि ए शोभायमान एवा रिष्यने गुरु कहे ठेः--हे धीर ; विवेकथौ असंयमने दुःखनुं कारण तथा, संयमने घुखना 
करणपणे मान, तथा तप अने संयमवडे राग बिगेरेनां बन्धन अथवा तेनां कायं जे कर्म छे, तेने ठेदीने कमेरहित त बनः एटठे 
तं पोताना आत्माने कर्मरहित बनाव. एवा स्वभावपाठो निष्कधैदर्शौ कदेवाय छे, अथवा, मोहनीयकम क्षय यरता जञानद्शेनना आव 








अ= 
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॥ 


रण दुर थतां, ते सदशी, तथा सरषज्ञानी थाय छेअने कर्मर हित थयो, अथवा सवेन वनेो बील श मेग्वे ठेते कदे येः 
एस मरणा पमुचङ्‌ः से हु दिटटभद्‌ सुणी, रोगंसि पर मदंसी विवित्तजीवी उवसंते समिण 
सिए सया जए काठकंसी परिवष्‌, वहं च खट पावं कम्मं पगडं (सू० ११९ 


ए सवेज्ञ साधु मूल अने अग्रनो रेचक [केने तोडनारो | वनीने निष्कमंदर्शी कदेवाय छे, ते रणथी अकाय ठे, कारणके, श 
दुर थवाथी अघातीकर्पैमं रदं आयु नवा भुवं वृधातु नथी, अथवा वारवार मरु, अथवा क्षणे क्षणे मरषुँ ए मरणथी ते मुकाय छे 
अथवा वधोन आ संसार्‌ सरण युक्त छे तेथी पोते यकाय छे वटी ते, सुनि संसारमां रहेको भय, अथवा ससार संवधी सात भकारनो | 
मय तेने देखे ठे, के (संसारीने आवा भयो आवे छे.) ते दृष्टमय कटैवाय छे, वठी ते छ द्रव्यना आधाररुप-कोक अथवा, चौद्‌ | 
जीवस्थानवाो खोक ढे तेमां प्रम जे मोक्ष छे, अथवा तं कारण संयम छे तेने देखवाना स्वभाववागो होय ते परमदर्शी डे तथा | 
सीप श नपसक साधुना ब्रहमचर्यने घात करनार छे, तेनाथ रदित एवा मकानां रह छ, ते द्रव्यथी वियिक्त कटेवाय, तथा गगदेषयौ |९ 
रहित निठ चित्त राखवाथी भावथी भिषिक्त कहेवाय, ते गुणवागो दौवाथी दिभिकतनीवी करेवाय ठे, आवो धुनि इद्धिय तथा | 
मनने शत राखवाथी उपशांत डे, अने ते पंच समितिथी युक्तं दोषाथी अथवा सरन ते मोक्षम. ` नवाथी समित ~ ऊ, अने: शतान 

विगेरेथी युक्त ऊ, तेम अभमादि पण ॐ, बह्टी ते शुनि तैवीरीते आखी नीदगी सधी उत्तम गुणवान रहेः:ते काक"आाकरोप्नी करे- | 
वराय; अनेष ति पंडित मरणनी आकांक्षावागो संयम -अनुष्ठानमां रद. 


सूत्रम 
॥४९५६॥ 


आचा० 


॥८५६॥ 
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#| | | ©| 
| आदु शामाटे करे ते कदे 2, (२ 
आचा० |. भूख उत्तरपरङृतिना भेदबा तथा पदति, स्थिति, अनुभाव, भदेक्ष एम चार भकारे बन्धवा, तथा बन्ध उद्य-सत्तानी ठ्यव- & सुत्रम्‌ 
| स्थावाङु तथा बांधदुं स्प करमरो.जोढाद, एकपणे मरै पिगेरे अवस्थाबा् क छे; अने ते थोडाक काकपां क्षय धायः तेवं || 
॥ ५७) || नथी" तेथी कान आक्षी कदु ठे, ९|॥४५७॥ 
| 


तेमां बन्धस्थाननी अपेकनाए मू उत्तरकृति बहुपणु वतावीए छीए. जमकेः-- | 

वधी मूक प्रकृति संतत घुधी साथे बधि; ते आढ भफारनो कमैवन्ध छे, अने आयुष्य न बाधे, तो, सात परकारनो ॐ | 
अने ते आयने कात नयन्यथ अतयत ठ, अने उर्वी तेना शिवायनां ३३ सागरोपममां पूवकोदीनो भरीजो भाग वधारे ॐ 

| अने सुष्ष्मसंपरायनो मोदनीयकर्म नो वन्ध दूर यतां, तथा आयुना बन्धनो अमाव थवाथी छ भकारनो कमैवन्ध छे, अने ते जघन्यथी 

एक समरयनो अने उतकृष्टथी अणुं हतत ॐ, तथा उप्त क्षीणमोह तथा, संयोगी केवरीने सात मारना कर्मना बन्धनो उपरम पर्ता | 

एक अकारनं सातावेदनीयकमं बन्धाय ॐ. ते जयन्यथी एकः समय अने उकृषट्थी पू्कोडीमां ोडु ओं 2. 

| | हे, उत्तरकृतिनां बन्धस्थान कहे ठेः-- | 

ज्ञान आवरण) अने अतरायना पावे भेदनं धुव्धीपणुं दोवाथी एकन वंधस्थान दे, तथा दरनावरणीयनां जण बधस्थान कटे ठेः-- ् 

(९) पांच निद्रा अने चार दशन साये रहेवाथी ते नवे धुव बन्धीपणे होवथी नवविध एक स्थान 3, (२) तेमांथी धीरणाय र 

निद्रानिक अनताचुवधीनी चोकटी साये दुर थूवाथी ते अणना वेधनो अभाव थतां छ अरकृतिनो बन्ध छे (३) अपूर्वं करणना संरूयय ५ 


॥ 
|) 
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9, 


॥ च मरोदनीयक्मैनां दश्च बन्धस्थान छे, ह 


| भागे निद्रा अने भचरानो वन्ध दूर थतां चार मकारनो दशैनावरणनो बन्ध रहेवायी ते जी स्थाने, | क 
बेद्नीय कमलं एवान वन्ध रथान ठे. चाहे साता. बि चादे असाता बाधे, पण॒ एक बनानी विरोधी होवाथी दने सायेन वपि. ¢ चत्र 
(१). एक मिथ्यात्व १, सोक कषायो १६, कोई पण एकर येद १, हास्य रतिं जोडक्ठं अथवा अरति शोकं एक जोड ते- | 
मथी एक नोडदुं ठेतां ते बे २ तथा भय १, जुगुप्सा २, मरी फुल २२ भषतिनो बै होय छे, 
- (२) पिथ्या्नो बन्ध दूर थतां सास्वादनशुणस्थनमां २१ नो बन्ध छे, 
(३) तेमांथी मिशरदष्टि अथवा अरतिसम्यगदृष्टिने अनेताद्ुबन्धी चोकटी दूर यवाथी १७ भकारनो बन्ध ठे, 
| (४) तेमांथी देशविरति श॒णस्थाने अमत्याखयाननी चोकडीना बन्धनो अभाव थवाथी १३ नो बन्य ठे, 
¢ । ५) तेमंथी ममत्त अमत्त अपू्ैकरणर्मा बतत साधुने भत्यारुयाननी चोकडी दूर यवाथी,९ नो बन्ध ठे, 


म 
£ 





----------वस-व-पव्््व्व्च्तत््च््तवल ट 


सश्च 


(€) तेमांथी हास्य बिगर जोड तथा भय जुग्ता दर वाथी फक्त धनो बन्ध अपू करणना चरम्‌ [ठेर्ला] समये छे. 
(७) तेमांथी अनिषटत्तिकरणना, संख्येय भाग दते थद पुरुष वेदना बन्धनो अभाव यतां चारनो बन्ध छे. 


रक ्वव्व 


र) (9 हयी पज गस्य संख्येय भाग गये यक अने क्रोधनो क्षय भतं नो वथ 9. 
। १ (९) मानने कषयु थतां र्नो बन्ध 'ठे [१०. मरायानो क्षय थतां शनो बन्ध ठे स्यार पछी अनिहटतिक्गर्णनां छेरला समयमा मो- 


(| हनीयना बन्धनो अभावं थवाथी अबन्धक छे, 


र अट %> 





[ॐ 


सामान्यथी आयुकमैनो बन्ध एक भकारनो छे || 
चार भकारना आयुमांथी कोई पण एकनो बन्ध 'होय पण वे' अथवा जण साये बन्धावानो अभाव होवाथी एक बन्ध नाणवो- || सुत्रम्‌ 
नाम कर्मनां आट बन्धस्थान छे, , < 
(१) २३ भृति तिरयैच गतिने योग्य बाधतां थाय छे. ते नीचे मरमाणे तिर्थैव गति, १ एकेदरिय जाति १ ओदारिकं तेजस 
कमेण शरीरो ३ हड संस्थान १ वर्णं गंध रस स्पशे ¢ तिथग गतिने योग्य अनुपूर्वीं १ अशुर लघु १ उपघात १ स्थावर १ बादर 
सृकष्ममांथी १ कोई पण एक, अपर्याप्त १ प्रत्येक साधारणमांथी एक १ अस्थिर १ अश्म १ दुभेग अनादेय १ अयद कीरति १ 
निर्माण १ एम फुल २३ छे तेनो बन्ध एकेद्विय अपर्याप्ताने योग्य मिथ्यादृष्टि बाधतां होय छे, 
(२) ते तेवीशषमां पराथात अने उच्छवास मदी एम २५ पर्याप्ता एकेद्रियने वन्य जाणतो [ भपर्याप्ताने वदे पर्याप्ताने २५ परकृत टेवी, 
(३) एमां आतप अथवा उ्योत एक प्रृतिनो बन्थ मेव्वतां २६ थाय पण साधरणनी जग्याए मरत्येक अने सु्मनी जग्याए बादर ठेवी, 
(४) देवगतिने योग्य वांधतां २८ कृतिनो बन्ध नीचे भुनव छे, देवगति १ पं्द्रिय जाति १ वेक्रिय तेजस कामण तरण शरीर 
३ समचत्रस् संस्थान १ अंगोपांग ९ धर्ण विगर चतय, ४ अनुपूर्वीं ९ अगुररघु ९ उपयात ९ पराथात ¶ उच्छवास १९ मगा || 
विहायोगति ९ जरस २ बादर ९ पर्याप्त ९ भुल्ेक'९ स्थिर अस्थिरमांथी एकः, १ शरम सुमग.९ सुस्वर ९ आदेय ९ यश्ःकीत्ति |र 
१.अयबा अयश्चःकीत्ति निमग ९ [दीकापं-दुम अषममांथी कोड पण एक दोय.ठे) एम रसुं ठे, दीपणमां एक्टी छम रीषी (४ _ _. 


॥ 
॥) 
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॥६५९॥ ॥४५९॥ 
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आचा 


॥८६०॥ 


55 
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| ; छे] एम इर २८ नो बन्ध थाय ठे." 
| (५) तेमां तीर्थकर नामकर्म उमेर्ाथी २९ 
|  (&) इवे त्ीरनो बन्ध वतावे छे. देवगति, ¶ प॑चेद्वियनाति ९ बेकिय आहारक शनीर २ अंगोपांग २ तेनसकार्मण २ पदं 
/) संस्थान ९ वणौदिं चतुष्क ४ अनुपूर्व १ अणुरुखधघु १ उपघात ९ परायात ९ उच्छवास ९ परशस्तविहायो गति १ जस वादर प्याष 
। भत्येक स्थिर शुम सभग सुस्वर आदेय यद्चःकीतति ए दशक १० तथा निमौण १ नाम म्री फुल ३० 
| [७] एमां तीथकर नाम मेक्ववाथी ३९ थाय छे, 
आं प्रमाणे केद्रिय वेदिय बेयेद्रिय नरकगपि विगेरे आश्रयी अनेक भेदे बन्धना घणा प्रकारो छे, ते करम ग्र॑यधी नाणवा, 
(८) अपूवकरण आदि चण शण स्थाने देवगति भायोग्य बन्धना उपरमथी यदःकीरतिन फक्त वाये छे, तेथौ एक विधवन्ध | 
छे, त्यारपदछी नामकर्मना बन्धनो अभाव छे. 
गो्कर्ममां सामान्यरीते उच अथवः नीचनो एकनो बन्ध ठे. उंच अने नीच बन्ने विरोधी होवाथी साथे बन्धावानो अमाव 
¦ छे, कर्मन आ पमाणे बन्धद्वारमां टेश्चथी घणा मकारपणुं वताग्यु. 
सूजकार तेथौ कदे ठे केः--आ कर्म नीवे वाध्यां 9, ते सुेसुदं छे, कारणके! ते पमाणे भोगवतां दरेकने अलुमवाय छे, 
[समां खल शब्द वाक्यारंकारमां ठे अथवा निथयअथेभां छे के) कर्म बहु भकारेन छे.] जो आ प्रमाणे छे, तो ते कर्मबन्धनने 


दूर करवा शुं करद १ ते कदे ः-- 
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सस्च॑मि धिइं कुदहा, एल्थोवरणए मेहावी, स्वं पावं कम्मं नोस (स्‌० ११२) 
उत्तम जीषोने दित करनार ते सल के, अने तेनेज संयम कहे छे, ते संयमं पेर्यता राख, अथवा यथावस्थित वस्तु स्वरूप 
जिनेश्वर बताववाथी तेम कदे मोनींद्र आगम (जैन सिद्धांत) सत्य (तत्व) ॐ, ते भगवेतना वचनमां उपरत [अतिशय रक्त] बनीने 
मेधावी [तत्वदर्शी] साधु वधां पाप कर्मं जे संसार सथुदरमां मण करावे ॐ तेने [संयम अलुष्ठान तथा तप बडे] क्षय करे छे, आ 
प्रमाणे अपमादी + उत्तम गणो वताव्या ते अपरमादनो शत्र भमाद छे, ते कषाय विगेरे भमाद्थी प्रमत्त वनेखो फेवो दुशेणी 
थायछे, ते कहे छे, 
अणेगचित्ते खदु अयं एुरिते, से केयणं अरिहए परिप्णणए, से अण्णवहाए अण्णपरियावाए 
अष्णपरिगगहाए जणवयवहाए जणवयपरियावाए जणवयपरिग्गहाए (सू° ११३) 
खेति येषार मजरी विभेरे अनेक मरकारना कार्ममां तेतु चित्त छागवाथी ते संसारी नीव अनेक चित्तागेन छे. एठे स 
सार खनो अभिलाषी अने चित्त (चंचल चिन्त) बानो दोय ठे. ५अ पुरुष एम कदेवाथी संसारी नीव तान्य. .अदीं पूं 
करेल दमि घटिका अने कपिर दरिद्रीनो दृटंत कदेबो.. (उत्तराध्ययन सरमां कपिखनो दषटत वतावेक छे.) हवे जे अनेक 
चित्तवावयो छे ते यं करे छे, ते वताये छे. द्र्य केतन एटये चारणी पूरनारो अथवा सुद्र े, भने भाषकेतन ते रोमन 
इच्छा ठे, एट्ले पु कोए पण मर्यं नथी, तेने पोते भरवां इच्छे ठे, तेनो सार आचेके वैसाना रोमां शक्य अथवा 








आचा 


॥९६१॥ | 
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अशक्य कायेमां विचायी तिना अशक्य अतुषठानमां वर्ते छे, अने छोभनी इच्छा पूरण करवामां व्या- इल मतिवारो वनीने 
शं करेठे, ते कटे ङे; ते रोमीओ बौना माणीभोना वधमां तत्पर थाय छे, अने वीना जीषोने शरोर तथा मन संव॑धी 
परिताप करावे ॐ ठेन भमाणे बे पगतां मयुष्य चार पगवामां मनुष्य पशु विगेरेनो संग्रह करे ॐ, तथा जानपद एठे जन 
पदमां यणा काढ पष्ट विगेरे अथवा राजा विगेरेनो बध करवा तैयार थाय ॐ) अथवा लोकोनी निदा मटि दत्य करे छेः 
एट्टे आ चोर छे एम वीजानी चुगछो करे छे, अथवा पारकानां छिद्र उथाडे ठे, अथवा मगध विगेरे देशो जीतवरा यतन करे छे 
(मूक सरमां क्रियापद्‌ नथी ीधुं ते लेषु 

आ भमाणे छोभीआ मलुष्यो वध विभेरे क्रिया करे ठे के बी पण पण करे छे ते वतावे छे. 

आसेवित दतं (वं) अहे इचेवेगे सगुद्धिया, तम्हा तं विद्यं नो सेवे, निस्तारं पाक्तिय नाणीः 


(+ {~ 


उववायं चक्रणे णचा, अणण्णं चर माहणे, से नछणे न छणावए छणतं नाणु जाणइ, निद 

सेदि, अरण पयासु. अणा मदैसितिनिसण्णे पावेहिं कम्मेहि (सु° १९४) 

उपर वताव्या भमाणे बीजा जीवोनो वध करो, संग्रह करए, तथा बीजा जीवोने दुःख देषु विरेरे पाप करीन पोताना लो- 
भनी इच्छा पूणं करीने केटकाक मलुष्यो भरतचक्रव्तीं बिगेरे (ते जीबोना थता दुःखने नजरे देखीने बेराभ्य पामीने) मन वचन 
कायाना दुष्ट व्यापारने धिकारी शम व्यापारमां एटे संयम अचुष्टानमां यत्न करे छ अने महान तपश्चर्यां करवाथी तेज भवमां 
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1 मोक्षमां जाय छे, अने ते भरमाणे विचारी संयम अलुष्ठानमां व्तीनि काम भोग तथा रिसा विगेरे आप्चवद्वारने त्यागने श करु ते 


आचा० |({ | कदे छे, जेणे भोग त्याग्या ते माणसे मतिन्ना करीने वीजी वसत भोगना खाल न थु, अथवा जुड अथवा असंयममां वर्त नहि. 
__  .#| कारण के पांच इद्रियोना स्व्रादने खातर असंयम सेवे छे पण ते विषयो सार बिनाना छे कारण के जे सार वस्तु छे ते मेग्ववाथी 
॥४६३॥ [७ | हृषि थाय ठे पण ने वस्तौ दष्णा वमे तेथी ते निःसार ॐ, एवं देखीने तल जाणनारो साधु निषय अभिलाष न करे, आ भनु- 
| ष्योना व्रिषयर्सो अपार ठे, अने अनित्य छे एटदन नहि पण देवताओं एण विषय सुख तथा जीवित अनित्य छे ते तावे छे. 
उपपान्‌ (उत्यन्न) बु, च्यप्रन (नाश पाम) ते जाणीने विषय संगना सुखनो त्याग करज, कारण के मिषयसमूह अथवां बधो 
ष संसार अथवा सु स्थान अर्वत्‌ छे तेथौ शं करव ते कदे छे, । ॥ | 
| मोक्ष मागेथी अन्य असंयम छ ते अन्यने छोडीने अनन्य ज्ञानादिक ॐ, तेनु सेवन कर, माहण एटे सुनि तेने आ देश 
आप्यो छे, वो ते मुनि संयम पाठ्नारो प्राणीओोने दुःख नदे, नहणे, न हणावे, न रिसा करनारने अलुमोदे, आ प्रमाणे दि 
साथी निष्टत यड्‌ चोधुं व्रत पाठे, ते कटे छे पिषयथी उत्पन्न थएल जे आनंद तेने धिकार, तथा स्री विगेरेमां राग रहित थने 


६| आवी भावना भाव, अ] वरिपयो रिंपाक फनी उपमावाका छे अने कडवा तुरियाना जेवा कढवां फक आपनारा डे” एम जा- 
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णीने ते विषय सुख ठेवाना परिग्रहना ममतने त्यागी दे, वे उत्तम धर्म पाच्वा मारे कहे छे, अवम एटङे मिथ्यादशन अवि- 
र्ति भिगेरे ठ तेनाथी उल्टुं अनवम एटले संयम्‌ छे, तेने देखवाना स्वभाववागो ते सम्यग्‌ दशन ज्ञान चारिजवाको थरूने उपर 
कट्या मुनव तुं स्री संगनी बुद्धिने दूर कर, विषयोनी निदा कर) आ सूत्रनो परमार्थं छे. | 
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सूत्रम्‌ 
॥४६३॥ 


ज 





(न, ॥ ए 
५ । (~ प्‌ 
4) जे अनवमदर्शी ॐ ते निसन्न छे एदे पाप कमयी खेदी वनीने ते करतो नथी, अथवा पाप कमौथी दर रहे छे. ची चीजा ६ 
० @। युणो मेच्ववा वतावे छे. | 
आचा ४ ष्का ह ४ . ॥२)| सूत्रम्‌ 
^| कोहाइमाणं हणिया य वीरे, छोभस्त पासते निरयं महतं तम्हा य बीरे विरष वहाओ, छिदिन सां - || ` ` 
॥४९४॥ | लहमूयगामी ॥१॥ गंधं परिप्णाय इहऽन } धीरे सायं परिप्णाय, चरिन दते । उस्मनन रध्ु इह ९ ५४१५। 
¢ माणे, नोपणिणं पाणे समारभिना सि ्तिवेमि ॥ द्विती उदेशकः ३-२ ॥ 1 


ध 1 
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क्रोध जेमां पेरो छे ठे करोधादि कषायो छे. तथा जेनावडे मपाय ते मान, एटटे अनेतालुबन्धी विगेरे कपायोना चार्‌ भेदो || 
| छ ते अथवा क्रोध अने मान जे कोषं कारण ठेते गर्वने साधु हणे अनेते इणनारो बीर ॐ) तथा जम द्वेषरूप क्रोध मानने | | 
हणे, तेमन राग दूर करवा करे छे, लोभ पण अनेताश्ुवंभौ विगेरे चार भकारनो छे तेनी स्थिति अने पिपाकने जो, कारणके तेनी || 
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@ स्थिति सुध्म संपराय नामना दशमा गुणस्थान सुधी मोदी ॐ, अने तेनो विपाक अपतिषठान विगर नरकवासनी प्राति सुधी ठे, | 
४ ५ तेथी सूत्रम करु ॐ के “गच्छ मणु य सत्ति एुढवि मराखलां अने मनुष्यो मरोने सातमी नारकी घुधी नाये, ते (८ 
र ५ भरमाणे ते मोटा छोभमां परवश थने सातम नारकीमां दुःख भोगे छे. ८ | 
९ तेथी शं करु ते कदे के- | । ॥' 

| जो लोभथी आघ दुःख ॐ तो भाणी वध विगेरेनी गरहच्तिथी नरकमां जै न पडे माटे वीर्‌ पुरुष कोभथी दूर रदे, वकी शकने { 


।५६ 








आचा ¢ अथवा संसार श्रपण करावनार भावश्रोतते रर करतधातं 
| अथवा खघुभूत वानी इन्यायो छथ ध कर तथातु चु भूत एवे मोक्न अथवा संयम ते 
। 1 4 9 ^) धु त कामी ग ५ तरफ ननारो खु मी था 
॥९५६५॥ () नाणीने 0 ध।र वनीने तयास्यान पराग कण उपदेश भपेञेहुबाह्तथा अभ्यतर बे प्रकारे गारे कपर 
| वक। विषय अरि जाणीने 
भिखाषते संसार परवाह छेतेने दति पठे इद्वियोने दमन करीने संयम पा, केषी रते पाठे ते करे | 


> 


| ठे, अहींयां मिथ्याल्वादि | 
॥. +¢ < ^ त्वाद्‌ रोबाछ्थौ आच्छादित संसार कुडम्‌ं जीवरू < वनीने [‰९ 
| बो जोडीने काचो नेम तरी भवि तेम हं तरोना, त स ८५० > 40 
ु । कृत्या न करतो, पांच इन्ियो तरण वन व्वापतोन्वास्त जने आयुते व क ष पण भाणीनी दिंसाना 
» न दुःख देनारां कृत्य कर्‌. आ भ्रमाणे रितोष्णीयअभ्ययनमां वीजो उदेशो अर्थरूपे पुते ययो ~ 


ठपमास्वामीष जामी कुं मिरे पूवं माफक नाणु 


हवे [8 विप ह 
एनो वीना साये आ प्रमाणे संबन्धे, ` ॥ 
| गया उरा दुःख तथा तेने सहन करवां वाच्यं अने ते सहन न करे तो साधु नहि एटद॑न नदी पण संयम अनुष्ठान 


करे तथा पापकर्म न करे; तोज साधुथायञे, ते आ उदेशं बतावे ठे, आ संवन्धवरे आवेखा रीना उदेशाना दूज अनुगां 
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ट ख च्व नेह, तम | 

| संधिं छोयस्त जाणित्ता, आयआ। बहिया पास, तम्हा न हंता न विघायष, जमिणं अच्रमन्न- | 
आचा | | वितिगिच्छाण पडा न करे पावं कम्मं, कि तस्थ सुणी कार. सिया? (सू० ११५) ¢ सूत्रम 
॥७६६॥ द्रव्यथ अने भावथी एम वे भरकारे संधि छे. पटे भीत विगेरेमां फाट पडे ते द्रव्य संधि छे, अने भावथी संपि कमं विवर ५ 1४६६॥ 


| 
| ््‌ | उ एटले ददनमोहनीयकमं जे उदयमां आन्यु ते क्षय धुं अने बीजं बाक्गीुं शांत ठे ते सम्यक्तवनी पारूप भावसंधि छे, ¢ 
|| अथवा ज्ञानावरणीय विरिष्ट क्षायोपशमिकमावने पामे ते सम्य ज्ञाननी भारूप भावसंपि छे, अथवा चारितरमोहनीय क्षय 
1 उपश्षमरूप भावसंपि जे छे तेने जाणीने. बिचारजे के भमाद करवो सारो नथी. 
५ लेमे लोकमां चोर विगेरे शयना सेन्यथी घेरायेखा छोकमां भीत अथवा बेदी विगेरेमां साधो अथवा च्द्र देखीने भाद्‌ 
ह करवो सासे नथी तेज भमाणे भोक्षामिलापीए कर्म॑वरिवर मेकवौने खव क्षण जेवा थोडा काठने पण सी पुत्रनां संसारी खनो 


| 





( | 
। | | 
(ध व्यामोह (भेम) करथो सारो नथी; अथवा साधो तेन संपि ॐ, ते भावसन्धि ज्ञानदशेन-चारिचना परिपारनमां अशुभकर्मना उद- ॥ 
यथी काट १३; तो पादं संघाण करीदेव, (भावने द्र करबो.) 1 
५) 
९ 
4 
५६ 


(९ 
| 


५ | आ क्षयउपद्षमिक विगेरे भावलोकना आश्रयी डे, अथवा सत्रमां विभक्ति वृदछीषए; तोः सातमी विभक्ति रतां लोकमां 
¢ हर्छे, जञानदू्दीन--चारिरने योग्य रोक ठे, तेमां भ्रसन्धि जाणीने अक्ष्ण (सम्पूर्ण) पाव्वाने भयतन करबो,. 


॥ 
1 
॥1 


आचा० 


॥८६६७॥ 








( 
+ सूत्रम्‌ 


| अथा सन्धि एटटे अवसर धम अचुष्ठान करवानो आन्यो -ऊे तेने जाणीने रोक एवठे, १४ प्रकारनां जीकोने उपजवाना 
| १४ स्थान ॐ, तेने जाणीने नीबोने दुःख देवानं कृत्यं न करबुं, (संधिना घरण जदा अथं वाग्या, मथममां विवर एटटे वाङुं | 
(| थवा फाट वताय के, चादथौ षेरातां असर जोदूने भाद न करता नासीनः तेम मोहं दूर थतां, संसारथौ तरीनघु बीनो अथं 
सांधो बताच्यो. एटठे, जेम गृहस्थो धरां फाट पटे तो, ममाद क्या पिना पुरीदे तेम साधुने पापना उदयथी चास्मा दोष 


छागे; तो, तरत शुद्धि करीरे, त्ीजो अर्थं अवसर कयां डे, एण्े, धर्मना अवसरे धर्म करी वीजा जीवोने दुःख थाय; तेषु. ङ्य 
न करवुं एम वतान्यु.) 


वी कटे ठे केः--हे साधु ! तुं जेम पोताना आत्पाने चख व्हा गणे छे, अने दुःख अमिय र ६ तेवी रीते बदारनां 
| 


{एव उ्==-------------=----~- _~  _ 


[१ ५ ॥४६.५॥ 
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जीवो उपर्‌ पण मानी छे; अने पोताना आत्मा समान मानीने वधां जीवो घुखना वांच्छक 
न यड तेम वीजाभोथी दा जदा उपायोवडे तेमनो घात न करावी. 

जो के, वीजा मतना केटलाक साधुओ जीवदयाने शुख्य मानीने स्थूकसतव ( मोटा जीव अथवा हारता-चाख्ता जीव ) ने 
€| सारता नथी; तोषण, तेओ पोताने भारे र्थावीने खाय ठे; तथा गृहस्थ माफक) वस्तुनो संचय करषाथी तेमना लीषे, सकषम (नाना 





"<= - <¬ - ९ 1 


६ ज॑तुओ, अथव; एकेन्द्रिय) जीवो विगेरे हणाय छे, तेथी तेभो घातक छे, एरछे बीजा पासे हणावे छे, अने दणनारनी अल्ुमोदना | 
५ करे छे, (मारे साधुए तेवो पण दोप न ागेः मारि, साधु मारे राधेखो आहार न वापरबो; तेम, संचय पण न करबो.) हवे एम ¢ 
वताते ठे के. उपर भरणाणे जण करणथी रिसा न करषी, वयौ साधुः न करिवायः पण जमा, पापकर्म न रवां कारण ५७ 


भा 





"१८ 





4 ~> 


~~ ~~ ---~ 


4 
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आजा? 


1६६८॥ 








(8 ते वतावे छे, अन्परन्य जे रका अथवा, एकवीन।नो भय अथवा छन्ना, ते लल्नावटे अथवा न्नाने ध्यानमां छदने परस्पर आशंका 
|| अथवा अपेक्षावडे, पापना उपादानरूप-जे कर्मं अनुष्ठान ऊ) ते साधु न करे; टं पाप न करवाथी युनि करेवाय षएट्छे भो, 
|| प्रन ख्जाथी पाप न करे; तो, ते नि कटेवाय? उ ° -तेटलाथी सुनि न कदेवायः; पण अद्रोहना विचारवारो शुनिन निश्चयथी साधु 
|९ छे. जो, ते भमाणे, वीजी उपाधिना वक्रथी ते निर्म॑ठ भाववानो न होय; तो सुनि न करेबो. निपणाना माववागो यनि कदेवांय, 
^| पट्टे, सूत्रमां सरक शिष्य गुरते पुञे के के- ् ॥ ॥ 

५) कोड साधु वीना स।धुओना डर अथवा ठज्जाथी आधाकर्मादि आहार न रे; तो, ते सुनि भावसाधु करेवाय के नदि ? 

¢| आचार्य करे ठे वीनो व्यापार छोडीने सामल, 

ष्| चीजी उपाधि जे पापना व्यापाररूप छे, ५ त्यागवाथी भाव साधुपणुं थाय छे, एथी एम समनवुं के, अंतःकरण निर्मूल 
| करीने साधुनां अनुष्ठान करे, तेज भावमुनिपणे ठ, शिवाय नदि. _ | 
1 उपर कटे अभिभाय निश्वयनयनो छे, हवे) व्यवहारनयनो अभिपाय के डेः-जे सम्यक्टष्टि ठे, अने पचमहावत रीधेला 
% छे, तेनो भारवहन करवामां भमाद करीने पण वीजा समान साधुनी रञ्जावडे, अथवा गुरु महाराजना मेयथी अथवा गोरव (पोतानां | 


| उत्तम कठ विगेरेना कारणे कोई साधु आधाकमं विगेरे दोभिव आहार विगेरे छोडो पटिलेदणा विगेरे क्रिया करे; अथवा तीर्थनी 
शोभा मारे मदहिनाना उपवास विगेरे खोक्रभसिद्ध क्रिया करे; तो; तेमां तेना सुनिभावपणातुंन कारण जाणध, कारणके; तेवी धर्म- 
क्रिया करतां परपराए (धीरे धीरे) तेनी शुभ भावनी उत्पत्ति यशे, 


9 


व्व > ° 


~ 
~ 


ट ९८ € नरा = %-कीट %८ = मद >~ ग 
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॥८६९॥ 


भा भमाणे शभ अंतःकरणना व्यापारथी रदति साधुना साधुपणामां सत्‌ असदबाव वताव्यो; तवर शिष्य पू छे देः--निथ- | शूत्म्‌ 
आचा० | यनयनो सुनिभाव केवीरीते ॐ ? तेनो विशेष खुलासो शाख्कार कहे ऊेः- 

| समयं तल्थुकवेहाए अप्पाणं विप्पस्ताणीए--अणन्न परमं (नाणी; नो पमाएु कायाइवि । आय ॥४६९॥ 

। 


युचे सया वीरे, जायामायांड्‌ जाव" ॥ १॥ "विरागः सवेह गच्छिजा महया खुङएहि य, 
क (~ न क 


आगड गइ परिण्णाय दोहिद्धि अतेहिं अदिस्लमाणेहिं से न छिजई न भिजइ 'न' उञ्ज्चह 
“न हंमडइ कंचण सव्रोए ( सू ५१६) 
समभाव ते, समता तेने विचारोने एटछे, समतायां रदेन साधुजेजे करे, ते ते कोऽषण पकारे दोपित आदार बिगेरे 
।4)| छज्जा विगेरेथी छोड; अने खोकमां देखाडवा उपवास बिगेरे करे; ते वधु सुनिपणाना भवं कारण छे. अथवा, सपय ते जेना- 
गम छे, ते आगममां वनावेखो व्रिधिए विचारीने संयम-भनुष्टान करे; ते वधु स॒निभवश्ं कारण क, एटटे आगममां कट्या भमाणे 
६ चाटीने अथत्रा, समताने धारण करीने आत्माने पसन्न राखे; अथवा, आगम भणीने विचारीने अथवा, समष्टि राखीने जदा 


६ ध शर क 1 =: 
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| 
। 


४५ 
(क *. 


जुदा उपायोवडे इन्द्रियो तथा मनना अपमाद विगेरेथी आत्मने भसन्न करे; अने आसपराने प्रसन्य राखवो; ते संयभमां रदेाथी 
थाय छे, अने तेषां दमेज्ञा साधुए अपरमादीपणु भावव तेन कहे छेः- | 

(4 मूढ सुत्रमां “जणण्ण' तिगेरे शोक ऊ तेनो अथं कदे छेः 
~ 
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आचा 
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लेनाथी वीं कं मोटुं नथी; ते अनन्य परमसंयम ठे, तेने प्रमाथं ५ ञानी पमादवडे दोष न रगाडे, अर्थात्‌ संय- 
क्रियामां प रे. हवे जे ते वतावे छे, 

मक्रियामां कोईपण वखत्‌ भमाद्‌ न करे, दवे जेम अप्रमादी थवाय । | 

इन्द्रियो ता प्रन ए वन्नेनी आत्मान मागे न जवा दई रपत राखे ते आत्मग साघु जाणवो, तथा दमेशां यात्रा ते संयम 
याचा अने संयम निर्वाहमां मात्रा बापरे ते यात्रा मात्रा करेवाय, मात्रानो अथं अतिभार न छे, एट्छे आत्मने ध संय 
ममां श्ञक्ति रदे पण इन्द्रि उन्मत्त न थाय अने संयमना आधाररूप देम पतिपारन खांवा काक सुधी याय तेवार्‌।तं आदार 
ह|| विगेरे वापरे, कहु छे के- | क 
| आहाराथे कम्म छयदनिन्य, स्यादाहारः घाणसन्धारणार्थम्‌ । प्राणा; घायास्तस्वजिज्ञास 

नाय, तस्वं ज्ञेयं येन भूयो न भूयात्‌ ॥१॥ । । 

सि म. वापर कारण के आदार छे ते भाणोने धारण करवा मारे ठे, अने ते भराणोतत्वनी जीज्ञासा 

पूरं करवा मारे धारवाना छ कारण के णुं तल व जन्म ठेवो न पटे. 
ता केवीरीते थाय ते गुर वतावे छ" [ता | 

॥ त आसो आग आवे, तो पण तेमां भेम न कर) | अटि रप नु आ ग अ 

लयं गमे तेवा मरन सची खे, तेधी सत्रमां रूप धु ॐ, खरीरीतेतो पांच विषयोमां विराग। बन, ९ 
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क| > _, 
€| सप दय अथवा श्यकं पटले + 1 
आचा० || संबन्धी के मनुष्य संबन्धी मोड व ५३५५. थवा छद्‌ रपवागी स्री देखीने ) तेमां टचाय नहि, अथवा देष 
॥४७१॥ ( पां न्ह, अहि ध्नागाङनीया"” कहे ठे, 1 पणा स्वाती वेवी के दौ होये मांक 
१ दुविहमि तियं तियं ॥ भावो सुटदु जाणित्ता 
द्द्‌ चे मरकारना पिपयोः 8 ५ 
परमार्थथी नाणीने ध प बनने भकारं एवे जे इष्ट अनिष्ट छे, तेमां हीन मध्यभ उत्कृषटने भावथी एटखे | 
कहे छे. आगमन तथा गमन ते तिच अन प तां प नक तेम चं आल ॐ के राग्ेप न धायते 
जावघु जदं 2, नारकी माफ ठ निः भ्न चार गमां जवना वायं ॐ. तया देवा नारकीने तिरयच मचुष्यमांयीन 
माणे जीवने गि वातीति । र गति अगति ठे, फक्त मुप्यने मोक गतिनो सद्धाव होवाथी पांच गति छे, आ भर 
+| णामां मोक्ष १५ छे तेऽ नाणीन त 7 ए चामा डवाना अरना न्याये भरपरण ॐ, ते समनीने अने मद्य 
| ते वननेने दूर करी त प्ण नीवने पोते व विगेरेधी ५९५ गिति आ रत गणी 
् रवार 1 नह! तथा भा व्िगेरेथी भेदे नहि मरि बिगेरेथी 

नाहि तथा नरकगति विगेरे अथवा अबुपूर्धी वरिगेरे घणी वार विचारीने पोते हणे नरि, व तोह ॥ ~ 

अथा रागद्वेषनो जभाव धाय तो उर्‌ कटे पां पोतानी दूर याय, ले रागदुेष छोडनारो डि भवमा वग ) 
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कृत्य पोते न करे, सुधमा (कचणः विभेरे के तेनी विभक्ति बदरीने जीजीभां अथं खदृए, तो एम थाय के (केनचित्‌ कोडृप्ण माणस 
एवो नथी के आ वधा छोकमां रागद्वेष विनानो होय ते रागद्वेषना अभावे छेदे, भेदे, अर्थात रागद्वेष छोख्या पी छेदे भेदे नर्हि. || 
जो के आ भरमाणे गति आगतिना ज्ञानथी रागद्बेपनो त्याग थाय डे, अने तेना अभावथी छेदनादि संसार दुःखनो असाव्‌ 
थाय छे, तें शुनि जाणे ङे, पण वर्तमान सुखे देखनारा अमे क्यांथी आव्या क्यां नशं १ अथवा असने त्यां शं मग्शे, एवो 
विचार नथी करत, तेथी रागदधेप करीने नवां कम बांधीने संसार रमणनी योग्यता अनुभवे छे. ए सूत्रकार वतावे छ, 
अधरेण पुरधि न सरति एगे, किम्सस तीयं किं वाऽऽगमिस्सं । भासंति र्मे इह माणवाओ, 
जमस्स तीयं तमागमिस्सं ॥१॥ नाहैयमघ् न य आगिस्सं, अट्टं नियच्छन्ति तहागयाड । 
विहय कप्पे एयाणुपस्सी, निलो त्ता खवगे महेसी ॥२॥ 
उपरला बे स्र गायानो अर्थं कदे छे, रेखां हं कोण हतो १ के ह दार आवो दं १ ए केछाक मोह अने अङ्ञानथी पेरा- | 
येटी बुद्धिवागा जीवो जाणता नथी, एटे आ जीषने नरकादि भवथी उत्पन्न ययेदं अथवा वान इमार्‌ विगेरे वयवाद्ं एक 
येदं पर्वदु दुःख दिगेरे केवी रीते आवे ॐ १ अथवा, भविष्यां केवी रते थश ? एटछे, आ विषय सुखना वांछक, अने दुः- 
खना द्वेषी जीवसं भविष्यकान्मां शं यशे"! ते तेओ जाणता नथी; पण जो, कदी तेओना हृदयमां भूत-भरविष्यनी विचारणा 
रोत; तो, तेजने सेसारमां रति (आनद) थात नही, कह ठे के-- । 


[9 । 


आचा सूत्रष्‌ 


॥६.५२॥ | ॥९.५७२॥ 


॥) 
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केण ममे पत्ती ~+ {५ = म | 
3) || (>+, (+ * द ॥ 
जह वि व र भ तह पुणोऽवि गंत ! जो ए्तियंपि चित इत्थं सो को न मिविण्णो! ॥१॥ [र| सूत्रप 
व तत्त म ॐ१अने अथी मारे कयां नं १ जे माणस् आयं पण, जहीं तवे, तो, तेव केम 
व न थाय! (अथात्‌ थायन ) पण, केटकाक महामिथ्यज्ञानिभो कहे के केः--भा पासि अथा 
त त ध 1 के, वीनां क ५ ठे, तेवीजरीते भूतक[गमां वीरुप नुंसक सोमाग्य- | 
दभग्यवाला; द्रूतरो, ! व्राह्मण, क्षत्र विरशुद्र विगे मेदोमां भोगवता हतां; अने तेर ¦ ‡ 
। एमाणे जेनेतर वादीनो मत क्यो. ते लो ५. य ¶ता इता; | तेषं भषिष्यमां थव्राह्र छे, (आ ४ 
१ रो व जवो ते जोक पुमान ने जीरो दानी दशमा ॐ तेव भूतां इव ज व | ५4 
& | विषय विरोमे (त चाजा पर्‌ (9) नथी ते संयम अपद्‌ छे, तेनाथी जेतुं चित्त गायं ॐ. तेभो पू भोगवेकां | र 
| ` ` उल (वरन (सयूखमद्रसुनि माफक) याद्‌ करता नथी, केटलाक रागद्षेषथी यकाया भगिष्यना देव सेवी भोगोयी आवां 
| राखता नथी. वणी आसा -रमणतामां ओ ते ॥ व 
(0 समा रमणतामा रमता सुनिभोने अषु संसारी नीवने भूतकानुं सुखदुः के, भविष्यं थवा घुखदुःख 
{| ख ठ नथा; अथवा उत्तम ध्पानमां वेरेा साधुने केटलो काठ वीतीगयो; अथवा केटलो वाकी रयो ते पण लक्षयां नथी, 
| व छ र रागकपरदित छे १ केवली भगवतो, अथवा चउदप्ीं इनिओ ससारी जीवने अनादि 
। आश्रया) अथवा वाजां वधा जीव आश्रयी ) द्रेक क्रागमुं सुख परिगे | इतां, अने 3 
गणतरी पण कटी शकता नथी. 2 ^ व 4. 1 


त्त 
( 


न॑ 
९ 
६4 







आचा० | | 
। | | ॥१७ ३॥ 


।५५७३॥ | 


| 
| 
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| 
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॥ 
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-भर-> ~ 


॥ 
॥ 


धक उण 5 


वीजा आचार्यो नीये भमाणे करे छेः--(भ्थमवं सुकाव्य) वीजी रते करे ठः-- 
(अवरेण पु किह से अनीतं, किह आगमिस्सं न सरति एगे ॥ 
भासन्ति एगे इह माणवाओ, जह स अईंअं तह आगमिस्सं ॥१॥ 


2 ~ € 


| सूत्रम्‌ 


| 
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आचा 
॥९.७५॥ 


11८७६॥ 





श 


पू जन्म साथे वीना जन्नो 


॥ 


2 


५ 


॥ ड) 


आमां श जाणार 
भोगववां पडे छे. तेमज पूं पण इतत 
अथवा भसाद्र विषय कषाय मि 
स्वादने न जाणनारा 
पण जेञ संसार सथयुद्रथी 
जीोटुं संसारमां फरी आवघुं नथी. 





<> 
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६७ 


| विचित्रता के, सूचा ' (अथ 


---------- 


केव ीते सुख दुःख थे ते जाणता नथी. अथवा चीना बादीओो आम वोे छे 
ड! जेदीसीते दमणां पवना रागद्मेषथी उन्न यषला कर्मबदे जोवने बन्धाय कर्मनां फक संप्ारमां 


जेओ ठे, तेमने जेम भूतकान्मां संसारमां छख 
तरवावाला ॐ, तेओ कर्मं फल जणे छे ते वतावे 


| (लना) पदार्थेन भव्प्यना रूपपणे नथी मानता, तथा मविष्यना 
चाघ्द्‌ पारी ठेवा कारण ए. रे के प्यीयरूप वदाय छे (वानव 


सवन्ध जाणता नथी, के केवीरीते अथवा क्या भकारे पूं छख दुःख इतं, अने भविष्यमां 
के, 


अने भविष्यमां थाद्ुं 3, (तेमां वधारे शुं जाणवायुं ठे?) 

रोरेथी कर्मो एकं थवाथी इष्ट अनिष्ट पिषयोने अुभवता जीवो सर्वहनी बाणीरप अमृतना 
दुःख अनुभव्य, तेव भरिष्यमां पण अनुभवे. 

ठे, ते सुत्रना वीजा काम्यमां कदेञेले 
लेवुज जाणा ठ तेवुंन तेमने ज्ञान ढे, तेवा सर्वज्ञो छ, तेओ अतीत 
पदा्थने भूतकाकना रपपणे नथी मानता, कारण के परिणतिनी 
जुबान वदो ए पर्याय छे भने ते 


ते सिद्ध खे, अथवा 


॥ 





1 ~> > 25 


। 


॥८ थर ~ 





ह शीत र 


च्छ, 


= 2 2 


1 रौ) 
| वदराय छे) पण द्रव्यार्थं + | | 
|| ` दनयार्थपणे तो तरणे अवस्थां एकपणुंन > (वागपणमां अने बुद्ापणमां जीवनो मेद नथी.) | सुत्रम्‌ 
आचा० (|. अथवा अतीत अर्थं ते विषय भोगादिक भोगवेखां अने भगिष्य संधी देवांगनाना विलासने भोगववानां ॐ, तेने जेभो राग- | ति 


नङ 


| देषना अभाववाव्य छे तेभ याद्‌ करता नथी अथवा वांछता नथी (त शब्द विशेष बतावे छे) जेम मोहना उद्यथी केटखाकं 
॥४७५९] || अथवा भविष्यना भोगोने बा 2, तेम सर्वग भोगोने शच्छता नथी. जने तना म ( र 
| | होय ऊ ते बतावे ड, शविहूय र 1 + नथी; अने तेना मागे (शासन) मां चारनारा पण एवान निःखृही | 
एवटे अनेक प्रकारे आट भकारना यर्मने धोनार ते विधूत छे, अने कर्म धों ते साधनो आचार 2, तेवो करप पाढनार | † 
साधु विधूत कस्पवारो कदेवाय, अने तेज सर्वजनो अनुदर्शं कटेवाय छे, अने ते अतीत अनागतं विषयघुखनो अभीटापी न होय, 0 
4) 
{ 


+= 


= 


५ |॥४७५॥ 





भक शत 











वरी तेन वीना क्या गुणो,होय ते कहे छे, 

पूव बाधेलां अशुभ चीकणां कर्मनो क्षपक पटे नासर करनारो छे,अथवा ते भविष्यमां नाश्च फरनारो थश [मूत्रमां निन्जोच | 
इत्ता' ब्द छे, तेनो अर्थं दर्तुमान. अने भविष्यनो लीधो छे] | 

कर्मं नाश करवाने जे भनि उम करे ते धर्मध्यान अथवा शुङ्क ध्यान.ध्यानार महा योगीश्वरने संसारा सख दुभखना 


199 न 4 9 99 ~ > 5 = 


न 


र 


222 22 2 0 


विकटपनो नाञ्च थत्राथी हवे श थक्षे ते बतावे छे, | 
का अरहं के आणदे? इत्थंपि अग्गहे चरे, सथ्वं हासं परिचचन आीणयुत्तो पिए, 


ग्नन--------~-------~---------~------------------------ 





प्त 


@ 0 


आचा? 


॥८६५७६॥ 


पुरिसा} तुममेव तमं मिं फिं बहिया मित्तमिच्छसि? (सु° ११७) ( 
| दृच्छित वस्तुनी अपाप अथवा इष्ट वर्ठुनो नाश थतां मनमां जे विक्रार थाय ते अरति ॐ, अने इच्छित वस्तुनी मािमां ग सूच | 
| आनंद थाय छे, आ मरति के आतंद -योगिना चित्तमां होतो नथी, कारणके ते महात्माने धर्मध्यान के गुङष्यानमां चित 
रोकावाथी तेने. संसारी वस्तुनी अरति के. आर्द्‌ उत्यन्न थवाना कारणनो अभाव छे, तेथी घूजरमां कं के अरति अने आनेद ए |1 
शं छ? (अथौत्‌ कंन नथी) पण संसारी जीवनी माफक तेमणे ते विकरपने राख्यो नथी, । | | म 
9 | `~ 


125 > 22 27 - 





` जो आ भरमाणे दोय तो तेवा नीवने असंयममां अरति अने संयममां आनंदं" तेने होवो जोदृए एम सिद्ध ययु, तें आचा | 
साधान करे छे, के तेवं नथी अने अपारो अभिधाय तमे समज्या नथी, कारण के जेमां रति अरतिना िकरपनो अध्यवसाय | 
षेध कयौ छे, तो वीजा मसंगमां पण रति अरति न दोय तेज सत्कार कदे ॐ; ए महात्माने अरति अने आनंद वने दृर थवा | 
प छे एरठे ठेमने तेवो आग्रह नथी तेथी ते अग्रह" करेवाय छे, एनो भावार्थं आ ठे के उत्तम साघु शु ध्यानी दीने कई | ॥ 
ते आनद कोड्‌ मिमित्ते आवे तो पण तेना आग्रह रहित बने, अने ते बन्नेमां मध्यस्थ रहे (संयम अने असंयम व्य्हारथी वाह | 
रूप छे, शुद्छ ध्यानवााने ते बाह्म क्रियाओनी भ्रेणीमां जरूर नथी; अने ते ध्यानवाठाने थोडा समयमां केवन्ज्नान थवा | 
, ते अपेक्षाए आ पचन छे के, संयममां रपि; असंयममां अरति न दोय; परंतु णङ्ध्यान शिवायना वीजा आत्मार्थी साधने तो | 
कंस्क दोय छे) फरी उपदेश आपे छे, सर्वं हास्य, अथवा दास्यनां कारणो तजे; अने. मयीदामां रदी इन्दियोने कवजे राखी छीन रदे; 


2 म |~ 
2; 
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॥ 
| 
॥ 
| 
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| 
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9 भ ¬ 5 3 
€^ 
त ष्वव व्वव् 


तथा मन, वरचन, कायानी साव क्रिया छोडवाथी युप्च रहे; अथवा काचवा माफ़क पोतानुं शरीर संभागी राखे; के, कोई (६ | सूत्रम्‌ 
जीवने पीडा न थाय; ते संृतगाच सुनि डे, अने ते आरीन प्च रेवाय ॐ, तेवो शुनि साधुनौ अनुष्ठाननो बरोबर रीते करे, 

ते युश साधूने पोतानां आत्मव्थी संयम-अयुष्ठान फग्वादं थाय ठे, पण पारकाना उपरोध (ग्रही) नहं एम वतावे 
छे, गुरु रिष्यने कटे ठेः-हे पुरप! जो, ते परह (यर) एत्र, स्री, धनधान्य, सोतुं रिगेरेथी रहित तेण अने मणि-मोतीमां, तथा | 
ठेषु सोनामां समानदृष्टि राखनार मोक्षार्थी जीवने पण कदाच उपरम आवता व्याह्कल मति थतां मित्र विगेरेनी आकांक्ना थाय; तो | 
ते दूर करवा कदे ॐः-- (दहे शिष्य!) पुरुप एल, सुखदुःखथी पूणं मारे पुरुष अथवा पुरिमां शयन करवाथी पुरुष (नीव) >, तेमां | 
वधा जीवोमां उपदेदा, तथा संयम-अनुषठान करवामां मलुप्य योग्य होवाथी तेने आश्रयौ कदे छे, पटे सुशिष्यने कदे; अथवा कोई 
पुरुष संसारथी खेद पामरो खराव अवस्थामां होय; अने ते पोताना आत्माने शीखामण आपतो दोय; अथवा अन्य भव्यात्माने 
साधु उपदेश आपे के- |ॐ 

^ हे पुरुष! हे नीब! सारं अनुष्ठान कएराथी तन तारो मित्र ठे, अने पापकर्म करवाथी तज तासे चन्न ॐ! तोपछी, बीजा 


मि्ने' केम शोधे छे? कारण के, उपकर करे ते -मित्र छे अने ते उपकारी परमार्थ-दृष्टिए अत्यंत अने एकोत-गुण युक्त समर्ग 
चार्ता आत्मान छोडीने वीजो कोई शोधवो शक्य नथी; अने संसारनां कारथमां सदायकरारौपणे वीनाने मित्रपणे मानवो ते 
गोव तरिजेमन ( चेष्टा ) ॐ. कारण के संसारीनी मिजताथी परिणामे मोटा दुःखमां पडवास्प संसार सदरम अरमण करावबाथी 

ते खरी रीते अमित्रन खे) तेनोसारञषे. -* | 


आचा 
॥ ८५५५ 


न्न्न्न्नन-------------------------------~------------- ~ -- ~. 


॥४.७.७॥ 
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| ॥ 
। | थौ ४, * । ) | 
॥ जा आच्पा प्रपादी त्‌ गेतिमां जाय 1 
आं ० थ) म साच एवो विकस्य अट उदयन्‌ निमितथी ओपचारिकि ठे, क्य छ के-- ॥ 1 | | 





त्र. 
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छे अने तेथीन ते 
म गयेरो आत्मा श्न ठे, खमे चारनासो मिव आत्मान डे, कारण के तेथीन दुःख सुख पर 
इमा = 
| ~ _ > निनच्रठ, ची क्रु केके ६ ८ रोत्ययम्‌ ।२॥ 
र| अमिन ऊ ४ ५ त. संक्रद्धो चङवानरिः ॥ मरणानि स्वनन्तान्‌ः र क 1 आपि छे.” 
7 म यड्ने घणु तो एक वार्‌ सारो नाले, पण इमाम गथेलो आ =. वे आवो पयित्र आत्मा | 
क नि अनार संयभ्तने जगे उच्य अने पाल्यां ते आत्मान त ^" । 
एटछे पम्‌ समजवु ॥ ते करे त । 
अने तेद शुं फक यशे. | य इथं तं जाणिजा उच्चार्य 
[क ॥ उवाय तं जाणिजा दूरालंइये, ज जाणन्न वव न 
ज जा | 


®+ (~+ {~ 


र खा परचसं रखा! सञमव समभिजाणााह्‌ः 
॥ | ^ 1 | पु 1, 
पुरिसा! अत णेव अभिणिगिञ्छ् एव इक्ल. 
र्‌ ।॥ अ | 
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(घर) 


| मनने 


नानो 


¢ 


द्र छे, ते द्राख्य (मोक्ष) अथवा मोक्ष माग (संयम) छे, ते माश 
हषे हेत तथा देतुबाढो पदार्थं जणाववा गत्‌ प्रत्यागत चूत करे छे, 


लेने होय ते दूराटयिक ऊ, 


(बीजी रीते) कदे ठे, जेने द्राकयिक जाणे तेने उचाख्यिक (तारनारो) नाणे, एनो सार्‌ आ 


4 


गमां रदेखो डे अथवा छक्त यणो छे अथवा जे सन्मागे वन 
द्वारो रोकनार छे तेन मोक्ष मागेमां रहेलो 1 
¢ तेन आरमानो मि >) तेथी कदे छे, दे पुरुप, हे जीव! आत्मानेज अ 


भ ५ 
रोकीने आ प्रकारे दुःखना पासामाथी आत्मने मुकावजे! ए म्रमाण 


निवहकया, अथवा सत्य एदे जेनागम, तं संपूरणं ज्ञान मेवव्‌, अने 


१1 


कर्मानि दर करी आत्मा आ 


य निरपेक्ष ठ वनीने 
ॐ, दे षुरष! सदाचरणवा०ः। पुरषर् दित, करनार स्य तेज संयम छे. ते पतत 1 1 र ५ 
¢ वासी परि [टे भग्रत्न कर, अथवा आज सत्य नाण; के हे शिष्य! एर साक्षए 2।५. | 
जाण, अने ते भ्रमणे वेवानी परि त्न कर, भ व ५ 
(~ ] # ट 
मरे! उ०--सत्य जेनागमनी आज्ञा भमाे वर्तीनि मेघावी वानः १ ५ ने | 
प्र०~-ला $: ©) प क (~ ष्‌ ध्म ण करी साधु शू ॥ हे छ, 
| रि चरित वने भकारना धरम प्र 
्ानादिथी युक्त अथवा हित सत रुत 


वृ 
कुरे ते कर्मनो काढनासो छे, अने 
वहार इन्द्ियोना विषयस्वादने छेता 


॥ 
॥ 






छे. जे कम तथा आसत 


त्मानो मित्र वमे डे. बनी 


५ 


~ _____~----------------- = प - 
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(+. 
हि (स्‌०१९८) [१ | त्म 
तचस्स आणा से उवद्धिए मेहावी मारं तरः सहिओ धम्ममायाय सेयं ससणु पस्सईं (सू०१९८) | 


जे पुरुष विषय संगनां कर्म जाणीने छोडनार दोय तेने हं तारनासे मानजे; तथा वधां पाप धभ (कारणो) ने जे आख्य 


| ॥५७९॥ 
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श्रेय ते पुण्य अथवा आत्मदितने रोर रीत देखे ( ते मोक्ष मणे ) आ भमाणे अभमत्त साधु तथा तेना युणो वताव्या हवे 


तेथी उर्टुं कहे छे. 
दुहजो जीवियस्त परिवंदणमाणणप्रूयणाए, जसि एगे पमायंति (सू° १६९) 





रागषेष ए वे भकारे अथवा आत्मा के बीना मारे अथवा आ रोक प्ररोक मारे अथवा रागढेष ए वे भकारे दणायलो अ- 
थवा खराव रीते हणायछो ते दविहत अथवा दुर्त (दुः्ली) होय ते शं करे ॐ. ते कहे छे. आ जीषित केना गं माफक निःसार 
छे, तथा वीनीना चककाटना सवकारा माफकः चंचल ठे, तेवा ररीरना परिदन (वंदन करावा) मानन (मान मेवा) तथा 
पूजन (पूनावा) मादे रिसा विगेरे पापों भवतत 2. परिवंदन ते रोको भारा पठ्याडे ममे ते मारे यतन करे ठे, एठे छात्रक 
बिगेरेना मांसथी मारे बधु शरीर पुष्ट तथा घुंदर देखीने छोको सुरीथीन मने वांदशे, तमे श्रीमान्‌ घणा राखो वर्षं जीवो! मिगेर 


बोले विगेरे परिवंदन छे, तेन ममाणे मान मेच्ववा कर्मं वधि ठे के, लोको मारं वल पराक्रम देखीने अभ्युत्थान परिनय, आ- | 
सन दान, तथा अंनलि कर माधु नमी मने मान आपे. ते मान न (मान) ॐ, तथा पूजन मारे वरचैनारा क्म आसव्रषडे आ- | 


त्मने वधे छ. एटटे विद्या भणीने हु" धनवान थव्राथी वीजो मास दान, मान, सत्कार भणामनरे मारी सेवा विशेष भकारे 


करी पूना करर, ते पूनन छे, वी, उपरना निमित्त, एरे वंदन विगेरे मारे केरछाक नीमो राग्रेपथी 
डे, पण तेओ पोताना दितने मारे हित (धर्म) करना नथी, एथी उलट करै ठः-- 
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हणायला प्रमाद करे 
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सहिओ दुक्खमत्ताद्‌ पुष्टो ना स््ञाए, पासिमं दविष 
आचा० 
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सूत्र 


++ ॥४८१ 
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अ~ =-= ~ -------~ 


ˆ बली उपर करेखा वथा उदैशाना रहस्यने समजीने करषुं न करवु॑ते विवेकथी समने! कोण? जे मोक्षमां जवा योग्यछे ते 


साधु, ए विवेकी साधु क्या गुणो मेरवे! 





| 
रोकारोकपवं चाओ सुचड (१२०) त्तिवेमि ततीय उदेशो ॥२३-३॥ ‰ | 
ज्ञानादि युक्त अथवा हितवारो उपसर्भथी आवेखां दुःख माथी अथवा रोग थवाथी पीडातां व्याक मतिवागे न थायते ४ | 
दूर करवा भयतन न करे, अथवा इच्छे मतां राग विकर्ष तथा अनिष्ट मग्तां देष त्रिकल्प न करे, अर्थात रागद्वेष वन्नेने तजे 6 
ठे 
जे आलोकाय (देखाय) ते लोक ॐ, अने १४ रजु प्रमाण'ते छे, रोकमां आरोक ते ोकाछोक छे! तेना भप॑चथी सक्त 
याय छे, छोकमां मपच आ छे. पर्या, सुभग दुग तथा नारकीना जीवपणे ओकखाय एकेन्दियमां अपर्याप्त, एकेन्द्रिपणे ओक्य ५ 
¢| ए प्रमाणे बधो संसारी भप॑ंच जागो, तेनाथी मुकाय एरछे चौद रानलोकमां जीवों जुदुं दुं रूप तेने मकां ते नामे गणाय || 








(न सदेवाय तो मध्यस्थ बनी द्वा करे, अने स्थविर साधुने योग्य उपायनो निषेध न होवाथी संतोषथी करे ) 
आं प्रभराणे सुधर्मस्वामी कदे छे, जीनो उदश्ञो अथंथी समाप्‌, 
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आचा० 


॥९६८प]। 
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 मेद्नारो ॐ. तीकरना उषदेदाबडे पण, पारकानां करेला कर्मन] क्षयना उपायनो अभाव होय ५०४४ ५ 
तेथी दीर्थकरे पण पारकाना करेा कर्मना खपाववानो उपाय नथी नाण्यो एवी कोने २ 1 
तेमना ज्ञानां बधा पदार्थोनी सत्ता व्यपीने रदी ठे. (परह करे ते भोगवे ए नियमथी दरव ४. व व 
ककारे उपदेव पदार्थने छोडवुं ग्रहण करव तेना उपदेने जाणवाथी स्वन नथौ एव जम्‌ क ५ 1 
देश माथी परोपकार कराथौ त्ैकरपणानी उत्पति घटी न्थ) उततर ुक्तिना विकरपणाथी १ 0 
आनद आपत नथी, कारणके उत्तम ज्ञान विना हित अहितनी भाषि तथा त्याग उपदेशनो असंभव छ. | 
ज्ञान सर्वहृपणा धिना घटत नथी ते सु्कार्‌ वतावे छे, 


| 
* क (4 # ^ १ २२ 

जे एम जाणड्‌ से स्वं जाणइ, ज स्‌ जाणई्‌ से पगे ५५ न १ वाकः | 

जे कोड पण ज्ञानी परमाणु विगेरे एकः द्रग्यने तेना पच्ठीना के पूर्वना पीय सहित जाणे? | 
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† वने हित द्र तेने वधो | 
। वधा भयौयोने जाणे छे; कारण के तेवा पुरुषने अतीत अनागतरमा वना अने बनवाना पयौयो सहित दरव्यने जाणवाथी 
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८ 
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॥ 
#६ 
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ग, 
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> 
या 


छे, हषे ते त † सहित बीजी रीते कदे ष्े, | 

„ जान अग्रिनाभावीपणे 2, हवे तेने देतु तथा देतुबाका पदाथ सहित वी न 

| १४ पदार्था संसार उदरमां रदैखा छे तेने जागे छेते एक घट वरिगेरे एक वस्तुने जाणे के ष व अ | 
पर्याय -परदोवडे ते ते स्वभावनी आपत्तिवडे अनादि अनंतकापणे समस्त वस्तु स्वभावमां जाणपणुं थाय ९ +< 
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सूत्रम्‌ 


॥८८4॥ 


॥ ४८६ 


॥ि । १ तं हवडइ्‌ दघ ॥१॥ 

~ जे अस्थपल्लता वयणपजवा चाव । तीयाणागच मयाः ५ व द्रव्य थाय, ' 

9 अर्थना पण्षैयो) अथवा क्चनना पयीयो ठे, ते र व वद्लाय छे ते परयो ठे 

व छ के, कोदूपण वस्ता द्रव्य पोते वसतु स ५ धानि जे साये जाणे; तेज एक वस्तुना 

(उपरना सूचन व ४ ॐ, ते वर्वसान, अने यान ते मविष्यना ॥ ध अ गाथां वताव्युं छ के पक 

ञे 1 ४ अ त एक पयौयने पण बरोवर नाणे; १ ॥ | 
¢ वा ९ पण जा न म ङ ठं ) प न {- | 

ध पथयो छे, अने पयौयोस दिव दा । र कारनारो, अने बनी्षके तेवो उपदेश भपेेते 

रयम तण शरन सीवषर ॐ, भने तेन सहमधच स सत्वने सपा = 

उपर कदर र 


। 

| 

1 

सूत्रकार वतावे छे. । 
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क # त ¢ शन ते दुद 
~ गं नामे से बहुं नामः + -§ 
4 स्स नात्य भय, ज ए 1 $ 
सस्त चयं, स्व अप्यमर ^ त धीरा महाजाणः 
क मे वख रोगस जाणित्ता वेता छोगस्त संजोगे जात 
नासे से एग ना) 
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नेर2 


न्क 


„ (~+ 


| । 
- . (~-नीवियं (स्‌° १२२) तेते थाय ञे, ते वतन । 
^ सति जीवय 6: {> ले प्रमादी यने तेनै थाय 2, र 
परेण पर जतः 1 वराद कस उपान करे; ते भय, मुच काखथी भत्येक समये, अने भावरः, 
| त 1 १ आवो कर्म एकड़ परे ठे, नथी छ प 
बधा जाः 
तः कै, प्रमाद) द्रन्य 
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४] 
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ख न्यु दु न्त्म =-= -- 
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॥९८ 


~न 1 ~~ 


थाय ङे, तेथी संपूर्णं कभेनो क्षय थाय षे, तेथौ ए भमाणे एंकना अमावमां धाना जभावनो ठ व 1 | 
| पण वह अभावथी जुदो नशी, तेगला मारे देतु, अने हेह्वामा पदाथना भावने गत र ६ ध | 1 
| शुभ अवयवसायना कंडकमां चटेखो साधु जे, एकखा अन॑ताुवेधी क्रोधने क्षय करे छं ते, मान । हु || 
; 

ह. 

4 


निषि क्न 


“१ 


| । (| 
ए | दसा िगेरेथी भयननक कम बांधे छे, | „ = |€ 
आचा० 1 अथवा स्त्र पथ्ठे, अदी अने परकोकां ब॑ने ठेकाणे ममाद करनारने भय ठे, पण अप्रमादीने वा 1 न ॥ / | सूत्रम 
१ वतावे छे के, आ छोक के, प्ररोकमां अपायोथी आत्महितमां जात रहना अप्रमादीने संसार वि अमा १ | 6 
त छ ॥ || 
॥*८८५५॥ + थी अथवा अशम कमथी कोई पकारे मय नथी; अने कषायना अभावथी अप्रमत्तता.थाय छ) | † 
¢ 





व 


ध ~ + ध ` छे, अथवा | 
पोतानाज मेदा अप्रत्याख्यान विगेरेने खपावे छ. तथा, एकृला मोनीयने न = ३ व (९ 
( ३ न्धी एकने अथवा, मोदनीयकमने पाव छ भ | 
| जे घणी स्थित्तिवागाने खपावे ऊ) ते साधु अनताुव धी एकः , # २९ तथा नामगोत्रनी १९ 
| _ ~ ¢ # णीय, दरनावरणीय, वेदनीय, अतराय, ए चार्‌न। २९ (~ 
कोढा-काटी क्षय गया पदी, हानावरणीय, दशानावरणीयः 1 (। 
| ९ व पी गया पी, अने तेमां पण योड ओं यया पी मोहनीय कर्मनो क्षपण यवाने योग्य थाय टे, पण, ते शिव | 
५ कोडा-कोडी स ग्या पछ | ८ ह ९ वारो ठे अहीँ नामनो अथे करधकृतिनो क्षय, अथवा, र 
¢| न थाय. तेथी कं @ केः--जे वहु नाम हयः तेज 1 (वाचे वह उपशमता जाणगी, तेथी ए पमाणे |ॐ 
¢| उपम करनार जाणबो. एव उपशम ्ेणीना आश्रयथी एक तथा, बहु उपयम्‌ त १ 
4८ 
॥। 


1 


कि, 


ट = 
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~~~ 


॥२८८॥ 


५) 

[| 

ठ अथवा, उपशम न थाय तो, जंतुओने वहु दुःखनो संभव छे, ते घुतमां बतावे छे. , 
४ दुःख एष्टे असातावेदनीय-कर्म अथवा पीडा थाय, ते जीवोने दुःख यत ज्ञ-परिजञाबडे नाणीने) अनै प्रस्याख्यान-परिहाव्डे ‡ , सश्रम्‌ 
| लेभ, तेनो अभाव यायः तेम) साघु ए करद. ¢, स 
क परश्चः--अभाव केवीरीते थाय! अथवा ते अभावी शं खास थाय? ते बन्न वतावे ॐ. वता? शरिगेरे जे स्वआत्माथी जदं ‰ ॥४८८। 
धन, पुत्र, शरीर, विरे छ, तेनो मम भावनो संबन्ध छे, अने तेनाथी शरीर श्िगेरेने दुःख थाय छे, ते दुःखना देतुरूप-उपदान | २ 
कारण, अथवा कमंने त्याग कसा भयल कुरे ऊ. एटटे, कर्मबिदारण करवामां धप राखनार। धीरपुरूषो जेनावडे मोक्षमां जभ्य; | (१ | 
तेवु चाशित्रियान ले, अनेक करोडो भवां मन्म दुम डे, अने केटलाक ीनो ते मेग्वीने पूर्वना अशुमकमेना उदयथी, ममादधी | 
ते हारीजाय चे. ष्टे, जञेम कोने स्वप्नामां भेन्वेल ननो भंडार नकामो थाय छे) तेम प्रमादथी दारनारने मकेखां चाखिनो ¦ २ 


छाम थतो नथी. मारे तेने मोड यान, एष विशेषण आपे छे, । । । 
अथवा सम्यग्‌ दैन विगेरे चण रत्नरूप पहायान डे, अने जेने मों यान 3, ते मोक्ष ॐ, तेने घौर पुरूपो पास्‌ कर छे, 
्रश्चः-ए वात ठीक छे. पण एक भववटेन महायानरूप चारित्र मेव्वाथी मोक्ष सके के परपरा मोक्ष मले, 
उनत्तर--अमे चन्ने भकारे मानीष छीएु एटटे कोई थोडा कमैवाकाने योग्य क्षेनरकाक मचत तेन मवमां शुक्ति थाय डे, अने 
वीजानि परपराए मोक्ष थाय ठे, ते वतावे छे) परेण पर जेगे सम्थक्ल प्राप् करय, तेणे नरक पिथव गत अटकावी, अने ज्नान्‌ | 
| ९ णदं तां सौधमौदि देवलोकमां जाय छ स्याथी पण पुन्य योह वाको रे त्यारे 

पीने आयु कथ पुरं थतां साधम मां ्ः पुर त्यरे 
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॥६९०॥ | 
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1 
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नै ¢ 
% | परियाए गहगणनक्खकताराखूवाग जोडइत्तियाण देवाणं, पंचमासपरियाएः चदिमसूरियाणं $ 
प जोडसिदाणं जोड सराईण तेउछेस्सं, छम्मास्तपरियाए सोहम्मीत्ताणाणं देवाणं सत्तमासपरि- | 
त 1९ ~+ ५ * (+ * ् + # ५ 
0 आए सणंकुमारमारहिदाणे देवाण, अहृमासपसियाए वेभरोगरेतगाणं देवाणं, नवमासपरि- ४ 
£ आए महा सुक्छसहस्स्ाराणं देवाणं, दसपमरास्तपरियाए आणयपाणयञआरणच्चुआणं देवाणं, ् 
[ कप १. | (ष # र. १. १ ¢ 

र एगारसमाक्तपरियाए गेवेजाणं, वारसमासे समणे निर्भये अणुत्तरोववाइयाणं देवाणं तेयलेसं ( 
र) वीयवयइ्‌, तेण यरं सुक सुक्तामिजाई भवित्ता तओ पच्छा सिञ्क्जइ ।" (| 
५. एस ॥ 
0) वीर भने गोतमी पे छे, | 4 
म जे हमणां साधुओ साधुपणामां विचरे ठे, ते कः तेनोेश्याने पामे छ! | | | 
॥ उ०--हे. गौतम! एक मास साधुपणानी पयौय थवाथी व्यन्तर देधोनी तेजोे्याने पामे ॐ, वाकी कोटक नीचे ममाणे. ९ 
| वे मास दीक्षा प्यायवानो अघर इन्द्र छोडीने भवनपति देवोन. ॥ चण मास दीक्षा अघर मार देषोनी ॥ चार मास दीक्षा | 

४ | ग्रहगण नक्षत्र तारारप ज्योतिपीनी ॥ पांच मास दीक्षा वद्र थं ज्योतिष द्रनी ॥ छ मास दीक्षा सोधर्म स्शान देमोनी ॥ सात मास |# 


~ भ्‌ (मनाला न्कनङणच्यरय 





दीक्षा सन्नतङुमार मदनद्रनी ॥ आठ मास दीक्षा व्रह्म रोकांतकनी ॥ नव मास दीक्षा मदहाशुक सदस्रारनी ॥ दश्च मास दीक्षा आनत 


ग>5 > 


नक्तकः 


मात तथा आरण अच्युतनी ॥ अग्यार्‌ मास दीक्त गरैवेयकनी ॥ वार मास दीक्षा अनुत्तर परिमाननी ॥ 
स्यार पी शृङ्क छेश्याने पामीने केवलज्ञान पामीने मोक्षमां नशे, 
जे अनेतातुवन्धी पिगेरे कषायोने खपाववा तैयार थयो ते एक क्षय करवामांन वर्ते छे के नर्दि? ते वतावे छे, 

एगं विगिचमाणे पुटो विगिचड, पुढोवि, सदी आणाए मेहावी खोगं च आणा अभि्मिचा 

अकुओभये, अस्थि सत्थं परेण परं, नत्थि असत्थं परेण परं (सू० १२९) 
अनेतायुवन्धी एक क्रोधने क्षपकभ्रणीमां चेलो साधु खपावे; ते समये पृथक्‌ बीजी पण द्नादि कर्मभरकृति सावे छे, अने 
तेणे आयु वध्यं ठे, ते पण द्ीनस्तक़ एदे, अनंतातुघन्धी कषाय चार तथा ददनमोहनीयनी चरण छुपी सपावे छे. अथवा! 
वीजी धृति खपावतां अव्ये अनताजुवन्धी नामनी भकृति खपे छे, जो, तेम न खपे तो, पूजां कदेल एकना क्षमां बीजी 
क्षय थाय ते न करेषाय. केरा गुणवाो क्षपक्रेणीने योग्य याय ते कहे ठेः-- 

'द्रा' विगेरे, श्रद्धा एटठे मोक्षमार्ग मेव्ववानां उद्रमनी ह्च्छा कर; ते श्रदधावागे (शरद्ी) केवाय. एरले, तीथकर भणीत 

| आगम अनुसार यथोक्त अचुष्ठान करनारो मेधावी [अभमत्त साधु) जे मयौदामा रदे, तेज भेणीने योग्य. पण वनो योग्य नथी, 
, बल्यै, छोक एटे छ जीवनिकाय, अथवा कपायलोकने जिनेशररना आगम पमाणे जाणीने ते जीवोना समूहन कोडृपण रीते 


भय न थाय तेम साधुए वर्तन करु, , 


¶। 
1 


आचा०  सुत्रम 


[न ग्यररङ ् 


॥ ६९१॥ ॥५९१॥ 
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अने कपायना समूहने दूर करवाथी ते दुर करनार साधने कोडथी भय रेतो नथौ; अथवा चराचर ोकने आगमनी आक्ञा 


~ स कदा 








आचा० || भमाणे सपलीने चाट; तेने आरोक-प्रणोक अपायः ने सारीरीते देखवाथी (सीमे माम चाखनाराने) क्यांयथी भय नथी. ष 
| उप्र बतावेढो भय शसरथौ थाय छे, पण ते शखनी मकरपंगति ठे के नदि! उत्तर--3, ते वतावे ॐ, | ् 
॥४९२॥ तेमां द्रव्यशख तार पिगेरे @. ते प्रथी परण पर ठे, तीक्ष्णथी पण तीक्ष्ण थाय ॐ. कारण के, खोदा उपर त रिगेरे ९ ॥४९२॥ 


| चढावानो संस्कार कराय छे, अथवा, शखषटटे, कवरी तेथी एक पीडाकारीथी वीनो पीडाकारी उत्पतन थाय छे, ते न्याये | 
९ एकथी वीजो अपर छे ते वृतावे छे. जेमके-तदवारना घाथी धटुवा थाय; तेनाथी माथानी वेदना थाय; तेनाथी ताव चदे; पी 
| सुखमा शोष पडे; अने छेवटे, म्म विगेरे थाय छे. ग 
पण माकर परेपराए जोेखा मूतथी सुचकार महारा पोतानौ मेढेज भत्यार्यान परि्ाना दासडे कदैशे के जेवीरीते म | 
रखनी भकरप॑गति 2, अथवा पूरंपराए विचमान ङे, प्ण अशने तेम नथी) ते बतवे छे, के अरा ते संयम ॐ, ते ते संयम परी 
जं पर नथी, एष्छे ते परक गतिने पामे नथी, ते आ पमाणे. 
पृथ्वी विगेरेन्ी समानता करवी, तेमां मंद रीतव्रनो मेद नथी, एट्ले पृथ्वी विगेरेमां समभावपणु धाराथी सामायिकनी सिद्धी, 
अथवा शेलेशो अवस्थामां रटेखा संयमथी वीनो संयम नथी, अर्थात्‌ तेनाथ बीं शुणस्थान उप्र कोड्‌ नथी. 
ले क्रोधना उपादानथी बन्ध करे छे. ते स्थिति तथा विपाकी तथा अर्नताजुवन्धीना रक्षण जे जे कभ बन्धाय तेना क्षयने 
 आधयी भरत्याख्यान परिज्ञाबडे जे जाणे ॐ ते साधु अपर मान बिगेरेने पण तोडवाघं देखनारो छ, ते पीना सजमां बतवि छे. 
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जे कोहद॑सी से माणरदेसी, जे माणदंसी से मावादसी, जे माथादंसी से टोभ- 
दसी, जे खोभदंसी से पिजदसी, जे पिनदसी से दोसदंसी, जे दोसर्दसी से मो- 


८25 >ट2 


आचा०| 
॥९९३॥ ( हदसी, जे माहमसी से गच्मदृसी, जे गन्भदंसी, से जम्मदंसी, जे जम्मदंसी से 
मारदसी, जे मारदसी से नरयदंसी, जे नरयदंसी से हिरियदंसी, जे तीरियदंसी 


सु दुक्खदंसी । से मेहावी अभिणिवषह्टिना कोहं च माण च मायं च छो च पिजं 

च दोसं च मोहं च ग्भ च जम्मं च मारं च नरथं च तिरियं च दुरु च । एं 

पासगस्सं दंसणं उवरयसस्थस्स पलियं तकरस्स, आयाणै निसिद्धा सगडन्भि, किमस्थि 

ओवाही पासगस्स! न विजइ? नत्थि (सू० १२५) त्तिवेमि ॥हितोष्णीयाध्ययनम्‌३॥ 

जे क्रोधने स्वरुपथी जाणे अने ज्ञानने अनर्थं करना जाणी त्यागवारुप मानीने (ज्ञान बडे) क्राधनेत्याग करे, ते साधु निश 

मानने पण अनर्थं करनारं देखे छे, अने तेने त्यागे 2, अथवा जे करोधने जाणे ॐ, अने समय आवतं क्रोधौ वने छे, तेवो माणस 

मान पण देखे के, अर्थात्‌ ते अकारी पण थाय, ए पभरमाणे हवे पछी पण सननी ठेषु, ज्यां सुधी ते दुःख देखनारो थाय त्यां | 
सुधी जाणवुं, सूत सुगम दोगाथी टीका करी नथी, तो पण भरद वुद्धि दितर्थथोडामां ख्लीए छीए. | 
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॥५९३॥ 
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=> अदंदारी वने ते समय आवतं कपटी पण वने, लोभौ पण वने, अने जे लोभी रीय, ते अलुक्रमे प्रमी षण वने, अने र 




















। 
आचा० |# | पोता इच्छित न यतां द्वेषौ पण वने, अने ते पोह करनारो पण धायः अने ते मोद करीने गर्भमा उन्न धाय पछी जन्मुं दुःख ४ | 
न चेठे, ते मार्‌ ( दिखा अथवा आमना इत्य ) पफ करे, जने पी ते नरक गामी एण थाय, स्वाथ चवीने तिच थाय, एम्‌ ल॑ | 
॥४९.९॥ || परपरा अनेकः दुभ्खोने ते संसारी जीव भोगवे क) पण जे मेधावी ( बुद्धिमान ) साधु ते क्रोध किगेरेथी दूर र्देेते ५ | 
६ वतावे ऊ, एट्ठे क्रोध मान साया लोम्‌ मेम देप मोद गमे जन्म मार नफ तिव विगेरेनां दुःखो क्रोधसूप वीजने त्याग कर- 
् बाथी मोगवतो नथी, आ वधु जे तलद्गान बतान्धु ते वधा उदेशं लरुबातथी ते अहिं सुधी तीथकर करें ठे अने ते तर्थै- &। 
| दर जीयोने पीडा करनार शधन छोडीने आठ कमनो अंते करनार यया छे एष्ठे तेओ कर्मघुं उपादान कारण कराध ्रिगेरे भथम ई 
| त्यागने पोताना कौ जे १५ वारेला तेने मेदनारा यया, तेओने केवकज्ञान थथ्ाथी संसारी कोडपण जातनी उपाधौ नथी ष्टे |२। 
१ ्रवयथी सो चांदी पिगेरे नथी! तेभ भावथी आढ प्रकारनां कम॑ नथी, आ भभाणे शिष्यना म्मा तर्थकरमे कोदूपण जातनी | # | 
| दरव्यथी दे भावी कोई पण जातनी उपाधि 3 के नरि? तेनो उत्तर क्यो नथी. र ि 
ध आ वचन शुपमस्वामि जंबस्वाभीने करे ॐ, के भ भगवानना चरणनी सेवा करता = समिन्युं तेने असुसारे तने कट ड, | ¢. 
+ | पण मारी मति करपनाथी ह केता नथी. सूत्र अनुगम्‌ क्यो, चोथो उदेशो पुरो थया अत्ते तेन समा्िथी अतीत अनागत नय । 

|| विचारने सू्मां थोडामां वताववाथी रितोष्णीय नाम जौ अध्ययन समाप ययु, | 

(| 1०11 
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॥२९९४॥ 









| सम्यक्छ नापु चोधुं अध्ययन्‌. त | 
ने > न्य्‌ व्यातरक 
र्तं अध्ययन पुरं थाथी हवे चोधुं कटे ठे, तेनो आ भमाणे--संबन्ध छे व व 4 
बडे छ जीवनीकाययं सवरप वतावतां जीव जने अजीवः एम चे पदाथ पिद कव तथा त व 
गवाथी विरति थाय; रेड बताचतां आसव संवर वे पदां वताव्या? तथा छाकविनय ७ क | 
नेम शुकाय छे. ते वतावतं रय अने निजा कतार था क जने क्ष एम सात पदा्थरु-तच वतावयुः 
रप मोक्ष वताव्यो; तेथी चरण अध्ययनमां जीब-अनोवः 1 पा ५. 
त पदानु अदान (विवास) रा स खप्मा अर्थं अधिकार वे पकारे छे, अध्ययननौ 
आ सबन्धवडे आवेखा आ चोथा अध्ययनना चार अन्ुयोगदर बतावतां 


स्लिम = र यकार अही बताथवा निरयुक्तिकार कदे छः-- 
अथौधिकार सम्यक्त्र नामनो छे ते शसखपरिङ्ञामां पथम कदल छे, अने उदेशानो अथाधिकार्‌ अ ॥ 


रि ण सक्छत्ति 1१२५५ | 
पने सम्मावामो, बीए धम्मप्पवाइयपारक्ला । तरप अणवनतवो, न ह बारतवेण सुक | 


आचा०| 


तत्त्व 
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॥५९५॥ | 
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॥ 
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1 
[क 


(८ र रोइ जडे यच्च ॥२१६॥ 
-संमि चरस्य, समासवयणेण णियमण भणिय । तन्हा  नाणदसणतवचरणे 1 ८ 
ण त दशमां सम्यक्वाद ए नामनो अर्थौपिक्नार 2. एर्छे, अविप्रीपवाद्‌ क प चवे, ते धभवादिक 
(८9 - धि - 8 प्रप्रा 
वस्तुम पवी, (र बीना च्देशामा पमवादिक्रोनी परीक्षानो विषय छ. ध. । 
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1 ॥ 
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॥ 
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॥ 
[न 


> ब~ 


सूत्रम 


५९.५५ 


 कटेवाय. तेओसुं अयुक्त तथा, युक्त कथनने विचारवुं. (द) ब्रौनामां, अनवर तपतु वर्णन छे. एणठे, जे वातप करे; तेवा अज्ञान 
करेखा तपथी मोक्ष न थाय ते अदीं वतान्धु ठे. (२१५) चोथा उदेशामां संक्षेप वचनमां सयत सवरप वताच्धुं 8, तेथौ परैलामां 
सम्य्दर्न, वीजामां सम्यवङ्ञान जीजामां वाक तपनो निषेध करवाथी सम्पक्‌ तपर वताव्यो छे, अने चोथामां सम्य चारित्र वतव्ध, 
ठे, गाथामां (तरमा अने ' शब्द्‌ छे ते वने देतमां डे, जेथी ए चारे पण मोक्षनां अग पू कयां छे, तेथी एम जाणघं के ज्ञान देन 
 तपचरणमां मोक्षामिकापी साधुए यतन करवो, चने तेतं मतिपाठन क्वा जीवतां छो मयलन करयो, आ प्रमाणे वे गायानो अथं ययो, 
हवे नामनिष्पन्ननिक्षेपामा वतावेक सम्यक्त्र नामनो निक्षेपो करे छे. 
नाम॑खवणातम्मं दव्वसम्मं च भावसम्मं च । एसा खट्ट सम्मस्सा, निरूखेवो चउविहो होड ॥२१७॥ 


।८2% - ८ 
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आखा? 


॥८६९६॥ | 
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ना स्थापनानो अक्षरा सुगम छे, अने तेनो भावार्थं नाम स्थापना छोडोने द्रव्य अने भाव संबंधो निुक्तिकार कदे छे. 


॥८ कदन %(ट ८ ~ ६ ¢ ६ 





| 

| (+ 9 =>, ¢ (4 (. ३ [क्न {५ ¶ ॥ 
। अह द्रलम्मः इच्छणु खोभियं तेसु तेषु देसु । कयसंखयसंजुत्तो, पडत्त जढ निष्ण छिण्णं चा ।२१८। | 
। इ शरीर भव्य शरीरथी व्यतिरिक्त द्रव्य सम्पक्ल वतावे छे, इच्छा एटले चित्तनी भत्ति (अभिभाय्‌) छे, तेने अनुङकढ करु, 
| ते “र्च्छा्चरोमिक छ तेवी तेची इच्छा अने भावने अचु ्रव्यमां कृत िगेरे उपाधिना मेद डे सात धकारे थाय रे, तेआ प्रमाणे ङे. [त 


त्वच तञ 






25 = 
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५) भ [र न 6) ५, ् व 
ष | (१) छत एर अपूर्व रथ विगेरे बनाच्यो दोय, ते रथां योग्य रीते भागे गोटव्याथी सारा बनावनारने टधे बेसनारने ' | 
| | चित्तमां शांति थाय छे, अथवा जेना माटे ते वनाभ्यो ते शोभायमान अने योग्य समयमा जल्दी वनावी आपव्राथी करावनारने , *\ | 
|) 
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। र „>= (स्कार केर) विगेरेमां पण समजघु, एटके (२) तेन 
| समाधान (समाधी) नो देह दोवाथी ते द्र्यम्यक् ठे, आ 4 1 दोबाथी रवय सम्यक. 
स्य पिरे भानल अथा छन तां तन दारो भवा मिला भागने बो तमि राः मन समपि 
| ॐ) जवे द्रन्यनो संयोग नवो ण वनाववा कर पण नासि कवा न क 
ककन ॥ ष तधि मादे थाय े, ते भत्यक द्रव्य सम्पश्‌ छे, अथग बीजी 

जे प्रयोगां ठीधेख द्र्य आत्मान छामना द \ क । 
प्रतिमां ५८० र व 3 रटठे उपयोगमां छी द्रव्य मनने समाधि दायक धान्‌ ते उपयुक्त द्रव्य र क 
(५) ध जड (तये) भार्‌ विरे दुर करवाथौ विचा व स पिरे फदगाधो [अथवा गुमडा्मा 
: कागडा ग्रिगेरेने आनेददपयी यवाथी ते भिन्न द्रव्य सम्धक्‌ द, (9 ५ क सम्पक्‌ 2, पण जो ते 
| ॥ ती ञ शति थाय ते छिन्न सम्यक्‌ क, आ साथे पण चित्तने ० दोत्राथी द्रव्य सम्पर्‌ <' 
नस्तर्‌ ति ि सभ्यक्‌ * 
बरोबर न थाय तो चिं कटे यतं समब धाय ठ, 6१ भ | छ तिविहं नाणे दुतं ठै नायतं ॥२१५ 
( + लंसण नाणे तहा चरत्त थ । दस > तेपां दन अने चरण । 
मः दैन ज्ञान चासति ए तरण भेद्‌ छे) ते दरेक पण भेदव ठ, ते कदे 9) तेम दन | 
अण भक क, ४ 
' द्रेक चण प्रकारना छेः ते आ प्रमाणे, 


॥ 
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थ 
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आचा : 
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॥४९.७॥ (८ 
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५ अनादि मिध्याद्टनि चण पन कया विनानो होय तेन  यथामहत्तकारण वाकीनां कर्म तीण थवावाो दोय तेने सोगरोपम ९ 
आचा० |# कोडा-कोडीमां थोड)'ओी स्थिति दोय तेने अपूर्वकरणमां रथौ भेदाता मिथ्याने उदय न दोयतेषुं अतःकरण करीन अनिदत्ति ६ स्‌ 

(| करणवडे थम सम्यक मेच्वे ठे, ते ओपदमिक दशैन ऊे, कहं छे के. 1 
॥४२८॥ (2 “इसरदे सं दड्छयं च विञ्ज्ञाइ्‌ वणदवो पप्प । इय मिच्छत्ताणुदणए उवसलमस्म्मं रह जीवो ॥१॥ , ^ ॥४. 

५ खारवामो [उपर] देश [जगा] मेज्वीने जेम वननो अम्नि (दावानल) वुद्नाई नाय छे, तेम मिथ्या उदय न आवे, त्यारे ५ | 

|# | ओपदामिकसम्यक्त्यने जीव पाते ठे. अथवा कोद उपशमभरणीमां ओपरमिक सम्यक्स पामे ठे, [१] तेज भाणे सम्यक पुदरलने च 

| आश्रयी ने जे अध्यवसाय उत्पन्न थाय ते क्षायोपशमिकः छे, [२] तथा दशेनमोहनीय क्षय थवाथौ क्षायिक छे, (द) 0१ 

|४ चारितरिना चण मेदं | + | 

| (१) दैन ममाणे चारित्र पण उपशम भ्रेणिणां ओपरामिक [२] कपायना क्षय उपचमथौ क्षायोपरमरिक [२] तथा चारित्र मो- | ) । 

| दनीय कर्मना क्षयथी क्षायिक चासि छ. # 

५ ज्ञानना वे भागो छे.-क्नायोप्चमिक) अने क्षायिक तेण चार भकारना ज्ञान आवरणीय कर्मनो क्षय उपशम थाथ मनि ज्ञान । ५ 

| विगर चार भकारं क्षायोपशमिकः ज्ञान छे, अने वधु पातकम क्षय यतराथी क्षायिक केवल ज्ञान छे, | 

{ आ माणे ज्रगे पकारमां भात्र सम्यकत्वपणुं वतावे, छते बादी, दंका.करे छे, वि 1 | 





आचा० | 


॥ २९२९.॥ 
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[तेने ज्ञान दोय; छतां अङ्गान्‌ कुदेवाय.। 
बाल-मेद्‌बुदधिवान्ा] तथा सी विगेरेना 
उद्यसेन नामनो राजा हतो. तेने 


-ग्ट^) >+ ~ (25 


=-= 


उपाभ्यायना उपदेशषथी, अने अतिशय बुद्धिना कारणथी 





नाणीलीधाथी चुप बेसवाथी वीरसेन कं न चास्यु; 
पूछने सूक्ष्म तीरोना सेकडाना वराद वरसवी शातन 
आ प्रमाणे अभ्यास सारी 





¢ 


~~ 9 9 


क) । 


«जो, एम दरन-ज्ञान~चारितर जरणेमां सम्यग्वादनो संभव थाय छे, -तो 


उतरः- ते दशनना भावना भावी (वि्यपानपणाथी 


अरीं सम्यक्त्वनी भधानता बताववा आधिका तथा देखता एवा वे राजछमारोचुं चति 
बोध मारे करे ठेः-- 


वीरसेन तथा सुरसेन 
गधवदिक [गावा विगेरेनी] काज सरीखी; अने बीजा इुमारे 
तामे वीरसेन मारे विङञपि करी के, ह पण धठुर्वद 


धलुर्ैदनां ज्ञानथी अने उत्तमवर्चनथी अगणित चक्षुदशैन सद्‌- 
त्यारे राजा पसे युद्धमां जत्रा मागणी करी. रानाए आज आपवाथौ विरसेने शचं सेन्य जीतवा भतन कर्य; पण स्चए अंधपणु 
त्यारे शनरुना 

सेन्यने जीती 
रीते करी उद्यम करता छतां पणं चशरुनी खामीथी इच्छित काय 


दु्ीननोज सम्यकसवाद्‌ केम रूढ थयो ठे१केजे|२| 


त्रम 
॥९९९॥ 





न) ह्ञानचारि्िनो भाव छे, लेमके--मिथ्यादष्टिने ज्ञानचासि होतां नथी. 


~~~ 


नामे वे पारो डे, तेमां वीरसेन आधे छे, तेणे पोताने योग्य 
धनुवैदनो अभ्यास करीने छोकमां प्रशंसनीय पदवी पाम्यो. आ 
¬ अभ्यास करं, पी राजाए तेना आग्रहथी अश्ञा आपी; अने योग्य 
शब्दवेधी थयो. पछी ते जुवान यथो; त्यारे साय अभ्पासथी मे्वेखा 
तभाषथी, तथा शब्द्वेधीपणाधी उ्यारे शत्र राजा क्वा आब्यो; | 


स ----  9 





| ॥ 


सन्ये तेने पकटी छीथो पडी 


शूरसेन ते छतत नाणीने राजने 
भाटृने युकाव्यो. 


॥ 
1 


व्यु णु यु 3 


2 = ~ = 


करवा समर्थं न थयो, तेज प्रमाणे 


ह 








(~ (+ {~+ (~+ (+ (~ 


कुणमाणोऽवि निवि, परिचथेतोऽवि सयणघणभोष । दि तोऽवि हस्त उरं भिच्छदिष्धि न सिञ्ज्ञइड ॥२२९॥ 
एष्टे मिथ्यादृष्टि पोताना द्ीनमां कदैटी क्रिया करे. 
जेमके पाच यमो, तथा पांच नियमो षिगेरे पाठे पथा पोताना घन सगां तथा भोगोने त्यागे, तथा पंच अभरिनो ताप तपवा 
वगेरेथी दुःख सहन करे छतां मिथ्यादृष्टि द्यीननी सामीथी सिद्धि एद नथौज पामतो, गाथामां उ शब्द्‌ एकवारना अर्थमां छे.) 


| 

? ‰ [च < ~ (~ (~+ 0 (~ ॥ ( 

| | सम्यगूद्चन विना ज्ञानचारि कार्यसिदध न करी के. तेन निक्तिकार्‌ गाथानो उपसंहार करतां वताते ठे, 

आचा० | £ | कुणमाणोऽतरिय किरि, परिचयं तोऽति सयणधणभोष्‌,। दितोऽि दुहस्स उरं न जिणइ अधो पराणां ॥२२०॥ || सूत्रम्‌ | 
॥ क्रियाम करतो, तथा पोतानां स्वजन, धन भोगोने र्यजवा छतां तथा दुःखने उर्‌ आपवा (सामे जवा) छतां पण अधो अंध- || 

॥५4००] । पणाने टये श्ना सेन्यने जीती न शक्यो. ते द्टंतथी ह्वे वोध जपे ढः-- | ॥५००। 
| 


1 7 


स 


~) 





न 





पू जेम अंध मार चुने न जीती शक्यो तेम आ कायः सिद्धिमां असमर्थे, जाएभछेतो शु करु? ते कदे ठेः-- । 
| तम्हा कम्माणीयं जेउमणो दल्णमि पयडइल्ना, दंसणवओ {हि सफरलाण हूतं तनाणचरगाई्‌ ॥९२॥ | 
| ` जेथी सिद्धि मयु मूठ सम्यग्‌ दैन 2, तेना विना कर्म न यायः तेथी कमं शूने जीतवानी इच्छामो मलुप्य सम्बय्‌ | 
0) दन मे्ववः प्रथम यतन करे, अते तेनो प्रातिमां थुं धाय ते वताते ठ. के निभे ददन पामेखानां तप ज्ञान तथा चारितनां ब्रधां | 
( अनुष्ठान सफ थाय छे, तेथी तेमां यत्न करषो, | | 
|! । 





+~ & 
ण मम "कड ~ 


सम्मत्तुपत्ती सावए य, बिरए अणंत कम्मं से ॥ दं्षण मोहर्खवद्‌, उवसामंते य वः ॥२२३॥ ध 


| | 
दवे वौजी रीते पण सम्यण्दशेनना तथा ते दरोन मेक्वेठा मनुष्योने भाप् थणएछा युणस्थानोना गुणो वतावे 3, 
आचा० 


॥4०१॥ | क सम्यक्त्वनी उत्पत्ति थतां असंख्येय ग॒णवानी प्रणि थाय ड, ते पाटी अडधी विर वतावेक छे, श कराने भी > छ. ५०५ ॥ 


| 
५ । भ्न केवी रीते असंर्येय गुणवारी श्रेणि थाय! 
| उत्तरः-- (१) अहीं मिथ्याृषटि जो जे थोडुं ओषु एवी कोडाकोडी सागरोपमनी स्थितिवा बरथिसल्वाग _ टे तेओं म, 
निरभराने आश्रयी समान ठे, (२) अने धर्म पवानी उत्पन्न थणएटी सज्ञावागा पूं करेलाभोषी अतंख्येथ गुण निनैरावागं छे, 
(२) त्यारपदी पूजवानी इच्छावाा वनी साधु समीपे जवानी इच्छावाग्यो असंस्येय गुणे उत्तम जाणवो (४) त्यार पी गुरने 
पूतां (५) धर्म स्वीकारवानी इच्छा थतां (६) त्यारपदी धेक्रिया करतां जे निरा थाय तेना कतां पण भयम धभक्रिया कर्‌, 


` नाराने बधारे निरो थाय ते असंख्येय गुणो जाणवी, एटटेषुधौ सम्यक्तवनी उत्पत्तिं वर्णन वयु, | 
त्यार पी भ्रावकवरत (देशबिरपि) स्वीकरतो तथा स्वीकारेरो बिगेरे उत्तरोत्तर राण पामेलाने अपरूयेयगुणी निना जाणवी, | 
| 





नन्द्य व्ल 


/ 


ग) 


र भत 


(य 


९0. {~ 


ए प्रमाणे स्विरतिमां पण जाणवुं, | 
तेनाथी पण पूर्वे सर्ब विरति रीधेकानी असतेख्येय गुणी निर्जरा जाणवी, मष्मां “अगंतकमपर से" के) तेनो अर्थ | 


नयन ~ ----~---------- षः ६ ए > 


चैट 


आचका० 


॥ +०२॥ 
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आश्रयी जाणवो, एटठे भीम करैवाथी भीमसेन भामा सत्यमामा थाय, तते प्रमाणे छे. मोहनीयक्ूना अभत भागो छ, तेने | 


| खपाववानी इच्छाबागो असंरूयेय गुण निर्भरा करनारो जाणधो, स्यारपछी क्षपक [क्षय करनारो] लाणषो, त्यारप्ी क्षीण अन्न | 
 तानुवधी कषायवाको जाणवो, तेन द्रेनमोदनीयनी चण भकृतिमां क्रियाना सन्पुलमां उभा .रदैर अपूवर्भयुं चिक जागव, त्यार | 
पडी सात्‌ पकृतिं क्षीण थाथी उपदम्रेणिमां चेलो. असंख्ये गुण नि्रावामो नाणवो, त्यार पछी उप्त मोहवागे नाणवो 
| त्यार पष्ठी चारित्िमोदनीयने क्षय करनागे जाणध, त्यार पी क्षीणमोह्वागो नाणवो, अरियां जभिसुख विगेरे चरण यथासंमव 
योजना करवी, त्यार पदी भवस्थ केवढी (जिन) नाणवा त्यारपदछी केटेशी अवस्थाय) असख्येय ुण निजरावागो जाणवो 
तेथी ए माणे कर्म निन॑रा मटे असेख्येय कोक आकारा भदेश थमाण बनावे संयम स्थानना भवयथी उतपन्न थये प्रेणि ऊ 
ते उत्तरोत्तर असेरूपेय गुणा, नाणी, कारण के उत्तरोत्तर भरवषमान अध्यवधायना कंडकनो स्वीकार छे, [जेम संयम पर्याय 
वधे तेम चारितरमां आत्मानी निर्भकता वधे. | 
काव्थी तो तेथी विपरीत अयोगी केव्टीथी मांडीने परतिटोम पणे सख्येय य॒णवारी भरणिवडे कार नागो, तेनो अर्थ आ 
छे, जेट कान्वडे अयोगी केवो जेटलां कभ खपावे तेदलां कम संयोगी केव संख्ये एणाकरान्वडे खपावे छे एपमाणे परतिलोमपणे 
नेरा कालमां घ पूवानी इच्छाबागो ठे, त्यांसुधी नाणु, [नीचला गुणस्थानमां कान वधारे थाय अने क ओं खपे] | 
भ ममाणे वतावतां सिद्ध कय के सम्ग्द्ेन पामेकाने तप ज्ञान अने चरण सपव याये, पण जो कोड उपाधि (संसारी, 


वासना) वडे करे तो ते सफु यता नथी, ते उपाधि कई ठे, ते हवे वतारे ठे, (२ 
1, 


क. 


१99 ग गेट? 


29 -4~ ~-- £ (र 


९ 9 


#3 


र 


॥। 
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ननमा भन 
५. 
न्ये 





८ 





| स्त्रम्‌ 


॥ 4०२॥ 


आचा? 


॥ 4०३॥ 


~+ -9- ~> द 99 भट > गो 29 29 ~ 29 2 2 


चन्र --------------~---------------------------------~ (श्त 


आहार उवदहिरआ, इदु य गारतेसु कडतवियं । एमेव बारसविहे, तवेमि न. ह कड तत्रे समणो ॥२२५ 
| आदार उपपि पूजा अने आमं ओषधि विगेरे रिद्धि छे, अने आहार उपधि अने पूजा रिद्धि 2, अर्थात्‌ तेवी रिद्धि पूना | 
मेख्ववा ज्ञान भणे, अने चारित्र पाठे, तथा (तेषं मज्वाथी ) जण गारवमां वंधाएलो जे क्रिया करे ते कृत्रिम (वनावटी) कदेवाय । 
छ, जेवीरोते ज्ञान चरणत्ँ॑ अयुष्ठान आदार विगेरे मरे करे, ते कृतिम दोवाथी मोक्ष न जपे, ते माणे वार मकरना बा 
अभ्यतरतपमां पण जनाणवु, अने तेवो संसारी षासना राखनारने श्रमण भाव न दोय, अने अपताधुतरँं अचुष्टान शुणवाष्टै न थाय, | 
तेथी वासना रहित साधु जे सम्यग्दषन पूर्वक तप ज्ञान चरण सफ छे एम सिद्ध थथु. मारे सम्यगदीनमां यत्ना क्री, अने । 
तवार्थं शद्धान करवुं ते सम्यग्द्न ॐ, अने आ तत्व सधां कलंकने दूर करीने जेमणे वधा पदारथोमां सत्ता व्यापी केबलज्ञानने 
म्व छे, तेवा तीर्थकरे कलं 2 तेने हवे अनुक्रमे 'आवेखा सुत्राजुगममां सूत्र वतावे दे, ॑ 

से वेमि जे अईया जे य पडुपन्ना आगमिस्सा अरहंता भगवतो ते सवे एवमाइख्खन्ति 

पवं भासंति . एवं पण्णाविंति एवं परूविति--सव्वे पाणा सञ्वे भूया सन्वे जोवा सञ्वे सत्ता 

न हतवा न अज्नावेयत्रा न ` परिपित्तवरा न परीयावेयवा न उदवेयव्वा, एस धम्मे सुख 

निदृणए समिच्च रोयं खेयण्णेहिं पवेइण, तंजष्टा-उद्िएसु वा अणुद्धिणसु, बा उवरि वा 
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सूत्रम्‌ 
॥५०३॥ 
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अणुवद्धिएसु बा उवरयदेडेघु वा अणुवर्यर्दडसु घा सोवहिएतु वा अणोधरहिषएसु वा संजो- 
न ॑ + [ छ ७ (@ क + क ^ द 
गरएसु बा असुंजोगरणएसु दा, तच्च चेयं तहा चय्‌ जस्स चय पठुचइ (सू १२९) शि सा 
भोप्म (दषम) स्वामी करे ठे केः-जे हु कटु ते हुं पोते तीयकरनां कलां वचनना तत््वने जाणौने कुं ठ तथौ मार 
वचन मानया योग्य ठे, अथवा वोद्धमतमां माने निक कु के,जेमे पु १ ५ श ३ || 
मो नथी मो अर्थं (त' थाय ३ भ्रद्धानमां सस्यकः „ ते तखने दं कदं । 
नीजो केतो नथी; अथवा से" शब्दनो अथं (त थाय छ एव्र ट 
क यया ज्ञे वर्व॑भानमां ॐ, अने भविष्यां यशे; ते वधा तीथंकसो एम । कटे छे, बनी पू्मैका | न | 
दोचाथी तो थया; अने भविष्यकाढ अनतो रोवाथी अने सर्वदा पीकर २ ष र अने 1 1 | ५ 
मती. रोय; तेमां परु शिवाथी न्य पदे कटैवाय, तेमां उत्स "थी अढ। &।पन 3 
वखते आ पररूपणा यती होय; तेमां नकी संख्या न रहौबाथी उत्कृष्ट अथवा जघन्य | | 


गने सीतेर थाय, ते आ प्रमाणे- | _ 
न एकक विदेहमां ३२ भ्रेणी होवाथी दरेकमां एकेक गतां १६० थाय, अने ५ मर प्‌ 1 | | 
का भाय अने जघन्यथौ २० थाय ते आ ममाणे-५ महा विदेदमां महाविदेदनौ अद्र रदेटी महा नदान स 
। लौ व पनित ताये ठेतां चार चार दोय ते पांचेना मी बीश धाय. अने भसत व ११ | ( 
४ ठे, के गे अने पश्चिम मदहाविदेहमां एकेक ताथक्र ६ , अने | 
अभाव ठे, वीना आचाथ कदे कहे ठे, के मेरुना पूरय ॥ 
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तेषी पांच गिदेहमां दश थया, तेनो पम.ब्देक. के, ,, | 
सत्तरसयमुक्तोसं, इअरे दस समयखेतजिणम्राणं-। चोत्तौस पढमदीवे, अणंतरऽखय ते दुगुणा ॥१॥ 

पूना सत्कारने योभय जेओ ॐ, ते अर्हत कहेवाय ॐ, तेभो जेशवयुक्त भगवतो 2, तेओनी संख्या तेमना सवभा व्यारे 
| कोई भश्च पू तेनो अर्थं उपर वतावे ठ, समां बलतमानकाकनी वात ॐ, तेथी आ पण नाणलु द आ भाणे कु अने भिष्यमा 
£ | केशे, ए प्रमाणे सामान्यथी तीरथकरो देव मलुष्यनी परखदामां अथ भ्मागथी" मां वधा जीवो पोतानी भाषाणं समने तेम तेओ 
 वोटे ठे, ए पभाणे भरकर्ष॑थी संशय दूर्‌ करदा मारे पामे रहेनारा साधु श्रिगेरेने जीव अजीघ्र आक्तैव वन्ध संबर्‌ निनरा मोक्ष ए 
सात पदाथोंने वतावे छे, (एटले जिनेश्वर देव सात पदार्थों वर्णन करे छे) ए भमाणे सम्यण्द्न ज्ञान चारित्र जे मोक्ष मर्मच, 
तथा मिथ्यात्र अग्रिरति माद्‌ कषाय योग ए चांच बन्धना हेतुओ छे, स्व अने परभाववडे छती अद्रती वस्तु तत्वने सामान्य बि- 
शेषरप विगेरेना भकारथौ वतावे ठे, अथवा आ वधां पदो एक अर्थवा छे, ते तीर्थकरो धं बतावे ठे ते कदे छे. 

वधां माणीओ एच्ठे पृथ्वी पाणी अग्नि वायु वनस्पति ए एकेन्द्रिय ॐ, तथा वे रण चार पांच इन्छियोवाका जीवो डे, तेमने 
इन्दिय ५ वढ ३ उच्छवास निन्वास. १ आयु १ए दक भाणे, भाणो (संसारी) जीयोने पूत हता दमणां छे, अने भविष्यमां 
रहे, तेथी माणी कदेवाय े; तथा बीजी रीते चोद्‌ भेद जीवोना छे 'ते भूत ग्राम कदेवाय ठे, अने वसैमानमां वधा जीवो ठे, 
जीवे, अने पूवे जीवता हता, मे जीव छ ते नारकी. तिच मज्य अने देव ए चार गतिवाा 9, तथा वधा ए जीवो पोतान ` 
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करेलां कर्मथी साता असताना उदययी सुख दुःख मोगवे. डे, तेथी सघ छे, अथवा पाण भूत जीव अने सल ए वधा एक अर्थ- 
वाखा शब्दो छे, कारण के तत्व मेद्‌ पर्ययोवरडे पद्ाथेने स्वौकारवानो ठे, तेथी करीने उपरना वधा शब्दो भाणीना पर्यायवाा डे, 
ते जीवोने दंड चावखा परिगेरेथी दणवा नहि; तथा बीजा पासे वढ्जवरी करीने दणाववा नर्हि; तथा नोकर, दास, दासी विगेरे 
उपर ममभावथी तेनो संग्रह न करयो; तथा शरीर अमै मननी पीडा उपनजावीने परिताप ( संनापवा ) नहि तथा जीषरथी 
भाण दूर करवावडे तेने अपद्राबण न करु. आवो भिनेशपरनो कदैखो दुगेतिने अटकाववाने भंग सुमान तथा सुगतिनी पगथी 
समान धर्मं के, अने ते धर्मं पुरुपार्थना भधानपणाथी विशेषणो वतावे डे, पापना अनुबन्ध रहित शुद्ध के, पण बोद्ध तथा ब्राह्मणोथी | 
एकेन्दरिथथी पचेन्दिय सुधीना जीवोनी सानी अमुमतिने दुःखरूप-करंक छे, (पटे, ब्राह्मणो यज्ञ करावे छे, अने वौदनः साधु- । 
ओ साधु मारे राधे खाय ॐ, तेथी वधनी अनुमतिनो दोष रागे छे,) तेवो दोष जेनधर्मभां नथी. वी, पांच मदागिदेदने आश्रयौ । 
ते निरंतर (नित्य) छे, तथा शश्वत तथा ( मोक्ष गति आपवाथी सञादवत छे अथवा नित्य होवाथी शाख्वत छे, पण एम न यायः ' 
के भव्यतर माफक पथम थने पछी न थाय; अने घटना अभाव माफकः प्रथम न यूने नित्य यायः; पण आ घम तो तरणे कामां ' 
रावत ठे, वी, आ जीवसमूहने दुःखसागरमां इवेर जाणीने तेमांथी पारनवा, जंतूनां दुःख जाणनारा एप्रा केवली भगकेतोए , 
| बताव्यो छे, आ मोतमस्वामीए पोतानी बुद्धिए न कें वताववाप्ुं कारण रिष्योनी मति स्थिर करवा मारे कहं केः-आ शुद्ध ` 
इव्रनेा कटेखो छ, आज सूत्रमां केका अने नि्ुक्तिकार हृद्-सपर्ीक वे गाथावटे कदे ठेः-- 
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धमं 
जे जिणवरा अईया, जे संपडइ जे अणागणए काटे । सञ्वेवि ते अहिक, वरदिसु वदि।हति तित्राद्‌ति ॥२६ 
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छप्पिय जीवनिकाए, णोवि हणेणोऽवि अ हणाविजा । नोऽवि अ अणुमन्निना, सम्मत्तस्तेत निजुत्तो ॥९९७॥ 
आ बन्ने गाथानो अर्भ सरढ > तेथी टीका नथी तेथी थोडामां कसिए छिए. जे जिनेश्वरो पूर्वै थया वतैपानमां ठे, अने 
भगिष्यमां थे; ते वधाए भूतकालमां अर्दिसा वतावी 2, वावशे, अने बतावे छे, एटछे, छ ए जीवनी कायने हणे नषि, हणावे 
नहि अने हणनारने अनुमोदे नहि, ए सम्यकत्वनी निगुक्ति ठे तीर्थकरनो उपदेश एमना स्वभावथी परोपकारीपणे अपेक्षा 
सूयं उद्य प्राफ़क मवत्तैलो छे, जेम पूय वधाने प्रकार आपे, तेन ममाणे जिनेवर बोध आपि) एटटे १२६ सुतमा वतान्या मम 
धई चरण पाठ्वा मारे उटेला एटे ज्ञान देन चारिरमां मयत्न करनारा अने तेनाथी विपरीत ते धर्ममां उद्यम न करनाराने 
मारे सर्वज्ञ रण जगतना नाये तेवा तेवा निमि्तोने उदेशीने धर्मं कदमो छे, ए प्रमाणे वधे समजबु, _ 
अथवा उरेला अने न उरेखा ए्े द्रभ्यथी बेठेा अथवा न बेेला जीषो छे, तेभने विर प्रथुए थमं ११ व 
धरोए उमे उमे धर्म सांभव्यो, एटरे भुना सन्युख रहीने धर्मं सांभकवा अथवा चारि ग्रध्ण करवा तैयार थयेलाने संभठान्या) 
ते उपस्थित के, अने तेथी विपरीत त्यां र न होय ते अन उपस्थित ( गेर दाजर ) हता, (अहि 
छे चामडामां दीपडा मरय छ, ) ॥ | 
मन आवा चिकाति पुत्र विगेरेमां धर्मं कथा उपयोगी छे, पण गेरहानर होय तेने धर्मं कथा शं १ 
उत्तरः--जे गेरहाजर हेय तेवाने इद्र नाग विगेरे माफक कमनी प्रिणति तरिचित्र दोवाथी अथवा क्षय उप्रामना 


निमित्ते सुत्रमां सातमी विभक्ति ग 
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स्त थयेखा ते संयोगरत इदेवाय, अन तेथी उल्टा एकत्व भावना मावनारा युनि असंयोगरत कदेवायः ते वन्नेने पण भते 
(+| उपदेश आपेल ठे, तेथी ते सत्य छे, (च शब्द नियम अर्थं वतावे स्‌ मारे ) भगवानद्य वचन सल छे, तेम यथायोग्यपणे वस्तुनो 
सद्धाव क्याथी ते वाच्यपण छे, ते वतावे छेके, परयुए आ भरमाणे करु केः--^ स्वे जीवो हणवा न जोइएु ” शरिगेरे, आ 
प्रमाणे सम्यग्दशेनयुं श्रद्वान राख; अने ते श्रद्धान-जिनेश्वरनां भवचनमां छे, जे सम्यवमोक्षमा्ने आपनार छ, ध ते वधा 
द॑भना भवन्धथी दुर होवाथी मकर्मथौ, लाय ठे, (मारे ते भवचन.) पण, दीना मतमां तेवो अरिसा ध्र वताव्यो नथी. नेमके-- ° 
। अन्य मतवागा प्रथम कहे के, सर्वं जीवोने न हणवा, (न रिस्यात्सव भूतानि) कीन यज्ञमां पशुवधनी आज्ञा आपे छे. एटले, । 
मथृमनां वचने तेमनां पाछछनां वचनथी वाधा छागे छे, (मादे) ते परक्चन नथी.) आ प्रमाणे सम्यक्त्वं स्वरुप कदने तेनी । 
पारिमं शुं करव ते वतावे छे. 


| ‡ गुणकारी थाय छे, तेथी तमारी "देका नकामी ठे, | 
1 |*  म्राणीने अथवा श दुःख दे (दंड) मारे दडः छे, ते मन कचन कायाएं चण परकारनो के, एण दंडथी द्रथयेखा | 

[५ उपरत दंड करेवाय, ते वधा जीव उपर उपकारनी बुद्धिए व देवाय, एट्छे जेमणे दंड तज्यो द तेवा युनिओ संयममां स्थित | दत्र 
॥५०८॥ || करे, अने नवा गुणो मापन करे, अने वीनां दंड न तनेठा (ग्रहस्थीओ) ते दंडने तजे, माटे तीर्थकर उपदेश आपे छे, | ॥५०८॥ 

४ | तथा संग्रहकराय ते उपधि छे, ते द्रन्यथी सोयं विगेरे छे, अने भावथी कपट छे, ते राखनार उपधिवागा ठे, ते सोपधिक् ॐ, 

| वाकीना तेथी उल्टा अरुपधिक ॐ, तेओने माटे पण उपदेश 9, संयोग ( संव॑ध) ते पुत्र खी मित्र विगेरे उपर मेमनो ठे, तमां । 
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॥ 


चर 


[4 


श = 9. 


/६| त आतत न निहे [नकिखवे जाणिनत धम्मं जहा तहा, दिदि निव्वेयं गच्छिना, नो लोगस्तेसणं चरे (सू०१२७) 
आतान ||,  मथुए केला तार्थं उपर श्रद्धा राखवारूप सम्यमदरोन मेव्वीने कें कार्थ न करवाथी दोष लागे; मरे, तेने गोपे नदि. | 
५०९ || वि तिस मित न प भीन साय यलो कहे मरि. ( पामि याग पण 

[र| पमाद्‌ न करे ) अथवा शिवमतना के, वौद्धमतनां व्रतो ग्रहण करीने ्तेश्वरयाग विगेरे छोडीने परिधिए र पासे पव गरो स्थापन 
करीने दीक्षा मूक देवी नदि. तेन पमाणे शुर मिगेरे पासे सम्यक्स ल्दने पां तने नरि, ` 
मश्नः--ुं करीने ? | 
। ः---जेवो धर्म छे, तेवो शरुतचासिरूप-धर्म समजीने अथवा पस्तुभोनो स्मभाव समजीने तेना उपर वरिश्वास राखे; तथा ते 
धम नाणीने बीजं शं करे ? वे कहे ठेः--देखेखा सुंदर अने खराव एवां रुपोबडे निर्ैद पामे; (परराग्य भे.) ते आ प्रमाणेः- 
| सभेला शब्दा, चाखेखा रसो, बेला गधो, फरशेखा शुभ-अने अथुम स्पर्ोवडे, रागदधेष थाय; ते न करतां मध्यस्थ रहै; अने 
| विचारे के, एमां रागद्वेष शरं करबो ? बी पाणी समू््नी अन्वेषणा जे इष्ट॒ वस्त॒ओने छेवानी अने अनिष्ट वस्तुने त्यागवानीः 
| जे बुद्धि 2े, तेवा रागद्वेष साधु न करे, जेने आवी सामान्य छोक जेवी एषणा नथी तेने बीजौ पण इचुद्धि नथी, ते बतावे छे, 
जस्त नत्थि इमा जाई अण्णा तस्स कओ सिया ? दिह सुयं मयं बिष्णायं ज 
एयं परिकहिजइ, समेमाणा पङेमाणा पुणो पुणो जां पकप्यंति ॥ सू० १२८॥ 
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सूत्रम्‌ 
॥ ५०९॥ 
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ले मोक्षाभिकापी साधुने छोकैपणा [ सेसारी वासना | नथी तेने बीजी आरंभनी प्रत्त पण रोती नथी, अयौत्‌ जणे भोग 
वासना त्यागी, तेने वीजी आरभ पतति क्यांी दोय! एटठे साधने साव अदुषटाननी पत्ति न होय, कारण के सावघ्र भ्रत्ति 
ग्रदस्थीनेन दोय छे, 

अथवा दमर्णाज वतावेली परतयक्त सम्यक्स ज्ञाती जे जीवने न दणवा सवभ वतातरी ते दया जेने न दोय तेवाने मागे तजवा 
तथा सात्रय अटुष्ठान छोडवाद्प बीजी विवेकनी बुद्धि क्यांथी रोय ! (अर्यात्‌ दया सायेज बीजी सुबुद्धि होय छे, ) 
ह्मे शिष्यनी गति स्थिर करवा के) कजे तेने कद ते सर्वज्ञ देवे केवगश्ञान बडे साक्षात्‌ देखे ठे, ते सेषा करषावडे 
म साच्यं, ते रघुकर्मबाका भव्य जीवोने मानना सोभ्य के, तथा ज्ञानात्रणीय कर्मना क्षय उपशमथी विशेष पकारे जाण्यु, मरि 
विज्ञात , तेथी तमारे पण सम्यक विरे भ तमने ले कष तेमां तपारे यतन करषो, जेओ उप्‌ वतावेछ मार्ग न आदरे तेओने 
शुं थायछेते करे क) ते ससारी मसुष्यो मनुष्य ष्रिगेरे जन्मंमां अत्यंत गृद्ध वनीने वारंवार ' मनोज्ञ दद्वियोना' भरिषयमां वारबार 
आनद मानीने करी फरीने एकेन्द्ि वे इन्द्रिय विगेरे नातिमां जन्म छे ठे, पण संसारने तरी शता नथी, जो आ प्रमाणे तः 
जाणनारा वमान स्वाद ठेनार 2, जन्ममां आनद भाननारा इन्द्रिय श्रिषयमां लीन थयेखा बारंबार नव जन्म विगेरे साधनारा 
संसारी जीवो दोय तो सुण शु करु ते कं छे) 


अहो अराय ज्ञयमाणे धीरे सया आगयपप्णाणे पमत्ते बहिया पास अप्पमत्ते सथा 
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भयं 


आचा? 
॥५५१॥ 


> > 


परिकमिजासि त्तिवेमि ८ सू० १२९ ) सम्यक्छाध्ययने प्रथमोदेश्चकः ॥ ४-१ 1 
दिवसे अने रात्रे मोक्ष मागेमांज यत्न करतो, परिस उपसर्ममां न ढरनारो जे धीर पुरुष ठे, तथा सर्वं कार जेणे सत्‌ असदुनो (प 
| विरेक स्वीकायो छ, तेने गुरु कहे ठे, के तु ज्ञो, भमत्त जीवो जे ग्रहस्थो छे, अथवा अन्य मतवागा जेो धरृथी वहार रहेका ऊ, | || | 
| तेमनी दुदेशा देसी तेश्च दुःख तने न भोगवघु पडे मारे क सर्वदा निद्रा विकथा विगेरेथी रहित वनी आंख फरकवा मात्र पण | | | 
९| मादी न दका, अने कर्म शतन जीतवामां अथवा मोक्ष माम जवाथी पराक्रमी वनजे, आ भमाणे सम्यक्ल रं सवरप वतावनार 
चोधा अध्यायनो पैलो उदो समाप्त थयो, 


ऊट 


न्नन्क्ककातन------------------------~-------------------------- -- 














वीजो उदेशा, 
पेखा उदेशा साथे वीजानो आ माणे संव॑ध ठे, के पेखा उदेशामां सम्यक्त्वा वतताव्यो, अने ते तेनो श्र मिथ्यावाद्‌ ठे, | 
तेने दुर करषाथी अस्मा छा मेन्वे छे, ते दुर करवो ज्ञान चिना न धाय, अने भ्िचारणा त्रिना परिज्ञा न थाय, मिथ्याव्रादथी 
थये अन्य तीिकोना मतनी विचारणा कएवा आ कदेवाय छे, आ सरवधी अविला उदेशं मा पं सू छे, जे (आसवा) विगेरे |` 
छे, अने अहिं जे सम्यक्त्व धुं ते सात पदार्था श्रद्धान करवां ठे, तेमां मोक्षाभिलाषीए शखपरिज्ञा नायना पहेला अध्ययनमां | 
लीबाजीष पदार्था ज्ञानवडे संसार तथा मोक्षनां कारणोनो निर्णय करो एटे तेमां संसार पुं फरण आस्व अने नजरा, संसार 
| मोक्षना अनुक्रम कारणो 2, तें सम्यक वरोवर विचारा मादे कदे छे, 
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नगो 


| सूष्रम्‌ 


॥५११॥ 


जे आता ते परिस्वा जे परिस्सवा ते आसवा; जे भणात्तवा ते अपरिस्सवा, जे अपरिस्तवा ` 


उलट सूज कदे ॐ, जे परिखो छे ते आथो थाय छे, एट्ठे अरित साधु तप संयम द्विध चक्रवाका समाचारी अवुष्ठान विर 
भव्यात्माने निभरानां स्थान छे, तेन उत्तम पदार्थो जेने अशभ कर्मनो उदय होय तेवा अशम अध्यत्रसायवाना तथा दुगेतिमां लइ 
। जव्राने आगेवान वनेखा ज॑तुने ते उत्तम पदायोनी आशातना करवाथी तथा सातारिद्धिरसनो गर्वं करवामां तत्पर मलुष्यने ते 
' आघ्नवो याय छे, षएटे वौ धर्मं भा्चियाय एवा तीथकरो पण तेवाने पापद्ु उपादानकारण थागर छे, तेनो परमार्थ 


€~ ( 0 


| आ छ, जेटलां कर्मनी नि्मरा मारे संयम स्थान ठे, तेरलांन वधने मदे असंयमस्थान ठे, कं डे केः- 
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` 

[ 
आचा° म) ते अणासवा; एण पए संबुञ्ञ्चमाणे खों च आणाए अभिसमिच्चा पुदढो पेयं (सू° १२०) % सूत्रम्‌ 
॥५१२॥ म मत्रमां जे ३ब्द्‌ छ, ते साणन्यथी रील छे, अनेजे आररभोचडे आढठ परकारनां कर्मनो आश्रय करे छे, ते आघ्रबो छे, अने | य | ध 

।त। जे अनुष्ठानो करवाथी वः बी रते कर्मं थाय ते परिष ऊ, हवे पूर्वै जे आप्तवो कर्मवधनां स्थान वता््या, ते पोतन कर्मनी निव ४ 

| 4 रानां कारण याय ठे, तेनो भावार्थं आ छे, के सामान्य बद्धिवानाने मोह करावे तेवां फुलनी मागा तथा सुद्र स्वो घखकरण | 

| ?| वास्ते मानवाथी ते यस्तमो तेमने कर्मवंधनो देतु थवाथी आस्व छे पण तेज वस्तुओ तत्वने नाणनारा बरिपयघुखथी दर || 

| रदेला महात्माभोने _फल्नी मात्म चिगेरे नकामी जेवी टागवाथी तथा संसार श्रमण करावनारी जाणीने ते बस्तुओथी तेन बेरागय | 1 | 

। १) थाय छे, तेथी कह के, जे आखव छे ते ज्ञानीने परिस्रव एट्टे नि नि्मराद स्थान ॐ, तथा वधी वस्तुओतरु अनेकोतपणुं वताववा तेथी | | 

४ 
| ॥ 
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| ¢ | अथा प्रकारा यावन्तः, स सारावेदाहेतघः । तावन्तस्तद्िप्पासाच्निरवाणस्ुखहे तवः ॥ १ ॥ 
माचा [| जेटला भरकारना जेरला संसारना ्रमणना हतओ 2, तेटलाज तेने विपरीत रीते ठेवाथी निर्वाण शखने आपनारा देह चे. 
| ए भमाणे रागरेपथी जें अंतःकरण मछिन ठे, अने विषय खखमां जे तत्पर डे, तेना विचारो दु होवाथी तेने वधं संसारने 
\ ६१६॥ |4 मारे ठे, जेम रीमडाना रसमां जो दुध साकरर बिगेरे मेच्वीए तो पण रीमडानी कडवाशथी मीठी वस्तु पण कडवी धाय ठे, प 
| सम्यगदट नीव, जेगे संसार सरमंथी नीक्वा मटि त्रिषय अभितापो दूर करेाने सं मोक वस्तुमो अथचिर्प अनि दुःखं कारण े, 
# एव भावनारने संवेग थतां ते मोहक वस्तुओ संसारं कारण छतां पण गोक्षने मारे थाय छे, 


व्री तेज त्रिषयने उलटा (रतिषेध) सूत्र वडे कहे छे, | 
‹जे अणासवा ' इत्यादि-मसज्य परतिषेधना क्रिया प्रतीपेथ पैवसानपणे (परसू ' आ पद्बडेसंरवधनो अमाव दोवाथौ ज 


द भन ० ०८८५८ 


|| अम अध्यवसाय यतां कर्मने अपरिखव (निर्भरा मारे नहीं) थाय, जेमके ककण आर्य विगर चारित्र कमनी निना 
| म तेमज अपरम जे पापं उपादान कारण छतां कोई पण भवचन (जेन शासन ) ने उपकार विगेरे करवाथी ते अशुभ कृत्यो 
| १ कणयीर छताने भमडनारा ुरख्कनी माफ़क अनाव एट्ठे कमवधननां कारण थतां नथी, 

|‰| = (उपरना सुतरोनो भावार्थ 
6. 


~ काः ~ 


| पयुदास छे. ते समजावे छे, पटे आस्व (संसार इत्य) थी उरटुं अनास्व ते व्रते, तो पणते व्रतो अशरुम कर्मना उद्यथी | 


आछेकेने्ाखव ते बेभ्ं कोरण छतां कारण विेषथी ते, कर्मथरूपे नथी यर्त तेम निरा | 


भ 





सूत्रम 


। ॥५५१३॥ 
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कृत्य करवा छतां तेवा संजोगोना अभावेमत परिणाम वदछातां वंधस्पे थाय ठे, तेवीरीते कोमे व्रत टीपाथी अनासघ्व थतां 


| निमेरा थवी नोृए, छनां कारण वदलातां ते घत वैधनरुपे थाय, अने अपरिसूव ते वधु कारण छतां संनोगो वदछातां वधरपे न 
| थाय, मोट एकति पकडवु, पण बुद्धि पर्क सेजोगो तथा मनना परिणाम बिचार अनुमान करव, के वों, ) अथवा बीजी 


रीते वतावे छे, । 
जं आसू इरे-ते आस्रवो (प्रच विगेरेभां ८" लागे 9, तेन भमाणे जे परिस्रव करे ते परछिमो. (निनैरक) ॐ, एनी 


चोभंगी थाय छे तेमां मिथ्या अविरति थमाद कपाय योगोवडे जेओ कर्मना अस्रवो (वधको) ठे, तेओन बीजाओना परस्विवो 
( निजेरा करनारा ) ठ आ भथग भांगायां पटेला वथा सेसारी जीवो चार गतिमां भ्रमण करनारा =>. ते द्रेकने पत्यक क्षणे 
आसव तथा निरा छे पण जे आसव करे तेओ प्रिसृव न करे, आ वीजो भांगो शुन्य छे कारणक, वंधनी नोटे निरा 
(थोडेषणे अं) ईैमेशं चाज छे, 

ए ममाणे ले जनासुपवान्म 2, तेभो परिसूबवानय ठे, ए, तेओ अयोगी केव १४ रणस्थानमां रेका जीजा माग 
ठे, अने चोथा भागमां सिद्ध भगवतो छ, तेमां अनावपणुं छे, तेम अपरिसृषपणुं पण ठ, एमां पटेटो अने टेद्छो भागो सूत्रमां 
रीभरेट ठ. अने पदेटो चेलो ठेवाथौ मध्यना वे मागा सापे रहेवाथी आ्वीगयला नाणवा, जो, एम ॐ, तो श करवुं ते कै ठः 

उपर कटेखा पदो ( जेनाथी अर्थं समनायः ते पद्‌ छे ते) आसूबो विगेरे ॐ, (अने वीनानो अर्थं समनावा मि रब्द्ना. 
भयोगथी जे पदो अने अर्थ केव जोग छ, ) ते मने योग्यरीते समजवावडे समजेो साधु मिचारे के, ुनियाना नीय आसवदरार- 
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वडे आवें कर्मबडे वधाय छे, तथा तप अने चारित्र विगेरेथी कर्मोथी शुकाय ठे. आदं तीरधैकरना करेखा आगमने अनुसारे जे 
| आह्ञामां रहे; अने वर्त्‌ ते काय. एषं जाणीने कर्मथी इटवा जुं वतावेल आसव, तथा परिस्रव सपजीने क्यो माणस धर्मयारजमां 
| उश्म न करे १ केवीरीते कहेल छ, ते वतावे छे, ‡ 

आस्रवो छे, ते ज्ञानना भत्यनीकपणाथी एटके) ज्ञान भणावनारना गुण युख्वा, भणतां अंतराय करवी; ज्ञान उपर ष करो; | 
्ञाननी अतिशय आताञ्ञना करषी; ज्ञाने सम्यक्कारे न वताववाथी ज्ञानावरणीयकर्म वंधाय ठे, तेन ममाणे दशैनना शुपणाथी 
ज्ञानमां वत्तवेखां विघ्नो माफक दशनमां विघ्नं करवाथी टे, दशनने सम्यक्पकारे न वताय; त्यां छधीना दोषो स्गाडवाथी 
दरौनावरणीयकम वधाय छे, तेन भमाणे पराणीओु, तथ। भतो तथा जीवों तथा सवतं भट चादी दुःख न आपव शोकं 
कारण न आपवाथी तथा न श्ुरव्याथी तथा पीडा न आपवाथी तथा न संताप्वाथी ( अर्थात्‌ मिर्भैल चारि बडे सवै जौबोने जभ्‌- 
यदान आपवाथी ) साता वेदनीय कम वधाय छे, एथी उ्टु एरटे जीवोने असंयम वे दुःख आपवाधी असातावेद्नीयकभ 
बन्धाय छे, तेन भरमाणे अनताुंबन्धीना उक्टृषटपणाथी तीव्रदशेन मोहनीयपणे तथा मवन चारिरमोहीयना सद्भाव्रथी मोहनी यकम 
बन्धाय छे, महान आरभथी तथा घणा परसििदथी प॑चेन्दियना बन्धथी मांसना खावाथी नकल जु वधाय हे, तथा मायावीपणे जु- 
ठना कारणे तथा खोटा तो माप करबाथी जीव तिचनं आं वधे डे, खमावे विनयवान तथा सालुक्रोषं छजादपणाथी, तथा 
अदेखाई न करवाथी मुष्यत आथ बाधे ॐ, तथां सराग-संयमथी देशविरति (रावयनाघ्रत ) तथा बातपस्यथी _अने अकाम 
निरच॑राथी देवयुं आयु वन्धाय 2े, अने कार्यमां सर, तथा कोम वचन योग्यरीते बोख्वाथी म नाम बन्धाय छ. अने तेथी उर्टा 
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| दुयैणोथी अशुभ नाम बन्धाय ठे. जाति, दख वदटख्प तप, .विध्ा खाम अश्वयेनो मदं न करवाथी उंचगोत्र बन्धाय के, अने नाति 
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न | 
अचाग र ५ र च | । 4 नप्र 
| राय करवाथी अंतरायकय बन्धाय छे. आज उपर कदैट। आनल छे, दवे परिवरवोद्धं स्वरूप वतावे ठेः-- |: घ 
॥५१६॥ || अन्न गरिगेरे वाह्य अने अभ्यंतर-तप ते कर्मनी निजैरा करनार परिव छे, आ भमाणे आघत करनार अने निर्जरा कर- || ॥५१९॥ 
९९। नार भेद्रोसरित जीषो वताव्या ठे, ते वधा जीव विगेरे सात पदार्थो मोक्ष सुधी ॐ ते जाणवा, आ पदार्थनि तीर्थकर तथा गणधरं ^| 
न भगवन्तोए खोकोत्तर ज्ञानवटे जाणीने जुदा जुदा वतावेर छे, अने तेन प्रमाणे तेमनी आश्ञामां वतनार वीजो कोदृपण साधु चोद |] 
ॐ | पूर्व विगेरेयुं ज्ञान धरावनार जीबोनां हितने मारे वीजाभने पण उपदेश आपे छे, ते वतावे डेः-- | 
|) आघाइ नाणी इह माणवाणं संसारपडिकण्णाणं संबुञ्कजमाणाणं विन्नाणपत्ताण, अहावि संता || 
॥/ | अदुवा पमत्ता अहा सच्चमिणं॑तिवेमि, नाणागमो मच्चुमुहस्स . अस्थि इच्छा पणीय। & ¦ 
\ वेकानिकेया काङगहिया निचयनिविद्धा पुटो पुढो जाह पकप्पयंति (सूर १६१) ¢ 
#| वधा पदार्थोनि वततावनार ज्ञान छे, ते ज्ञान ने होय ते तानी कटेवाय, ते ज्ञानी मवचनमां मनुप्याने उपदेश करे छे, मवुष्य | 
| छेवाञ्ु कारण ए छे के, पचेन्दिय सभे समज; तो पण, तेओ संपूण चारित्र तया संवर छ्‌ शकं नहि, अने देवता विगेरे सांभ>े, | | 
| पण आद्री शके नहि बढी, केवकरीने उपदेकनी जस्र नथी; परार संसारमां रला घातीकर्मव्रारां जीवोने आ उपदेश अपाय ठे, |‰ | 
4. ॥ 
नैः ॥॥ 
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बढी, जेओ धर्मन मविष्यमां समजरो, अने स्वीकाररे, जेम शनिषुत्रतस्थामी तीर्थकरनो अने.धोडानो दष्ात ठे, तेवा ओने धरम संभ- 
| कावाय, अने ते समनेरा टय एठे ज्ेओने आगन कदेतां छदुमस्त साधने खबर न पडे मारे केषा जीवोने कटेषु ते कदे 2, /{/ सूत्रम 
| विजान माप्त एटले हितनी भाक अने अहित छोडवानो विचार करवायुं जने ज्ञान दोय, तथा वधी पर्या्षिभोथी पर्याप एवे संज्ञी र 
% होवा जोडृए, आ संवंधमां नागारौनीया कहै छे, | ॥ | ॥५१.५॥ 
क “ आघाइ धम्मं खदु से जीकाण, तं जहा-संसारपडिवन्नाण माणुसभवस्थाणं आरंभ विणहईणं (४ 
म टुक्खुग्वेअसुहे सगाण धम्मस्तवण गवेसथाणं सुस्सूतमाणाणं पडिपुच्छमाणाणं विप्णाण पत्ताणं * | + 
|. _ सारम रहेला मनुष्य जन्ममां आवेरा पण आरेभथी विरमेला दुःखनी उपेक्षा करनारा छखने वांछनारा होय छतां पण |4 | 
‰ तेओ धम सांभच्वानी इच्छा करता दोय, गुरुनी उपासना करता होय, धर्भना विषयमे पुता होय अने समजवानी श्क्तिवाखा होय | | 
य| (आ मत्र सर दोवाथी दीका नथी परह जरम विनयनो अर्थं आरंभी दूर दोय) तेओने ज्ञानी साधु धभ तवि छे, ते कदे + | 
| “अदातरि ' विगेरे एटछे विज्ञाने माप्त थएलाने धर्मने करेतां कार्‌ पण निमित्तथी आतेध्यानवाका विलाति पुर्रनी माफक दोय तो |, 
&| पण धर्म पामे, अथवा विषयना अभिराषथी श्ञान्िद्र माफ़क ममत्त होय छतां पण तेव। कर्मना क्षय उपशमथी लेषो धमे स्वीकारे # 
|| छे) ते्रहे छे अथवा आततं दुःखीओ अने भमत्त सुखीजो तेज पण धमं पामे छे तो वीनाओतं शुं कटे । ( अर्थात्‌ धमं पामे ठे) | 
|| अथवा राग्वेषना उद्यथी आततं तथा शरिपयोथी मभ छे, तेभो जेनेतर अथवा शृदस्य सेसारकोतारमां पे कवी रीते तलने 1 
1 | 
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)| जाणेखा करणायोग्य रागदेप पिपयना अभिलापने जटमूख्थी उखेडवाने केम सपर्थं न थाय, आ बातने वीजी रीते न माने, तेथी | ) 
| ताये ऊ ४ अरस › विगेरे, आने २ कलं अने कदेवाय छे, ते सत्य >, एव ह कहुँ के जेवी रीते सम्यस्व अथवा चासिना 
आता० |) ९. ^~ ५ = र + ॐ) | { 
| ‰ परिणाम जे दकम छे, ते पामीने ममाद न करो, शिष्य करे ऊ टीक पण शुं आधार्‌ कदने भमाद्‌ न करवो ! ते कहे छे) 'नाणा | 

४ | गमो ` विगेरे, एटरे कोई प्ण वखत संस्रारमां रदेठो जौव मृत्युना मोढामां न अवि एवं नथी, कु ठ केः- 

। हि [ प {~ ५ ४ 
| वदत दीह कश्चिदनुषततसुखपरिभोगखालितः। प्रयलशदपरोऽपे, विगतल्यथमायुरवातवान्ञरः 
कोई डाह्यो माणप पू के बोलो, के अदीभा रोज सुखनां परिभोगथी खड छदावेखो अने सकडो प्रयत्न करीने राखो पण 


$ | वगर व्यधाना आयुत्राो साणस दोई्‌ पण छे के १ (नथी) 
१| न खलु नरः सुगोघसिद्धासुरकिनर नायकोऽपि यः। सोऽपि छ्ृतान्तदन्तकुलिशाक्रमेण शितो न नदयति॥ 
|| देवताओना समूह अने सिदध तियाय तथा अघुरक्षिन्नरनो नायक पण अथा मजुप्व पण एवो कोई नथी, के ने परप न- 
| मना दांतरूपी वज्जना आक्रमणथी कृश करटो ते न नाञ्च पामे ? बद मृत्युना मोढाभां गयेलो जे कोई छे, तेने वचाव्रवानो कोई पण 
| उपाय नथी कहं ठे, के नाक्षी नाय) नप पडे, चार्यो जाय विस्तार करे अथवा रसायम्‌ क्रिया करे अने मोटां वरत करे जे वधारे बीकण 


ॐ, ते शुफामां पण पेसे, तथ करे, मापसर खाय, मज साधन करे तो पण जमना दाप येत्रपी कातरां ते. कपाने चीरायदे! 
अने जेओं वरिषय कसायना अभिराषथी भमत बनेला धरमने नथी जाणता तेओनी शु दशा थाय ठे, ते कहे छे, दृद्ियो तथा मनना | 
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ेषयने अनुदक अत्ति (इच्छा) भमाणे अदी परिपयना सन्ुल जेमां कमनो बन्ध छे, ते तरफ अथवा संसारना सन्छुख मकर्पपणे ९६ 
जेओ गएठा ठ तेआ इच्छा भणीत छे. जेओ तेवा 2. तेओ वैकनी अथवा असंयमनी जे मर्यादा ॐे, तेनो आश्रय रीवा ते | +| सूत्रम 
वंकानिकेत ठे, अथवा जेमलुं वां निकेत ॐ, तेवा के) (व्याकरणना नियमथी सुत्रमांकनौ काथयेर ठे, ) अने जेओए असंयमनी ग- |“ | 
यौदा (दद) धी छ, तेआ कार (मोतोथी, पेराता कनां उपादान कारण जे सावद्य कनां अवुषठान 2, तेमां र्त वनीने भार" [६ |॥५१९१॥ 
बार एङ्नदिय जाति विगेरेभां ननां नवां जन्म मरण भोगे छे, अथवा काल ग्रहितनो वीजो अर्थ एम ठेवो के केरला नी ए | 
सिते ॐ धमं करीश, चारि वड, एवी आशचाथी वेसी रहे, (अथवा आ हिताम्निना व्याकरणना प्रयोगौ अथां आर्षं वचन 
ममागे परनिपात करतां ) शृदितकार शब्दं ठे, केरला ए इच्छे के पाछली तरयमां के मरणना अंत समयम्‌ अथा धून प्रणाव्या 
| पछी धपे करीश, दमणा नटि, एबी उमेद राखनारा सा आरंममां रक्त वनी इच्छा पमाणे वक्र असंयपमां रदीने भविष्यने 
| भरेते रहीने थमे करवा रली वक्मानमा पाप रक्त वनी एथक्‌ पृथक (जुदी जी) एकेन्धि जाति पिगेरेमां जन्म-मरण करे छ, 
वीनी भतिमां ‹ एय मोदे पणो पुणो ' पाठ ठे. तेनो अथै आ ठे, के उपर कदैली रीते इच्छा एके, इद्वियोने अलुक वर्म- 
रूप-मोदमां इवे वारंवार प्रां पाप करे छे के, तेनी सारथी अपच्युति ( नयुक्ति ) धाय, सतार कन करे; तेथी शु | 
थाय ते वतावे केः-- व 
इहमेगेतनि तत्थ तत्थ संथतो भवह, अहोववाईष फास पडिसंतरेनि, चिं कम्म रि चिद परिचिद्‌, 
अचि करहि कम्मे नो चिं परिचि, एगे वयति अटवा नाणा नाणो वयंति अदुवावि एगे (सू° १३२) 


आचा? 


॥ “११ ९, ॥ 
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, र्द (ओआ ) चद राजदाक्रप्रप्रणृव्राद संसारा केटखाक्र मिध्याच, अविरति प्रमाद, अने कपायरपदुशेणवाणां ससार जीषोने 
(तेमनां पाप्नां फल) ते ते नर तिर्य॑च गति विगेरे पीडाना स्थानमां वारेवार जवाथी संस्तव ( परिचय) धाय ठे, एर, पर्वा 
सूजमां वद्य भभाणे तेओ इच्छाने अनुसार त्यो वनावी इन्धियोने वश्च थर तेने अुदूठ आचारीने नरक विगेरे स्थानमां गयेखा 
¦ छतां पण जैनेतर अथवा जैनपतना पासत्था (स्वेच्छाचापी) साधुओ ओदेशिर तरिगेरे दोपित आहारने निर्दौपि वतावनारा नरक 
विगेरेना दुःखना अद्धमवो ( स्पशचने ) भोगवे छे, (ते इन््रियोधी सोथी बध्रे परवश वनेका ) नासिक मानघँ तावे ठे केः-- 
रवि खाद च चारुखोचने !, यद तीतं वरगात्रि तन्न ते। नहि भीर! गतं निरते, समुदायमाच्रमिदं .कटेवरम्‌॥ 

ते मरतनो नायक ब्रहस्पति पोतानी विधवा वनने कुमार्गे दोरा कहै छे केः--“ दे घुंद्र छोचनवाढी ! इच्छत ५, खा. 
सुंदर शरीरबाणी ! जे गुं ते तरं नथी ! हे वकण ! गये पां आवतुं नथी ! आ परमाणुजोना समह मारन शरीरत खो छे, 
(अर्थात्‌ जे श्ररीरवडे धर्मं साधवाना छे, तेना बडे भोगोांज रक्त थवा वताच्धु; अने तेनी भोढी वेनने पिवेक न टोवाथौ तेना 
फांसामां फसी, अने तेमनां अधप आचरणोथी अनेक जीवोने इमागं दोरा स्थान मन्यु. ) 

टे वेशेपिकः मततं योड बर्तन दृपणसूप छे, ते वतावे के, के वैशेषिक मतवा पण सावच्र योगना आरंभजो छे, तेज बोखे 
3 के, अभिषेचन (स्नान) उपवास ब्रह्मच गुरुङ्खवास, वानरस्थ (वनवास) यज्ञ करवो, दान देँ, मोक्षण (मोक्षण) दिग्‌ न- 
क्षत्र मंत्र काठ नियस्‌ विेरे 2 (आ बावतोमां स्नान यज्ञ विभेरे एकेन्दि विगेरेने पीडाकारक छे तेन भमाणे बीना मतबागओो्ुं 
` जे साव अलुष्ठान छे ते एवी रीते वताववुं-- | ॥ 


आचार ` तूचम्‌ 


॥ +२०॥ ॥५२०॥ 
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पश्नः--कदाच एम पण होय, प्रतु वधाए तेवा इच्छाभणीत विगेरेथी दुगीतिमां नई दुःखनो स्प भोगवनारा छे के कोडक 
| तेने योग्य क्म करनारो दुःख भोगे छे? ते वतावे ठे, ~ र 
उत्तरः वधा नरी, पण जे अत्यंत कुर वधवंथन विगेरेनी क्रिया वडेन (चीकणा कमं वाध) वरेतरणी तरण असप वनपत्र 
पडवानी तथा शाट्मली इक्षप्रं आदिगन विगेरेधी थणएल नरकनी भर्यकर वेदनानी बिरुप दशषाने भोगवतो सातमी विगेरे नरकमां वसे 
छ, पण जे अत्येत दिसावागा कमौ न करे ते घणी पीडावानगां नरकोमां उलन्न तो नथी, ठीक, एम हरो, पण आश कोण कदे 
ठे, ‹एगो व्यती ' त्यादि चौद पूर्वी विरे ्निओ कदे ॐ, अथवा लेने सकल (बभा) पदोलं वतावनारं ज्ञान छे, ते श्ञानी वोढे 
तथा जें दिव्यज्ञान केवकी बोरे ठे तेमन श्चुत केषी वो े, तया जे श्रुत (ज्ञान वान्ा) केवी बोले छे, तेज निरावरण 
देयलज्ञानी बोखे ॐ, (ते मत्यागत स्रवे जाणवुं के) ‹ नाणी ' वरिगेरे-ज्ञानी देवठी जे बोटे ॐ तेधु श्चुत केवगी यथाथ बोता 
होवाथी ते एकज छे, कारण के केवटी भने दरक पदाथ साक्षात्‌ देखाय ठे, अने श्चुत केवन्टी तेमना उपदेश प्रमाणे बतं छे. 
तथो योखबामां पण एक वाक्यता (सरखापणुं ) ठे; ते करे ठे, तथा वादीओनो विवाद तथा तेम समाधान पारे ठे, 
आती केयावंती लोयंसि समणा य माहणा य पुढो वितां वयंति, से दिष्टं चणेसुयं च 
णे मयं च णे विण्णायं च णे उड्ढं अहं निरियं दिसासु' सन्वञरो सुपडिकेहियं च णे-सब्वे 
पाणा स्व्वे जीवा सन्त्रे भूया सब्बे सत्ता हन्तव्वा अला्ेयव्वा परियावेयञ्तरा परिधेत्तञ्बा 
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उदेवयज्वा, इत्थवि जाणह्‌ नस्थित्थ दोस्रो अणारियवयणसेयं, तस्थ जे आसिम ते एवं 
वयासी-से दुदिष्टं च भे दुस्सुयं च मे दुस्मयं च मे दुडिण्णायं च मे उडटं अहं तिरियं दिद्धासु 
स्वओं दुप्पडिलेहियं चमे, जं ण॑ तुव्भे एषं आइकूखह एवं भासह एवं पण्णवेह-सव्व पाणाण 
हंतठ्वा ५ इत्थवि जाणह नत्थित्थ दोस्लो, अणारियवयणमेयं, वयं पुण एवमाइकूखामो एवं 
भासामो एव पश्वेमो एवे पएण्णवेमो-सन्डे पाणा एन हंतव्वा १न अनावेयत्रा न 
परिधिक्ा ३ न परिषायेय्ठा न उदवेयत्रा ५, इत्थि जाणह ना सथित्थ दोसः आयरिय- 
वयणसेयं पुर्वं निकाय मधं पदैयं पद्यं पच्छिस्तामिः हंभो पवाइया | कं से सायं इख्लं 
असायं समिय पडिषण्णे यावि एवं बरुण-सवरेसि पाणा; सव्वेसिं भूयाण सब्वेसि जीबाणं 
सब्वेपि सक्ाण असां अपरिनिञ्वाण सहञ्मसुं दुखं तिनेमि (स० १३३) 
॥ दतुधध्ययने हितीय उदशकः ४-२ ॥ 


आःदन्ती › जेरा ‹ केजवन्ती ` केटछादः सनुष्य छोकमां जेनतर साधु, तथा ब्राह्मणो जुदुं जटं िषादसूपे कोटे छे, 


अय 
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|| सूत्रम्‌ 
॥५२२॥ 


केटखाक अन्यदनी म परलोकने वताववानी इच्छावाला पोतताना मंतव्यना मेमथी वीनां म॑तव्य जुं ठराववा विषाद्‌ करे ठे, 


श ~ ^ ने = ०८9 - व्व 


आचा० || जेमके भागवत मतना कोको करे ठ के पचस (२५) तलना ्ञानथी मोक्ष याय ठे. आत्मा सर्वव्यापि छ, यण रहित 2, चैतन्य || सूत्रम्‌ 
|| क्षणवाब्गो ठे, अने विशेष रदित सामान्य तख ऊ) तथा तेरोपि मतवा करे 2, द्रव्य निगेरे छ पदार्थना परिङ्ानथी मोक्ष ठे 
॥*५२३॥ || समयायिजञान यणवडे इच्छ। भयत देष विगेरे यणोथी गुणवान्‌ आत्मा @े, परस्पर निरपेशच सामान्य विशेषरूपं तत ठे, शक्य || ॥ ५९२॥ 


ल - व ^ 


मताखा करे ठे, परलोकमां जनार ' आत्मा नथी, नि्चयथी सामान्य क्षणिक वस्तु ॐ, मीमांसक कदे ठे, के मोक्ष तथा सबन 
अभाव छे, तथा केटलाक तमां पृथ्वी तरिगेरे एकेन्दिय जीवो नथी) यजा केटलाक वनस्पतिमां पण अचेतनपणुं माने छे, तथा 
केरछाक बेयेद्धि किगेरे कृमी विगेरेमां ज॑तुषणं मानता नथी, अथतरा जीवपण मानवा छतां तेना वधमां वंध मानता नथी, अथवा 
अर माच वंध माने छे, तथा िसामां पण भित्र वाक्यपणुं ठे, ते कदे ठेः-- 


^ 


प्राणी पराणिक्ञानं घातकचित्तं त तद्रताचेष्टा । प्राणिश्च विप्रयोगः पञभिरापयते हिंसा ॥ 
लीव जीषु ज्ञान, घात करनारुं चित्त, अने तेमां रदैरीचेष्टा पाणा साये वियोग, आ भमाणे पापने जाणव्राथी ईसा थाय 
>. तथा ओदेशिकना परिभोगनी आगा आप्वा विगेरेनी जे विरुद बात छे, ते पोतानी मेढे विचार, घ-ते ब्राह्मण तथा श्रमणो 
धर्म भिद जे बोले ड, ते सत्र बडेन वतारे छे, | 
अन्य दर्दनीयु कदेषु आ छे केः-(से दिद चेण इत्यादि ' थी छदने ` नसियस्थ दोसोत्ति ' ) दिव्यज्ञानवडे अमे अथवा, 


व ६. 
~ दे, 


अ ¬) 
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4 
जमारा धर्मेना नायको, ( तीरथकसो ) शास्र रचनाराए साक्षात्‌ जोयुं छे, अथवा, अमारा मोदा शुर पासेथी अमे तथा अपारा बरडधुरु म 





आचा० | ‡ | पासेथी गुरु सभन छे. अयवा ते धर्मनायकनी पासे सेवामां रहेनारा रिष्योए एम मान्यं ठे अथवा तेने आ युक्ति युक्त 1 सूत्रम्‌ 
दोवाथी मान्य छे, अथवा अमोने अथवा, अमारा धर्मनायकने आ जाणीतं छे, ते तत्व मेदना प्यायोवडे अमोए अथवा, अमारा 1 
॥ १२८॥ ||† || धर्मनायके पारकाना उपदेशथी नि; पण, स्वय जाणें छे के, उपर नीचे तथा, चार दिका, चार्‌ ख्युणा मढी दे दिशामां तथा, ,# ॥4२५॥ 


वधां भमाणो ते, मयप्त अनुमान उपमान आगम अ्थौपत्ति विगेरेथी तथा, मनना निश्वयथी अमे तथा अमारा रुष विचारी रीं ५ 
छे केः-सवै भाणो, सवै जीवो, सव भूतो, सै सत्वो णवा, इणादवा; संग्रह करो; सतापधा; दुःखी करवा तेमां कंड दोष नथी; १ 
तेम धर्मकाथमां पण समजतं के, याग यज्ञ करवामां अथवा, देवताने वल्िदान आपवामां प्राणी दणाय; तो, पापनो बैध नथी. आ 
पमाणे, केटलाक जैनेतर सन्यासीओ तथा पोताने माटे रसोई वनावेी जमनारा ब्राह्मणो धमं विरुद्ध तथा, परोकविरुद्ध बोरे छे. 
आ पमाणे, तेमततं बोर जीवर्दिसानं होवाथी पापना अलु्वधवादं वचन अनार्परणीत (रचे) ॐ, पण जेओ तेवा सक इन्द्रिय 
रिय नथी. तेवा शं कटे छ? ते बतावेे, 

(तत्र वाक्यनी शरुआत करवा अथवा निर्धारण मारे 8.) जेओ देश भाषा तथा चारि बडे आयं (उत्तम गुणवाग ) ॐ, : 
तेओ एम कदे छे, के अन्य मतवान्माए जे कयं ते तेमणे खराब रीते देखें के, अर्थात्‌ तमोए अथवा तमारा गरु तथा धर्म॑ना 
नायकोए जीव दिसानी पुष्टि करो तेथी नीचा दोषो तमने छागु पडे 8, (णं वाक्यालंकारमां छे) वदी तमे याग अथवा देवताना 
वलिदानमां हिसाने निर्दोष मानो छो, परह आयं पुरषो तेमां पण दोष माने 2. एव वतावीने हवे आयं पुरुषो पोतानो मत स्था- 


बकन ~ वा 2 
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ययया 





(ग 


बे 


आचा 
॥ 4२५॥ 


\| जीवो ऊ, तेमने हणवा नर, हुकम चछाववो नहि, संग्रह करथो नदि, संतापवा नहि, पीडा आपएवी नहि, उपद्रव करवा नहि, अ- 


| क्यारे थाय, के ते ग्रमाणरप वने, पण ते भमाण मन्ध दुम छे के छखने बदले दुःख कोइ पण प्रिय माने ? मारे तमारे अथवा 





पन करं छ अने कहे छे, अमे आबु कहीए छीए, अने भरुपणा करीए छीए केः-वधा प्राण, जीव, भूत, सत्व ए चारे इरीरधारी 


< 


१ 


त 





दीआन दोष नथी. ( अर्थात्‌ कोडूपण जीवने कोट पण रीते पीडा न आपनारे संयमन निर्दोष छे,) आ आय पुरुषों वचन छे. 
आंुं कृदेवाथी ईसा मिय नेतर कहे ठे, के अमने तमार वचन अनार लागे छे. ४ 
जेनाचा्यः-तमारं करेवुं तमारा एक दिर्वागा मित्रो स्वीकारी शके, कारण के ते युक्ति रहित छे, तेने मारेन फरी 
कहे छे, के पोतानी वार्‌ ( बाणी ) रूप य॑त्र वडे वैधायला बादीभो पोतानी कुबाणीथी पाछा नहि फरे. (अ प्रह पकड़ी राखे ) ||! 
तेवा वादी (जेनेतर ) ने तेमना मानेखा आगमनी व्यवस्था करीने तेनु षिरुप ८ अनुचित ) पणुं वतावरवा बडे जेनाचाथं मश्च पूरे | 
ठे. अथवा पथम अश्न करनारा द्रेक वादीओोमे व्यवस्थापीने जेनाचायै तरफथी भ्न पूाय छे के-बोलो ! वाद करनारा नेनेतर 
वेधुभओ तमने साता ( सुख ) मनने आनंद उपनावनारा छे, के दुःख १ जो एम कटे के छख वहां ठे, तो तमारा आगम (सिद्धांत) | 
ने परत्क्त तथा लोकना मानवा भमाणे वाधा यशे. ( मारो सिद्धांत खोटो यशे, ) कदी तेओ खचाथी जुं कहे के अमने दुःख 
भिय छे, तो तेवा बादीभोने पोतानी बाक्‌ जालमां बेधायलाने आ भमाणे कदं, के तमने जेम दुःख भिय छे तेम समै माणी मारन 
दुःख प्रिय नथी, पण अमिय छे, अरहातिकर छे, महा भयस्प्‌ छे. छतां हठ ग्रहीने तेन माने तो कवु, के तमार बोल्धु सत्य 


॥ 


ह > - 99 नट ७ 


द्रेक मोक्षाभिलाषी के खना अभिलापीए कोद्पण जीवोने दणवा नर्हि, पीडवा नदिं तथा केदमां नाखवा नि बिगेरे नाणु. ते 
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सूत्र 
॥५२५॥ 


> - 


दणचामां दोप >, छतां हणवामां दोप नथी. एवं मानद .ते अनायःवचन्‌ ॐे.-( इति शब्द समाप्ति मारे ॐ ). आ - -पर्ाामी 
| जेबूसवामीने कह (1 उपर वताव्या पमाणे ते वादीभोने तेमना वचनयगयडेज वाधीने तेमनी अनार्थता वुतावी. आ संवेधमां रोद- 


करण कयं ते निुक्तिश्टार गाथाओ षडे कहे छे, । 
खड्गं पायसतमासं, धम्म करंपि य अजंपमाणेगं । -छन्नेण अन्नदधिमी, परिच्छिपा रोहयुतेण ॥ २९७ ॥ ' 
आ गाथा बडे सेक्षेपथी घुकं दष्टांत क्य ॐ, गाथाना पदना संक्षेपवडे रानसभामां बधा बादीनी धर्म॑कथा परगट सांभरीने 
रोदयुस् मंचीए बादीओनी परीक्षा करी. आ गाथानो बधारे बलासो नीचेनी कथाथी जाणवो. ते करे ठे के चंपानगरीमां सिहसेन 
¶\ रणनोः ४ रोदणत्‌ महामंयी हतो ते जिनेश्वरना मतव्यमां निर्मठ हदयत्राढो वनीने सत्‌ असत्वादना विचारी ` चचां पूतो हतो, 
८: | र जेने इच्छित ते तेणे सारं क्य, ते समये चुप बेटेडा संघ्रीने राजाए कटय, धमं विचारो जणाववामां तमे कई केम बोटता नथी! 
| भ वोरयोः-आ वादीओना स्वपक्षना अग्रहवाखां वचनोवडे शुं छाम थाय ? मादे आपणे विचार करीषए, पोतानी मेढे धर्म- 
# परीक्षा करीए. आ प्रमाणे वधा बादीओने शांतिनरँं बचन कदीने राजानी आज्ञा खुद नीचं एकः पद वनावी नगरमां रटकाग्धु, 
सञ्ंडलं वा वयणं न व' त्ति, आ गाथाना वीनां चरण पदं मेव्वी आखी गाथा्भडारमां राजा पासे युकाबी. पी नादैर दाडी 
पीटावी कहं कै आ पद सिवाय चरण पद नवां वनावीने राजा पासे जे गुरु छाव, तेने राजा मों माग्या दान अपरे, तथा तेनो 


| 
अचाऽ ( 


एकं 


¢ 


सूत्रम्‌ 


\ ॥*१२६॥ 
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| 
| भक्त वनशे, आ गाथाना पदने सर्वँ बाद्यीओ पोताने 'षेर छह गया. सातमे दिवसे राजाना सभागेडपमां स्वे बादीओ आग्या तेमां ८ 
आचा० | २ | परिाड (परि्रानक ) वोरयो, ॥ सूत्रम्‌ 
(५ * {4 = (~ # ह (५ छ {~ (+ = * र 
भिक्ख पविदट्रेण मएतन दिह, पमया । तच नायं | 
0 हण मणएऽन दष्टः सुहं कमलविसतारनेततं । वक्िखत्तचित्तेण न सुहु नायं, ||२|।५२७॥ 


सकरुडलं वा वयण न वत्ति ॥ २२८ ॥ 
मिक्षामां भवेच करेलाए भ आजे भमदा (युवान स ) ठँ मोट जोधुं जेमा कमन सरलां नेत्र हतां पण मरं व्याकषि्न चित्त 
होवाथी मने बरोबर खबर न पडी, के तेना मोढामां ( कानमां ) कुंडल हतां के नहि (आ गाधानो अर्थं घुगमर छे परंतु §डल हतु, 
के नहि तेनी शंका रहें कारण फक्त तेणे चित्तनो व्याक्ेप बताव्यो. ) आ बादीमां बीतराग ( त्याग ) दका न जोबाधी, तथा, 
पूर्वं आपेी गाथा ममाणे अथं न मक्याथी, तिरस्कार करीने राजाए रस्तो पकडाव्यो, पटी तापस वोल्योः- 
फलोदपण मि गिह पविष्धो, तत्थासणत्था पमया मि दिद्धा। व्िखित्तचित्तेण न सुं नायः 
सङ्कुलं वां वयणा न वत्ति ॥ २२९ ॥ 
फलना उदय बडे हु घरमां पेगे, त्यां आसन उपर सी येठेली हती, पण व्याक चित्तथी मेँ बरावर निर्णय न कय, कते 
वीना कानमांकंडक छे के नहि. १ (आमां पण चैराग्य न दोवाथी तेने रजा आपी. ) पी बोद्ध अजुयायी वोट्योः-- 
माडाविहारमि मएऽन दद्ध, उवाक्तिया कंचणसुत्तियेगी 1 वक्िखत्तचित्तेण न सुद्र नायं, 
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४ १ 
(4 सकुलं वा वयणं न वत्ति ॥ २३०॥ ¢ 
च मारना विहारमां मे आजे एक उपासिका (ते मतने भाननारी स्ली ) जोई, ते वर्णना भूषणे भूषित हती, पण व्याक्षि 1 सतम्‌ 
॥५२८॥ २ चित्त बडे मं न्‌ नो, के कानमां इंडन छे के नदि. ! ५ 1 

4 आ ममाणे बीजा तीर्थीओ ( वादीओ) ए पोतारँ कदी वताच्यु पण कोई जेन साधु न आब्यो, यारे रानाए्‌ कु के तेने स 

+“ बोलावी लावो. तेथी मंबीए एक नानो साधु हतो पण तेने वैराग्य दशाए परिणमेको नाणी गोचरीमां आवेलो हतो, तेने भर्युष 

४ ( उगता पभात्त ) नी माफक राना आगन आण्यो तेथी राजाए ते चोथा पदने आपी उत्तर मागतां शुक साधुए कह, गी 

[ खतस्स दंतस्त जिइंदियस्स, अञ्क्चप्पजोगे गयमाणसस्त । फं मञ्च एएण वि्चितषणं | ४ 

¢ सकुंडलं वा वयणे न वत्ति ॥ २३१ ॥ ¢ 

ॐ क्षमा धारण करनारा, काम दमन करनारा, इन्द्िओने जीतनारां अने अध्यात्ममां रक्त एवा मारा जेवा शुनिने शा मरे चि- | 

लः| तवहं, के ते पमदाना कानमां क्ंडन छे के नदि ? आमां अनाणपणा्ँ कारण क्षांति विगेरे गुणो धारणन्ं कारण वताय, पण †| ` 
, | &| चिन्तना विक्षेपं कारण न वताव्य तेथी राजान तेनी नि्पृदता उपरथी धर्म भावनानो उद्वास वध्यो, पष्ठी राजाए धर्मततव पुतं | 

| कुक साधुए माठीनो एक गो भीत तरफ उछान शुचना करीने चाल्वा मां, तयारे रानाए पूच्यु के आप पूवा छतां धर्म॑? 

¢ केम केता नथी ? यारे तेणे कहु, दे भोगा राजा ! आ भीना छुका गोकओना फैकवाथी म पमं कद्यो ठे, ते बे गाधाथी वतावे छे, र 

त ५ 
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ध 6 जट सुकोय दो हृदा, गोखया मदटश्रामया । दवि आवडिया कुड, जो उ्ो तत्थ (सोऽत्थ) ग्ग ॥ 
| एव रग्गान दुम्मेहा, जे नरा कामलासा । किरत्ता उ न ङग्गति, नहा से सृुक्गोरुए ॥ २३३ ॥ 
| ने भीनो तथा सरुको गोगो छे ते वनने माटीना ठे, भीत उपर फकतां जे भीनो ठ, ते त्यां भीत उपर छागे ए प्रमाणे द 
इदधिवान्म जेभो कामनी ाठ्सावागा क, तेजन संसारपासनामां शृ थक, पण नेओ वरिरकत मे, तेभो एका गोका माफक संसा- 
रवासनामां शद्ध नरि थाय. तेनो भावार्थं कदे छे जेओ अंग पत्यग नोवाथी वि्चख छे, ते स्रीं मोई जोता नथी, अने नेग 
अंग मरत्यग जोवामां उत्क छे, तेओ काम वासनाथी शद्ध थयेा भीना गोका माफक स्रीं मोड़ जए ठे, अने तेन जीवो लाल- 
साव्राछा होवाथी संसारपंक अथवा कर्मकादव तेमने छागे छे, पण जेओो क्षमा वरिगेरे युणोथी युक्त संसारघुखथी विख छे, काष्ठ 
(निस्पृह) युनिभो छे तेओ छका गोजा माफ़क होवाथी क्यांय पण ॒ागता नथी, सम्य अध्ययनमां बीना उदे्षानी निरुक्ति 
तथा वीजो उदेशो समाप्र थयो. 
-;- हवे ्रीजो उदेशो कहे छे --- 
` बीजा साये तेनो आ प्रमाणे संव॑ध ठे, गया उदश्ञामां सम्यक्तवमां साधने स्थिर करवा वीना मततराानी भूलो वावी परण 


| ते सम्यक्त्व साथे रदे ज्ञान छे, तथा ते ज्ञानी सफक्ता विरति (वैराग्य) ङे, पण आ चरणे हेय छतां पू करेखां चीकणां कर्मनो 
वैध निरवद्य तप क्या चिना क्षय न थाय, मारे दवे ते तपनं वर्णन करे छे, आ संधी आवेला ब्रीना उवा आ पृं तर छे. 





॥*\२९॥ 
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उवेहि णं वहिया य लोगं, से सवरोगमि जे केइ चिण्ण्‌, अणुवीहइपासं निकूखत्तदंडा, ञे के ॥ 
१ सत्ता पियं चयंति, नराष्ुयच्वा घम्मविडति अंज, आरभजं दुकूखमिणति णचा, एवमाह संमत्तदेसि- || सत्प 
॥५३०॥ णो, ते सवै पावाइया दुकूखस्त कसला परिप्णसुदाहरंति इय कम्मं परिष्णाय सरसो ( सू° १६) |+ [॥५३०॥ 


पूरय बतावेको संसारभिय खोक समूहं छे; तेने धरमंथौ दिसख नाणीने तेनी उपेक्षा करः अथवा तेग अनुष्ठान सार न मान, 
च शब्दथी नाणवुं के तेनो उपदेशा न साभि, पासे न जा, तेमनी सेवा न कर्‌ तथा विशेष परिचय न कर, (आ वधु नाशि 
प्यने गुरु समजावे छे तु न जईश-पिगेरे-के जो त्यां जाय तो साधु धर्मनी विरुढ तेओ सान; इच्छित भोजन, मव वापी रदे 
विगर आचरे ठे, तेमां दि छागवाथी ते खीकारतां साधु हस्य पण न सदो, न पुरो साधु थयो, परह गीतार्थं साधु जरर पडता 
पसिविय करे तो बते तेवाने पण भरसमोपात ठेकाणे छावे ) जे सैसारमिय वेषधारीनो परिचेय न करतां तेन उपेक्षा करे ते क्या 
उत्तम गुणो मेवे, ते कहे छे केः-ते निसपृही साधु बधा मसुष्यलोकमां जेण विद्वान (आत्मार्थं ) छे, तेमनाथी पण समोत्तम विद्रान थशे. 

मश्चः--रोकमां केटलाक विद्वानो छे, के तेमां आ प्रेष्ठ थशे ! ‹अणुवीई › विगेरे जे केटलाक निक्षिप दंडवागा छे अथात्‌ 
जेमणे काया मन वचन बडे पाणीने दुःख आपनारो दंड याग कयौ छ, ते वद्धानो थाय छेन, एषं विचारीने हे शिष्य! तुं तेमने जो 

पशषः--जीबोने दुःख आपनारा तेओ क्याठे! ते कदे, के लेमणे धर्मयु तख जाप्य ठे तेवा सलवा साधुओ दृष्ट 
कर्मने लने ॐ, अने ते भमाणे जे दन्डथी दूर रहे 2, तेओ आगे कर्मभे हणे ठे, तेज विदन्‌ छे. तें आंस वोची विचारीने 


अत नि ~ ~ 9 १ - <-> - ज्रः 
1 2 


१ 
(4 


आचा० | ५)| पी जो, एर विवेकवागी बुद्धिथी तेने त धारण कर. मन्नः--क्या पुरषो वधां कर्मानि क्षय करे छे ! उत्तरः--ते कदे 8, सूत्र 


॥५३९॥ च ‹नरे ' इत्यादि माणसोज संपूरणं कर्मक्षय करवाने समर्थं ॐ, पण बीजी गतिवामा नहि" तेमां पण बरधां मनुष्यो मोक्षमां जनारा || ॥५३१॥ 
ह| नथी; पण जेओए अचति, शरीरना संस्कासे ( शषोमानो ) त्याग करवाथी जेमनं शरीर मरण लेव छे अर्थात्‌ जेमणे शरीरनो मोह र 
| सक तने षु रः के गोभावधु ए सथ ताग करे. (वहारे जम वीतराग भकना उपदेशथ अंसो सिवाय शरीरना बीजा | 

फ मामोनी ममता उतारने द्वा विभेरेनो पण ल्याग कयो हतो; अथवा आखा चरीरली चामी जीवतां उतारी, तो पण कोना उपर | 
कोप न करयो; तेवा खंधकमुनि माफक याय छ.) तेवा साधु सर्वं कमनो क्षय करे ठे, अथवा अच एटठे तेन अनेते पण क्रोध ््‌ 
| ॐ, अने तेना कहेवाथौ वीजा कषायो पण जाणी ठेवा. तेनो अर्थं आ पमाणे > केः-जे पुरुषमांथी कषायरप--अचां सर्वथा न 
| पामो ठे, तेवा अकषायी पुरुषोना आढ कर्म नाश थाय के, बरी) ध्रतचारितरप-धर्मने नाणनारा ते धर्मविदो ढे, ते इटिरूतार- ॥ 
| हित ( सरक ) छे. मश्चः-तेम्‌ शे; पण वीना साधुए शु आवन लङने ते करयं ! . | 
|) उत्तरः--“ आरंभज ? गिगेरे. सावदक्रिया-अचु्ानना आरंमथी थयेद्धं आरंभ ते, करल दुःखरप २, एवं वधां भाणीओोने 

५१ भरलक्ष 2, अत्‌ खेती, नोकरी वेपार निगेरे आरंभमां मवत मयुप्य, शरोर, तथा पनां दुःखने ोगवे छे, ते वाणीथी पण 

करेवाय नदि. ( एटडं बधु ठे, ) ते साक्षात्‌ सपूरणं देखना ( केबटङ्ञानी ) ए कदे 2. आ वधु दुःख स्वयं -अुभवसिद्ध ना- 


{ 


| 








ट 7 ----------~------_ 


णीन तेओ शरीरशोभारदिंत ( गृताच ) तथा धमेविद्‌ तथा ससन यने 2, एवं केवगज्ञानीभो कटे छेते यत्ति ॐ, आ पमाणे 
केवण्ञानी मए कदे छे. मश्नः-केवा पुरपोए ते करैं ठे १ उत्तरः-समस्व-दर्शी ओ, ( सम्यक्त्व दरी भो ) अथवा समस्त देख 





न , 1 ~ 
„~ ~ = ~~~ -~ ~ 


१५ ९ ~~~ 


॥ 


नाराओए करेल छे, एटङे आ उदेशानी शरुआतथी सथदे तेमणे कं ठे, मश्वः-शाथी तेओए ते करें ठे! | 
उत्तरः--तेओ वधा सर्वं षिद्‌ ॐ, अने धरावादिका एटे पकर्थ-मर्यादावडे वोटवाना आचारवाका यथावसित पदार्थने वता- 
ववा तथा शरीर, मन संधी दुःखो वतावनारा अथवा तें मूढं कर्म स्वरूप वतावषामां हश छे, के जे वताववाथी ते दूर का 
उपाय जाणनारा वनीने ते वधा उत्तम पुरुषोए ज्ञ परिज्ञा बडे जाणीने ते पाप छोडवा मत्याख्यान परिज्ञा वडे त्याग करेल छे, 
आं पमाणे कर्मवेध उदय सत्ताना वताववाथी ( बीजा पण ) ते पमाणे जाणीने सवै भकारे कुश वनीने तेओ परल्याख्यान 
, परिनावडे त्याग करे ठ, अथवा मूढ उत्तर प्रकृतिना वधा मेदोने नाणीने एटटे मूढ कृति आढ, उत्तर मकूति १५८ छे तेने नाणीने 
| कर्मवेधनो त्याग करे छे अथवा प्रकृति स्थिति अनुभाव पदेश ए चार परकारोथी नाणीने लागे छ, अथत्रा वैध सत्ताना कारणो 
| वडे कर्म स्वरुप जाणीने त्यागे छे. दवे ते उदयना पकारो वतावे छे. मूष भङरृतिना जण उदयस्थान छे, (१) आढ अकारनो, 
} (२) सात भकारनो (३ )चार भकारनो-एर्छे आरे भकृति साथे वेदे तो आठ प्रकारनो, अमे ते काठथी अनादि अनैत अभव्योने 
म आश्रयी 2. भव्य ने आश्रयी अनादि सात तथा सादि सांत छे, अने मोहनीयनो उपशम अथा क्षय होय, ल्याग सात मकारनौ 
| उद्य छे, अने थातिकरम चारे क्षय यतां वाकीना चार कर्मनो उद्य छे, हवे उत्तर प्रकृतिना उदय स्थान कदे उ, ज्ञानाव्रणय अने ||| 
५ अंतरायतं पांच भकार एक उदयस्थान छे. दशैनावरणीयना वे छे दयन चठुष्कना उद्यथी चार अने कोई प्ण निद्रा साथे पाच 


आचा० सूत्रम्‌ 


॥५३२॥ 


॥५३२॥ 


रचत > - र = 
विल 4 च 3 29 ¬ 25 चट ~ 4८५ 


वेदनीय कमु सामान्यथी एफ उदयस्थान साता के असाता छे. कारण के साता असाता विरोधी होधाथौ वनने साथे उदयमां एक 
वखते न होई, मोनीयकर्मनां नव उदयस्थान ठे, ते करे छे दश, नव, आठ, सात, छ, पांच, चार, मे, एक, ए नवनी परिगत-ते 5 





वि 


ह ^ । ------------------------. १ ॥ 
न =-= 


| दशषमां पिध्याव अन॑तासुषैधीथी सैञ्वटन खुधी % कोधनी चोकडी-ए प्रमाणे माननी चोकडी पण दोय ते प्रमाणे कपटनी चोकडी + 
अआचा० 6 होय, तथा ोभनी चोकडी होय एटे कोई पण चोकटीनी चार दोयः ते मी पांच थ. चरो कोई पण एक वेद्‌ दोय, हास्य रति ( सूत्रम .: 
>| अथवा अरति शोकं नोडलं होय भय तथा लगुप्सा मकरी कुल १० यड. उपरली दशामांथी कोई जीवने भय के जुगप्सामांयौ एक | = 


1 
॥५३३॥ || न होय तो नव) अने बन्ने न होय तो आठ, अनतायुवंधीनी एक दरं थतां ७ रही, मिथ्यातना अभावमां छ रदी, अप्रत्याख्याननी || ॥१३३ ॥...; 





ठ उदयना अभावमां ५, प्रत्याख्यान आव्ररणना उद्यना अभवे ¢ हास्यरतिं जोड को पण न दोय तो २ अने वेदना अमावां | 
य| फक्त सेञ्वखन एकनो उदय रद्यो, आयुष्यवुं पण एकज उदयस्थान के. कारणक चामा कोई पण एक होय, नास कर्मना उदयनां |# 
‰| १२ स्थान ठे, २०) २१) २४१ २५ २६१ २७, २८) २९, ३०, ३१; ९, ८ तेमां ससारमां रखा सयोगी तेर गुणस्थान सुधीना 

+| जीबोने नामकरम॑ना दश उदयस्थान छे. अने अयोगि गुणस्थानवााने छेवटना बेन छे. अहीं वार रुव उदयकर्म भकृति पथम वता- 

| वे ठे, तेनस ‹कार्मण › शरीर बे, वर्णगध रस स्पश ४ चोकं अगुरुलघु, ए स्थिर) एक अस्थिर) एक शम) एक. जन) एक 

| निर्माण, इर वार तेमां बीस तीथकर केवक्री ऽ्यारे सथुद्धात करे त्यारे कामण श॒रीरयोगीने दोय छे. ते कहे ॐ, मनुष्यगति | 
| (| एक पचेन्द्रियजातिभो चस एक बाद्र एक पर्याप्ठ एक सुभग एक आदेय एक यशकीति एक चरणे उपर करेली ु्रदयनी वार मरी ¢ 
| | ल २० थ्‌, अने एकवीसथी एकनीस सुधीना उद्यस्थानो जीव गुणस्थानना भेदुथी अनेकः भेदव दोय छ, ते भ्य वधी नवाना || 
5 | भयथी वथा अहीँ कदेता नथी, पण न।णवा मारे. एकेक कदे ठे, भथम एफवीसनो एक करे ठे, गति एक, जाति आनुपू एक 0 
| ज्म पक बादर एक पर्या अथवा अपयात एक कोई एक सुभग एक अथवा दृभग आदेय अधवा एङ अनादेय शीति अथवा ती 
#,। 
ब्‌ 


3, वक ~ -~-~ ------ ~ ~~ न~ ~ ~ ~~ ~ 


आचा० 


॥५३९॥ 





> 


| एक अयश्च आ नवर तथा उपर कदली धुव वार मणी एकी थट्‌ दवे चोवीसनो एक मेद्‌ कहे केः- ¢ 

तिश्चग गति एकः एकेन्दरिय जाति एक जओदारिक शरीर एक हुंडसंस्थान एक, उपयात एक भरतयेक अथव। एक साधारण स्था- |% 
वर्‌ एक सुक्ष्म अथवा एकर बादर दुर्मग ए अनादेय एक अपाप एक यश्कीतिं एक अथवा अयक्च आ वार्‌ तथा उपर वताबेली + 
धरषनी बार मी चोवीसर थद्‌, ते चोधीचमांथी अपयौप द्र करी पयोप्क तथा पराधात १ मेरवतां २५ थ्‌, अने छवीशच तो ््‌ 
केवकीने उपर जे बीस कदी छे तेमां उदारिक शरीर एक आंगोपांग एक संस्थान एक प्रथम संहनन एक उपघात एक प्रत्येक 
एक मी मिभ्रकाययोगमां छवीरा दोय छे, ते ठवीशपां तीरथैकरनास मेववतां तीर्यकने मिश्रकाय योगमा सल्यावीस होय छे. 
तेमां अशस्त विदहायोगति मेचवतां अद्धा्रीस अने ते अद्टावीसमांथी तीथकर नाम दुर करी उच्छास एक पुस्वर॒ एक पराघात | 
एकः मेतां (२७-।-३) बीस थद्‌ तेमांथी सस्वर आओचछछी करतां २९ तथा ते ३० मां तीथकर नाम मेन्वतां ३१ थट्‌; प 
नयनो उदय तो मनुष्य गति एक पचेन्दरिय जाति एक रस॒ एक वाद्र एक पर्याप एक छभग एक आदेय एक यशकीरतिं एकं 
तीर्थकर एक ए नव तीर्थकरने अयोगी गुणस्थानमां होय छे. पण तीर्थकर नाम सिवाय सामान्य केवढी अयगीने तो आढ होय छे 
गोरं तो सामान्यथी एकज उद्य स्थान छे, च अथवा नीच को पण एक दोय छे. कारण के वत्ने एकर वीजाथी विरुद्ध छे, 
उपर वताव्या भमाणे कर्मभकृतिना उद्यब्डे अनेक भेदो जाणीने भत्याख्यान परिङ्ञावडे ते तोडवा प्रयत करे छे.जोएमलेतो 
( नवा साधुए) शं करवुं ते कहे 2, 


| इह आणाकंखो पंडिष अगिहे, एगमप्पाण संपेहाए धुणे सरार, कसेहि अप्पाणं जरेहि अप्पाण-जह्‌। | 
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टश्च थच ट 





अश्र 
ग व 


वचम्‌ 
॥५३५॥ 


१.० 


, 
५ 
जुन्नाई कटाई हघवाहो पमस्थइ । एवै अत्तलमार्दिषः अणिे, विच कोहं अविक॑पमाणे (स्‌° १३५ ) + 
आ मवचनं आङ्ञा पाठवानी आकांक्षा राखनारो आक्ञाकांौ साधु ज स्ना उपदेश भमाणे वर्तनारो ॐ) ते पित (तल्ानी 9 म 


आचा० 
> अने ते अस्ति थाय छे, आढ भकारना कम बडे छेषाय ते सिह. ते जेने नथी ते अस्ति ठे, अथवा जे सनेढ करे ते ॥ ॥५३५॥ 


स्नेहवाको रागी ठे. तेवो ने रागी न थाय ते असनि ढे, तेथी एम जाणदुं के ते रागद्वेष ररित 3, अथवा मिश्चयथी जे भावरि- 
पुरूष इन्दरियोना विषय तथा फपायथी वंधातां कर्म ठे, तेना बडे णाय ते निदत बने तेम न दृणायतो अनिहत चे. ॥1 
उपर तावेक आङ्गाकाकषी पडित तथा भावरिषुथी अनिदत गुणवाढो आ मरवचन (जेन मार्गे) मां ठे. नथी अने जे ५ 


साधु अनित ठे ते परमर्थथी कर्मनो सारी रीते ज्ञाता ठ. अने तें करे ते कटे छे. ‹ एगमप्पाणं ' इत्यादि. ते अनिहत अथवा | 
अस्निह साधु पोताना एका आत्मान धन धान्य सों पुत्र ख्यो तथा पोताना शरीर विगेरे ( गुद्ग उपायि) थी जदं जाणीने | 
| 
4 


॥५३५॥ 


ते श्रीरथी जदो पाटी शके अने तेम मोद उतारा माटे ससार स्वभावनी भावना ॐ तथा एकस्व भावनाने आवी रीते भाववी. 
संसार पवायमनर्थसारः, कः कस्य कोऽत्र स्वजनः परो वा! सवै श्रमन्तः स्वजनाः परे 


च, भवन्ति भूत्वा न भवन्ति भूयुः ॥ ९॥ 


करीर क्रिगेरे वधानो मोद छोड ( समाबनामां छिङ परलय छे.) तेथी एम सुचन्धु छे के आत्मान वधी उपाधीथी जदो देखे तोन 
@ आ! संसार अनर्थनो सारन छे, अम्‌ अरीं कोण केनो सजन अथवा प्रजन ॐ १ बधाए संसारमां ममता स्वजन अने प्रजन 


पोते एकोन वर्मं बाधे ठे, तेना फ पण एको भोगवे करे, अने जन्मे छे. अने भरे ठ परण एकोन तथा भर्वातरर्मा पण ` 
 एकरोज जाय छ विगेरे चितवे वदी ते भव्यासा साधु श करे १ ते कदे डेः“ कसे हि अप्पाणं जरेहि अप्पण " पिगेरे, पर (जदो) 
आतमा जे ‹ रीर” ॐ, तेने तपरप कष्ट बडे अथवा चारित्र विगरेथौ ष (दै) वनाव, अथवा कृष टे कर्म तोडवामां ह समर्थं ( 


% ठे ते पर थट्‌ पाछा स्व या. अने केयलाकः फरी देखब देता नथी. ( अर्थात्‌ सुद्र तणातां अपार सक्द्रमां ज्यां मेगा थवानो र 
आचा० % ' था स्थिर रदेवानो तथा मगवानो निश्चय नथी, तया योडो कार पण एवता रहेवानो निश्चय नथौ, यां कोण पोता के पारक १) ¢ सुत्रम्‌ 
्रिचिन्त्यमेतद्गवताऽहमेको, न मेऽस्ति कथित्‌ पुरतो न पश्चात्‌ । ठ 
॥५३६॥ स्वकम्मभिश्नन्तिरियं ममेव, अहं पुरस्तादहमेव पश्चात्‌ ॥२॥ ९ ॥५३६॥ 
उपर भमाणे विचारी ह एको द, अने मारे पहेला के पछवाडे कोई नथी, परत मोहनीयकर्मथी आ एक मारा तारानी ५ 
श राति ॐ, खरीरीते तो पदेखां पण हं अने पटी पण हं पोते पोतानो खनन छं एवी भावना तमारे भाववी. त 
$ ' सदेकोऽहं न मे कथित्‌, नाहमन्यस्य कस्यचित्‌। न तं परथामि यस्याहं नासो भावीति यो मम ५३॥ | 
{ ड सदा एकलो डु. मारो कोई पण नथीः तेम ड बीजा काईनो पण नथ, ह जेनो थाड, तेवो मने कोई देखातं नथी ! ( कर्मस्वध 1 
† ' छुरतां सो रस्ते पडे छे.) तेम मारो मविप्यमां थाय तेवो पण कोई नथी. (॥ 
^ णकः भङ्करुते कस्स, मुनकत्येकश्च तस्फरम्‌ । जायते भ्रियते चेक, एको याति भवान्भरम्‌ ॥ ४ ॥ 


नेर भयर 


\' | 


न्दे -ह- केव - 


। क 
१ एम विचारी यथाशक्ति तेमां यन कर तथा नर एवल श जीर्ण ध ध एरठे 1 एवं कर के दु्रापाथी ९ 

। व ट ¶ य ह ¢ , प्रन्ना-सा $ । 
[° त जीं जे कगे? अथात्‌ विगहनो त्याग करीने आत्मा (शरीर ) ने दुन न व पदेव जपे 3 ह कम # 
|  उत्तरः-जेम सार रदित (खुकां ) खाकडांने दव्यवाह (अग्नि) शीघ्र वाठ शकं ॐ» प धि व 
७॥ ‰ ने बारी क. ! एवं अत्त समादिए '-उपर भमाणे आत्मा समादित ष्टे ज्ञानदर्ीन चारित्रवडे आत्मसमां (सम 
| 


[ क्षरे 


> ते आत्मसमाटित छे, अथात्‌ शुम व्यापारवाढो ठे, ( अथवा व्याकरणना नियमथी विरोषणमे ५ 

| ठे ) सम्राहित आत्मारूप थाय छे, तेवो तुं वन, परे ते अस्िह ( खेदरदित वैरागी ) होय 

| क कर्मरूप काटने बाकी मुके छे, उपर कदेला मूतरर्थने दृष्टां तथा बोधने गाथाडे निसुक्तिकार त प ॥ 

जह खट य्ुसिरं कट, सुचिरं सुकं लुं उइई अग्गी, तह गदु खवति कम्मं, सम्मनच्रर छ सू 4 ४ 

ज्म खकरा पोला खाकडाने अग्नि जल्दी बा>े तेम उत्तम चारित्र पाठनारो साधु कर्मलाकडाने शीघ्र वाठे ३ आ व ५ 
। वनीने द्वेषनी निषटतति करवा कदे ठ ‹वि्िच कोहं ' विगर कारणे अथवा आ ध रूर अध्यव 

छ करोथ शरीर कंपे ऊ माटे के ठे के ते निष्कंप वनी जा यं भावीने ते के ्-- व । 
दम निरुद्धायं संपेहाए, दुक्खं च जाण अङ आगसेस्सं, पुटो फासाइ च फासः 


$ [ क्ष [ क + {~ सं नन- 
फौद माणं, जे निच्वुडा पावे कम्तेहिं अणियाणा ते वियाहियः तम्हा अतिषिन्नो नो पडि 
॥। 
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१८ शर 


त रट शल ५ ~) 


चिन्दस्प विष्ठा अने पिन मेव्वी विरेपन कस्‌, तो शांति यशे. अने ते पमाणे पुत्रे न दुष्क कयं यरे तेने शति थई) अने 
पिता मरीने सातमी नरकमां गयो. आ दृष्टंतथी पापी पोते दुःख भोगवे ठे तेम तेनी हायपीट नोह वीनां सगां पण दुःख भोगवे 
छे ते वताच्युं) गुर कदे ॐेः-हे सिष्य ! जेओ क्रोध विगेरे नथी करता; ते केषां होय छे १ ते सामल. जे निन्खुड। › विगर, पण 
लेभ तीर्थकरना योधथी निर्मम हृदयवाला ॐ, तेओ तरिषय अने कषाय अग्निना बुद्धी निष्ट (शंत) थयेलां पापकर्मा || 
निदान (वासना) रहित वनेखा 2, तेभ परमसुखना स्थानने पामेखा 2, अर्थात्‌ ओपशमिक सुखने भजनारा होवाथी परिद् 2. 

भश्ः-तेथौ शं समनघु १ उत्तरः-तम्दा विरे. ते रागषेषथी पेरायेको दुःखी थाय छे, तेथौ अति विद्धान्‌ के जेण | 
शाद्लोनो परमार्थं जाण्यो डे, तेवाए कऋोधागिवडे आत्मान वान्व नहि. अथात्‌ क्रोधादि आवतां तेने शत (दूर्‌) करः ए पमाणे ५ 
सुधमीखामी जंदूस्वामीने कदे ठे. 


ण ~ 


स्टूत्रप्र 


| ॥५३९॥ 
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:-; नोथो उरदेशो :~ | 

अजो उदेशो कट्यो, तेनो आ कटेवाता चोथा उदेशा साथे आ भमाणे संव॑ध छे; गया उदेशामां निरवश्र तथ वतायपो । अने ते संपूरणं रते | 

सारा संयममां रहेखा रुनिने हेय ठे, तेथी संयम वताववा चोथो उेशो कहे छ, तेना आवा संधी आवेला चोषा उदेशातुं आ प्रथमसूत्र छे, 
आवीटएः पवीरए निप्पीरए जहिता पुसंजोगं हिचा उव्रसमः, तम्हा अविमणे वीरे, सारण 
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५१ 
मिजासि चिवेमि ॥ (स्‌० १६३६) चदुर्थं ततीयः ॥४-३॥ | ८ 
आ म॒ुष्यपणु परिगटित आायुबादं विचारीने क्रोध वरिणेरेने छोडी देज दी दकल विगेरे-तथा रोध विगर रपायोधी वल- |५) 
ता सचुप्यने मन संधी जे दुःख उत्पन्न थाय छे, तेने जाण, तथा ते क्रोधथी जे नवां कर्म बधाय तेद भविष्यां पण ०५७ 
घं दुःख विचारीने ते क्रोधादिने मत्याख्यान परिज्ाड जाण, अर्थात्‌ त्याग कर्‌, आगामी (मविष्य) ना ुःखतु र हे. 
दो बिगेरे-जदी जदी सात नरकौ विगेरेमां मन्ता सीत्‌ उष्ण (ठंड ताप ) नी वेदना तथा कुंमीपाक विगेरेनां पीडास्थानोमां यतां | 
दुःखोने भोगथवां पडे एथी एम सुचन्धु के क्रोपथी वटेलाने तेन षणे दुःख ठे, एम नही, पण सः जुदां या 
नोमां दःख भोगववां पडे. तेने घणो टुःखीओ नोने बीना कोक पण दुखी थाय. ते वतावे यच १ = 1 
दिथी आत्मान दुःख जलुभवतो नथी, पण शरीर अने मनथौ उत्पन्न ययेखा दु.खोवागा शा परवश र ट ५/१ ८. 
करवा आम तेम मट्के ॐ, तेने जो, विवेकचश्ुथौ विचारी जोः (आ सूतडे जेओ मो्हाप छ. क | ९१ व 
अयना करणाथी भीजायव्य हदयवागा ॐ ते दुःखीने शांति पमाडवा अनेक उपयो करवा आम तेम भटका अनक दुः 
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यौ. अंतकाके वापने तेना पापथी दादञ्वरनो मर्थकर व्याधि थयो अनेक उत्तम शीत ओषधि धावना चदन विगेरेनो ष 
स छतां आंति न थ, व्यार पुत्रे गभाराई पोताना परम धरपीं मित्रने पृचयु. तेणे विचारीने कदु के तेना नरकना अश्म कमना 
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(चामी (ॐ 
गवे छे. जेमके ५ एक कपायने रोन ५०० पादा परारवानी बुरी आदत हती ते तेणे न छोडी. पुत्र पोने धर्मी होवाथी तेमां सामौर ( 


 ( 


ये - ह~ 4 


|१। 





1 
(म 7 ५ 
| ड { एम विचारी यथाशक्ति तेमां यत्र कर, तथा जर एटल सरीरने जीर्णं वनावी दे, एके तपे शरीर एवं कर ऊ बुदपाथी (4 
आचा० | | जीणं जेब लागे, अथात्‌ विगहनो त्याग करीने आत्मा (श्रीर्‌ ) ने दु वनावी देने. मश्नः-शा मारे ! # सूत्रम्‌ 
+ ऽत्तरः-जेम सार्‌ रदित (घृकां) राका दन्यवाद (अग्नि) सघ वागी शके ठे, ए दृषटातपडे उपदेश आपेे के तं कम | 
॥4३५॥ | र ष वारी सुक. (एवं अत्त समादिए "उपर भमाणे आत्मा समित एटके ज्ञानदर्ीन चारित्रे आत्पमसमाध्ति ( समाधिवागो ) |९५| ॥५२५१॥ 












ते आत्मसमारिति छे, अर्थात्‌ शुम व्यापारवाढो छे, ( अथवा व्याकरणना नियभथी विरोपणमे परधम ठेवाथी आत्मा समारितने 
ठे ) समादित आत्मारुप धाम्‌ ऊ) तेषो तुं वन. एटटे जे अल्ल (सरित वररागी ) दोय अने ते तप करे ते तपरूप अग्नि | 
वटे कर्मरूप काटने वाढी सके छे, उपर केला परुतरर्थने दृष्टांत तथा बोधने गाथावडे निरयुक्तिकार करै छे, 
जह खट सिर कट, सुचिर सुक खट उहइ अग्गी, तह गु ख्वेति कम्मं, सम्मज्रणे डिया साहू ॥नि.२३४ 
जेम सुका पोरा खाकडाने अग्नि जल्दी बाठे तेम उत्तम चारित्र पानारो साधु कर्मलाकडने शीघ्र वाठे ठ आ पमाणे मथम स्ने- | 
दरहित वनीने द्वेषनी निषटत्ति करवा करे ठे (विगिच कों › विगेरे कारणे अथा आ कारणे अति करूर अध्यवसायवाा क्रोधने | 
खोड) अने क्रोषथी शरीर कंपे छे माटेकटेेके तुं निष्कंय वनी जा शुं भावीनि? ते कहे ठेः-- 

इमं नरुद्धाउयं संपेहाष, दुक्‌खं च जाण अदु आगमेस्सं, पुटो फासला च फास, खोयं च पाक्षि. 


पद माणे, जे निच्वुडा पावेहिं कम्मेहिं अणियाणा ते वियाहिय, तम्हा अतिविजो नो पडिसंन- 


व च 


£> रे 





(स 
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[॥ 





ट भ~ 2 नीट शभ चर 


= % 9 च 


४ 


न| छोरीने तप करे, बङी ‹ दिवा िगेरे, ( हि धाठुनो अथं गति 
आचा० | मनने जोतवारूप उपशम अथवा संयम मेकवीने तप करे तेनो 
| अनुष्ठानवडे कर्मने वधारे वधार यथायाक्ति पी जेथी कर्मने पीडवा मारे उपकाम मेखववो, अने ते मेक्व्या पटी 

तेथौ अवदये ` सेयम मठे, तेमां चित्तनी 
तेवो ने न होय ते अविमना, अर्थ॑त्‌ 


॥५९१॥ 


उत्तरः-वीर ! जे कर्म षिदारण करवा्मां सम 


उपदेश करो छो ! उः-ते दुरानुचर ॐ, दुःखे करीने अुचरोय (पाय ) 


निश्चल शंति मेववी ते कदे रे. ‹तम्दा ' इत्यादि 
अक्षति न ह्योय, तेथी अवीमना टे भोगकपायमां अथवा 
रागदेषनी उपाधिथौ जेतु मन चंचल. नथी तेवा श्रांत स्थिर मनवागो साधु होय. भ्शनः 
थं ठे, अने *सारए › इत्यादि, छंजारत 

मितिए समित तथा हितयुक्त ते 


लेम कर्मक्षय मारे असंयमनो त्याग, 
अरतिमां जें मन गयुं ते विमन, 


तेवो के, प्रः-शु ? उ. 


-ते क्यो ष्ठे! 


बाचक छे तेथी ) पामीने ( मेव्वीने ) शुं ! ते कहे ठे, इद्धिय तथा 
सार आ ॐ, के असंयम छोडी सयम धारण कंरीने तप तथा चाखिनां 


( अविमनस्कता ) | ९) 


एटे सारीरीते जीवन पतनी मयीदा 
सदित अथवा ज्ञानादियुक्त वनीने सदा 


मारे सेयम अचुष्ठाननो 


माम ते सेयम अनुष्ठान विधि-- 


भश्रः--केवाओने १ उः--अभमत्त साधुभोने, भः -केवाभोने १ अनिच ते मोक्ष छ, तेमां जेमने जवानी इच्छा 2 तेवाओने 


अआ सेयम पावो कटण ॐ ते केवीरीते पाठयो कदेवाय! ते ताये छे-विगि | 
वृडे विवेचफर (द्रकर ) आत्माथी दां जाणी तेने 


ना वधारनारां 3, तेने विकृष्ट तप अबुष्ठान 
मागं अलुचरण े, एम जाणङघ, जे आवी 


प्‌ सेयम अचुष्टानमां रक्त रहे ते स्वारत कदेवाय, पाचि स | 
( हमे ) एकवार शुरुषए अपण करेखो संयम मारवा ते शिष्य सेयमभारनी यतना करे, भः-वारवार्‌ शा 


याये, ते के छे, 


चव-विगेरे पांस शोणित जे अरदैकार तथा काम बास 
शोषावीदे, आ वीर पुरुषोना 


“एष विगेरे मांसशोणी- 


८ 


(९ सूत्रम 
९ ॥५४१॥ 
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। 
[ 


नेक -भर भय 


६ + 
| तने कवे, ते षरि (नगर) मां यन फरवाथी पुरुष छे, अने द्रव ते संयम छे ते संयप जेने दोय ते द्रवि पुरू ठे, अथवा || 
आ्चा० | ्रवयभूत छे कारण के तेज मोक्षपां नाय ठे, कर्मश जीतवामां समं होवाथीं ते वीर पण ठे, मांसशोणीत दोषवा वताव्याथी ( 


लय 


=> 


ह| वजा पदाथ मेद्‌ चरी विगेरं शोषा पण तान्य नाणवुं. कारण के मांस छुकातां ते पण साये सकषाई जाय डे; बकी आया- | व 
॥५8२॥ || णजे विगेर एटके वीर पुरुषोना मर्गे चाङनारो जे मांस लोदी खकवे, ते मोक्षाभिखापीमोने आदानीय ग्राहय. मानतराजोग वचन ४ | ॥४२॥ 

५ बालो विख्यात थाय छे. मः--एवरो कोण छे १ उः--जे ब्रह्मचथै ते सेयममां रही कामवासना जीतवामां भयव करे, अथवा सुच्छ्‌- 6 | 

| य ते शरीर अधवा कमोपवयने तपचारित्रवडे धुण, (दरशकरे-दूरकरे ) ते आदानीय तथा व्याख्यात (सततय पूज्य) थाय, आ 

| भमाणे अभम साधुं खरप बला, हे तेद समम न पालनार ल भमत (मादी साधुमो) ॐ तें षन बरे 9 ~ ' = 

९ नित्तेहिं परिच्छिन्नेहिं आयाणस्रोधगदहिए बे, अग्वोच्छिन्नवंधांणे अणभिकेतसंजोए तसि र | 

0 अवियाणओ आणाद्‌ रभो नस्थि त्तिवेमि ( स्‌° १३८) ¢ 

र ले पदार्थं तरफ खड जाय-अर्थात्‌ पदार्थनो निर्णय करवा जे दोरे, ते नेत्र विगर पांच इन्दियो ॐ, तेना वटे पोताना पिषयने ( 

२ ग्रहण करथा वडे जे पाप थाय, ते अटकावीने साधु थतां जगदूमां सारा पुरूपोथी पूजनीक य ब्रह्मचथमां रहेवा छतां पण फरीथी ` 

॥ तेने मोहनो उदय यवाथी सावध्च ठृलयमां संसारभ्रमणना बीजरप कर्मना इन्द्रियोना विषयोरूप सोत (मवाहो) अथवा मिथ्या 1 

(| अविरति भमाद कषाय योग छे तेमां गृद्ध थाय ते आदान सोत शद्ध बने, मः--कोण १ उः--वाग (अङ्ग) छे, ते राग द्ेषरप ( 

(1 ( 





|, 
4 || ` २ ॥ १ 
महौ मोदी मलिन अंतःकरणवागो शद्ध बने, भरः-पटी ते केवो थाय १. छः-अवोच्छिनि विगेरे-एक सरलां संकडो जन्पमरण आ- |( 
आचा० [| पार एड आठ मकारना कर्मस्प वैधन तेने मके ॐ; बकी ' अणभि..' जे संसारा संयोगम्‌ धन घान्य सो, न सी, मिगेरेनो || सत्रप 
| ग| मोह अथवा असंयमनो संयोग छोड्यो नथी; ते ‹ अनभिकांत सेयोगी ' ॐ, तेवा ङसाधुने इद्द्रियोने अदु्कढ विषयलंर्साना अंधारामां | 
॥५४३॥ ५ अथा मोदरूप अंथकारमां पवर्तैलानुं पोतानुँ खरं हित अथवा मोक्षपायो तेणे न जाणवाथी तीर्थकरनी आशना (उपदेशनो ) लाभ | 
त तेने थवानो नथी एर हं कह डं अथवा तेने आज्ञा एटे सम्यक्तवनो छाम थवानो नथी, (मपिष्यमां ) पण धम म्यो दुरम छे. 
कारण के, घूमा नास्तिक शब्द्‌ छे ते अव्यय चरणे काल आभ्रयी छे. 
जस्स नस्थि. पुरा पच्छा मज्जञे तस्स कओ सिया? से हु पञ्नाणमंते जुरे आरंभोवरण, संम- 
मेय॑ति पास, जेण बंधं बह घोरं परिथावं च दारुणं पलिद्िदिय बाहिरगं च सोयं, निकै 
मदंसी इह मच्च कम्माणं सफर दद्रूण तञ निजा वेथवी (सू° १६९) 
जे कोईपण बान्मूसै साघु कर्मदान सरोतमां शृ थयेल छे तथा एकसर्खां जन्ममरण बाध्या ठे. तथा संसारो छोडो 
नथी; अङ्ञानधकारमां भूर्यो ठे, तेने पूर्वजन्ममां धर्मभात्नि नहोती; मविष्यमां पण यवानी नथी; तेने मध्यजन्ममां कर्याथी थवा- 
| नी छ ? अर्थात्‌ जेणे सम्यक्त्व पूरवे भाष करे दशे; तेनेन वतंमानमां मठे छे, कारण के जेणे सम्यक्ल पर्व मेच्वी तेनो सवाद | 
लीधो तेनै पाछो मिथ्यात्ननो उदय थतां अपार्थं पुदधक परावर्तनना काठे पण थश; पण सम्यत्तव वमेलाने फरी सम्यस्वनो असं- | 


1 


नमयोननिना ~ - 


॥५४२॥ 


। 
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क अ क 7 





न 


( 








--- ==> 





॥ 


कथ 


48 ८. 
र भवन भराय तेवं नथी. ( अर्थात्‌ अमविनेज तरणे कालमां नथी अथवा अनिरुद्ध इन्द्ियविषयवानो दोय; , तोपण आदान स्रोत शद य 
(१। नाणवो एम करैं नाणु, ( पण सम्यत मेरव्या पदी पं न मठे तेवं नहि.) पण जे साधु तेवो भमादी न थः ससारघुखयं # (५ 
च, स्मरण न करे; अने भृविष्यमां मजनारी देवांगनाना मोगने न इ, तेने वर्तमानकारमां पण भविष्यघ्ुखनो अभिलाष कयांथी |* सनभ 
॥५३६॥ ॐ दोय ? ते वतावे छे, जे साधरुए भोगनां भिप्यनां कडवां फल नाणेखा ॐ, तेने पूर भोगवेङा भोग याद आवता नथी; भविष्यना ९ ॥५४५॥ 
भोगनी अभिलाषा पण नथी; तेवा उत्तम साधुने व्याधिने छंठेडवा समान भोगने रोग॒जाणीने तेने केवीरीते खोरी सच्छा परण ५ 
थाय ? अथौत्‌ मोदनीयकम शंत यवाथी तेने भोगेच्छा होती नथौ, जे साधुने बरिकाल-विषयनी भोगेच्छा दूर थ ते केषो होय ? | 
ते कहे छः- सेह -विगेरे आबो निरीद्‌ साधु परकृष्ञान जे नीवाजीव संधी तल वतावनारं छे तेने मेने; तेथौ भङृष्ट्ानवागो ठे, 
तेज बुद्ध एटटे, ततर जाणनारो छे, तेथीज ते सावध्अनुष्ठानना आरंभथी दुर रहे छे, तेथी आरंभ उपरत छे, ते गण उत्तम दं 
ते वतावे @, सम्म पिगेरे एटठे साधरुभने ते शोभावनारे भूषण छे अथवा सम्यत्तवु काथ करनार होवाथी ते सम्यत्तय ठे, मारे ५ 
र करे ले--रे रिष्य ह तेने णो. हँ पण तेवं मव. पामाट ते शोभन ( भूषणस्य ) @ १ ते करे ः-नेण विगेर जे कारण- | 
थी सा्य-आरंभमां भवततो छे. ते संकर विगेरेथी बंधनं तथा चावखा विगेरेथी मार खाय छे तथा भाणसंदयमरूप-पोर दुःख (( 
खमे ॐ, तथा शरीर मन संबंधी परिताप दारुण दुःख बीजाने द्ईने पोतेपामे छे, मे ते आरंभो छौडवा ते सारं ठे, शुं करीने | 
| 


आचा० 
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आरंभ छोड, ते कदे छ, “परिच्छिन्दि" पिगेरे सोत (पापलुं उपादान) रूप वहारथी धन धान्य विगेरे अथवा हिसादि आखवद्रार 
[ अढार पापस्थान] छे, तथा च श्ब्दथी अभ्य॑तर रागदेषरुप अथवा विषय हष्णा सरोतने त्यागने निर्म॑ठ था; वद्धी 'णिकम्भः कर्मं 


प्द्ङ्धङ्द्ङ दद 


# चट # = %८ नट भ 


| 
| 


लेना दूर थयां ते निष्क्रदर्शी >, ¶ह"-आ संसारपां मर्य॑ [मास] रोकमां जे निष्कर्मदरशीं छे! तेन बाह अभ्यंतर परिग्रह 

| छेदनाराो ॐ, शुं आधार लने परिग्रहे ठेदे अथवा निष्कर्मदर्शीं बने ते कहे 2, कम्माणं ' विगेरे मिथ्याल अग्रिरति भमाद्‌ 
कषाय योगोबडे जे करम बन्धाय छे, ते ज्ञानावरणीय वरिगेरेतरं सफक्पणु देखीने एटठे ज्ञानावरणीयतुं फल ब्ञान ठेका ठे, दशेन- 
आवरणीयननं देखेवामां ग्रिघ्ररूप ॐ, बेदनीयनु फ रोग विगेरे दुःखो खख भोगववाना छे, 4 

पश्चः--वधां क्मेना िपाकना उदयने इच्छता नथी ? भेदा उदयने पण सदूभाव देय छे, अने तप करवाथी क्षय परण धाय | 

डे त्रे कर्म॑ सफपणुं केवी रीते घटे, आचायेनो उत्तरः--ते दोष नथी, अमने वधा भकार इच्छवापणुं अहं नथी, पण द्रव्य त 

 पूर्णपणु मानीए छीए अने ते छेन, एटे दरेफने आठज कर्मनो उद्य छे, एम नहि पण बधा जीव आश्रय सामान्मथी नोता | 

आरे कर्मनो सद्भाव ॐ; तेथी ते कर्मं अथवा कर्म सूत आश्रव छे, तेनाथी निश्वयथी नीकढी जाय, अर्थात्‌-आश्वव भवे तेषु 

| कृतय न करे, भर--फोण न करे ! उः-वेदविद्‌ जेना वडे सथद्ं चर-अचरवेदाय ते वेद जेनागम छे तेने नाणे ते वेदविद्‌ 

| जाणवो अर्थात्‌ सर्वज्ञना उपदेशम व्तनारो होय ते आ नवां कर्मं न बांधे. आ अमारा एकलानो अभिमाय नथी; पण सव तीथेक- 

करोना आ आशय छे ते बतावे छे. 

| जे खु भो ! वीरा ते समिया सहिया सयाजया संघडदिणो आओवरया अहातहं 


रोये उवेहमणा पडणं पडि दाहिणं उईणं इय सच्चंसि परि (चिष) चिदु, साहिस्सा- 


सूत्रपर 
॥५4९4॥ 


आचा० 
॥ 4९५ 
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॥ ~६६॥ 


मो, नाणे वीराणं सिया सहियाणं सयाजयाणं संघड दंतीणं आओ व रयां अहा तहं 
रोयं समु वेहमाणाणे किमस्थि उबाहो १, पासगस्स न विजङ्क नस्थि स्तिमि ८ सू० १४०) 
। चतुर्थं चतुथः ४-४। इति सम्यकूत्वाध्ययनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्यग्वाद अने निर्य तप तथा चारि क. हवे, तेयं फ कहे ठेः-“नेखलः परिगरे (खट शब्द वाक्यनी सोभा मारे दरे.) 
पू अनेता तीयकरो यया तथा यवाना छे, अने वर्तमानमां केरला छे, तेओो करमबषुने विदारवामां समर्थं होवाथी बीरे छे, 
समितिथी युक्त तथा ज्ञानादिथी सहित छे. सारा सयमथी यत्रावान्म छे. ' संघड दंसिणोति शुम अश॒मने निरंतर सपूर्णदरी (देख- 
रर) 2. पापकरमेरूप-आत्माथी उपरत छे, तेओ जेवीरीते रोक चौदरान भमाण ठे, तेने अथवा, कर्मलोक जे वभौ दिका पूर्वं 
विगेरेमां रेल छे तेनी जीव अजीवनी व्यवस्थाने देखनारा ॐ. तेआ सस्य संयमतपमां स्थिर रहेका छे, अर्थात्‌ तेमने त्रिकाठ 
विषय संधी संपणं देखाय छे. पूरं अनेता यया; ते सेयममां रया. पंदर कर्मभूमिमां संख्याता तीर्थकर-सययमां रेखा ॐ, तथा 
भविण्यमां अनैता थवाना छे. तेओ सैयममां स्थित रहेशे; तेओनो व्रणे काठनोज अभिप्राय (बोध) 2, ते हं तमने कीशः एयुं 
सुप्रमौसखामी रिष्याने कहे ढेः-तमे सभो. पूर्वै कटेलां उत्तम विरेषणोवाकाद् ज्ञान (अभिप्राय) आ छे के, जे कर्मननित उपाधि 
छे, ते नारक विगेरे चार योनिमां जन्म लेषो; घुखीदुःखी, छभग, दुर्ग, पर्याप्-अपर्याप्र बिगेरे नवां नवां मठे के के नि?ते 
संव॑धी प्रमत्तवान्राने शंका छे.के १ फरी मदी शके ? तेथी, ते तीथकरो साक्षात्‌ जोहने कदे ठ केः-तेवा साक्षात्‌ देखनाराने ने ते 
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॥ 4९४६॥ 















| | 
वसतु उपर मोह न रहेवाथी ममता दुटीजवाथौ तेवा प्यक (केवल ज्ञानी ).ने कर्मजनित उपपि भविष्यं म्वानी नथी ते ५ 
भमाणे हं पण कहं छँ पण आ ह मारी बुद्धिथी कहेतो नथी, सूत्राजुगम कदो. चोथो उदेशो समाप्न ययो; नय विचार तेमांन थोढो |+ 
आचा०, (| यावी दीथो छे. चों सम्यक्च नामु अध्ययन समाप्त ययु, ( टीकाना स्टोक ६२० थया, ) (6 सूत्रम्‌ 
व -- | 
^ "लोकसार ' नामनु पांसु अध्ययन, 1 


चोधुं अध्ययन कष्या परी हवे पांच अध्ययन कहै. तेनो आ पमाणे संध ठ गया अध्ययनमां सम्यक्तु स्वरुप |+ | 
वयुः अने तेनी अदर ज्ञान रदे छे, ए सम्यक्तव तथा ज्ञाननरँ फक चासि छे, अने चारत्रिन मोक्षद अंग परथानपणे क, तेथी ते ¶ 
| लोकमां मारस्प छ. ते चास्रं पतिपादन करव मारे आ अध्ययन छे, आवा संवैधथी आवेखा आ रोकसार अध्ययनना उपक्रम | 





विगेरे चार असुयोग्ठार थाय ठे ते प्रथम उपक्रम दारां अर्थाविकार बे मकारे छे. अध्ययननो विषय ॒पदैला अध्ययनमां $ # 

ठे, अने उदेशानो नियुक्तिकार गाथाओ वडे कहे छे, 

हिंसगविस्यारंभग, एग चरति न सुणी पठमनेमि विरओ सुणित्ति बिइषः अविरयवाइ परिगहिअ ॥२९६॥ 

तहृए॒ एसो अपरिगगहो, य निविन्नकामभोगोय ।अवत्तस्सेगचरस्तः पच्चवाया चदत्थमि ॥ २३५ ॥ 
| हरओवमो य तव, सेयमयत्ती निस्संगया य पचमए। उम्मग्गवज्ञणा छटगमि, तह रागदोसेय 1२३८॥ 
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र) 
॥ र 
४4 1 
| दिक ते दसा करनारो तथा विषयो माटे आरभ करतो ते विषयारंभक, ते वतन साये छेत हिंसका तथा विपयारमक ॐ [१ 
१ | एष्ठे जे साधु भाणीओनी रिसा करे, अने व्रिपयषठुख ठेवा साव््य आरभ (संसारी जेवो) करे, ते मुनी न करेवाय, (ग्याकरणना |(१| 
१ नियम भमाणे समास तथा विग्रह टीकामां वताग्या ड, के जेथी शब्दनो अर्थं तथा उत्पत्ति समनाय } तथा विषयघुखना मारे एके- +| 
# चोज विचारे, ते एक चर छे. ते पण शनी न कदेवाय आ रण अधिकार हिंसक, तरिषयारभक अने एकचरे ऊ ते परेका उेशामां | 
् 2. वीना उदेशामां सादि पापस्थानथी जे दूर रदे, ते विरत छनि थाय, ते अरथीिकार छे, बदन शीर ते वादी, पण ने अबि- || 
| रत वादी दोय, ते परिग्रह रखनारो वने छे, ते आ बीजा उदशामां वावशे. तीना उदेशामां पूं कदेलो अभिरत ज्यारे पग्र ८ | 
‡ | वालो सुनी बने ठे, अथीत्‌ कामभोगनी बासनाथी दूर रदेखो ते सनी छे, ते आमां बतावेल छे. चोथा उदेशामां अव्यक्त (अगीतार्थ) | 
ने सूत्रर्थं मण्या विना तथा सूत्राथं परिणम्या ब्रिना एको फरवाथी दुःखो भोगवबां पडे छे ते वताव्यु छे, पांचमामां हदनी उपमाए | ए | 
शुनी ए थद, एटटे जट भरेलो हद ( दोन ) पाणी नं क्री जाय, तो भशंसवायोग्य छ तेम इनाददीन चारिज्थी सदा साधु भरेलो | ॥ 
दोय, अने विसरी न जाय, तथा ते तप सेयम शुक्षि तथा निःसैगता राखे, तो ते शोभे के, एम वतान्यु 2, छा उदेशामां उन्मागं ९ 








बे भकारे नाम छे, ते आदान पद्‌ बडे नाम ठ, तथा गोणपणाथी छे ते बन्नेने निधुक्तिकार कदे छे, । 


( इमाम ) चं बल्मैन छे एटल इष्ट तथा रागढेप छोडवानु बताव्ं ठे, आ पमाणे तरण गाथानो अर्थं ययो, नामनिष्यन्ननिक्षेामां | 
आयाणपणणा्व॑ति गोण्णनामेण छोगस्तारत्ति। खोगस्स य सारस्स य चउक्षओ होड निक्रूखेवो २३९ ॥ ८ 
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॥। 
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(4 1१ ज गरद््र कराय, ते आद्रान 2. तेनी साथे पद्‌. शव्द जोडतां आदान पद अयुं अने ते करणभूत वटे ‹आवन्ती ' ते 
नाम छे. जध्ययननी अंदर श्रुआतमां ( आवन्ती बोलाय छे) ते आदान पद नाम यं तथा युण वडे जे नाम वने, ते गोण अने 
| तेथी जे नाम पडेतेमोण नामे ते देतुथी लोकसार नाथ छे. चोद रल ्रमाण-खोक ठे तेनो सार (परमा ) टोकसार छे. 
। बे पदवाद्धं आ नाम ठ तेथी छोकना तथा सारना द्रेकना चार प्रकारे निक्षेपा थाय ठे; नाम-स्थापना द्रव्यभाव क तेमां नाम रोक 
| ते को नाम रोक होय, चोद्‌ राजखोकनी स्थापनातं चिर ते स्थापाना रोक छे, तेनी स्थापना नीची जण गाधाभोधी नाणवी, 
तिरिअ चडरो दोसं, ख्दोसु अह दसय पके । बारस दोसुं सोरुस, दोस बीसा-य चउसुं तु ॥९॥ 
पुण रवि सोन्स, दु बारस दोसं त॒ इति नायत्रा । तिसु दस तिसु अच्छः य दोघ दपु तुचत्तारि ॥२॥ 
ओयरिय छोअमञ्ज्ञा, चये चरो यसद्वहिं णेया। तिअत्तिअ दुग ुग, एक्षेकगं च जा सत्तमोए उ ॥२॥ 
( गाथानो परमार्थं सुरूगमथी जाणवो कारण के दीका नथी ) द्रव्य रोकं खरप जीव पुद्गर धम अधर्म आकाश कान पु, 
छ द्रव्यनो सयु जेमा ॐ ते द्रव्य छोक,े. अने भावलोक ओदयिक्त ओपुशचमिक. विगेरे छ भाव वारो छे ते जाणवो. अथवा सव 
द्र्य पर्याय युक्तखरुपबाो जाणवो. सारना पण निक्षेपामां नाम स्थापना छगमने छोडी द्रव्य सार कदे छे. , | 
सवस्स थरु युरुए, .मञ्छे दे ्प्पहाण सरिराईं । घण परंड वइरे, खरं च निणादुराराई ॥ २४० ॥ 
एमां पूवं अने पथिपा्मां यथासैख्य अनुक्मे सार गणवां वधामां थन सार्‌ भूत छे, जेपके आ कोटीसार (करोडपति) 


। 
आचा? 
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॥५७९॥ 
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छे अथवा पांच कपर्दिका ( वाठ्कोनी रनवानी कोडीमो ) बाणो छे. स्थूठमां एरंडो सार > (जही सार शब्द भकर्वबाची ॐ, ) 
| स्थूल मध्ये एरंटो अथवा भींडो पकर्पं थयेशो ऊ, शुरूपणामां वज्र भारे छे, मध्यमां खरतर ्राड ॐ, देशमां आवो अथवा वेणुं ड, | 
धानमां ज्यां जे प्रधान भाव अनुभवे ते सचित्त अथवा अचित्त के मिश्रन होय ते, तथा सचित्तमां वे पगवाव्डो अपद्‌ छ, तेमां | 
पगमां तीथकर छे. चो पगमां रिह डे, अपद्‌ (द्ाडो ) मां कस्पटक्न छे, अचित्तमां वेड मणिर ठे मिश्रमां तीर्थकरन ज्यारे 
शपित होय छे, शरीरोमां सक्ति जाने योभ्य तथा विशिष्ट स्पनी रातति (तीथकर चकरवर्तनि आश्रयी) होवाथी ओदारिक मधान 
› माथामां आदि शब्द शरीर साथे खेवाथी खाभित करण अधिकरणमा सारता योव, जेमके खामीपणामां गोरसं सारभूत 
ॐ करणपणामां मणीरननी सारतावाना सुद्कुट बडे राजा शोभे छे, अधिकरणमां ददीमां घी, पाणीमां कमन उगु शोभे छ 
छे, हवे भावसार्‌ वतावे छे, 


भावे फरसाहणया फरओ सिद्धी सहृत्तम वरिषा । साहणय नाणः द॑सणसंजमतवसा तहिं पगयं ॥२४१॥ 


भाव्‌ विपयमां सार विचारतां फुं साधन तेज सार ठे, जे, मतल्व मारे क्रिया करीए ते पराप्त थाय, (जेमके-विच्ारथीं 
"| वरस सुधी भणे अने पास थाय; सये भावसारं छ. ) जोके, आ फल पानि पधान छतां ते मे, पी तेनो अत पण॒ आवीजाय 
अने अनिधित पण छे, तेथी ते, अमेकांत अनात्य॑तिक छे, ते कारणथी परमार्थथी जोतां निःसार छे, पण तेथी उर्टु एटे, सिद्धि 
| पदन मक्र सार छ, ते के छे १ उः--ते उत्तम घुसखवडे श्रेष्ट छे. कारणके, ते एकां सुखबागी, अत्य॑त घुख आपनारी सिद्ध- | 








आचार | सुत्रम्‌ 


॥ 44०1 
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गति ॐ, तथा तेमां कोई जातनी .वाधा नथी, मारे ते सर्बोत्करष् ठे, अने तेनां साधनो भरकृत (चाड ) उपकारक ज्ञान दशन संयम, 
अने तप ठे ते भावस्ार सिद्धिफट मेकववा तेनां साधन ज्ञानादिक छे तेमां आपणुं कायं डे, एटखे ज्ञानद्रेन चारितरुप-भाव 
सारवडे अही अधिकार छे, तेथी ते ज्ञान विगेरे जे सिद्धि (मोक्ष ) ना उपायो छ, तेनी भावसारता वतावे छे. 
रोमि कुसमषएसु य काम परिगहछुमग्गगगेसु । सायो ह नाणदंसणतवचरणयुणा हियदाएु ! २४२॥ 
गृहस्थ लोकमां खराब (संसारी ) सिद्धान्त छे, ते कामवासनाना आग्रहथी इमाम ठे, तेमां रक्त वनेला टोवाथी काम परिगरहनो 
आग्रही वनी गृहस्थ भावने तेओ पर्ंसे ठे अने बोठे छे के- 
गहाश्रमसमो धम्मो, न भूतो न भविष्यति । पालयन्ति नराः शुराः क्वीवा पाषण्डमाधिताः ॥ १ ॥ 
रहस्यम लेषो धर्मं थयो नथी, थवानो नथी, तेयु पालन शूर पुरुषो करे छे, पण कलीय ( सल विनाना ) एुरपो तेने छोडी | 
वावा (साधु) वनी जाय ठे, कारण के शदस्थाश्रमने ( हाश्रमने ) आधारे वधा त्यागीओ रदं ठे, तेव सांभकीने ( ओ | 
ुद्धिवाका ) महामोह मूढ वनीने इच्छा मदन काममां भवते ॐ, तेन ममाणे खरा साधर सिवायना वेशधारीो पण जेमणे इन्दि- | 
योनी चेष्टा रोकी नथी तेओ पण ते बे भरकारनी कामवासनाने ब्रखाणे ठे, एथी लोकमां साररूप ज्ञानदशेन तप चारििना गुणो, 
उत्तम युखवाी पर सिद्धि मेव्ववा मारे आदर करवा मोग्य सार छे, कारण के ते दितसिद्धि आपनार छे, जो नान्दन तप | 
चारििना गुणो हित मारे सार ॐ, तो शरं करव ते कहे ठः- 
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सूत्रम 
॥५५१॥ 
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सूत्रम 
| ॥५२॥ 
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#8 
(१ चड्ऊणे संकपयं, सारपयमिणं दटेण चित्तव । अत्थि जिओ परमपयं, जयणा जा रागदोसेहिं ॥२४३॥ ८ 
आचारः + धथम्‌ इका छोडी दे, अमारा करेखा तप विगेरेतं फल मोक्ष आपशे के नहि, एब विकट ते शंका ठे, ते ॥ 
^ ९ संका पद ते निमित्तकारण छे, जेमके जिनेश्वर कहेखा इद्धियोथी न नणाय' एवा सीणा विषयो होवाथी ते फक्त आगम भरमाणे # 
(4 मानवा नोदृए, तेमां न समजतां संदेह थाय तो पणते छोडीने आ ज्ञानादिक सार जे पूत वतावे छ, तेने दढ पणे (स्थिरचित्ते) | 
| मामे चारनाराओथी ठगाया विना निश्वरपणे मानवां, तथा पारां, ते शेका दूर करवा गथाना पाछला वे पदमां कं छ के |¢ 
(५ | जीव छे, आम भयम जीवने वधा पदार्था भयम छेवाथी जने नीवमधान दोवाथी वीना अजीव विगेरे पदार्थो पण नाणी छेवा, | 
| (के वधा पदा विद्यमान छे) तथा जीव वारो ( शरीरधारी के विना शरीरनो ) जीव जीवे 8, तथा जीवे तथा ते सेसारी |+ 
|२| जीव शुम अशुभ कर्मना फलने भोगवनारो, अने ते हुं पोते › एम भलयक्न साध्य छे, अथवा तेने थती इच्छा द्वेष यत्न विगर का- |¶ 
(|| सना अनुमालथी पण साध्य छे, तेज भमाणे अजीवो परण धर्मं अधर्मं भकार पुद्गलने गति? स्थिति, अवगाह आपवाना; तथा वे | 








॥ 
| ॥ 


(ररक 


५ श 


भं | अणु विगेरे स्कंघना देतुरूप ठे. तेथी, पांच द्रव्यसिद्ध यया, ए भमाणे आस्व-संवर वैध निरा पण विद्यमान छे, कारणके, पुरुषा- 
| थं परथानपणे छे. आ पदार्थमां आदिजीव अने अते मोक्ष ग्रहण करवाथी वचखा पदार्थो आवी नाय छे. एरटे जीव तो पूत्रमां 
सानात्‌ छे, अने मोक्ष इवे पी वतावे छे के, परम तेज पद्‌ ते, परमपद ठे. एम नाणवुं के, मोक्ष शुदधपद कदेवातु होवाथी विच- 


मान छे, कारणके, ते वधथी विरुद्पक्षमां छे, अथवा वेधनी साथे अवरिनामाविपणे छे, ( एष्ठे वेध ल्यारेन कदेवाय के कोडपण | 
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अ रे पदा जदा पडे, जो, जुदा न पड तो, एकज कृरेवाय ते वैध न फदेवाय, मारे, जुदा पडे; ते मोक्षजीवने कर्मरूषी-अजीव | 
पदार्थं पुरर स्वन्धरुपे कं अरो मगेको ते सर्मा जुदो पडे; ते संपूरणं मोक्ष छे, अने थोडे अशे जुदो पडे; ते देशमोक्त छ.) ह्वे, 
परोक्ष जो होय; परण, ते भाप्च करवानो उपाय न होय, तो, भराणसो शरु करे १ तेथी ते बताये छे, भ्यतना' एटटे, रागे छोडवारमा 
यत्न करमो; ते थम ठक्षणरूप-सेमम एण विद्यमान 3, तेथी, आ भमाणे जीव अने परमपदं विद्यमान छे, ते (मोक्षम) शंका द्र || 
करीने ज्ञानादिक-सारपदने मेव्ववा दढ मयत्र करो, तेनाथी पण अपर अपर (चढतो) सार तथा श्रेष्गति 3. एवुं तावी उपक्षेप कहे छः-- 
लोगस्त उ को सारो ?, तस्स य सारस्त को हवई सारो १। तस्स य सारो सारं, जइ ज्ाणसि 


पुच्छिओ साह ५ २०४ ॥ 

चउद राजभरमाणनो जे रोक ॐ तेनो श सार छेते सारनो श सार! ते सारनो शं 

धं दँ मे कदो. ॥ 

त लोगस्स सार धम्मो, धम्मंपि य नाणसारियें वि संजमसारं च निदाणे ॥ २४५ ॥ _ | 
४) वधा छोकनो सार ध्म छे! धर्मेनो सार्‌ ज्ञान छे, स्ञाननो स निर्वाण छे, आ प्रमाणे नामनिक्षेपो 

(| कहो. इव, यागा चूत कदे जोदए. ते कदे ठेः- त 

6 आव॑तौ केयावंती रोय॑सी विप्परामुसंति अह्ाए अण्ण, एषु चेव विप्पयमुसातः युर 


| सत्रप 





आचा० 
॥५4६॥ 
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॥५५३॥ 








तार जोषएतमे जाणता यो; तो, है 


ति। नाण संजमसारः 
र संयम के, सेयमनो सार 








॥५.२॥ [८ ( पीडा करे छे, एटले दंडाथी के, चावखाथी मारवा चिगेरेथी दुख दे छे..शामाटेदुभ्खदेरे! ते कदे ठेः-- 
नी धर्मं) अर्थः. काम मारे, भयोजन आवतां जीवोनो घात करे छे ते वतावे छे, धर्मनिमित्त ते, सोच ( पवित्रता) भारे ृथवीकाय 
॥ (काची माटी) ने दुःख दे छे. धन मेच्वा खेती चिगेरे करे के, काम ( दारीरशोभा ) मारे आभूपण विगेरे बनावे छे, ए भमाणे 
¦ बीजी कायोनी हिसा करवा संबंधी पण नाणघुं, हवे, अनर्थी ( वीनाभयोजने ) ते फक्त शोखना माटेन शिकार निगेरे भाणीनो 
नाल करनारी क्रोयाओो करे छे, तेथी, ए भमाणे प्रयोजने अथवा अप्रयोजने पराणीओने हणी; तं छ जीवनीकायाना स्थानां 
| ि विध प्रकारे सुष्ष्मवाद्र व बिगेरे मेदबागां एकेन्दरिय विगेरे माणीोने दुःख दे छे, पष्टी तेमांज पोते अनेक. 
वार उत्पन्न याय छे, अथवा, ते छ जीवनीकायाने वाधा करी तेनाथी वायखां कर्म॑वडे तेज कायोमां उत्पन्न थने तेवा भकारोवटे 
१ भमोने भोगवे ठे, ते संवंधमां नागाज॒नीओआ आ प्रमाणे कदे छः- 
« जावति केइ खोए छकाय वहंसमारंभति अहमए अण्ाए वा“ 
विरे मूत्मां आनो अथै आवी गयो छे. शंका-पएम दशे; पण, शा भटे आवां कर्मो जीव करे छे फे, जे अन्य कायमां जने | 


(4 | 

1 से कामा, तओ से मारते, जञ से मारते तओ से दूरे, नेव से अतो नेव दूरे ( स्‌० १४१) ९ 
आवा /1 ^ आवन्ती '--विगेर, जेरा जीवो, मूदुष्य, अथवा वीना असंयत छे, तेमाना केराक्‌ चौद रानम्रमाण लोकमां शस्य ४ सूत्रम्‌ 

(५ ¢| रोकमां गृहस्थः अथवा अन्य ती्थिक रोक छे, तेजो, छ जीवनीकायाना आरंभमां मव्तीनि अनेक भकोरे मिपयना रसीया बनी ‡ | 
| ॥५५९॥ 
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£ | भोगवनां पडे छ १ उत्तर ‹ गुरसे० विगेरे नेः नहीं नाणनारा ते जीवने संदर शब्द विगेे इच्छया योम काम ( विषयो ) दुःते- (६ 
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| 
॥ र ह ~ ्‌ कर्यो, तेओने ते उ्टघवुं दुष्कर ॐ, तेथी ते | सत्रम्‌ 
आचा० ||| करीने छोडवा योग्य ॐ १ कारके, जल्प म्न्य जेमणे.ु्यनो समू पूरो नधौ कवा! तमान त अहव इ ५ तथा || 
(4 कायामां आरभ करे ठे, अने तेथी पाप वंधाय के, तेथी शुँ थाय ते कहे क, ते संसारी जीवे छ जीव ड र | ॥५५५॥ 


1 


॥ 


१५५५] || अभिक विपयटारमा वाथ पोते मारे ते आुष्नो सय (मरणवय) ने षाय, अने रेख नने जनय जव यवानी 
| छे, जन्ममां पाङ मरण यवाद, ए प्रमाणे जन्म्‌ -मरणस्प संसारस्ुद्रमां उपर्‌ आबु, तीचे जवु, तेथी व 
बीते थं करे, ते कहे छे, ‹ जओ ' विगेरे जेथी ते मृत्युना मध्यमां पटेलो परम पदना उपायो ज्ञान 1 ४ । २ 
तसं कर्थ मोक्ष तेथौ दूर रहे, अथवा सृखनो अर्थी ते कामने त्यजत नथी, अने त्रिषय रम न न पाछो मरणः र 
जाय छे, तेथी जन्म जरा मरण रोग शोकथी धेरायेलो सुखधी दूर रदे ठे, ते अधिक निपय रसीयाने मृत्युना लमा स 
व ॐ के छव पनेरी ते विय तन सारे अतन नथी तेनो अभिर इदं म न | 
| न ल्यागवाथी ससारथी दुर नथी थतो, अथवा जेने अधिक विपय आस्वाद छे ते कमनी अद्र व व त वी 1 

| ते जीवकर्मना मध्यमां भिनी होवा नथी कारणक भविष्या तेन कम अवस्यव १ भारि्मान ते व्मनी 
कोरी कोटी ( कोडा कोड ) सागरोपम योडगों एरी तेनी रियति >, पूवे कहं ५९ चारि व 
अद्र नथी तेम दुर नथी. एम बोर शक्य छेः चाणि आत्मार्ा एकवार एर दयः तो ॑ व 1 न 
माणो ठेवारुप कमं न क, ते संसारना अन्तत ठे» के बदर वते ३ ! तेवी रङ्कुः समाधान क* € 
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॥ ढीने आश्रयी छे) जेणे ग्र॑थी मेद करीने दुष्पाप्य एवं सम्यत्त्र भप्त कयं अने ससारना आरातीय तीरे ( मोक्षपां जवानी तेयारी- 
ह वाटो ) केवा अध्यवसायवागो होय के, ते कटे ऊः-- 
से पास्‌ फुसियमवि कुसग्े पणुन्चे निबइयं बाएरियं, एवे बालस्स जीषियं मंदस्स अविय- 
णाओ, कूरं कम्माहं बडे पङुबमाणे तेण दुक्खेण मूढे षिप्परिआसमुषेड्‌, मोहेण गम्मं 


मरणाइ एइ, एत्थ मोहे पुणो पुण्ये [ सू° १४२ ] 

जेत मिथ्या पडल (पडदो) दूर थयेल ठे, अने सम्यर्वना ममावथी संसारनी असारता जाणेली 8, (रय धाठुनो अथं भाक्िना 
अर्थमां छ) ते जाणे छ के, डना अग्रभागे रहेका पाणीना विदु माफक संसारी ( बाल ) जीवन आयुष्य छे, अने ते पाणीना 
हु उपर उपरथी आवता पाणीना बीजा विदुथी मरणा थतां वायुना क्षपाटाथी पठतां वार न छागे, तेम आ बाखजीवनं जीषित 
, तेसु क्षणमा्न जीवित नाणीने, तत जाणनारो उद्यो साधु तेमां मोह न करे, माटे बाल इन्द्‌ लीधो छ, एटडे वाठ ते अङ्गानी 
, ते अङ्ञानपणाथी जीवितने बहु माने 9, तेथौ बाज 2, मेद्‌ ठे, सद्‌असतूना विवेकथी शून्य ठ, तेथी बुद्धिहीन दोवाथीज प्र 
| शने जाणतो नथी, अने परमान न जाणवाथीन जीतने वहु माने ठे, अने परमाथ न जाणा तेरे छे, ते कहे छे, 
“रागि › विगेरे ते नियतानां कृत्यो करे 2, दसा जूढ विगेरे जे वीजा छोकोने आशयं पमाडे तेवां महान पाप अथवा अढारे 
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| घातिकमें क्षय यत्राथी केवढी ते संसारना मध्यमां न गणाय, तेम दूर्‌ पण नथी, कारणकेः चार्‌ अधातिकपै बाकी ठे, आ ( केव- 
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पापस्थानने ते वार जीव करे छे, (आत्मनेपद क्रियापद छेषाथी पोताने मारे ते करे ॐ,) तेय फल इतावे ॐ, कू कर्मना विपा" 
कथी मेखयेला दुःखवडे शँ करब? एम प्रिचारमां मूढ वनेको क्या कृत्यथी मारं आ दुःख द्र यदे, एम मोषथी मोहित थयेरो विष- | +| सूत्रम 
यस (उरुटो रस्त) पामे छे, एटे ते भूढ जे माणीनी घात विरे पापकृतो जे दुःख मगना कारणो छे, तेज हिसाना कृतय |!| 

द्र करवा मरे फरी करे छ ! वी मोहे" मोह अज्ञान छे, अथवा मोहनीयकमं 2, ते मिथ्याव कषाय विषयनो अभिरापर्प | ॥५५७॥ 
ॐ) तना डे मूढ थयो ननं अधम कं थि @, तेनाथ गभा जाय पी जन्म बालावस्था हमार यवन बुदापो विमेर । 
तेने मके छे वकी ते विष्‌ कपाय निगेरेथी क्म नवां वांधीने आयुन्‌ क्षयथी मरण पामे ठे, आदि ब्दथी पाछो गर्भ ज्म विरे 
मेले, एम जाणबु. पी ते नरक विगेरेनं दुःख पामे @, ते करै 2, "एतथ उपर करेला मोह कार्थ ते गम मरण गिगेरेमां वारं- 
वार अनादि अनैत चार गतिरूप ससार कौंतारमां ते जीव धमण करे छे, पण तेनाथी शक्त थतो नथी ल्यारे केबीरीते भ्रमण 
न करे ? उत्तरः--मिथ्याल कषाय अने विषयना अभिरापथी दृर रेतो ते केवी रीते दूर थाय १ उ्तरः-विरिषट ज्ञानी उतपत्ति- 
यी १ भ-ते केवी रीते मरे १ उः--मोदना अभावधी.{ नो आ पमाणे एक बीजाने आश्रये रदे छे जेमके मोह अज्ञान अथवा 
मोहनीयकमं तेनो अभावथी विशिष्ट ञान, ते पण मोहनी यकमं॑दूर थवाथी ए पमाणे इत्‌ इतर आश्य दोष सुरोन थाय >) १ 
टले एम थय के ज्यां षषी विशिष्ट शान पर्षि न थाय द्यां सुधी कम शांत करवानी रत्ति पण न थाय. उ{-तमासे कदेलो दोष | 
लागतो नथी. कारण फे मर्थं (पदार्थ) नो संशय आवृतां पण भहतति थती देखाय के, ते सून कदे ठेः-- 


| 


स्तयं परिणो संतारे परिन्नाए भवहः संसयं अपरियाणञ संसारे अपररन्नाए्‌ भवर (सू" १४३) 





आचा? 





| 
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व ~ -4:~ +< ~ 


॥.५५.०॥ 
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वनने वाजुना अंश जेषां देखाय -लयां संशय थाय ॐ, ते अर्थ संशाय अने अनर्थं संशय.एम ओ.मेद-2े, अहीं अ ते मोक्ष, तथा | 
मोक्षनो उपाय छे, तेमां मोक्षमां संशय नथी, कारण के तेने परम पद एम सखीक्युं ठ, पण . तेना उपायां संशय होय तो पण 
्रह्ति थाय छे, अर्थ संशय ते परटृत्तिसं अंग ठे, अने अनय ते संसार अने सैसारना कारणो छे, तेना संदेहमां पण निषत्ति थाय 
|> | छेन, कारण के अनथ संशय ते निषटत्तियं अग ॐ, एथी अर्थमां अथवा अनथेमां -रहेखा संशयने जाणतो होय तेने हेय उपरादेयनी 
| (| भत्ति थाय दे, तेज परमाथेथी संसारं परिज्नान छे, ते वतावे छे, ते प्रिज्ञानवडे संशयने नाणनाराथी चार गतिवानो संसार 
||| अथवा तेयु मूर कारण मिथ्याल .अविरति' विगेरे अनथैपणे क परिङञाबडे नाणे याय छे, ते वतावे छे, अने मल्यारूयान परिता 
| ९ वडे त्याग धाय ठे, पण जे संग्यने नथी जाणतो, ते संसारने पण नथी जाणतो, ते वतावे ठे, “संशय संदेदने बन्ने पकारे न नाण- 
ए | नारानी हेय उपादेयनी भत्ति नदीं थाय, अने र्ति विना संसार अनित्य के, अशुचिथी .भरेटो छे, घणां दुःख आपनारो छे, 
|| निःसार छे, एप ते जाणतो नथी, आ निचय केवी रते थाय-के ते सशय नाणनारे संसार जाण्यो छे १ तथा शं निथय करो ! 
|| उः-ससारना परिज्ञानं काथ निरिनी भाति याय छ, तेथी स बिरतिमां म (ष) निरतिने बताववा कदे छे 
९ जेष से सागरियं न सेवई, कट एवमविथाणो बिङ्या मंदस्स बारा, रुद्धा हुरत्था 

पडिलेहाए आगमित्ता आणविल्ा अणासेवणय त्ति वेमि (सुर १४४) `. ~ , | 
जे ठ एजे निपुण ॐ, जेणे पुण्य पाप नाण्यां ठे, ते मेभन (संसार संव ) मन वृ्न "कायाथ करतो नथी, तेनेज संसार 
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जाणनारो फटेवो, ( ते जे स्ीसंग मन -वचन कायथी नं करे ) पण मोदनीयकर्मना दयी जे 'पासत्थां (रिषि साधु) छे, ते 
सेवे छ, अने सेवीने पछी साता तथा गौरव नाश यवान्ना भयथी शुं करे ते कटे ठे, कटूटु एकतमां कचा सेवीने गुरु विगेरे-ए 
| पूतां जुं बोरे आवी रीते जुट बोली पाप छुंपावनारने शुं थे ते के ठे, "विभा" अबुद्धिमानेने मधम तो इकरम क्यु ते"जङ्गा 
| नता छे, भने पां जुट बोक्ता गृषावादनो दोष रकग ॐ, तथा ते फरी न करवापणे पी अचुत्थान (चाद) ठे, आ संवे 
| नागायनीआ आ पमाणे कटे ठेः- 49 4 | 

-५ जे खट विसए सेवई .से वित्ता. वाणालोएड्‌, परेणवा ुद्ो निण्हवईः अहवा तं परंसएण 

वा दोसेण पाविद्यरेण वादोसेण उवङि पि्न्ति न 
जे इक करे 'करीने आछोचना करतो नथी, अथवा, वीनाए पूतां जुं वोटे 2, अथवा पापौ -पोताना दोषौ 


| बडे बधारे बधारे छेराय ठे. नो. एम. 2, तो शं करु, ते कदे छे, “ नदधाहु ' कामो भराय छते परण (हुए ” 
| चिव शुक (युनि) माफक तेना कडवां फ नाणीने चित्तथी ते वहार करे (अथवा हशब्द अपि अथमां ठ रेफनो आगम ययो 
| ते वीजाना अधमां मथम विभक्ति टता) आवो अर्भ थाय ठे के, मेव्वेला होय, ते विप्राक्रद्ारडे िचारीने तथा ते अरव्दादिनां 


| कडवां फल जाणीने बीजाने तेवां प्राप करथानी आज्ञा पण पोते न आपे) तेम पोते पण छोडे, एवं 
। भूमै कष, ते मे एक सरसो भट हान भरवाह भेव्न्यो ठे, अने पृब्दद्रिनं कडवां फलने जाणवाधी देसवाध्र -जिनेश्वरना वचन 
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उपर मने आनद थयो छे, (थम भगवानु बचन सौभच्न, तेथी कडवां फल नाप्यां पी अनुभव्यु तेथी विश्वास थयो) तेथी ह कहं डं केः- 
पासह एगे श्वसु गिद्धे परिणिजमाणे, इत्थ फासे पुणो पुणो, आवती केयावंती रोयपि 
आरंभजीवो, एषएसु चेव आरंभजीवी, इत्थि बाङे परिपच्चमाणे रमं पावें कम्मे असरणे 
सरणंति मन्नमाणे, इहमेगेसि पएगचरिया भवइ, से बहुकोहे बहुमाणे बह्मा बहलोभे 
बहुर्‌ बहुनडे बहुसदे बहुसंकप्पे आल्तवसत्ति पकिउच्छनने उद्ियवायं पव्यमाणे, मा मे 
केड अदक्खू अच्नायपमायदोसेण, सययं मृढे धम्मं नाभिजांण, अदा पथा माणव ¡ कंम- 
कोविया जे अणुवरया अविलाए परिमुकखमाहू आवहमेव अणुपरियति त्तिवेमि (१४५) 
॥ लोकसारे प्रथमोदेशकः ५-१ ॥ 








५4 


| दुःख 
। त पक्षीओने गटे छरी फस्ती देखो, के ते पशु पक्षीओ आवी दशमां फएडवा्ं शु कारण 


हे एकोत धभ रक्त भनुष्यो १ तमे देखो १ ( रुपमां बहु वचन टेवाथी आदि दाच्दनो अथं थाय ठे, एटठे रुपआदि) के रप 
किगेरे इन्द्ियोना रस जे खास कडवां फल आपनार असार ठे, तेमां एद ययेला अथवा ससारमां पठेला जीवो स्वाद्‌ लडने पी 
भोगववा नरक विगेरे षीडा स्थानमां गयेला छे, ते माणीओने जुओ ? ( कोने नरक उपर विश्वस न दोय तो कसाइसानामां 
छे, तथा पने मारनारा मरावनारा |¢ 
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ध # मांसनो खाद्‌ फरनारनी शुं दशा थे, ते पण. विचारो ?) ते विषय रसना खादुभ इद्दरिभोने वच थ शरं एल मेच्वे ते कहे छे, ् सूत्रम्‌ 
| (6 | 'एत्यफासे' आ संसारमां इन्द्ियथौ परवश थयेको भूढ बनीने कर्मनी परिणतिरुप स्प्ोनि वारंवार तेवा तेवा स्थानोभां ते भोगवे, | | 

॥५६१॥ (‡.| पागंतरमां “एत्यमोदहेः छे, आ संसारमां मोई ते अज्ञान अथवा चारित्र मोदमां वारंवार मूढ वने ठे, कोण ! उत्तरः-आवंती-जे |, | ॥५६१॥ 
३ 


| कोई शस्य आ लोकम पेट भरवा पाप आरेम करनारा छे तेओ ( बीनाने दुःख देहने ) पोते पां तेवं दुःख मेन्वे छे, वली २ 
, ॥त/| ते शृदस्थोने आश्रय करीने रदे आरंभ करनारो करावनारो अ्ुमोदनारो जनेतर के पासत्थो वेष विडंबक साधु >, ते पण ग्र- | 
` [२] स्थो माफक दुःख भोगवे छे, ते वतावे ठे, एए सावद्य आरभमां पटेल श्रहस्थोमां शरीर निवह मारे रहैत नेनेतर्‌ के पासत्थो | 
&९। साधुपण आरंभजीवी होय, ते पूं बतावेो दुःखनो भोगीयो धाय, वी ` दस्य के जेनेतर तो दूर रदो, पण जे संसारसयुद्रथी | 
तरवास्प सम्यक्व रत येव्वीने मोक्ष एक कारण बिरति परिणाम पामीने पण लो पापकर्म॑ना उद्यथी चारितने पूर न पठे तो | 
ते पण सावच्र अनुष्ठान करनारो बने ठे, ते कहे ठे एत्थतरि' आ अदत्‌ मणीत संयम मेव्वीने रागदेषथी व्याड वनेखा अदस ॥ 
| तपतो अथवा उत्कंठा करतो बरिषयनी आकां्षाथी रमे छे, ? कोनी साथे १ उत्तरः-पाप कत्योबडे विषयरस ठेवा साव बुटाना |. 
| चित्त गाड ॐ, शुं करतो ! “असरण' कामात्नि अथवा पापकर्मथी बलतो नोके सावद्य अनु्टानना अश्रण छे, छतां तें शरण (1 
| ठेतो भोगनी इच्छावागो अज्ञान अंथकारथी छवायेलो दष्टिालो ( कामांध वनेढा ) वारंवार अनेक दुःखोने भोगे ४ गरदस्थ फे ८ 
ष नेतर दूर रहो पण भव्या (दीक्ष) छेदने पण केटलाक वेष विडवको दुराचारोने आचरे छे ते घतावे छे, ९हमे' आ। मनुष्य ४ 
| एकला फरे ठे, ( चराय ते चरण अथवा चयी एकलानी चया ते एक चयां ) ते एकरमिदारीपणुं परशस्त अपर्स्त एम वे भेदो ५ 
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॥ ५६२॥ 


| छ, तथा ते द्रव्यथी भावथी एम वे मेदे 2, तेमां द्रवयथी ते शद पाखंडी त्रिभं मि विषय कषाय वरिगेरे मारे एकरात्रं फरवु थाय, 
ने भावथी अप्रशस्त न होय कारण के राग द्वेषना अभाव्रथी ते एक चयी हो छे, अने रागदधेषना अभावमां अभ्स्त एक चर्या 








ते द्रव्यथी तिमा धारण करेखा गच्छमांथी नीकटेखा जिनकल्पीने संघ विगेरेना काये मारे एला जड पडे ते ठे, अने मात्रथी 
| तो शस्त एक चयी राग द्वेषना विरहथी याय ठे, तेमां दरव्यथी तथा भावथी एकचयौ ते केवर ज्ञान उत्पन्न न थथेखा तीथंक- |( 
रोए लीधा प्छीनो छद्मस्थ काल छे, बाकौना वधा चार भांगामां आवे ठे, तेमां पथम अप्रशस्त ‹ द्रव्य एक चयं ` दृष्टा 
| कदे छेः-पुव देशमां धान्य पूरक नामना सनिवेशमं चु जुवान वयमां देवह्मार जेवा समवान तापसे गामना नीकन्ाना रस्ता उपर 
| छठनो तप शर कयौ, वीजा तापसे पासेना गाममां पर्वतनी युफामां अठम तप करीने अतापना खेवा छाग्यो पी गाप्मांथी नीक- 
ठतां ते तापसने ठंड ताप सेतो देखीने छोकोए तेना शणोथी रंजीत थदने आहार विगेरेथी तेनु सन्मान कु, रोकोए पूजतां 
तथा सत्कार करतां ते तपासे खोकोने कटु के माराथी पण वीजो पहाडनी गुफावाखो तापस वधारे कष्ट सहन करे छे, तेथी लोपो | 


५५“ 





सत्कार कर्यो, आ भअमाणे वनने भाईए एकखा रहीने पूनावा ¡ सारे तप कर्यो, तेथी ते अप्रशस्त छे, आ प्रमाणे वीजा पण पक | 
ना टष्ट॑तो यथा संभव त्रिचारी ठेवा. आ प्रमाणे थ करेतां सूर स्पर्थिक नियुक्तिवटे नियुक्तिकार कटे छे, 


चारो चरीया चरण, एगदं वंजण तहिं छक। द्वं तु दार संकम जर थल चाराइयं बहूहा ॥२४६॥ 
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॥५६२॥ 
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ष्वु = । यर भद. 
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~~~ 


चार (ते चर धातूनो अर्थं गति तथा खावान। अर्थमां ठे, तें भावमां चार रप वने छे,) तथा चर्या शब्द्‌ ( ३२-१-१०० ना 
सूत्र भरमाणे) बने छे, तेम चरण पण वने ठे, एक ते अभिन्न, अथै (समान अर्थं ) वागा ते एकार्थं कटेवाय छे, जेना बडे अथं 
| गट कराय ते व्यैनन शब्द ॐ, अर्थात्‌ चार, चरा अने चरण ए तरणे शब्द एक अधवा 2, तेथी तेना जुदा निक्षेपा छ मकार | 
| छे, नाम स्थापना घुगमने छ,डीने ज्ञ शरीर भव्य सरीरथी जदो द्रव्य चार' ते अडधी गायामां वताग्यो छे, व्यं तु" ठु शब्दना 
अथ पुनः ॐ, द्रव्य आवी रीते याय छे, दार (लाक) चाठे छे, ते जलमां तथा स्थलमां चाटे ठे, तेथी ते रथम कदे ठ, ते राक 
जरमां स्थरमां अनेक अकारे चारे ऊ, एटखे लाकडानो पूक बिगेरे पाणीमां नावे छे, अने स्थलमां खाडा प्रगरे ओकंगवा मे 
छाकडां गोरवे ठे, तेमन जरमां खाकडानी नाववडे चलाय छे, जमीन उपर रथ वरिगेरेथी चलाय छे तेमज आदि ₹न्द्थी ते खाकडुं 
परे बनाववा विगेरेमां दादर बनाववामां काम छागे छे, .तथा जे जे द्रव्य एकर देशथी वीना देशमां जवा मि वपराय ते द्रव्य | 
‡| चार छे, दवे क्षे चार विगेरे कहे 2, | 
लितं तु जमि खित्त, कारो काठे जहिं भवे चारो । भावंमि नाण दंस्ण, चरणे तु पत्थ मपसत्थ ॥२8४७॥ || 
जे पमां चार (चारबा) करीये अथवा जेयं क्षेत्र चालीषए, ते हेत चार करैषाय छे, ते पमाणे जे कारमां चारीए, अथवा ॥0 
जेटखो काठ चालीए ते काठ चार.छे. | ॥ [1 
, भावमां चारे चरण पे भकारं ठे, मास्त चरण अने अमशस्त छे, तेमां पदास्त चरण ते शान दशन अने चासि! छे, अने. ¢ 
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एनाधी उ्डुं अप्र्षस्त चरण ते ग्रहस्थ मने अन्यदर्शानीओोचं संसारी वर्तन्‌ छ. तेथी भ ममा दन्य विगेरे चार भकाः 0, चरण ५ 
आचा (५ वतावीने वर्तमानमां उपयोगीपणे साधनो पक्षस्त भाव चार प्रभ दाराए नियुक्तिकार वतावे छे, ६ सत्रम्‌ 
| 4 लोगे चउविहमी, समणस्स चउविहो कहं चारो! होई विह अहिगारो, वरिसेसओ खित्तकालेपं ५२४८॥ 

॥ ६९॥ |. चार भकारना द्रव्य कषेने काठ अने भावरूप रोकमां रम सरेनारते भ्रमण । (यति) नो केवीरीतनो द्रव्यादि चार परकारनो चारे? 
#। उत्तर--अरीं धृति (येता) नो अधिकार ॐ, पटे चार पकारे धे्ता राखवी, 
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व्यथौ धेयेता--एटछे अरस (रस रहित) तथा रस ते तुच्छ तथा रूस विगेरे भोजन मे, तो पण तेमां धेयेता राखवी. 
त्र धेयता--एटटे इुतीर्थिके रोकने पोताना रागी वनाव्या दोय, अथवा कुद्रतीज लोको अभद्रक होय (तो सधु ब्रहु मान 
न करे ४ साधु उद्ेग न करतो, 
यैथता--ते दुकान विरे श्रुरकेखीना बखतमां जेषु भोजन विगेरे मणे, तेसां संतोष राखो, 
धेथता--ते कोई आक्रोश करे हसी करे अपमान करे, तोपण क्रोधायमान न यतं, पण विशेष करीने तो कषेत्रकान्मां 
| हलकापणु व त्यां वधारे धैशता राखवानी छे, कारण के भाये तेना निमित्तेन द्रव्य अने भावमां अधेयैता थाय छे, 
हवे फरीथी द्रव्यादिकना भांगाथी साधनो चार कहे छे, 
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आचा (| पा्रोवरणए अपरिगगहे अ युरकुलनिसेवए जत्ते । उम्मग्गवजए रागदोसविरए य से विहरे ॥२४०॥ सूत्र्‌ 
4 “पापोपरतः'--एटठे पापना हेतु जे सावद्य अनुष्ठान सा, जूढ अदत्त आदान (चोरी). अने ब्रह्मचर्य भंग ए पापोथी पोने 

॥५६५॥ ||| दूर रदे, तथा परिग्रह न राखे ते अपररह एल दरव्यचारमां पाचे मदावरत परवा वताय, तथा ्ेन चार हवे बताये ठे के- युर (ह| ॥५६५॥ 


छक ते गुर पासे रदं, तथः तेन सेवामां ररव. एटठे आखी जौदगी सुधी युरुना उपदेश पिगेरेथी ( तेमनं मन भसन करीने ) |% 
| चारित्र निर्मढ पाणु, आथी काठ चार वताव्यो. के आखी जींदगी सुधी बधो कार गुरुनी आज्ञामां वर्त, 
| ह्वे भावचार करै छे, साधु मार्भथौ उरुटो ते उन्पागी के, एटठे कोई पण जतु कर्म दोय तेतु वर्भेन कर, ते उन्परागं वेक 
|@| 2, तथा रागदधेषथी व्रिरक्त वनीने ते साधु वरिदार करे तथा संयम अलुषठान योग्यरीते करे. निधुक्तिकारे चार वताव्यो, 
॥ हषे पां सूज आश्रयी चार (चर्या) बताये 2, तेमां पूवे विषय कषाय निमित्त जे एक चयौ ( एकटग्रिहार ) करे. ते केवो 





थाय ते कदे छे, 'से बहुकोहे"-विगेरे एटछे विषयषद्॒ बनेको इन्द्रियोने अयुङूढ वर्तनारो एको पटेलो पतित साधु अथवा गृहस्थ 
होय, तेनै बीजा माणसो अपमान करे तो ते वहु करोधवागो बने, तथा कोई तप विगेरेना कारणे वदन करे तो बहुमानवानो (अं 
कारी) बने, तथा इर्कुचादि (चेष्टा) तथा ल्क (खोदी) तपहया करीने बहु कपटी चने अने आ वधु छल आदार विगेरेना 
कोभथी करे मारे ते बहु लोभी बने, अने तेज कारणथी वहु रनवागो एटटे बहु पापरूप कर्मं रनवाो अथवा आर विगेरेमां , 
बहु रतत बने तेथी बहुरत कदेवाय छे, तथा नटनी माफक भोगो (सेसारी घल) छेवा वह वेपो भ्रण करे ते बहु नट कदेवाय. 
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| तेन भमाणे घणा भकारे शपणुं करे तेथी वहु शठ कदेवाय, तथा संसारी कृलयना वणा विचारो करे तेथी बहु संकसपौ (संकरप- 
| वालो कदैवाय एज ममाणे चोर मिगेरेनी पण एक च्या (अभवासतमां) नाणी, आवी रीतनो होय तेनी केषी अवस्था थाय, ते करे ;- 
| आसवः तरिगरे-आस्रवो ते रिसा विगेरे छे, तेमां सक्त ‹संग) राखे ते आघ्तव सक्त फदैवाय, अर्थात्‌ हिसा विगेरे पाप कर- [| 
नारो दोय. “पलित-ते कर्म-तेनावे अविच्छिन्न छे. एटे कर्मथी अवष्टव्ध (टेपायलो) ढे, आवीरीते अनेक हु्णवागो होय, 
छतां पण पोते (लोकोने ठगवा). शं कदे ते कदे ॐः- 

उदिय-धमं चरण (चारित्र) माटे ह उद्यम करनारो दु, एटटे पतित साधु पण एन प्रमाणे बोे के हं चारित्र पष्ठ छ, 
अनेते प्रमाणे न पाठ्वाथी कर्मं वडे टेपाय छे, अने ते साधु वेषधारी भोदेथी पोताने साधु बोरतो आस्रवोमां वर्तो छतां आनी- | 
विकाना भयथी केवी रीते वतं छे, ते के ड. भामे-मने बीजा कोई्‌ पाप करतां न देखो एथी ते पाप छानां करे ठे, अथवा ते 
अज्ञानथी अथवा परमादना दोपथी पाप करे छे, व्री (सयाय्‌'-सरतते (निरंतर) मोहनीय कर्मना उदयथी अथत्रा अङ्गानथी मूढ वनेलो |+ 
शुत अने चारित्र धर्मने जाणतो नथी, एटले तेतन्ने धमे अधमनो विवेक नथी, जो आमे, तो शं करवुं ते कटे छेः-- ` 
अट्ा--तिषय कपायोथी आर्तं (पीडायला) वनीने तेओ आठ भकारनां कर्मं वाँधृवामां कोविद (इश्क) छे, पण धमे अनुष्ठा 
नमां डश नथी, [ एवुं रु सांभलनार मव्य जीषोने आश्रयौ कदे छे | दं जंतुभ ¦ दे मुष्यो ! तमे लुभ ! ( मवुष्य धथ करवाने 
योग्थ दोग्ाथी मुन शब्द्‌ ठी छे ) हवे क्या मनुष्यो निरंतर ध्म॑ने न समजतां कमं वन्धमां इशक छे १ ते कदे ठेः-- 
४जे अणुवरथाः-जे कोद ( चोकस अङ्क एम नदीं) पण पाप अनुष्ठानथी ` विरक्त [नित्त] न होय, तेओ ज्ञान द्यौन चारि 
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॥५६६॥ | 
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मोक्षनो मार्ग 9, तेन विद्या छे, तेथी उल्टी अविद्या ॐ, तेनाथी पण तेओ परि [वधी रीते] पेरायलां छतां मोक करे (अर्थात्‌ @ 
| अन्नान दशमां री कुकर्म करी तेनाथ मोक्ष माने) तेभ धरमन जाणता नथी, हवे धर्मने नाणनारो श मेच्े ते कहे छे. 
(आव-भाव' आवतते ते संसार छे. ते संसारमां कुवाना अरटना न्याये जन्ण मरणं श्रमण कर्य करे छे, अने नरक विगेरे | 
चार गतिमां ते वारंवार जन्म + छे, आं प्रमाणे सुध्मस्वामी कटे ठे, आ प्राणे छोकसारअध्ययनमां प्रथम गदवो समाप्त ग्रो, 
न्ब क 


रोकसखार अभ्ययनमो बोजो उदेशो 


६५७॥ 


अनुष्ठान क्राथी तथा विरति (चासि). पाच्वाथी तेये सुनि न कटैवो, आ वीजा उदशामां तेनाथी उल्टो ते चारित्र पाठने | 
पाप अनुष्ठान त्यागनारोज सुमि कररेवाय 2, ते कहे ठे, आ संवधथी आवेखा उदारं परैं सूत्र करै ड, 


आवन्ती केयावन्ती लोए अणारंम जीविणो तेसु, एत्थोवरष. तं ज्षोसमाणे, अयं संधीति 
अदक्खू, जे इमस्स विग्गहस्स अयं खणेत्ति अन्नेनी एल मग्गे आरिषएदहिं पवेइए, उद्िषए 
नो प्रमायए, जाणिन्ु दुक्खं पततेये साये, युढो छेदा इहमाणवा पुढो दुखं पवेयं से अविः 


नाण य युदय न 


हवे वीजो पदेशो कहे कते नो आं प्रमाणे सवेध छे, पेखा उदेशामां कमु के एक॒ प्यायवागो (त्यागी) वनीने पण सावद् | 








| 
| 
| 
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॥4६५9॥ 


हिंसमाणे अणवयमाणे, पुदधो फास विपणुन्नए (सू० १४६) 

आ सुप्य लोकमां जेओ केटलाक मनुष्यो आरंभ रहित नीवनारा ठे, हीं आम एण्डे सावद्य अतुषठान अथवा भरमादीपणं ॐ कहञे के" 
आद्‌ाणे निक्खेवे, भासुस्सम्गे अ दृाणगमणाह । सद्नो पमतचजोगो, समणस्सवि होड आरंमो ॥९॥ 
कोई पण वस्तु छेवी के कवी, बोल, मल परटबो, स्थानमां रदे. अथवा जवुं आव, आ वधं कार्थ साधु जो ममादथी करे, 
तो तेने आरंभ (नो दोष) लागे छ, पण तेथी उलटुं ते भमाद न करे, तो अनारंभी कटैवाय ठे, तेव निरार॑भ जीवन श॒नारे ॐ, तेवा 
साधुभओो समस्त आरंभी निषत्त भला षे, अने जे शरस्थीभो पु्रकलत्र के पोताना शरीर विगेरेना रक्षण मराठे आरभ करे ठे, 
तेमना उपर जीवन जारे ठे, तेनो भावार्थं आ ठे, के सावद्य अलुष्ठान करनारं श्रहस्थो छे, तेमना आश्रये पोताना देदनो निर्वाह 
करवावान्ना अनारभ जीवनवाग्ा ते साधुओ दोय ॐ, जेम कादवना आधारे रहे छतां कम निप होय छे, तेम तेभ निर्ेष छे, 
जो एम छ, तो शुं समजवुँ. ते कदे छ, आ सावश्च आरेभवागा कर्तन्यमां संकुचित मावा वने, अथवा अं जिनेश्वर कदेरा 
| धर्ममां रही परापारंभथी निषत्त थाय. पश्च-ते शुं करे? ०-ते सावद्य अलुष्ठानथी आवे (थता) कर्मने क्षय करतो पुनि भावने भे 
भश्च-ं आुंबन लईइने उपरत थाय ? उ ०-'अयेसंधी' विगेरे (अविवक्षित कम वताव्या चिनानो धातु होय ते पण अकमक धातु 

थाय छे. जेमके, जो ? मृग दोडे छे ! एम अदं पण (“अदराक्षीत्‌” क्रिया छतां पण असंधि एम भयमा विभक्ति करी छे.) आ प्लक्ष 

ननरे देखातो आयेक्षे्रसुङ्लमां जन्म इन्द्ियोनी पूरी शक्ति धर्मनी श्रद्धा तथा वैराग्य लक्षणवा्छो अवसर मच्यो ठे, अथवा िथ्यात्वनो 
| 


आका९, 


‡ 


॥५६८॥ ॥५६८॥ ` 
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आचा० (९ | भ्य थयो छे, अथवा मिध्यावनो हार तेने उदय नथी, एटले सम्यत्त्नी भापिना हैतुभूत कमेविवर रक्षणवागो संपि [अवसर] 
| अथवा शुम अध्यवस्रायना जोडाणरूप संपि तने मन्यो ऊ, तेते तारा आत्मामां स्थापन करेखो तुं नरे जो, एथी हवे तु एकक्षण पण 

॥५६९॥ || ममाद न करले, परिषय विगेरेना कारणे प्रमादी न थद, क्यो पादी न थाय ? उत्तरः-जे इमस्स जे एट्ले नेणे तल मप क 
| एवा तलज्ञानीने “जेना बे आट्‌ कारुं कर ' विशेष करीने ग्रहण थाय ते इन्दियोबाहं बिगर (शरीर) ओदारिक छे, तेनो आ 
| व्तेमाननो समय [क्षण] सुखमां के दुःखमां बीत्यो, अने भविष्यमां वीते, ते दरेक क्षण शोधवानो खभाव छे, ते अन्वेषी केवाय 
। छे; अने ते सदा अगमत्त रहे ठे, आचार्यं कहे छे के आ हं नथी कटेतो पण “एसमरगेः आ कटेरो मोक्ष मार्ग आयं पुरुपोपए्‌ करैलो 

| छे.एटटे बधा ल्यागवारूप धथ (कती विगेरे) थी द्र रही मोक्ष किनारे परोचेटा एवा तीर्थकर गणधरोए भकर्षथी पूं कदेरो छे, वली 
¢| तीर्थकरोप्‌ पूर्य कदेो अने इवे कटेवातो मागै क्यो 2, ए्रटन नही पण ते भरमाणे वर्तवाुं छे.ते कदे छे. 'उष्टिए"-संपि (अवसर) मने 
| नाणीने धर्रचरण मारे तैयार थणो तै [साधु] एक क्षणमां पण प्रमाद न करीश. वी वीं शं समजवालं 2! ते कह ठे-नागिततु-दरे- 

क पाणी दुःख अथवा, तें भूक कारण कमं जाणीने तथा मनने प्रसन्न करनार शख नाणीने है भमादी न यडा. वी द्रेक.नीवने 

| दुःख अथवा कर्म जुदुं छे, परंन नदि पण कभु मूक कारण अध्यवसाय पण द्रेक भाणीनो जुदोन छेते वतावे छ, शदो" जेओनो 

अभिपाय पथक्‌ ऊ तेओ मयद्‌ छंदवागा कटेवाय छे, एटले जुदी जुदी जातना बन्धना अध्यवसायना स्थानुवागा छे, तेओ श" 

, | ते आ संसारमां अथवा संङ्गावामा संशनी लोकम .मजुष्यो 2. अने तेज भरमाणे बीजा जीवो पण जाणवा, अने दरेक स्ञी मराणीनो 
~ जुदो जुदो संकल्प दोवाथी तेना कार्यरूप कर्मं पण जुदुन ठे, अने तेना कारणरूप दुःख परण जुदा स्पा 2, अने कारण भद 


8 


॥५९९॥ 
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क "मीरे 


कः य तो अव्रश्ये कायं मेद्‌ थाय ऊ, तेथी पू\ कटे फरीयाद्‌ करवावीने कहे ठे, धुढो! दुःलना उपादानना मेद्थी माणो दुख 1 
आचार (च|| पण लुं जटं वताव्युं कारण के बधा भाणीभोने पोताना वरे कमं भोगववामां इष्वर (समरथ)पुं ठ, पण वीनां करेडं पोते ||, 
न भोगवे आ मानीने थं करे ? ते के ॐ, से-ते अन।र॑भ जीवी साधु प्रत्येक प्राणीना सुख टुःखना अध्यवसायने नाणनोरो त्तम 
॥५.५७०॥ || जुदा जुदा उपायो बडे भाणीओनी हिसा न करतो तथा जह न बोरतो, (संयम पठे) तेम ठँ पण जो (सूत्मां मारतना अथवां ॥.५०। 
आर्षं वचनथी (पय'नो लोप थयो डे, ए पमाणे पर स्वमां पण ज्यांपद न छीधु दोय त्यां वे आवीरीते जीवरिसा न करनारो 





वी शुं करे ते कदे 2, पुदटो-ते पांच महात्रतमां स्थिर रदीने जे पमाणे संयम पाग्कानी भतन लीधी छे, ते प्रमाणे पाठवा्मां उद्यम 
करे, अने परिसह उपसगा आतां तेनाथी थतः शीत उष्ण विगेरे स्पर अथवा दुःखना स्परे आवे तेने सहन करी आङल न थाय 
पण संसार असार ॐ विगेरे जदी जुदी भावनाओचड (धर्मम) मेरे, अने भरणा ते सम्यक्भरकारे. सदु, पण ते दुःख पडवाथी आत्माने 
दुःखी न मानवो. (यार = न थद) पण जे समभावे रदी परीषदोने सहे, तेने शं गुणो थाय, ते कटे ठः-- 
पस समिया परियार्ए वियाहिषु, ञे असत्ता पवि कम्मेहिं उदाह ते आयंका फुसंति,+ इति 
उदां धीरे ते फासे पुद्धो अहिया सङ से पुं पेयं पच्छा पेयं भेडरधम्मंविद्धंसणधस्ममधुवं 


अणिइयं असासयं चयावचडयं विपरिणामधम्मं, पासह एयं रूषसंधि ( मू° १४७) ॥. 
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पू करेरो ले परीपहोनो भणोदक [सहेनारो] सम्मक्‌ अथवा शमिता शमना भाववाको पयय ते चारित्रे ग्रहण करीने सम्पद्‌ || 


9 | (१ 
| पर्ायवाखो रने अथवा शमिता (शंतस्वमावी) दीकषावारो वने तेन स्तत्य थाय छे पण वीनो नरि, आ ममाणे परिपदं अने-उप्‌- 1 सूत्रम 


ष्य ्वु यवु 2 


जातच्ा० | | सर्ममां अक्ोभ्यपुं वतावीने हवे व्याधिनी सहन शीरता वतावे ठे, "जे असत्ता' एटठे जेमणे कामबासनाने दूर करी तृष्ण अने मणि | 
तथा माटी दे तथा सोनामां समान माव धारण करयो ठ, तेवा समताने पामेका सुनिओ पापटृल्योमां असक्त एटले पापना उ- || ॥५७१॥ 
पादानना अनुष्टानथी दर रटेछा छे, तेमने' कदाचित्‌ आक ते शीघ्र जीवने पण दूर करे तेवा जीवटेण शल विगेर व्याधिओ पीडा (५ 

करे, त्यारे तेओ शरं करे १ ते कहे छे. अने आ पदेनार कोण छे ते पण कदे छे, धी द्धि) बडे राजे. ते पीर पुरूष तीर्थकर 
अथवा गणधर छे, तेओ कहे ठ के तेवा जीवटेण व्याधिभओवटे पीडायलो छतां ते दुःखना अनरुभववाका सपरशने सम्यक्प्रकारे 
सहन करे, सहन करतां ् विचारे? ते करे 9, “से पूच्व--ते साधु जीव ेण दुःखथी पीडातो छतां आ भमाणे विचारे, के पूव 
पण भ आबु अश्ञातावेदनीषकर्भथी उदयमां अवे दुःख सहन्‌ कयुं छे, अने पछवाडे पण मारे सहन करबामुं ॐ) कारण के संसार 
उदरना विवरमां रदेनासे (संसारीजीव) एवो कोईषण नथी के, लेने अश्ञातावेदनीयक्मना उद्यमां अविला तरिपाकथी रोगोनां 
दुःखो न ते भोगवे ! बढी तेज पमाणे केवीभयुने पण मोहनीय विगेरे चार घातिकरम॑ क्षय यतां केव्नान्‌ उन्न थया छतां 
बेदनीयकर्मना सद्भावथी ते असाता-वेदनीयकर्मनो उदय थवानो संभव छे, तेथीज ती्थकरोने पण मथम कम्‌ वधाय; पी स्प 
थाय; पी निधत्त थाप; पी निकाचन धायः; त्यारपछी उदयां आतां अवश्ये वेदवुंपठे; पण भोगव्या मिना मोक न यायः 
तेथौ अन्य साधु बिगेरेए पण असातावेदनीयकपै उदय आवतं समतङमारचक्रवर्तौ माफक मारे पण सहन करव; एव विचारीने | 
। खेद म करो. कु ठे के- 


॥५.७१॥.| तै 


॥ 


| ॥ 
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स्वछ्रुतपरिणतानां - दुनेयानां विपाकः। पुभरपि सहनीयोऽन्यच्र ते नियणस्य । स्वयमनुभव- 


॥.५२॥ 


| 
आचरा० | तोऽसौ दुःख मोक्षाय स्यो । भवशत गतिहेतुजौयतेऽनिच्छतस्ते ॥ १ ॥ | सूत्र 
| पोतानां करेला दुष्ट लयोनो उदयमां आवेलो आ विपाक (फ) आवि छे. ते तारे मध्यस्थ रीन सदन करबो नोश्य. ते $ ४६ 


विपाक सदन करतां शीघ्र दुःखथी मोक्ष (इटकासे) यशे. पण नो तँ भोगववामां समता नरीं राखे तो ते विपाक नवा सो | 
हत थरे ( चार गतिमां सेकडो वार जन्म मरण करवां पदशे ) बडी आ ओदारिकि हरीर घणो काढ धी परण रसायण | 
गरे अमूल्य ओषधोधी पोष्या छतां पण मादीना काचा घडाथी पण निःसारतर (तदन नका) वधौ रीते दमेशां नाशपामनारं छे | 
वतादे छे, ' भिहुर वम्भ अथवा पूर्वै अने पी पएण आ ओदारिकि शरीर दवे पी कदेवाता धर्मबाहधं छे, 
तानी भेके भेदाय ते मिहुर छे ते धर्मव्छै जे होय, ते भिहुर पर्मवादं 8, षटटे आ ओदारिक इरीरने सारी | 
ते पोष्यं होय, तो पण वेदनानो उदय शतां माधु पेट आंख छाती विगेरे अवयवोमां पोतानी मेढेन भेदन थाय 
ॐ, तथा दाय पग बगेर अवयवो पोतानी मेकेन विध्वंस (शून्य) थता दोवाथी विध्वंमन धर्मबादं छे, तथा जेम रत्रीना | 
अते नकी इर्योदय थाय, ते धुव कटेवाय, पण शरीर तेष न दहोवाथौ अध्‌ कटेवाय 2 तथा अपच्छुत (नाश न धाय) | 
| अनुत्पन्न (उत्पन्न न थाय) एवा एक स्थिर खमाववादं शूटनी अद्र नित्य रहें 8, ते निस्य कहेवाय, पण तेषं नित्य शरीर न || 
| हेवाथ अनित्य छे, तथा तेवा तेवा रूपवटे पाणीनी धारा माफकं श्रान्त दोय तेडु शरीर न होवाधी अशान्पत ठे, तथा इष्ट अलु 
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| र आहारना भोजनथी धृति उपम विगेरेमां ओदारिकशरीर वगैणाना परमाणुना उपचयथी चय तथा घटवाथी अपचय छे; एवा | 
क होवाथी अयापचयिक छे, एथीज विविध परिणामवरा्ुं छे, तेथी ते विपरिणाम धर्मबादं डे, जो आवी रीते शरीर नाश-, 
वते, तो ते शरीर उपर श अनुबन्ध (ममल) ` हेय १ अने कः रीत मूख दोय! तेथी आ शरीरवड ङश (धर्म) अनुष्ठान विना | 
वीनी को पण रते सप्ता नथी ते कहे ॐः-- ` 
पासद आ रूपसंधि (योग्य अवसर) ने जुओ ! के नारवैत त धरयो पराय आ ओदारिक दरीर ठे, तेमां पचि इद्ियोनी 
संपूण गक्तिना छाभनो अवसर छे, अने ते देलीने जुदा जुदा रोगी उतयन्न थयेा स्प्शना दुःखनो उत्तम साधु सन | करे, आ 
माणे -(हदयचध्ुथी) देखनारने ं थाय, ते कदे ठेः-- 
समुष्पेह माणस इक्षाययणरयस्त इह विप्प युकस्स नस्थि मग्गे विरयस्त त्िवेमि ( सू° ५४८) 
सारी रीते देखाताने आ मेदुर धर्मबादधं शरीर े, एवं पिचारतां तेने माग नथी. अर्थात्‌ चार गतिमां श्रमण . नथी. ते वहे | 
छे, एटछे आ आत्मने बधा पापारमोधी मयौदामां टचः (कवले रखाय) धवा इशक (धर्म) अजु्ठानमां उ्यमबाढो कराय) तो 
| ते आयतन कदेवाय अने ते ज्ञानददीन चारित्र ए त्रणमां एक रूपे होय तो ते एकायतन छे, अने तेमां रमणता करे तो आत्मा 
अकायतनरत छे, तेवा निस्पृदी ज्ञानी छनि! द्द" आ शरीर अथवा आ जन्ममां विव्रिध उत्तम भावेनाभोवडे शरीरना अदुबन्धधी | 
| यकाय, ते विभुक्तं डे, तेने नरकतिथच मचुष्य गतिमां श्रमण नथी) तेभज वर्तमानकाक ताघ्रवाथी" मविप्यमां पण भ्रमण नथी | 
` ऋ 


आचा 
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एम कशं, भथवा तेन जन्मा वधा (आरे) कर्मनो क्षय धवाथौ तेने नरकादि मागे नथी, परश्चः-कोने ! उः-जे हिंसा विगेरे आश्रव & | 
दवासोथी नित 2. तेने संसार रमण नथी, आ भमाणे सुधर्माखामी के ठे के हं मारी खकर्मनाथी नथी कहेतो पण जे वीर (ह 
वरमानखामीए दिव्य ज्ञानवडे जाणीने वचनथी कमु ते हुं तमने कहं दं. आ प्रमाणे त्रिरत ते शुनि छे, एम कह, हवे अविरत- #| सनम्‌ 
वादी ते परिग्रदवाग्े ॐ, एम पूत करैं, ते सिद्ध करे छेः- र ॥५७९॥ 

आवंति केथावंती रखोगंसि परिगहावेंती, से अप्यं वाहं बा अणुं वा धूं वा चित्तम वा 

अचित्तमंतं वा एष्सु चेव परिगहावंती, एतदेष एगेसि महन्भयं भव, रोग वितं च णं 

उवेहाए, एएसंगे अत्रियाणञ ( सू° १४९) 

ने कोई भयुष्यो आ कोकमां परप्रयुक्तं ॐ तेमनी पासे आवी रीतनो परिग्रह ठे, से अष्यं वाः ने पर्रहाय (छेवाय) ते 

परिग्रह छे ते अर्प (थोडो) दोय, जेम छोकराने रमावानी कोडीओ, मिगेरे अथवा धनधान्य, सों, गाम, देश, विगेरे घणो परि- ` 
ग्रह होय; अथवा तृण, ाकडुं विगेरे मूरयथी अणु ( ओ किंमत ) होय; _अयवा ममाण (दुमा) नाघं बज (दरो) विगेरे ¦ 
सेय; अथवा मूरयथी तथा भमाणथी स्पृ (मोड) हाथी घोडा विगेरे दोय; अने भ वस्तुओ सचित्त अथवा अचित्त होय. आ ¦ 
वतावेला परिगरहवडे पर्मरदवाका वनीने ए पररह राखनारा रहस्थीभो साथेज वेपधारी साघुओ रदेनारा दोय, (नेमके स्यं | 
| घ्र अने वेषधारी मठ के स्वमालिकीनो उपाश्रय तथा गरदस्थने धन तेम वेपधारीवुं द्रव्य, तथा सदस्थने नोकर-चाकररने वेटा-वेदीनो , 
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आचामः 
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परिवार, तेम देषथारीने नोकर-चाकर अने चेका-चेलीनो व्यवसाण आ मूम॒त्यमावे पग्र छे.) 
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॥५.७५॥ || वीनां व्रतोमां पण नाणु, कारणके तेणे आसवो निवारण न करवाथौ एक 


ष 


दौका-जो, आ प्रमाणे अल्प-परिग्रह पण राखवाथी 
| तथा सरजस्क बोटिक विगेरे जे छ, तेओ अपरिग्रहवारा सान 


विगेरेनो परिग्रह 2, अने बोटिकोने षीच्छी विगेरेनो पसह उ, आ (वाहन परिग्रह ॐ) तथा अद्रनो 


| अधवा आ छ जीवनिकायमांज अथा विषयभूत [वस्तृरूप] धोडं विगेरे जे द्रव्य क तेभामछ करतां पर्हधारी वने छे, 
तेज भमाणे अविरत [संसारी] रहा छतां ह विरत दं, एव वोतो -अरप-परिग्रह राखवाथी एण पररदधा णे 
देश्च (थोडो) अपथ करवाथी पण संपूर्णं अपराध- 


री वने के. एन प्रमा 


¢ | पणानो समव थाय चे. त 
पिहपणं थाय छे, तो. हाधमां भोजन करनारा दिगस्बर-[वश्चरहित] 


नि यशे, कारणके, तेमने तेवा थोडा परिग्रहनो पण अभाव छे, 
आचार्य समाधान--तेम नथी; कारणके) "परिगरहोनो अभाव छे. ए हेतु अप्रसिद्ध [जो] 2, सांभगो सरनस्कने अस्थि 
परिग्रह पण ठे. कारणके! 


हरीरधारी छे; तथा आहार विगेरे परिग्रह तेमने विद्यमान ड, 
अमने पण ते समानज छे, तो पी, दिगम्बर (नग्रपणाना) 


| धर्मने टेको आपवारूप ते होवाथी निर्दोष ठे एम करेवो; तो 
आग्रहनो कदाग्रह श्ञा मारे जोईए १ हवे, जे अरप (थोडो) विगेरे पण परिग्रह राखे ठे, अने अपरिगरहपणानो अभिमान (राखे छेः 
| तमनो आहार शरीर विगेरे मदा अनर्थे मारे याय 2, ते बताये छे (एत देव ए अल्पवहूपणा विगेरेना परिप्रहवडे केटलाकने 


५4 परिग्रहपणौ नरकादि गमनना हेतुपणाथी अथवा वधाने तेनो अतरिश्वापर थतो होव्राथी महामयरूप थाय 
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। (सभाव) परिग्रहनी छे, अथवा ते परिगरहथारी पोते वधाथ चमके ञे, [के मारो परिग्रह कोई न ख छे ! ] अथवा दिगम्बरने 
आ शरीर नभाववा आहारादिक छेवा वीजं अलख पान लकरत्राण (कपड) भेर रप धर्माोपकरणना अभावी गृहस्था घस्मां आहार 
बाप्रतां सम्यग्‌ उपायना अभावथी अविधिषए्‌ -अशुदध आहार पिगेरे खातां कर्मवन्धथी उत्यन्न यएक महाभयनो देतु होवाथी महाभय 
छे, तथा आ र शरीरने वधी रीते आच्छादन (ढांकवाना) अभावथी वीभत्स दोवाथी बीजाओने महा भयरूप छे. 

आ प्रभाणे पररह महाभय >, तेथौ कदे छ के 'लोग'-असंयत लोकं अस्प ग्रिगेर विरेषवाछं द्रव्य तेने मदाभयरूप छे, 
( सृत्रमां च शब्द पुनः ना अर्थमां ५ णुं वाक्यनी शोभा मारे छे ) अथवा रोक वित्तने बदटे लोकत ईए तो आहार भय मेधुन 
परिग्रह सेज्ञाबाद्धं खोकटृत्त छे, ते छोकलुँं वरण मोटा भयने मारे डे, एवँ उत्तम साधुए ज्ञ परिज्ञावडे नाणीने पलय।ख्यान परि्ा- 
वडे ते लोकोनी संसारी चेष्टाभोने त्यागी देवी, ते त्यागनारने शँ थाय, ते कदे छे, 'एएसंगेः-ए यों घणु दन्य संग्रह कराह अ- 
थवा शरीरं आदार ्रिगेरेनी मू्खाने न करवाथी ते े परिग्रह राखवाथी यत दुःख ते साधुने न थाय वरीः- 

से सुपडबुङ सूवणीयंति नचा पुरि परमचक्खू विपरिक्षम्मा, , पणस चेव बंभचेरं ्तिविमि, 

से सुयं च मे अञ््त्थयं च मे-बधपमुकूलो अञ्छत्थेव, इत्थ विरए अणगारे दीराहयं ति- 


तिक, पमत्ते बिया पास, अपमत्तो परिविए, एं मोणै सम्मं अणुविासि वेमि 
` (सु° १५०) रोक सार अध्ययने द्वितीयोदेशकः ॥५-२॥ 
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। 4 
से०--ते परिग्रह छोडनारने सारीरीते परततिवद्र तथा सारी रीते उपनीत ज्ञान रिगेरे 2, (परिग्रह छोडनारने सारीरीते चण ५ 
रत्नोनी धाचि के) एषु जाणीने शुर कदे ठे, रे मानव ! तु परम ज्ञान चशबो वनीने अथवा मोक्षनी एकटष्थि्ाको वनीनेः जुदी |+ सूत्रम 


आचा० 1 
| जद जातना तप अनुष्ठाननी बरिधिवडे सेयम अचुष्ठानमां पराक्रम करः शरा भदे आ पराक्रम करवानो उपदेश करे ठे (एएपुचेव' 
॥ 
| 


॥५५७॥ 


व -% 


नेओो आ परिग्रहौ विरक्त बनीने प्रम चक्ुवाव्य थया छे, तेओांन प्रमार्थथी ब्रह्मचर्यं ठे, पेण बीनामां नथी कारणक ब्रह्म 
चनी नववाड वीजामा नथी, अथवा ब्रह्मच नामनो आ शुतस्वंय छे अने ते वाच्य पण ब्रह्मचय क, ते आ ब्र्मचथ १६ न | 
रखनाराभमांन ठे, आ प्रमाणे घुधरमास्वामी कदे ठे, केम कु अने दवे कदी, ते बधु सरव्ना उपदेशथी कहु छ, ते वतव || 





% = 


॥५.७७॥ 


| >, पे्जचमे,--ञ जे वु, अने जे शवेकदीश, े प त्यकर पासे समनधर३,अने ते भमाणे मारा आमा स्थर थु, मय | 
अध्यात्म 2, एटे मारा चित्तमां पण नेन प्रमाणे छे, श्रु 8१ ते वतावे ठे, बन्धथी मोक्ष ते बन्ध मोक्ष ठे, ते अध्यात्मा छे, 
चने अभ्या" त ्रहमचधे 2, बरह्मय्ना्नो मोक्ष 9. बढी इत्य आ परह रासा विरत तेढ मज~कोण छे १ ०-जने शर 
नथी ते अणगार >, ते साधु दीर्रा् ( आसी जींदभी ) घपी पर्न अभावनाठो वनने भूख तरस निगेरनां आरा कष्टोने बौ 

| सदन वरे, बी यपदे करे छ, “पचे विषयो विगेरे मादी र्मी विल यणा शमो तया वेपभारीभोने ठं जो, 

| 





देखीने शं करवु १ ते कहे ठेः--अभमत वनीने संयम-अवुष्ठानमां यत्न करे. बी, (ए्यम्‌' आ पूर्वै कें संयम-अवुषटान युनि 
से स्वमोन छे, ते सर्वमु करें ठे, ते सारीरीते पाध आ प्रमाणे हुं कटं द. 
(4 न ------ 





५ 
॥ 
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भप 


त्रीजो उदेशो. 
हवे जीजो उेशो करै ठे, तेनो अर्थं आ प्रमाणे ठेः-बीजा उदेशामां क ऊेः-अविरतवादी ते परिग्रहा 2, जने आ ध 
जीना उ्शामां तेथी उट के के, भ। भमाणे संबन्धथी आवेला आ उदेशं पेट सत्र कहे के, | ४ 
आवंती केयाव॑ती, रोयंसि अपरिगहावेती एण चेतर अपरिग्गहावेती, सुचा वं मेहावी 
पंडियाण नि्लामिया समियाषए धम्मे आरिषहिं पेष जहित्थ मणए संधी ज्ञोसिए एवमन्रस्य 
संधी दुजोखषए भवड्‌, तम्हां वेभि नो निहणिनन वीरियं (सू० १५१) 
आरोकमां जे कोई परिप्रह्वाा विरत साधु छे, ते वधाए आ अप विगेरे द्रष्य छोड; छते अपरिगरहधारी शुनि वने ॐ, 
अथवा छ जीवनीकायमां ममचखमाव तजवाथी अपरिग्रदधारौ थाय छे, 
भः -दीकः, पण, अपरिग्रहमाव केवी रते वने १ ते कदं ठे, सोचा वति! ( बीजी विभक्तिना अर्थमां भथम विभक्ति छे, 
तेथी) बाणी ते आ तीयैकरे केला आगमरूप-आज्ञाने सांभकीने मेधावी (मयौदामां रदेलो) श्रुतज्ञान भणेखो हेयउपादयने 
तमजी त्ख ग्रहण करावानी त्ति जाणनारो वने; तथा? पंडित ते गणधर आचाय विगेरेनां विधि नियमरूप-वचनोने साभ 
सचित्त-अचित्त वस्तुनो जाण वनी तेना पसिहनो ल्याग करी अपरियरही वने भः--दीक तेम हे; पण) निरावरण ज्ञान .उत्पन्न 
यएका तीथकरोनो क्ये समये वाणीनो योग (उपदेक्ष) थाय छे, के अमे सांमोए ! - | 


25 > ~ 
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॥७८। ॥७८॥ 


॥ 
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चा । 
मित्रां रुमभाव राखबो; तेनावडे आग्रोए धं कटेखो छे, क्वं ठ केः- 

बा्िणाव तच्छेति । संथुणइ्‌ जोअणिदति, महेसिणो तस्थ समभावा ॥९ा 

कोई स्तुति करे, को निदे, 

र ते 


५७९ [| जो चदणेण बाहू, आलिप्‌ 
, जे कोई भक्तिथी सुनिने खजा उपर चेद्ननो टप्‌ करे, भ्रयवा वांसलाथी चामडी छोले, अथवा 
। ( तौ पण ते शुनि वधा जीवो उपर सपमाव राखे >, (तेज मदि ॐ) अथवा आरे एटठे देशथी भाषाथौ के उत्तम आचरण 
॥| आध्र (धरता) 2, ते वधा उपर भगवाने समभाष राखी उपदेश आपेको ठे, तेज कैः ठे के-- 


| जहा पुण्णस्त कत्थ, तहा तुच्छस्स कत्थड्‌--विगेरे | 
जेम पुण्यानने धर्म संभवि) तेम तुच्छने पण भरम संम्ावे अथवा शमि (शम शंतिथारक) नो भाव ते शमिता ते शांत 

|@| हदय राखीने वधा देय धर्मं (कुरीवान)) ने लयागवाथी आ वना तेमणे मकर्षथी अथवा भथमथी आ धर्म क्यो ठ अथात्‌ पांचे' 
| इ्दियो तथा मनने कवजे करवा वटे (केवघ्ञान भस करी) तीथकरोष धर्मं कल्यो. ठीक एम दशेः तेवीरीते वीजाओए पण 

| पोताना अभिभाय प्रमाणे धर्मौ कदा ठेज, आवी शंका भाय) ते दुर करवा आचायं कदे के,के तेम नदी. आ ध्म भगवानेन कयो 

| छे, ते कहे ठे) ^जदत्थ' परिगेर देवता अने मलुष्यनी सामां भगवान आ भमाण कलु, जेम मै अदी ञान वरिगेरे मोक्ष संधि 
५4 (अवसर) सेवन कयौ छे, अथवा आ ्ञानद्ैन चारिरूप मक्षमा मां अथवा समभावरूपमां तथा इन्द्रय नोदन्द्ियना उपडाममां म 





(व 





| 





| 
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॥ ५.५९॥ 





1 
६५ 


५५ 
| 


` मोक्षामिलापी बनी पोतानी मेज संधाय (ते संधि) अयत्र जे करमसंतति बन्धाय अमे एक भव्रथी बीजा भवमां साये नायते ५ 

आड भकारना कर्मस॑ततिरूप ॐ. तेने क्षय करी मे (तीयैकरोषए) धमं कदमो. तेज मोक्ष माग छे, पण वीनो नहीं. ते कदे छे जेमभ 4 क 
अदीं कर्मसमूद (संपि) तोच्यो. तेम अन्यतर वीजा अन्य तीर्थी के करेला मोक्षमामां कर्मघततिरूप सपि दुक्षव ते दुःखे करीने |! सनत 
त्य थाय तेम ठे, कारण के ते असमीचीनपणे दोवाथी तेमां खरा उपायनो अमाव छे, । १|\५०॥ 


¶ 


जो निनेन्रे अदी कमं संथि तोढयो छे, तो यु समज ते कदे े, जेम आज मार्ममां रहीने उत्कृष्ट तपश्व्यीबडे म॑कमं # 
॥ 


(तत्र -- 


आचा 
14८ ०॥ 


खपाव्मु, तेन भमाणे अन्य डक पण सेयम अदुषठानमां तथा तपमां पोतानी राक्तिने योजे, पण भमाद्‌ न करे, पुथमाखामीए पोताना 
रिष्यने वं, के आ पमाणे परम कारण्यथी भींनायेल। ददयबाग] अने परहितनो एक उपदेश देनारा श्रीवीरवधमानखाभीप 
अमने क्य छे, भश्च क्यो पाणस एवी क्रिया करनारो थाय ! ते कदे छे, | ( 
ज पुव्वुद्ाई नो पच्छा निवहं, जे पव्चु्टाई पच्छा नित्राई, जे नो पु्बुद्धायोनो पच्छा निबा (5 

- सेऽवि तारिसिष स्तिया, जे परिन्नाय रोगमन्न सयति ॥ सू? १५२ ॥ | 
जे कोईए संसारनो (अस्थिर) सखभाव जाणवावडे ध्र चरणमां एक तत्पर मनगारो वनीने मथमथी दीक्षाना अव्रसरे सेयम | 






अयुष्ठान करवाने तैयार थपृरो दोय ते भू्मतयायी' ठे, अने पीथी श्रद्धा तथा संवेगथी विशेषौ वता परिणामवाको दोय, तो | 
ते चास्तरिथो र्ट थतो नथी, (पडवाना खमावप्रामो ते निपाती ॐ, एल चारित्र छेदने निपात करे ते निपाती ठे, आवो निपाती । 


| 


॥ 


गण्य ष्ष मु थ 1 


== 


-------------------- =-= 


#। 


न्‌ हतेय ते नोनिपाती करेवाय) पटे सिपणे धस्थी नीकली दीक्षा ठे, अने ठीषा पटी सिह माफकः पाठे, ते गणधर भगवत | 
जेवा पेखा भांगामां साघु जाणत्रा, ५ सूत्रम्‌ 
मीनो भागि ग वतते ड पेखा ठे ते पूोत्याथी पी बम परिणतिना पिचिन्रणाथी तेव भितयताना मा ५.१ 
रणे नेदिषेण माफक पडी जाय ( चारित्र मूकी दे ) अने कोई ते गोष्ठामाटिल माफक सम्यगुदशेनथी पण दूर णय, | 
जीजा भांगामां अभाव रोबाथी लीधो नथी, ते आ ठे, ‹ जेनोपुचबद्यायी पच्छानिवाती ' एव्ले पूर्वै दीक्षा टे).तो पछी निपात ( 
के अनिपात कहेवाय, घर्बालो होय, तो धभ॑नी चिता करेवाय, पण दीक्षा लीधानोज निषेध हेय तो दीक्तामां रह्लो, के गयो, तेनी | 
चिताज ते संवेधी दुर रही, चोथो भांग चतावे छे, । 
जेणे पू दीक्षा लीषी नथी; ते पाखयी पडतो नीः ते अविरत पएरे, गृदस्थ जाणवो; तेने सम्यम्‌ विरतिना अभावथी 
# पोते दीक्षा रेतो नथी; अने दीक्षा लीधा पीन पडवानो समव थाय; पण) दीक्षा रीथा पिना तेनो संभव न दोवाथी पडतो नथी; 
अथवा ते भांगामां शाक्यमत वरिगेरेना साधु जाणवा करण के तेमनामां चारित्र खें अने युकीदेड ए जेन रीतिषए वन्नेनो अमाव ठे, 
दकारस्य चोधा भांगामां छ ते वोख्ु योग्य छे, कारणके तेमनामां सावय-अनुष्ठान छे, अने दिक्षा न टेव्राथी महात्रतने 
छेवानी मतिङ्ञारूप१-मेदीर (भेर) पर्वैतना आरोप (चडता)ना अभावथी पडव(नो अभाव छे. पण श्ञाक्यमत तरिगेरेने दीक्षा लेबाथी 
पडवानो सभव ठ, तो केवी रीते पद्रानो अभव न होय ! , 
उत्तरः--'सोपि"-ते शाक्यादि साधु साधुसथुदायने पण पचम 


चा० 


ग्ल्यन्दगष्यन डुग 
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हात्रतभारना आरोपणना अभावथी तथा तेमनां असुष्ठान 
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[ज | 
साव्य व्यापारवागं होवाथी पूर्वोस्यायी नथी, तेम दीक्षानो अभावथी पञ्चात्‌ निपाता पण नथी तेथी ते गृदस्थ समानज ठ, कारण 
ते वन्नेमां आक्ञवद्ारोदु रोकण नथी" अथा उदायी राजाने मारनारा विनय रत्र साधु जेवो कपटी चोये भागे ठ. तेन प्रमाणे 
पण जेओ साव्यय अनुष्ठान करनारा छे, ते पण नेवाज छे, ते वतावे छे, जेओ खयुध्या जेन मतना) पासत्था (पतित साघु |+ 
वन्ते पकारनी परिज्ञाबडे रोकखरूपने जाणी (त समजीने लेईने) पाछा शंधवा रंधावा मारे तेन लोक गृदस्थोने | 
श्रये रहे ऊ, अथवा गरहस्थने शोधे ढे ( तेना उपर मग्रव करी आधाक्मीं आहार ठे 2. ) तेभ परण गृहस्थ सरखान नाणवा, 
आ पोतानी बुद्धिथी नदीं पण शाघ्नकारप बचन छे, ते वतावे ठेः-- 
एयं नियाय सुणिणा पचेइयं, इह आणाकंखी पंडिणु अणिहे, पुवरावरय थंजयमाणे, सया सों सुपेहाए 

सुणिया भवे अकामे अच्च्चे, इमेण चेव जुञ्छ्ाहिः किं ते जुञ्नरेण बञ्छ्रओ ? ॥ सू० ५५३ ॥ 
एतद्‌-जे उत्थान निपात विगेरे पं वतान्यु, ते केष ज्ञानना अवले,कनवे जाणीने तीथकरे कटु त अने आ वीजं क्रय! ५ | 
छे, (इह' आ मोनींदर पवयनमां रदेलो तथा तीथ॑करना उपदेशने सांभठवानी ईच्छावागे ते, आङ्गाकांक्ती शगमना अलुसारे भत्ति 
करनासे ठे, भरः-कोण एवो ठे १ उः-सद्‌-असद्ना विवेकने जाणनारो तथा सेदरदित रागढेषथी पयुक्तं रातदिवस युरनी आ्ञामां |+ 
| रदेनारो यननवाखो थाय; ते वतावे छे, राचिना पहेला पोरे तथा छेखा पोरे सदाचारथी वत; अने वचा वे प्रहोरमां यथोक्तवि- 
धिए निद्रा दे, अने वैरात्रादिक (सत्रार्थ-चिलन ) करे, आ प्रमाणे रातरिनी यत्ना वतावथी दिवसं पण समनी ठेषु कारणके 
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चार, । 
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ष्य ग ्युन्ु कुन युग्य 


नं 


आदिअंत ठेवाथी मध्यत अवदय आवी जाय छे, वि च' बद्री सदाः सर्वकार १८००० मेदवादं शीटत्रत अथवा सेयम पि 
अथवा शीढ चार परकारतुं छे, महाव्रतने सारीरीते पावा, जरण गु्चिओ पानी, 


- पांच इन्द्रियों दमन करु; कषायनो निग्रह करबो, आ भमाणे चार भकार सीक विचारीने मोकषना अंगपणे पालन करजे; | 

पण एक नीमेष ( आंखने फर्कवानो काठ) मात्र पण प्रमादिवश्च न यदृ. -पः-क्यो माणस -शीठनो संमत थाय ते कहे ठेः- 

जे सीठनां रक्षणं फक (पोक्षगमन) 2, तथा कुशील सेवा फ नरकगमन विभेरे आगमथी नाणे, ते मीता्थसाधु | 
'अकामः-टच्छा मदन काम (संसारी वासना)रदित वने, तथा -तेने ञ्चा (२ माया अथवा लोभ इच्छा) न होय, तेथी अङ्घन् क्रदेवाय, | 
अने काम तथा ्ननानो पतिषेथ करवाथी मोहनीयना उदयनो प्रतिषेध कर्यो, अने तेना प्रतिषेधथी शील्वाणो वने, एनो भावाथ 
आ छे, के धर्म सांभ्ठीने अकाम (सुरार) -थाय, अने अद्घञ्न थवाथी अमायी थाय, आ वनने शुणथी उत्तर गुण ठीधा, अने त || 
उपलक्षणथी मूढ्णुण (मदात्रत) पण धां, तेथी अदिस सत्यवादी पण थाय) विगेरे समजी रु. 

दीका--जीवथी रीर जुं छे, आवी भावना भावनार तथा पोता बग वी गोपव्या विना धर्म करनार १८००० शीली | 
धारण करनारमे तथा उपदेश्षमां करेवा युजव बरत्तबा छतां पण -प्रारो सर्वथा कर्म॑पल "दुर नथी थयो, -तेथी तमे तेलु असाधारण 
कारण कहो ¦ के-जेना त्रदे ध भी संपूण वर्ममल कटंकथी रित.था३, है भपना उपदे्थी सिह साथे पण युद्ध करीव, कारण | 
के कर्मं क्षय करवा मारे हु तैयार थयो दु, तेथी कं पण मने अशक्य नथी 

तेनो उत्तर मूत्रकार आपि, ई ९ तथा मनय ओदारिकि श्ररीसखडे तुं युद्ध कर, कारणके `ते वरिषयसुखनो पिपापु वनी | 
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द चार तां अदित करे छे, तेथी एनेन घुमा चालीने व्च कर, वीजा बा शय साये युद्ध करानी शी जरर उ १ अंदर 
रदेखा तारा छ रिपुनो जय करवाथी वधं कार्यं सिद्ध धरे, तेथी वीज कंड पण बधार दुष्कर नथी पण आन संयम गरिगेरे कः 
अगाध सेसारसयुद्रमां भटकता जीवने करोडो करोढो (हनारो) भवे पण मज्वी दुरम ठ! ते सूचकार बतावे ठेः- 


जुद्धारिहं खु दु्छहं, जहित्थ कुसलेहिं परिनचाचगे भासिष, चुए ह बारे गञ्भाइसु रजइ, 
अस्सि चेयं पटच, रूस वा छणसि वा, से हु एगे संषिद्धपहे सुणी, अन्रहा रोगमुवेद- 
माणे, इय कम्म परिण्णाय सवसो से न हिंस, संजमह नो पगञ्भई, उवेहमाणो पत्तेयं सायं, 
वप्णाएसी नारमे कंचणं सत्ररोए एगप्पसुहे विदिसप्पइृन्ने निविण्णचारी अरण पयाघु ॥१५४॥ 
आ जदारिक शरीर भाव युद्ध करवाने योग्य छे, ( ख्‌ शब्द निश्वयना अर्थमां छे, अने ते भिन्न जभवाको ढे) ते सरे | 
दुरुभमन छे) , अर्थात्‌ ते दुःखीन प्राप्न थाय छे, कह ः ॐ केः-- 
ननु पुनरिदमतिदुलभमभाधंसार जरृधिविश्रष्टम, मानुष्यं खययोतकतडिद्छताविरसितप्रतिमम्‌ ॥ १ ॥ 


आ अति दुरम मनुष्यपणुं अगाध संसारसमुद्रमां पडेलाने खरवा (भमीयो कीडो) जेव के बीन्रीना क्षवकारा जेव थोढो 
काल रहेनारं मके छे ! विगर समजड नोह. 
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_ _. भयवा बीजी प्रतिमां 'जुद्धारिय च ददं ' पा छे, तेमां संप्रा (रुढा) युद्ध अनाये [जंगलीपणायुं] ठे, अने परिषद ¢ 
बिगेरेथी र्ट ते आय युद्ध 2, तेथी ते दुर्भ ॐ. मारे हे शिष्य ! तेनी साये युद्ध कर, तेथी तारां वधां कर्मना क्षयसप मोक्ष थोडा | सत्रप 
वखतमांज थे; अने तेथी भावयुद्ध करवा योग्य ओदारिक-शरीर मेरवीने कोडक मलुप्य तो, तेज भवे मरुदेवी माफक वधां कर्मनो श व 
प्य करे ठे, कोई तो, भरत राना म,फक (पूवं भो आश्रय) सात आठ भवभां मोक मेवे ठे, अने कोई ती अभेपदधल प्रावरतन & 
थया पदी मोडा मेवे छे, पण अपर (अमवी) मोक्षे नदीं नाय शा मारे ते कहे ठे, जेम जे भकारे आ संसारमां कुशल तीथ- ¢ 
करोए परि्ा ्रिवेकः (परि्ञान परिसिष्टता) कोदनो कं पण अध्यवसाय संसारनो विचित्र देतु वताव्यो छे, अने तेज युद्धिमाने स्वीका- | 
रवो जोईए, हवे पूर करलं परिज्ञानं जदाजुदापुं बताववा कदे छे, । , (| 

(भग्य अने अभव्यपणुं स्वभावथीज छे, भव्य काछातरे पण मोक्तमां जे, पण अभग्य नहीं नाय) कोई दुरंभवोपि दुखेभ पण | । 


०आचा 
॥५८५॥ 


मलुष्यपणु पामीने तथा पोक्षगमनना एकः देतुरूप धरम पामीने पृण कर्मना उदयथी फरीयी पण धर्मथी रष्टयद्‌ वाक ( मूसे ) जीव 
गरम तरिगरेमां जाय छे, एटे गर्म जेवा मथम छे, एवी कुमार योवन विगेरे अवस्थाओंमां शद्ध थई जाय छ, अने (एने भियमानीने) | 
ए अवस्थाओ साये मासो ्रियोग न थाओ एवा विचारवान्यो वने-ठे, अथवा धरमेथी च थरूने एधां काम करे छे, के जेनावडे ते | 
वाजीव तेवी तेवी ग्भ चिगेरेनी पीडाओना स्थानमां उत्पन्न थाय ठे, ^रिज्' (क) प्रतिमां पाठ छ) एर्टे जाय छे (एवो ( 
अर्थं ठेवो) प०--टीक, एम दशे पण आं कयां कु ठे १ उ०--जे पूरं कष ठे, केआ निनेश्वरना वचनमां मकरी कहु छे, 9 
) अने दये पछी परण तेज कदे छे, रूपे" चु इन्दरियना विषयमां रागी थषएछो, अथवा रस इन्द्रियां स्प इ्दियमां रागी थपएलो 1 


।% चे 0 नेट धनी = 0 ५0 9 ५ 
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थ) 
| ्णमां मवत छ णनो अथ हसा ठ, तेथी जेम ते दसाम वै 9, तेम जू मिरेभां पण मवत 2, पण सप विषयों अथान | | 
दोवाथौ तथा ते रूपवां होवाथी (तरत तेमां मन दोप होवाथी) ली डे, अने आञ्लव (पाप) द्वासेमां हिसा यख्य अने भथम { । 
रोवाथौ ते रीधेल छे, अर्थात्‌ अज्ञानी माणस सूप विगेरे मारे धरमथी भष हने गम विगेरेनां दुःख भोगवे छे, एम आ जिनेश्वरना |#| सच्‌ 
मागेमां कदेल 8, पण जे डाघ्चा माणसे आ विषय रसने पां गर्भादि गमननो हेतु जाणीने पोते धरमैथी भरष्ट न यने रिसा परिगेर ॥५८६॥ 
आक्षव द्वारथी दुर रहै छे ते केव) थाय, ते कदे छ, ते एकटोज जीतेन्दरिय नि जण जगतुने माननारो वनीने सम्यग्‌ रीते तैणे 


अचार ५) 
क्ष माग पग तके सदी नांख्यो छे, एट्ले ज्ञान दशेन चारित्रवडे मोक्ष माग संघुख कर्यो छे, तथा बीजी मतिमां “संविद्ध भये" पाड 
९ 


॥4८६॥ 
| मो 
छे, एटछे ते जीतेन्दिय निए भय नाण्यो >, एरछे जे हिंसा गरिगेर आ्बह्वारथी दूर रदे ते निज दुदेखा मोक्ष मारमा छे, 
वी वीजी रीते युनि दोय ते कदे ठे, जे विषय कषायथी पराभव परामेखो छे, हिसा विगेरे त्यम रक्त छे, तेवो सहस्य अथवा 
पासडी जन समूह छे तेने रांथवा रंधाववामां अथवा ओदेशिङ तथा सचित्त आदार विगेरेमां रक्त छे. तेवानी ( दृशा विचारी ) 
तेनी संगति न करतो, अने तेवा पाममां पोताना आत्पाने न जनोडतो, अशुभ व्यापार छोडीने, मोक्ष माश जाणनारो नि वने छे, 
रोकने उल्टा माग चारेला जोइने पोते शरु करे१ ते कदे छे, ( 
पूर्वै कटेला अशम हेतुओथी जे कर्मं वायुं ठे तेना उपादान कारणो संपूर्णं जञ परिनावे समजीने षत्याख्यान परिगावडे सर्वथा 
छोटे, केवीरीते छोडे ते कहे छे. “स' ते कर्म छोडनारो काय वाचा अने पन वडे जीवोनी हिंसा न करे, न मरावे, मारताने भरो (1 
| न जाणे, बढी पापना उपादानमां भरवत्ैता पोताना आत्माने रोके, अथवा सत्तर परकारना संयममां आत्माने जोड, अथत्रा आ चारं ९ 


1 2 


(| 


संपूणं पाटा सेयम माफक पोते आचरण करे, वक्री शनो पगव्म' एटले असेयम कर्ममां (पापना उदयथी) भरवच्तेतो छतां प्रगस्भत्ता सूत्रम्‌ 
(धषटपणु) न करे, पापना उद्यथी छलं हुक करे तो पण लन्नायमान थाय, (पशात्ताप करे) प्रण धृष्टता न करे (के एमां शे पाप | 

ठे ?) बद्धी, आ वताववाथी एम मृचच्यु के मोक्ष माग जणेलो मुनि क्रोध न करे, न जाति विगेरेनो अकार करे, न कपट कर, |+ | ॥५८७॥ 
न लोभ करे शरु आदेवीने आ करे१ते कहे ठे, (उद्मे्षमाणः' वधां प्राणीना मनने पोतारँ अनुङ्कन ते साता (घुख) छे, परण 
वीजाना भख बडे पोते सुखी नथी, तेम पारकाना दुःखे दुःखी नहीं, तेषं जाणीने पोते हिसा न करे, रेक भराणीना एखने वि. 
| चारतो यनि शं करे ? ते के ॐ, जेनावडे पदसा थाय ते वर्णं (कीर्पि) छे, तेनो अमिटापी वनीने वधा कोकमां कोडूपण जातनो 
पापारंभ न करे, अथवा तपसेयम विगेरेनो आरंभ पण यकषकीरति मारे करे नदीं, पण वचन (नैनशासनोनी मभावना मारे करे, | 


तेवा भभावको नीचे यनव केः- 
प्रावचनी धम्सकथी वादी नेमि्तिकस्तपस्वी च। विदयासिद्धः स्यातः कविरपि चोद्धादका स्त्ष्टो ॥१॥ 
सिद्धौत्‌ मणेरो, धर्मं कथा कंदेनार) वादी (न्यायनो अभ्यासी) ज्योत्सी (नोरी) तपशचया करनार, का ( चमत्कारषागे ) || 
| सिद्ध मैनवाढो. कमि ए आढ धर्म॑ना भमावको छे, अथवा व्ण ते रूप, तेनो अभिखापी न वने एले पुःथी तेल विगेरे नलगाडे, 
| केव वनीने आ सदाचार पाठे! ^एको!-बधां मल कटंक दर्‌ थवाथी एक ते मोक्ष ठे, अथवा रागढेषना रितपणाथौ एक तेसेयमषछे, ५ 
तेमां जे सुख गप ठे, तथा मोक्ष अथवा तेना उपायां एक इष्ट (लक्ष्य) राखीने कंडपण पापारंभ न करे, वद्धी मोक्ष तथा 1 


आचा 


॥५८७॥ 
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ककण ~ 


| 


॥ 
1 


॥ गवर च्च्य 


उठ 


सेयम तरफ, ते दिशा, अमे ते सिवायनी बीजी विदिशाष्ठे, तेमांथी प्रक्पै तरेछो ते वरिदीङू्‌ तीर्णं ठे, अने एवो हेयते 
आरेम रहित वने, डुमागैनो परित्याग. करवाथी ते पापारेभनो अन्वेषी न दोय, वी चरण ते चार ठे, अने ते अयुष्ठान छे. निर्वि |@। सत्रम्‌ 
प्णनुं अनुष्ठान करे ते निर्पिण्णचारी छे, क्थंथी दोय १ ते कहे ठ, 'नाखरतः" वारंवार जन्म ते परजा (भाणीभो) तेमां अरत दोय, | < 
पटे तेना आरेभथी नित्त रोय, अथवा ममल षिनानो होय, अने शरीर विगेरेमां पण जे ममल रहित दोय ते निर्विष्णचारीन || ॥५८८। 
होय ॐ, अथवा भजा (दी) तेमां अरक्त होय ते आरंभमां पण निर्वेद (मोहरहित) दोय) कारणके कारणना अभावमां कायनो 1 
पण अभावन हेय छे, अने जे भरनामां अरक्त अने आरंभरदित ॐ, ते केबो होय १ ते कहे ठेः- 
ते वसम सव्वसमन्नागयपन्नाणेणं अप्पाणेणं अकरणिन्ञ पावकम्मं तं नो अन्नेसो, ज संमति 
पासहा तं भोणेति पासहा ज मोणति पासह। तं संमंति पासहा, न इमं सक्त सिदिलेहि 
अदिजमाणेहिं य॒णासाणहिं वंकसमायारेहिं पमत्तेहिं गारमावसंतेर्हिः सुणी मोणे समायाए 
धुणे सरीरमं, प॑तं दहं सेवेति वीरा सम्मत्तदंसिणो, एत ओहेतरे सुणी, तिप्णे सुत्ते विर 
विथाहिए ्तिबेमि ॥ सू° १५५ ॥ रोकसारेतर तीयोदेराकः ॥ ५-३ ॥ 
बु ते द्रव्य ठे, अने अदी तेनो अर्थं संयम छे, ते जेने दोय ते निष्टतारेभवागो छे, अने ते शुनि बछुवानो छे, तथा जे 


आचा० 


॥५८८॥ 
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1 
निः £ आत्माने सर्वं सम्यक्भकारे आवें [ मणं ] भङ्गान ते वधा पदार्थोनो प्रकाश करनारं छे, तेवा आत्माषडे ( पदार्थों परं ्ञान 








माप करेखाए ) जे पापकृत्यो करवा योग्य नथी ते पोते कदीपण करवाने इच्छतो नथी, अर्थात्‌ पोते परमार्थे नाणेको हौवाथी पोते || सूत्रम्‌ 
॥५८९॥ म सावद्य अनुष्ठान करतो नथी, जे सम्यग्‌ भन्नान डे, आ जगत मत्यागत धत्रवडेज वतावे ठे. सम्यग्‌ एटटे सम्यग्ञान अथवा सम्यक | ॥ 
* [| >. वेनी साये चारित्र ठे, आ वनने सहमावपणु होवाथी एक ग्रहण करवाथी वीयं पण ग्रहण करे जाणवु, षु न्याय 2, जे |९६| ॥ *< \॥ 
| #| आ सम्यग्ञान अथवा सम्यक्त्व उ, ते [ हे शिष्यो ] तमे ज॒ओ के शुनिनो भाव ते मोन 2, एटठे संयम अनुष्ठान ते मौन ठे, तेने |¢ 
| जुओ, तथा जे मौन ठे, ते सम्यण्ञान अथवा निश्चय सम्यक्व छे. ते तमे जु ओ, कारणके ज्ञानपर फल भिरति छे, तथा ज्ञान छेते 


सम्यक्त्वने भकट करवापणे ठ. तेथी ते सम्यक्तवज्ञान चरण चणेनी एकता जाणवी, अने आ जेवा तेवाथी पाच्छुं शक्य नथी, मारे 
कहे छे के आ सम्यक्त्व विगेरे ्रण सारीरीते करां तेने शक्य नथी ते कोने १ शिथिल पुरुषो जेभो अर्प परिणामपणे मेद वी. | 
वागा ॐ, तथा जेमनांभां संयम तपनी ध्रीरन तथा दढपणुं नथी तेमने संयम पार्यो अशक्य छे, वी [आदः] पुत्र कलत्र विगेरेना | 
भ | मेमथी जेमसुँ हदय भीनायलं छे, तेमने पण सेयम दुष्कर छे, पथा जेमने गुणो ते शब्द्‌ विगेरेनो आंस्वाद्‌ छे, तेमने संयम अशक्य 
छे, ची वक्र समाचारबाला (कपरी) ओने अशक्य छे, तथा विषय कपाय विगेरेथी भमादी ठे तथाजेओने घर उपर ममल डे, ते 
अगर सेवनारा (मटधारी बनेखा) ने पाय बर्मनरूप संयम (मोन) अनुष्ठान करबुं अशक्य छे, [सू्मां अ नो टेप यवाथी गार छे, पण 
अगार रेषु ] भः-लयारे केवी रीते शक्य थाय? यनि ते जण जगदूने माननारो, तें मौन ते यृनिपणुं धां पापकमे ल्ागवारूप) ठे, 
ते ग्रहण करीने ओदारिक शरीर अथवा कम करीर दूर करे, ते धूनन (दूर करु) केवी रीते-याय १ ते कदे छे. मान्तवासी अथवा 


॥ 
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| 1|1 स्‌ ६. \ € 
ने (= व क) 1, रट भ तनन । 
| | वाङ चणादि अथां अरप आहार टे # त पण तरिगई रसि डो ठे आवो आहार्‌ कोण छे ? वीर्‌ पुरूषो कूर्म विदारण करवाने 





^ 
आचा० ४ समथ होय तेवा, वकी ते केवा छे १ सस्पक्सदशि ओ अथवा समल्वदर्षिभो ठे; जने जे तुच्छ कलो आदार खानारो ॐ, तेने शु (॥ | 
न | 4 गुण थाय ते कदे छे के, उपर वाचे उत्तम गुणवाठो मावौध (तस्र) ने तरे छे, कोण तरे १ यनि होय ते, (जने तेवा रुण [| सनम्‌ 
५@ | 
५४ 


धारण करावथी ) दमणाज वत॑मानकाठमां तीणं (तया जेवो)ज छे, अने ते वाह्य अभ्येतर्‌ संगना अभावथी सक्त जेयोन छे, 
मः--आवो कोण छे १ उः--जे सावर अुषठानथी विशत दोय ते. आ प्रमाणे वतान्यो ुषमास्वामी कहे ठे के मं एम 
भगवान महावीर पासे सामव्ुं ते तमने कहु, 
|| लोकसारअध्ययनमां बीजो उदेशो समाप्त थयो ॥ 
€> 9.0.९ ८ 
चोथो उदरो. 
द्वे चोथो उदेशो कहे छे, तेनो सेवन्ध आ पमाणे 3, पहेला उदेकचामां हिंसा करनार विपयारभ करनार एकलविद्यय होय | 


॥*५९०॥ 
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तथा हिंसा करनार परिग्रदधारीना दोपो वताव्या, अने तेनाथी विरत (क्त) होय तेज सुनि ठे, एम वतान्यु, अने आ चोधा 
उदेशामां एकला पफरनाराने युनिपणानो अभाव छे, तेथी तेनो दोषो वताववावडे कारणो कहै छे, आ प्रमाणे सवन्धथी आवेछा 
चोथा उदेशं आ परेदं सूत चः- । | 











च 


गामणुगामं दृहजमाणस् इुजायं दुप्परकंतं भवह, अवियत्तस्स भिक्खुणो ॥ सु १५६ ॥ 

बुद्धि विगर एणोनो ग्रास करे (नाच कर) ते ग्राम ठे, एक गामथी वीजे गाम जद ते ग्रामास्राम छे, दृयमान ते विचरतो (धा- 
तुना अनेकअथं ठे) अर्थाव्‌ गाम गाम जे साधु तेने केवो दोप छागे ते कदे ठे, दुष्ट गसन ते दुर्यात छे एटसे एको विचरे तो निनीदय 
छे, तेने अनुद परतिकू उपस्भना कारणे कातो अरणीक सुनि माफक ते गृहस्थ वनी जाय, तथा गतिमां मेद्‌ कराध दुष्ट व्य॑त- 
रीनी जंघा छेदवा माफक (अतिकूल उपस मां चारितरिथी अश्रद्धावालो) याण, एटे एकटगिहारीने गमन कतां उपरनो दोप छागे >) | 
तथादुष्ट पराक्रात एटले एकलो साधु जे मकानमां रदे, तेने चारिरश्रष्ट यवाद कारण थाय छे. जेमङ स्थूरमद्रनी इषा करनार कोरया 
वेदयाने घेर चोमा करवा जनार सिह गुफावासी सुनिने पतित थवा वखत आव्यो, अथवा चहुषूभोषित मतकाना घेर रदैखा युनिने 
पोते महासत्ववान दोवाथी अक्षोभ होवा छतां पण दुष्पराक्रांत यथय, पण ए पमाणे वधाने दरया दुष्पराक्रति यतँ नथी) ते वता- 
ववा विशेष खुखासो करे ठे, के अव्यक्त (भिक्षा छेनार ते) भिवन ते दोप छागे ड, ते अव्यक्त शुत अने वयथी थाय छे, ते वतावे 
डे, श्रुति अव्यक्त ते आचार भरकर रहत्‌ कर्प) अथथौ न भण्यो होय, आ स्थविरकसपीने आश्रयी ढे, पण गच्छरथी निकेखा | 
जिनकलपीने नवमा पूर्वनी बीजी वस्तु सुधीर ज्ञान नोईए. अने बयथी अव्यक्त ते गच्छमां रहेलाने १६ वपं अने जिनकटपीने ३० 
वर्षनी उमर जोईप, अदी चोभगी थाय, । 

[ १] ले श्वत तथा वयथी अव्यक्तं ( अपूर्णं ) छे तेने एवलविहार न कल्पे, कारण के तेने संयम तथा आतपा ( पोता मनी || 


आंचा० सूत्रम 


। ॥५९१॥ 





॥ 4९१॥ 
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व 
| की पिराधनानो समव ॐ, | ( 
आच।० || _ [२ त्थी अव्यक्त पण वयथी व्यन्त छे, तेने पण अगीतारथपपाथौ संयम तथा जतम विराधनानो संमव होवाथी एकर 
विहारनो निषेध छे, पुत्रम्‌ 
॥५९२॥ (३. तथा शुतथी व्यक्त पण बयथी अग्यक्त होय तेने प्रण वालकपणाथी सर्व भकारे पर भवना कारणे अने विपथ चोर तथा + 
कुङिगि (अन्य दनी वावा विगेरे) नो भय छे, तेथी तेने पण एकरव्रिहार न कल्पे, ॥५९.२॥ 
[२] पण ले वने भकारे व्यत्त ॐ तेने कारण पडे अथा तिमा खक होय, अयना (खचि सोवा अभाग) एकल 


£ धी 











प्र 

| विहार करवो पडे तो करे, आवाने पण कारणना अभावमां एकलबिह।रनी आज्ञा आपी नथी. कारण के ते एकलविहारमां 

| ( समिति तथा युति बिगेरेमां घणा दोषो थाय छे, ते वतावे छे, + 
॥ [१] एकरो भमतां जे स्यापय (माग) जोतो चाठे, तेने पछ्वाडे इतरा विरे देखवुं वनी शके नदी, अने करूतरा विगेरेने 
९ देखा लाय क्ते यौ पथु भान न रद, ए माणे वी समितं णौ छेद, बी अनीगना कारणे अध्वा बु पकी 


~~ 


अथवा रोगो उत्पन्न थतां संयम तथा आत्मान विराधना धाय. तेथी नेन शासननी पण दीटना याय, तथा तेना उपर दया ावीने | 
गरहस्थो तेनी चाकर। कर, तो अज्ञानपणाथौ छकायतु उपमदेन करतां संयमने वाधा उपजावरे, अने तेषो दथा शृदस्थ न भटे तो | 
दवा न करवाथी ते साधुनी आत्मविराधना थाय, तथा अतिसार (ाडा) चिगेरेमां पेशाब श्ञाहा, विगेरेथी कपडां तथा शरीर खर 

डाई जवाथी दुरगच्छा' आवतां छोको जेन धर्मनी हीलनो [निंदा] करे, वी गामडा बरिगेरेमां रहै ब्राहमण विगेरे केर छंषन विगेरेथौ 


2 9 9 25 2. 129 ~ 29 ¬ 
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| 
1 | अधिक्षेप [तिरस्कार] कृरतां परस्पर विवाद थतां प्रारामारीनो पण वखत -आवे, आ वधु गच्छमां रहेखां -स्ुदायमां विचरताने न ॥ 
+ सेमे, कारण कै करोथ विगेरे थतां र उपदेश आपी वनेन शंत रासे" कु क 4 ५ ४ ( सुत्रम्‌ 
॥५९३॥ (| - अक्रोसहणणमारणधम्मन्भसाण बालसुरभाणे । साम मण्णड्‌ धीरो, जहुत्तराणं अभावंमिः ॥ १ ॥ 
`“ [८| ८ आक्रोज्च वथ मार धर्म शरत विगेरे बारकोने ख॒रभ 3, आट छतां उततरना दोषोना अमावे धीर माणस तेमां छाम माने | 
{| 3, अर्थात्‌ सञदायमां रदेनारो कोडथी लडे तो गुर उपदेश आपे के आ मार बिगर दुःख पण सार छे, कारण के पाछुन्धी ध 
| दुगैतिनो संभव नथी पण जे संघाडाथी जद पडी एकलो विचरतो होय तेने फक्त दोपोनोन सेभव छे , ५ 
र| साभिषहि संभुल्णहिं एगागिओ अ जो विहरे । आयक पडरथाणए छक्काय वमि अग्रडइ ॥ ९५ | 
४ पोताना सदायना साघु योग्य तरिर करता होय, तेमने छोडीने जे एको परिचरे, तेने रोगोनो वधारो थतां छकायना वधमा | 
ए ते १३ ठे, (दोपो रगाडे छे) व ध ॥ | 
| एगागिअस्स दोस्त इत्थी साणे. तदेव पडिणीए । भिकखऽवसोहि मह्य तम्हा सविडजए गमणं | ॥२॥ 
, एका फरनाराने स सूतो तथा प्रत्यनीकथी दुःख थवा सेभव डे, तथो गोचरीनी अशुद्धि तथा महात्रतम। ण दोषो लगे | 
| पराटे बीजा साघु सहित विचर, पण गच्छरमा रहेनाराने तो घणा गुणो थाय ॐ, तेनी निश्राएु बीनो वा ध त ५ | 
हारम स्वीकार थाय, कारणके पोते तरवामां समथ द्नेय, ते वीजो अशक्त इवतो कोई काकडाने बक्रगेलो दोय, तेने पण पोते ता 






॥५५६॥ 
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(८ ऊ, आ प्रमाणे गच्छमां पण-योग्य विहार करनारो बीजा सीदाता सी रा) : ने विहार फरावे छे, आ प्रमाणे एकटा विचरताना | 
(॥ । दोपोने जाणीने 


~~~ ----------- ~ 


(( त्था सच्छमां विचरताना यणो नाणीने कारणना अभावमां पंडितं अने उम्मरटायक साधुए्‌ पण एकर्विहार न | 

आच० (व? करवो, तो अगीताथे अने नाती उमरवागाए तो द्याथी एक विहार करवो १ ( सुत्रम्‌ 

॥५९४॥ | [) शङ्धा--जेनो सेभव होय तेनो प्रतिषेध थायु, पण एकाकी बिदारनो सेभव मथी कारण के क्यो सू साघु सोवतीओने छोडीने (५ ९४॥ 
|) दधा दुःखो स्थान एवो एकल विहार पसंद करे! (९ 


10 उत्तरः--कर्मपरिणतिने ४ अशक्य नथी; ते व्रतावे ठे. 


स्वतंत्रता जे रोगरूप छे, तेने ओपधतुस्य माननाराने वधां दुःखोना परवादेमां तणाताने वचवा मरे सेत [पूर] समान ४ 
करयाणननु एकस्थानरूप-शुभ आचारना आधाररूप-गच्छमां रहेनारा साधने परमाद्थौ भूल थतां तेने ठपको अपाय; लार, ते सा 
सदुपदेशने न गणतां सारा धर्मने विवाय विना कपाय-विपाकनी कडवाश्ने दीखमां न छतां परमाथेन विचायौ विना कु पवता 
| (खानदानी) पवा मूकी वचन मात्रथी परण कोने ठपको आपता सुखना वांछको वनवा मारे न गृणाय एल आपद्‌ावाकं थवा 
| मारे गच्रमाथी नीकरी जाय छे, अने पछी तेओ आ लोक तथा प्रोकना अपायो (दुः खोने) मेरवे छे. कल्यं ठेः-- 


जह सायरमि मीणा, संखोह सायरस्त असर्हता । णिति तओ सुकामी निगगयमित्ता विणस्संति ॥९॥ 
जेम सागसमां रेखां मारूखं सथुद्रनो क्षोभ न सदन करीने सुख मेव्ववा वहार जतां नाश पामे छे, तेन प्रमाणे छसामिापी | 
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माफक नाश पामे छे, 


रहेका साधुओ पाछा छुधरी जाय छ, 
जहादियापोवमपक्ख जायं; 


जेम पक्षी वच्छ पाखो विना पोत 
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आपतां जे समूदाथी रीसाई नीकलली नायः 


साधु एकरो पठतां नाश पामे 2, ते नीचली गाथाम वतावे छे. र | सुत्रम्‌ 
एवं गच्छत्सु सारणविहैहिं चोईया संता । णिति तओ सुहकामी, मीणा वे जहा विणस्संति ॥१॥ ` [ 
गच्छ सथुद्रमां रदेता साधुने भमादथी भूतां भरण करतां पोते कटी नीकरी नाय; तो, ते घुखना वच्छ माख्टा 


गच्छंमि केड्‌ पुरिसा स्उणो जह पंजरंतरणीरुदद्धा । सारणवारणचोइय पास्तस्थगया परिहरति ॥६॥ 
वानी पक्षीने नो. पांजरामां पूरेर होय; तो, जीवर्दिसा विगेरे न करी शके. तेन भमाणे स्मारण "८ दोषने याद्‌ करावा ) 
वारण (पापथी अटकावघा) अने धमैमां भमाद्‌ करवाने भरणा करवाथी पासत्था दीरापणाने) पाम्या दोय; छतां पण गच्छमां 


टंक्छादि अवत्तगमं हरेजा ॥ ४॥ 
ना माका्ांथी नीकवानी इच्छा करे; ल्यरे, पांखोना जोर ब्रिनादु ते वच्छ आम्‌ तेम 


कुद का मारतां तेने मोर परिभेरे उपाडी जाय 
ते तीर्थो ध्वांश विगेरेथ भ्रष्ट थाय 3 ते श्राख्कार वतावे ठः- 


॥५०.५॥ 


° ~ भ = ननु न 1. > 


सवासा पविडमणं मणानं तमचाइया तर्णमपत्तजायं 





3. उपर भरमाणे सिद्धात पूरा भण्या विना, अने छायक्र _उम्मर बिना शुर टपको 


“~ 





२ 





सवनाव ठ्न - 


वयक्चावि षे बुडया कुप्पंति माणवा, उन्नय नाणेय नरे महया मोहेण मुञ्च, संवाह बहवे. 





पासि पाणे गच्छिजा ॥ सू° १५७ ॥ = - ` | 


इ वखत तप संयमनां अनुष्ठान वरिगेरमा खेद आवतां; अथवा, भमादथी भूख्तां गुर बिगेरेए. ला कारणे वचनधी पण 
ठपको भाषतां परमान नहीं जाणनास केटखाक साधुभ कोधायमान थाय छे, अने वोठे छे के, “अआ गुरुए मने आटलावधा साधुभो | 
वचे ठपक्रो आप्यो. मै शुं शुनोह करयो हतो १ अथवा, आ वीजा पण. तवी भूल करनारा 8, मने पण एटलोज अधिकार छ, तेथी | 
मारा जीतरितने पण धिकार हो ! विगेरे परिचारतां .महामोदना 'उद्यवडे क्रोधरूप-अंधारावरे ठंकायली चश्ुवारा तेभ साधुनो |( 
| उनि) धु आचार छोडीने वनने भकारे क्ञानथी तथा, वयथी अशक्त वनेखा लेम, समुद्रमांथी वहार जतां मार्ट नाकच पाग | 
| तेम गच्छमांथी नीकलीने तेओ एकला एरतां धर्मशरष्ट थाय ठे, अथवा कोई माणस वचनथी एम कदे केः-- ` 


` ५ मायामां छोच करावेला मेकथौ शरीर गेषातावाा भगत अवसरे (ददांडो चटेज) आपणे दे देखवा, (अर्त्‌ आ अंपशुकन || 
थया दे सामा मन्या.) आवुं बोरतांज केश्छाक साधु. करोधथी रधा वनी जाय छे, अथवा कोनो स्पशे यार; तोपण, कोषायमान | 


आचा० युप २ दुरदइक्छस्मा अजाणञो अपालमो, एयं ते मा होउ, एयं कसलस्त दंसणं, तदङ्टीए ` ¢ सुत्रम्‌ | 
त | तस्मुसीप वपपुरकारे तस्सन्नी तच्चिवेसणे जयं बिहारी चिर निवाई पथनिञ्चाई पकि साहिरे, । | ५२ 
७ | | 
। । 
| 
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॥ म 
१ | य्‌ नाय छे) अजने कोपायमान थइ वीना साये डे, तेथी.एवा-अनेक दोषो जे स्थी जुदा पड्या होय; सिदधातनो प्रमाथं न |% 
न ( नायो दोय; तो तेने रककना अमाते दोषो थाय, पणः, शर सपि दयः तो, कुडनारमे उपदेश आपे केः-- #| सुत्रम्‌ 
॥५९७॥ आतुष्टेन मतिमता त्वार्थान्ेषणे मतिः कार्या । यदि सत्यं कः कोपः ? स्यादनृतं कि नु कोपेन ॥१॥ (| ॥५१७॥ 
(२ , बुद्धिमान पुरषे क्रोध करतां विचार करबोः ५ 








| अने त शोधवामां बुद्धि जोवी. नो, ते कदेनारवु बोरधुं सल दोय; तो, कोष 
| केम करबो ? अने तेनु वोर जू होय; तो, तारे कोप शं काम करवो ! ( कारणके ऊ ते तने लागत नथी. ) 
अपकारिणि कोपश्चत्‌, कोपे कोपः कथं न ते| धमार्थकाममोक्षाणां प्रसद्य परिपन्थिनि ॥ २ ॥ 


॥ लो तारे बगाडनार उपरन कोप करबो होय, तो ते कोप उपरज तासे कोप केम थतो नथी कारण के धर्म अ 


थै काम अने मोक्ष 
| आ चारेने अतिशय विश्चकारक आ कोप ॐ, ( कोपो माणप चारेने भूली जाय, अने अनर्थं करे छे) विगेरे मभ -क्या कारणे 


प्रोकन वगाडनार खपरने वाधा करनार्‌ क्रोधने लोको पकडी राखे छे ! उः-जेने 





मिथ्याद्ीए बाणीथी तिरस्कार क्यो होय लार पोते जाति बिगेरे कोहपण जातनो मद उत्पन्न मरप्वत | 
¢ कोपायमान थाय छे, के हं आवो ! तेनो पण आ तिरस्कार करे ठे, धिकार ॐ मारी च नातिन ! धिक्‌ छे मारा पुरुषा्थने ! | 


.. ..-----------~--- 





।६29 ट थ 


धिङ्‌ छे मारा ज्ञानने ! आं प्रमाणे अभिमानग्रहथी पेरायेखो वचनना टपकरा मात्रथी पण गच्छमांथी नीकडी नाय ठे, अथवा 


तीः | ॥॥ नीकन्या पकठी वजा साथे क्टेश्च करवा विटेवना पामे ठ अथवा कोई ओष बुद्धिवाका मचुष्ये तेने फुखाव्यो होय के आ उत्तम (१ , 
|| क्लमां उत्पन्न यणो, सदर चेदरावाो, तीक्ष्ण बुद्धिवालो कोमन वचनवानो वधां शास्र जाणनारो भाग्यशाढी सखथौ सेवा || प 
॥५९८॥ | 1 योग्य छे, एवां साचा जूढां वचन सांभक्रीने उंच चदावेो अदंकारी वनीने महान चारिवरमोहथी अथवा संसारना मोदथी रेक्चाय छे, |‰[॥५९८ 


| । अने ते अहंकारथी महामोरे रुञ्चायेाने कोद बचनथी पण जरा ठपको आपि) तो गच्छमांथी नीककी जतां ओं भणवाथी गाम गाम | 
&| विचरतां शं दुःख थाय ते कहे ठे, ते ओँ भणेराने एकला फरतां उपसगे संबन्धी पडा याय, अथवा जुदा जदा रोगो संबन्धी 
पीडा वारवार थाय ते पीठाओने एकटा विचरता साधुने शाखोने न जाणवाथी निरवद्य विधिए दूर करवी शुश्केल छे, ` केवा 
साधुने शकेल छे १ ते कटे छेते जदी जुदी रीते आवी पीडाओ सारी रीते सहेवानो उपाय न जाणवाथी, तथा सारीरीते सहे- | 
वातुं फन न जाणतो दो्राथी तेने ते पीडा सहेवी शकेल डे, पटी आर्तक पीडाथी पीडाई आकल वनेटो एषणाशुद्धिने परण 
लजी दे, पाणीने थत दुःख पण विसरी जाय बार्‌ (वचन) रुप कंटकथी भेरायलो अंदर पण क्रोध करीने वे पण आवौ उत्तम 
भावना न भावे के, आ पीडा मारा कर्मना विपाको उद्यमां आव्याथौ थइ छे पणः वीजो माणीतो, तेमां निमित्त मात्र छे. वणी 

आत्मदोहममर्यादं मूदमुज्ज्ितसत्पथमू । सुतरामनुकम्पेत, नरकाचिष्मदिन्धनमू ॥ १॥ 

ने दोह करनार जे अमर्यादा ॐ, ते भढ मराणसने सममयी घसडीने नरकरनी अग्निरूप-अ्वागोमां इधन तरीके नासे, 
अवा वहार नीप ते वता जेवां दुःखो अं अने परोकमां वन्ने जग्याएु भोगवे ) १ 


~-~वदनम 
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= ५0 


|, 
॥ <|, 
इ आनी उत्तम भावना आगमने न भणवाथी आपरिमकिति मरतिमाखने होती नथी, आ बताबीने गरमहारज रिष्योने करे ठे (८ 
कः--आ एकला फरनाराने वाधा दूर करबी धकेर दोवाथौ अजाणपणाथी पीडा देखवा विनो मारा उपदेशथी ठं बहार न जतो |#| सत्र 
॥५९९॥ पण आगमने अनुसरी सदा आपणो गच्छमां रहेनासे बन, घधरममाखवामि के छे;-आ `अभिपराय ुशषर एवा ` व्र॑मानस्वामीनो ठे, || |॥५०९॥ 
के जेम, एकला मटकनाराने दोपो छे, तेम आचार पासे दमेशां रदेनाराने णो 3. हवे, आचायैना समिपमां रदे; तेणे श्रं कसु | ष 
ते करे छेः-ते आचार महारानी र्ट लेमां होय; ते भमाणे देय उपादेय पदाथोमां वर्त; (जेम कहे तेम करबु;) अथवा सेयममां 
ष्टि ते (तदष्टिः अथवा तेज आगमन दष्ट एटटे आगममां वताव्या पमाणे सर्व व्यव्हार करोः एटे, आगमम चतान्था भमाणे | 
सरयसेमथी विरति करी (पमल-ल्गी) ने सेयमकृल करवा; तथा पुरस्करने सर्वत्र भाग स्थापवो; अने ते भमाणे आचाय संबन्धी 
वर्तव; तथा आचायेनी संज्ञा प्रमाणे आच, अर्थात्‌ तेमु कें ध्यानमां ल्द पी ते भरमाणे बरव; पण पोतानी' मतिकसपनाथी ` 
कंद पण काथ न करे; तथा गुरु मिवेशन ते पोता करे; एटटे सदा शर्कृक वास सेवे; त्यां गरकलमां वसतो केबो थाय! ते| 
कदे ठे. यतनाथी गदर करनारो थाय यत्नाथी पञेश्णा डिकरतो णीन उपमदन न. करे बी, आचा्ैना चित्त (अमिभाय) 
अमाणे त्रियामां भवरत; ते, चित्तनिपाती केवाय ठे, तथा गुरु कोड जग्याए गया होय ठो, ते तरफ ध्यान राखे; ते पंथ निर््यायी 
करेवाय; तथा गुरना सेथारानो देखनार ते सेस्तारक भरोकी. अने शर ख्या दाय; तो आहार शो; ते बिगेरे दरेक रीते सनी | 
आराधना करबाथी सदा गुरनो आराधक बने, व्धी, दरेक वसते शरुनो अवगरद कामस सिवाय आगकपाखन साचे, (काय- 
(| मसग अवग्रहमां जाय, नहि तो साडाजरण दाथनी अद्र न जाय.) आ सत्रथी त्रण द्यौ उदेदकर्मा रही 8, , (तेमां इयौसमितिद 





आचार. 


॥६००॥ 


+ =. 9, 





वर्णन छे; ) वली कोई पण कामां गुरुए मोकस्यो दोय) तो . भराणीओने साडत्रण हाधनी जग्यामां शोधतो तेने दुभ न थाय, | षु 
तेम यतनाथौ चादे वरीः- ॥ 

से अभिक्ममाणे पडिक्ममाणे संककुचमाणे पसरारेमाणे विणिवहमाणे संपहिजमाणे एगया युण- [| 

समियस्स रीयञो कायसं समणुचिन्ना एगतिया पाणा उदायंति, इहरोगवेयणविलावडियं, 

जे आउदहिकयं कंमं तं परिन्नाय विवरेगमे, एवं से अप्पमाएण विवेगं किटइ वेयवी ॥ सू० १५८॥ 

ते साधु सदा गुरनी आज्ञा पमाणे चारनासो दोय छे) ते अभिक्रम जतो के पाछो फरतो, के दाय पगने सेकोचतो; 

थ विगेरे अदयचने पसारतोः वधा अशुभ वेपारथी पाछो दतो होय ल्यारे वरोषर रीते बभौ वाजुए हाथ परग | 
दरीरना अवयवोने तथा तेना स्थानोने रजोहरण व्रिगेरेथी पजीने शुरुखवासमां _ वसे, लयं रदेनारनी विधि कटे छे. | 

, जमीन उपर एक उरु (नाध) स्थपीने बीजो उचो राखीने वेसे, निश्चल स्थाने तेम न वेसाय तो भूमि देखीने पजीने ङुकडीना | 

वेसवां भरमाणे संकोचे, अथवा जरर पडे खांवा पहा पण करे वं होय तो पण्‌ मोरनी माफक एवे. कारणे ते मोरने षीना 

| भ्ाणीनो भय दहयोवाथी एक पासे सुवे, तथा हमेशा सचेतन सुवे, तेन पमाणे साधुने पां फेर होय तो पण देखीने पनीने |# 

फेरये एज भमाणे वधी क्रियाजो नी भपारजीनि यतनाथी करे; आ पमाणे अपरमादीपणे क्रिपा करतां छतां अवश्य वनवाकाठने | 

कषे शुं थाय, ते कदे ठे, कदाच ते गुणयुक्त साधुने अभयततपणे वधां अलुष्ठान करवा छतां, जतां आवतां संकोचतां पसाए्तां .पारा 
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॥६०१॥ 
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फरतां पमा्भन करतां कोहृपण अवस्थामां पोतानी कायाना समागममां आवे संपातिम (उडता) केटाक जंतुजो परिताप 1 
त केटलाक ग्छानी पामे, कोरनो अवयव ना पामे, अने अतभवस्था तो सुतरकारज वतावे छे के! केला माणथौ पण दूर र ) 
| आमां कर्म संबन्धी तरिचि्रता छे, ेठेशी अवस्थामा रदेा साधुने मञ्चक विगेरेना कायनो स्पश्च थतां कोई्‌ नंतु मरण पाम, प्ण 
| बन्धना उपादान कारण योगना अभावथी बन्ध नथी, उपशचांत तथा क्षीणमोह तथा सेयोगी केवछिने स्थिति निमित्त कषायो ध 
| अभावथी एक समयनोज बन्ध ठे, अभगत्त साधुने जघन्यथी अंतहूरतं अने उ्कृष्टथौ कोडाकोडी सागरोपमनी अदरनो बन्ध छ, 


र 
भेक 


चै 


॥ 
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पर 


पण भमत्त साधुने अनादु्धीना कारणे तथा विना देखे वरतेन करवाथौ कोई माणीनो पोताना पग विगेरेथी स्प थतां तेने उपतापना 
| विगेरे थतां जघन्यथी तया उत्ृषटथी अपमत्त माफक के, पण ममादना कारणे कांडक विशेष बन्ध ठ. अने ते तेन भवे. ह 
| (द्र थई शे) ॐ, ते सु बठेज वतावे छे. आ जन्प्मांज भोगवलु, ते आछोकरेदन ठे, तेनाचे भोगत्रबु ते आछोकवेदनवे् छे, 
| तेथी आवी पडेल ये आलोकवेदनवे्च आपतित छे, तेनो भावार्थं आ ड, ममन्त यतिषु पण ४ ६ व करी ते व 
| संघटन िगोरेथी कम वन्ध थयो, ते आ भवना अनुवन्धरूपे छ, ते भवे सेरवी शकाय तेम ॐ, आड।थ। कला छलना च 
| ते कहे छे, आगममां कदे कारण विना (फक्त सुखधी) प्राणीने दुःख दीधु होय) तो ज्ञ परिन्ञाए जाणीने धरिवेक 
| ये, ते दश कारय ॐ, (ते गर पासे ठे) अथवा तेनो अमाव करे, अर्थात्‌ एद कल कर षे तेनो अभा याय, | 

| अभाव थाय, ते वतावे छे, “एवः वताये ते उपाय माणे ते क्रोधादिथी करंला कलना [भक मरे वेदविद्‌ ४ साधु | 
॥ भमादने द्र करी दश मकारमांथी कोई पण भकारं जे योग्य होय, ते सम्यग्‌ अबुष्ठानडे करीने अभाव करे अथवा तीथकर | 


५८.-भेह्‌ %-२ 


भट 


गह -प- 2 प्ू 








४ 


} 


~ 


=¬ गट >5 = - 5 ¬> >© 3 श. >> नद भ 


1.9 


। 
४ 
1 


| 


~ कद - 


सूत्रम 


॥६०१॥ 


आख 


॥६०२॥ 
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से पभृयदंसी पमूयपरिन्नाणे उवसंते समिए सहिए संयाजणए, दहं विवेष अ- 


दह 


प्पाणे किमेस जणो करिस्सं ?, एस से परमारामो जाओं छोगंमि इत्थीओ, सुणिणा 
ह एयं पयेहयं, उव्वाहिजमाणे गामघम्मेहिं अनि निञ््रलासए अत्रि ओमोयरियं 
कुला अवि उदं ठाणे ठाइल्ा अति गामाणुगामं दूइजिजा अवि आहारं बुच्छि- 
दिना अवि चए इत्थीसु मणं, पु दंडा पच्छा फत्ता पुव फासा पच्छा दडा, 
इच्चेए करहासंगकरा भवति, पडिलेहाए आगमित्ता आणविजा अणसिवणाए ्ति- 
वेमि,सेनो काहिएनो पास्णिएनो संपसारणिएनो मानएणो कयकिरिष 
वहगुत्ते अञ्ज्ञप्पसंबुडे परिवलईइ सया पाव एयं मोणं समणुवासिजासित्तिवेमि 
(सू० १५९) ॥ ५-४ ॥ रोकसारे चतुथः ॥ 





तेज वेदविद्‌ ठ अथवा आगम जाणनारा गणधर चोद पूर्वी षिभेरे छनि अपरमादवडे शीघ्र अभाव करे छे, छे अप्रमादी केवी | 6 
रीतनो दोय के, ते के छे, 


1 सूत्रम 
% ॥६०२॥ 


{ 


8 


[> ग 


>> 3 





> > >># 3 


॥ छः 
1 
| & 


ते साधु ममादना मिपाक विगतं अथवा अतीत अनागत वतमाना कर्मविपाकतुं भशूत (णु रस्य) देखवाना स्वभावभागो ( 


उपायमां घणुं ञान धराये, अथव। संसार भ्रमण तथा मोक्न मेव्ववानां कारण घणी रीते नाणे, माटे “भूत परिङ्ञानी' कटेवाय | 
छे, अर्थात्‌ संसार जें खरूप दोय तेवं वधा जीवोने वतावे छे, ‹किच-वढी कथायनो उद्य न करे, तेथी अथवा इन्दिय अने 4 ^. 
मनने कवनामां राखवाथी “उपश्ांतः ठे, तथा पांच समितिवडे अथवा सम्यग्‌ रीते मोक्षपागै तरफ़ चाख्वाथी समित छे, तथा ब्ञान | 
विगेरेथी सहित छे, तथा सदा यन करवाथी सदायत ठे, आ ममाणे अभमत्त वनीने गुरु सेवामां रहेतो, पोताना भमादथी पू 

करेला अशरुम कृत्योनो अंत करे ठ, ते साधु स्री व्रिगेरेना अनुक्ट परिषह आगतां शं करे, ते कदे ठे. षट" सीने पोताना आ- ( 

त्माने उपसगे करवाने आवती देखीने विचारे के, है सम्यग्‌ दृष्टि छं, तथा पंच महात्रतनो भार म टीधो ङ, शरद्‌ ऋतुना चर समान 

निम इच भे जन्म हीभो ॐ, हं अका रबा मारन धार रमो छ, ते सीपमूदने देही निजा, के आ तमो मार 


आंचा० 
॥६०३॥ 


शं भरयोजन छे १ भ जीववानी आशा त्यग करी छे, आ रोक सुख सर्वथा छोड ऊ, तेथी ते स्री मने श उपसग करषानी ठे ? 
मारं मन केम चायमान करदे ? अथवा पिषयोतनु सुख दुःख रुपे परिणमव्राथी मने आ सीओ रं घुख आपवानी छे ? अथवा पुत्र 
कज विगेरे मने काठ श्ञडपरे, अथवा रोगो पीडे, त्यारे ते केवीरीते वचावी शके १ अथवा आ प्रमाणे स्ीभोना खभावने चितवे 
ते सूत्रकार वतावे ठ, के आ स्रीसमूह रणता करावे मादे आराम ठे, तथा परम आराम होवाथी परमाराम छे, तेष सुख देखाडनारी ५ 
सी तब जाणनार श्ञानी साधुने पण तेनाहास विलास उपांग तथा आंखना कटाक्ष देखडया विगेरे विवोकबडे ते शचवे छे, भा लोकमां |& 
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जे कोई स्रीसमूह छे तेने मोदरूप नाणीने तेओ पोते पुरुषने न त्यजे, ते पर्छ पोते तजवी, आ तीर्थकर करलं े, ते वतावै छे, 
निना श्री वधमानसवामोने केवनज्ञान्‌ उत्पन्न थया पदी तेमणे कहं छ केः-स्रीओो भाव वन्धभरूप के" एवुं पूर भकरयथी क 
डे, अने आ पण कहुँ छे के अतिशय मोहना उद्यथी षीडायलो ते (उद्वाध्यमान' छ मः-शाथी? उः-इन्दियोना ग्राम एटे तेभ- 
ना धर्ममां फसतां पीडाय त्यारे गच्छमां रदेखा दोय तो शुरु समजावे. भः-केवी रीते १ उः-ते कदे छे के तेवो साधु निर्षैल 
निःसार एटठे खरूपं सुक खानारो वने, अथवा निवल वनीने खाय, अर्थात्‌ घणी तपस्या करबाथी शरीर थाकतां इद्धियोना वरिपयो 
पण शांत थद जाय छे, कारणके आहार ओषछछो टेवाथी वर ओं थइ जाय छे, ते वतावे छे, अवमोदरी (भोदु खघ ते) करे, अने 
जो अतपांत खावा छतां पण मोह शांत न थाय, तो तेथी परण अल्िग्ध आहार वार चणा बिगेरेना ३२ कोकीया मार खाय, तेथी 
पण शांत न थाय, तो कायोत्सगे विगेरे काय क्टेशनो तप करे, ते वतावे छ, उर््वस्थाने रहे तथा सीत अथवा उष्णता विगेरेमां 
(एठटे ठंडमां नदी किनारे अने उनागामां तपेटी रेतीमां) काउसमग करे, तेथी पण शत न थाय, तो गाम गाम भिचरेनो के 
कारण त्रिनां विहार निषेध्यो छे, छतां मोह शांत करवा रोज चारी चाढीने काया थकवीने मोह दूर करे) एथी वधारे शं कटे! | 
अर्थीत्‌ जे कारणथी विषय इच्छा दूर थाय, तेषु छृत्य करे अने छेवटे आदार पण त्याग करे, अतिपात करे (ईचेथौ पडीने भरे) 
उदवन्धन करे गठे फांसो खाय) पण सीमां मन न करे, (अपि सरचयना अधमां छे) सीमां जे मन गयं, ते त्यजे, तेना परि 
त्यागमां वे पकारना कामो (इच्छा काम मदन काम) पण द्रथी त्यजेला जाणवा, क्ट ठे के- 

काम जानामि ते रूपं, सकस्पात्‌ कि जायत्ते । न तां संकस्पयिष्याभि, ततो मे न भविष्यसि ॥ १॥ 
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आंचा० ( क तार खरूप जाणुं छ, के त सेफरपथी उत्पन्न थाय छे पण हं तारो संकरप करवानो नथी, तेथी तुं मारा 0! दृध 
॥६०५॥ ||. _ मनः. पण शा मरारे स्रीमां मन न करु १ उः-स्रीसधमां वर्तनारो अपरमार्थ दष्टिवाढो परथमथीन ते स्ीनो संग न छोडवा ( 
पैषो पैदा करषा खेती वषार श्रिगेरेनी सावर क्रिया कंरतो अगणित (अत्त) भूख तरस ठंड ताप विगेरेना परिषहो सहेवाना आ || ॥६०५ा 
( रोकमांन दुःखूप दंडो सदे ठे, अने ते दंडो सी संबन्ध करवा पदेन कराय ठे, (तेथी पू कं 2) अने सी ग्रहण कर्य पी |( 
विषयना निमित्तथी वेधायला पापे नरक विगेरेनां ुःखोना स्पशो भोगववा पदे, सीना अकामां भवत्तैराने पूर्वं दंड अने पड़ी | 
म हाथ पग्‌ िगेरे छेदावाना स्प्ो छे, अव्‌ पूर्‌ (कोई सी साथे दुषु कतय करतां) ताडना (ाकडीनो मार्‌) विगेरे ठ अने पी- 
थी ख्लीनो संबन्ध तथा आङ्िगिन चबन विगेरे छे ते तावे छे, 
बन्दी ए आणेख अने रेकेक राजङकुमारीए गवाक्षमांथी पक्यो ते नीचे पठेक आवीरने ठेवाथी रानदुरुषोए देखवाथी गोक्यो, 
ल्यारे रानङमारीने मूं यवाथी तेने देखतां इन्द्रदत्त बवणिकने भथमथौ दन्डा खावा प्या, अने पाछकथी कन्या मन्तं स्पत वि- 
 , #| गरे सख मन्यु, अथवा कोने प्रथम सुल पिगेरेना स्पशो 2, अने पाछक्थौ ररितांग कमारनी. माफक बीना व्यभिचारीभोने 
। दुःख पडे छे, भच" बी आ सी संबन्धो छश संग्रानो सङ्ग (संबन्ध) करावे छे, अथवा कलह (क्रोध) तथा आङ्ग ते राग ॐ, ए- 
. [| टे रागदरेष करावनारा ॐ, जो एम केतोशं करे, ते करे छे, पेरिक अशुष्मिक (आ लोक पररोक) सवन्धी अपायोना कारणे स्री | 
संगनी प्रत्युपक्षाडे “आगमेत्तत्ति' नाणीने आत्मने आसेबन (चार) थी रोके, आ पमाणे ह कह ठ ते तीर्थकरना वचन | 


( 
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भमाणे कह छं सीसंगमां दुःख छे, पाटे संग न करबो. वी ते त्यागवानो.उपाय वतावे ठे. गी 
(स ते स्रीसंगनो त्यागी युनि स्वीना कपडांनी, वेषनी तथा शणगारनी कथा न करे, आ प्रमाणे ते त्यजाय छे, तथा तेमने 
नरकमां खदूननारी तथा स्वरम मोक्षमां विघ्ररूप अगेखा जेवरी नाणीने ते स्वीनां अगदपांगने न देखे, कारण के स्वी भोने देखतां तेना 
कटाक्षो महान अनर्थने मारे थाय ठे, कहं ठ केः- 
सन्मागें तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेषरेन्द्रिणणां, जां तावदह्विघत्ते विनयमपि संमालस्बते सावदेव ॥ 
मृचापाङ्कष्टसुक्ताः श्रवणपथज्ुषो नीटपक्ष्माण एते, याव्टीखावतीनां न हृदि धरतिमुषो रष्टिवाणाः पतन्ति ।९। 
नीतिकार कहे ठ के पुरुष सन्पागमां इन्दियोने राखवा स्यां छुधीन समथं याय ठे, तथा स्यां सुधीज छल्ना 3, तथा विनय 
पण त्यां सुधीज छे, के छीखावती (दर स्वी) ना कानना छेडा सुधी खेंचाइने नीरी पांखोवाजा पापणना चापवडे खेचीने छोटा 
(कटाक्षो) पुरुषना हदयनी धीरजने चोरनारा दृष्टिवाणो त्यां सुधी न पटे, तथा ते स्त्रीजने नरकनी आपनारी नाणी तेनी साथे 
संमसारणं (खानगी वात) पोतानी सगी वेन विगेरेथौ पण न करु. कलय 3 केः-- | 
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा, न विविक्तासनो भवेत्‌ । बरवानिद्विय्ामः पंडितोऽप्यत्र मुद्धति ॥ १॥ 
माता बेन के दीकरी पोतानी सयेयः तेनी साये पण एकान्तमां न बेसे कारण के इद््ियोलं भवन वधारे छे जेमा, पैडित एण 
मोह पामे छे ! आँ जाणीने खाधमां तत्पर स्रीभमां ममत्व न करथो; तथा ते सीने मोह करनारी म॑ंडन विगेरेनी. क्रिया पोते न 


सूत्रम्‌ 
॥६०६॥ 
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|, 
करे; तथा स्रीओनी वैयावच्छ पोते न करे. अर्थात्‌ कायाना व्यापारनो निषेध कर्यो; तथा आ सीओने सारा- मोक्षा) अचुष्ठानमां ¢ 
विघरूप मानीने बाणी माव्रथी पण आलाप न करे. आथी वचननो निषेध कर्यो, तेम अध्यात्म-अनने) कबजामां राखी सीना भो- |#| स्टनपर 
गमां मन पण न राखे; एरक सुत्रनो अथै विचारवामां ध्यान राखीने मननो ते संबन्धी व्यापार पण रोके. आबो उत्तम सधु वीजं | ॥६०७॥ 
शं करे? ते कटे ठ केः--सर्वथा सर्वा पाप तथा पापनां उपादान कारण छोडे. वे समाष्ठ करे > के, आ आखा उदेशामां [९ 
शरुआतथी करेषु निनो भाव मोन छे, तेने आत्मामां तुं चिततवरजे. आ पमाणे सुधमास्वामी कटे ठे. चोधो उदेशो समाप थयो, 


आचा० 


॥९६०५७॥ 


॥ इति श्री चाराङ्खसूत्रे ठतीयो भागः समाप्तः 1 
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आचा ¢ रपोया १९ नो किंमतनो भय फक्त रुपीया ४ माज मल. ( 6 लूज्रम्‌ 
॥ 

॥१०८॥ [२ १ ( सूचकती-घर्मदासगणी ) ( दीकाकार-रामविजयगणी ) १ ॥६०८॥ 
र उपदश्मालसटीक. “० 
दः # 
1 





आगरथी ग्राहक थनार्‌ पासेथी र, ४ पाछजथी ग्राहक थनार पासेथी ₹, ६ 
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©< लेजरना काग उपर खुपरणेयख सादद्यसां पत्राकारे छषपाय छे. 
। आगाखथी स. मोकलनारने पोरस्टेन नर्हि, % 
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॥ ॥ इति श्रीआचाराङ्कसूत्रे ततीयो भागः समासतः 
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॥ श्रीजिनाय नमः ॥ 


( श्रीषुधर्मस्वामीए स्वेदं अने श्री श्वुतकेवरीभद्रवादह्ुरचित निधुक्तिसदित ) | 
॥ आचाराङ्गसूत्रम्‌ ॥ भाग चोथी ॥ 


(८ मूठ्छ अने शीखाट्धाचायं रचेलो रीकाना भाषातरसहित ) 
~ <- "== - 
जामनगरनिवासी स्व० पण्डित हसराजभाह रामजीना स्मणाें 
छपावो पर्तिद्ध करनार-पण्डित हदीरारार हंसराज-( जामनगराढा ) 
१९९० पडतर किमत ₹, २-८-० प्रति २०० 
भ्रीजेनमास्करोदय भिन्टिग मेसमां छष्यु--जासनगर. 
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वन 


















चा० | ॥ श्रीनिनाय नमः ॥ ¢ 
{1 ॥। 
ह ॥ श्रीजाचाराङ्गस्‌म्‌॥ ८ 
८ मृ अने शिखाङ्काचयें रचेरी दीका भाषांतर ) ५ 
भाग चोधो ( 
छपावी प्रतिद्ध करनार-पण्डित श्रावक दीराखाङ हंसराज (जामनगराट) र 
(1 पंचमो उदेशो कहे छे. । 
पंचमा उदेशानो चोथा साये आ प्रमाणे संबन्ध ठे के, चोथामां कुं केः--अगीनार्थं अपाकव वयनो साधु एकलो तरिचरतां |(१ 
९ टुः पामे डे, तेथी ते दुःखो दूर करवा इच्छता साधुएट दमेशां आचार्यनी सेवामां रदु; तथा) ते आचाय पण हदनी उपमावामा ४ 
(॥ यतु; अने तेमनी साथे बीना साधुए रदी रप-संयमथी युक्त वनीने निःसंगपणे भरिचरु. [ए पांचमां उेशामां ॐे,] आवा संबन्धे | 
| आवेला उहाँ आ पथम मूत्र छ, ९ 
| 


' 4 


॥९० 
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ते वेमि तंजहा-अवि हरण पडिपुण्णे समसि भोमे चि्टईं उवसं तरए सारखमणे, से 
चिदटइ सोयमञ्क्षगए से पास सदओं युत्ते, पास रोष महेसिणो जे य पन्नाणमंता पबुद्धा 
आरभोवरथा सम्मसेयंति पासहः काटस्स कंखाए्‌ परियंति, त्तिवेमि (सू° \६०) 
से (जेवा) ुणवाढो आचा होय; ते हुं तमने सी्थकरना उपदेशना अवुसारे कहं दं. ते आ प्रमाणे ठेः-(वाक्य स्थाप्वा 
(तथाः बपराय ठे, तथा, अपि शब्द भांगाना सयुचय मारे वरपराय छे.) 
हृद (शोद-डड) घुं वर्णन. 
तेना चार भंगा नीचे भुनव छे, (१) ते दोदमां धीरे धीरे पाणी नीकच्छतुं दोय अने पादं वीनी वाजुथी भरातुं दोय ते 
सीता तथा सीतोदा नदीना भवाहना इंड जेव ड, (२) वीजो दंड ते पाणौ नीकने खर पण पां वी म आवे ते पदमद्रह 
जेषु ठे. (३) तथा ब्रीजो पाणी नीके नदीं पण आवे खरं ते रवण स्र जेवो ठे, (४) जेमां पाणी अवि पण नदीं अने नीकठे 
पण नी, ते, मलुष्य टोवनी वहारना सणुद्र माफफ ॐ, तेन भमाणे आचा्थै पोते श्रुते अगीकार करीने वीजाने भणावे छे, 
तेथी ते परा भागमां आवे छे, तथा क्रोधना कारणे बीना भांगामां आदे छे, एर्टे कषायना उद्यमं ग्रहणनो अभाव छे तथी 
तप तथा कायोत्सम॑विगेरेथी क्षपणना उपपत्तिं कारण छे, आलोचनाने अंगीकार करवाथौ रीजो भांगो छायु पडे, आलोचनाना 
कारणे कोडने संभ्मावी शके नरी, इमार्मां पडेो चोथा भागां ऊ कारण के तेने मवेशनिगमननो अभाव छे, अथवा धिं 


आचा 
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॥६१०॥ 
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आचा० 


व्य्तं 


भेदथी भेदो योजाय ठे, स्थविर कलिपिभचायों पथम भेगमां छे, बीन। मागामां तीर्थकरो छे, ब्रीना भांगामां अहाठंदिक ठे तेमने 
| कोई वखत अर्थनी पाक्षि थई न होय, त्यारे आचाय विगर पासेथी तेमने तेना निर्णयनो सद्धाव ठ, अने प्रत्येक वुद्धोने उभय | सुजपर 
॥६११॥ | | [ठेषु आपव ने मणवुं भणावदु] तेनो निषेध होवाथी तेओ चोथा भांगामां ॐ, पण आ जग्याए भयम भगमा आवेढा ने भणवा र| ॥६११॥ 

|| भणाववानो सद्भाव दोवाथी तेनो अधिकार 2, अने तेवा हदरप आचाथनोन अरीं दषटात ठे, अने ते हृद निर्म ननो भरेखो 
तथा स्व तमां जन्मनारां [उत्पन्न थनारां] कमन्गेथी शोभायमान छे, समभूमागमां रदेल पाणीयं नीकज्बु अने आबु नित्यन 
थाय छे, पण कोई दहादो कातो नथी, अने घखेथौ तेमां तरवा तथा नीकन्वातरं बनी दके तेवो छे, तथा उपरति ते रन 
विगेरे जे पाणीने कादं बनावे ते जेमांथी दूर येल छे, तथा जद जुदी जातना जज्चर जीवोना समूहने वचाचतो अथवा नच्च 
जीवोचडे पोतानी रक्षा करतो रदेढ ॐ, आ आपणी चा क्रिया चटंतमां ठेवानी एट्ठे आ हद जेवा आचाय छे, ते पथम भांगाना 
ठेवा, पांच भकारना आचार युक्त छे, अने आचायनी आढ प्रकारनी संपदाथी नोडायेलो छे, ते वतावे छे, 


आयार सुअ सरीरे वयणे बायण मड पञओगमडईं ) एए सुसंपया खट अह्रमिञ संगहपरिन्ना ॥१॥ 


आचार, श्रुत, शरीर, वचन, वाचना, मति, परयोगमति, अने आठमी संग्रह-परिज्ञा छे, अर्थात्‌ आचारमां सारो, सिद्धां 
पूर्वापरनुं ज्ञान, शरीर घुंदरः वचन माननीय दोय; बचना आपवामां होश्ीषार होय; बुद्धि तीण होय; प्रयोगमतिवागो, तथा 
साधु-सचदायने योग्य उपकारण विगेरेनो संग्रह करएनारो होय. 


---- षु ष्युग गण्डुः ष्युण नयु ॐ ष्युः 
5 ग नी 29 29 ग 


तथा, छत्रीस प्रकारना गुणोना सम्दायने धारनारो इंडनी माफक निर्मम ज्ञाने भरेखो समान-भूमाग एटटे) सैसक्त निगेरे ( 
(रागेष)-दोषथी अदोपित, अथवा सुखविहारनां के्मां मध्यस्थ, रहे; तथा, ज्ञानदरैन-चारित नामनौ मोक्षमाग उपशमवामा | 
साधुभओनो छे, तेमां रहे 8, समता धारे, केवो वनीने १ उपशांत थ्‌ ठे रजशूप मोहनीकम जेने, शै करतो? जीवनीकायनी पोते |+ सूत्रम्‌ 
रक्षा करतो वीजाने सारो उपदेश देवाबडे रक्षा करावतो; अथवा नरकपात अटकावी वचाववाथी परनो रक्तक वने छे. शोत मध्य || ६१२॥ 
गतः आथी भयम भांगामां आवेटा स्थव्रिर आचायैने कहे ठ, तेने श्ुतअर्थना दान ग्रहणनो सद्भाव छे, तेथी सोत मभ्यगतपणुं || ॥ 
3 ते आचाय केवा दोय? ते कटे उः--ते आचायै क्षोभायमान न थाय; तेवा हद जेवा वधी रीते इन्द्रियो तथा मनने वश्च राख- 
नारा शक्िए गु छे तेने तै जो, (आघ शिष्यने गुरु कदे छे) तथा आचा शिवाय पण, एवा वीना बहु साधुओ संभवे छे. एव 
वताववा करे ऊेः--आ मुष्य रोकमां पूर वतावेखा स्वरूप-(एणो) वाचा मदपिंओ [मोदा सुनि] के तेमने ठं नो ते मदर्षिगो 
कवा ॐ! ते कदे ॐः--फक्त आचायान हद्‌ लेवा ठे, एटद॑न नदिः पण, वीना साधुभो पण तेवा दद्‌ जेवा छे, प्रकर्पथी जणाय 
ते प्रजान. पोतारँ तथा परुं स्वरूप बतावनारं ते आगम ॐ, तेने भगेरा अथौत्‌ आगपरना नाण ( मीताथं ) दोय; कदाच, तेव 
जाणनारा ॐ छतां, मोहना उदयथी कोई खत देत उदादरणना असंभवमां, अने ज्ञेयना गदनपणाथी संशयम पेडा सम्यग-- 
्रद्धानने न माननारा पण दोय; तेथी, खुकासो करे छ के, भबुदधा' मकपथी नेम, तीर्थकर कहे तेबुन त पोते समनेरा दोय; 
अने तेवा छतां भासी कर्मने टीधे सावद्य-अलुष्टानने छोडनारा न होय; ( चासि न प; ) तेथी सुलासो करे ठ के, "भारभ 
परता ते सादधयोगथी दूर रदेा महर्षिं ॐ अमारा उपरोध ( शरमथी › ग्रहण न कर; पर तमारे तमार निर्न बुद्धिर 


आचा? 
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॥६१२॥ 
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गिचारीने जोवा, ते वतावे ठे, अ! जे मे कह; ते तमे ( हे रिप्यो! ) पणः मध्यस्थता धारण करीने समयौदने जुओ; वी आ ( 
पण जुओ. काठ ते, समाधि--मरण ॐ, तेनी अभिकक्षावडे साधुभो मोक्षमा्वान्ा संयममां बधी मकारे बरत ठे, आ भरमाणे ह ||| 
कटु छ. इति. वीमि शब्द, भकरण, उदेशो, अध्ययन, श्ुतस्कंथ के, परिसमा्षिमां आवे ठ, तेमां, जही अधिकारनी समानमा | 
जाणवो, आचार्यनो अधिकार क्या पछी विनेय (शिष्य) नो अधिकार कटे ठेः-- 
वितिगिच्छलमाक्न्रेणं अप्पाणेणं नो खहङ समार्हि, सिया वेगे अणुगच्छंति, अस्तिता बेगे 
अनुगच्छति, अणुगच्छ माणेहिं अणणुगच्छमाणेकरनिविने ! (सू° १६१) 
विचिकित्सा ते, चित्तनो विष्व ॐ, आम पण ठे. एथ प्रकारा संकसपो ते, युक्तिथी उत्पन्न थता अर्थमां मोहना उद्यथी 
सतिनो विभ्रम थाय छे, ते आ भरमाणेः--आ महान्‌ तपनो कठेश रेतीना कोरीया खावा जें निस्वाद ठे, ते करवाथी तेवं फ 
मनो के नदि? कारण के, खेती करनार पिगेरेने महेनत करवा छतां, फल मठे ठे के, नथी पण मनं १ आभ मति मिथ्यात्रनो 
अदा उदयमां आववाथी तथा, जञेयने जाणव गहन छे तेथी थाय छ, ते ज्ञेन बताे छे, 
अर्थं जण प्रकारनो उ, (१) सखी समजाय दुखथी समजायः; अने वीङ्कल न समजाय, ~ 1 चरणे सामिगनारना आधार 
उपर भेद छे, तेमां घ्रुखाधिगम वतावे छे, जेमके--चक्ुवारो होय; अने चिच्रकमामां निपुण दोय; ते रपप्रसिद्धि (चित्र करव) 
सुखम छे, अने अनिषुणने दुःखेथी चीतरायः; पण आंधमाथौ तो, वरल देखायाभिना न चीतरायः; तेमां अनधिगम सूप तो, अब्- 


+ सूत्रम्‌ 


॥६१३२॥ 
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८ 
( स्तन छे, अने सुखाधिगम पण रंकानो विषय न थाय, पणं जे देशकाठ स्वभावथी विपद्ृष्ट रोय; तेमांन शंका थाय, ते धर्म र 


#। 


| अधर्म) आकार विगेरेमां जे विचिकित्पा थाय ते जाणवी; अथवा शिहगिच्छति' विद्धाननी एटके, विद्वानो ते साधुभ 
आचा० ५) । ; [तिः विद्ाननाी जुगुप्सा एरर, विह सा भ 
0 छे, जेमणे संसारनो स्वभाव जाण्यो छे, अने समस्त संगनो त्याग कये† 3, तेभनी जुगुप्सा ( निदा ) करे ठे, कारणके) तो ५ सूचम्‌ 
॥६१९॥ ् स्नान करतानथी; तथा, परसेवाना मेख्थी गंधातां शरीरा के. तेओने निदे छे, (निदनारा कदे छे के, जो, अचित्त पाणीथी ् ॥६१४॥ 
९ स्नान करे; तो, शं दोष छ १ आ जुगुप्सा ड, ते जुगुप्साने अथवा, पिचिकित्साने पाप् करेखा आत्मावारो (कंकाव्रारो) चित्तनी भ 
समाधि अथवा ज्ञानदैन चासिरूप समाधिने पामतो नथी, कारण के विचिकित्साथी मीन चित्तवाराने आचाय कदे तोषण ||₹ 
सम्यक्त्व नामनी बोपि [मगवानना वचन उपर आस्था] मेग्वतो नथी; अने जे बोपि मेने ठ, ते शृदस्थ अथवा साधु होय, ते ९ 
वताते छे, सितां पुत्र सरी विगेरेमां रागी वनेका होय, अथव लघुकर्मैवाग् सम्यक्त्वने पमाडनार आचा्ैने अनुसरे छ. अर्थात्‌ 
आचा करें माने ऊ ते भमाणे केटलाक शरहवास छोडेला साधुओ शंका रिगेरेथी रदित वनी आचाथना भागने अनुसरे छे, † 
तेमनामां पण जो कोई कोरड़ माफक दोय, ते पण तेवा बीजा उत्तम मागैने अनुसरनारा साधुने जोई ते आ कोरड्‌ जेवो पण ¢ 
तेना अश्म कर्मं ओखां थतांते पण सम्यक्त्व पामे, ते बतावे छे, आचारथनु करें सम्यक्त्व मानना श्रावकोथौ परिचयमां आवतो 
अथय मेरणा करातो न माने, तो पी केवी रीते निवेद न पामे! अथौत्‌ खराव कृस्यनी मिथ्यात्वादि रुप विधिकित्साने छोडीने 
ते पण सम्यक्त्व पामे; अथवा साधु-शरावक जेओ संसारमां रक्त अथवा रक्त दोय; तेओ आचाय कदे समजे; तो, कोई अ- | 
नना उद्यथौ मद बुद्धि दोवाथी तपस्वी साधु पणा वरषनो दितं होय; ते नो, न समने; तो, केम खेद न पामे १ (कदाच) तप । 


५ 


गर (4 ने = भ 


अने संयमनो निद न होय; अने अनिरवेदी होय; तो आवीपण भावना भवि, जेमके--जो, ह मव्य नदी हों तो, मने संयमभाव +) सूत्रम्‌ 
पण नथी, के, परकर (लुं करीने) शर करे छे तोषण, ह समजतो नथी" आ भमाणे खेद पामताने आचाय समाधिना वचन कदे || 


{चाण 

॥६१५॥ | छे केः--हे साधु ! खेद न कर ! तुं मव्य ॐ. कारण के, तँ सम्यक्व पाम्यो छे, अने ते गरन्थीमेद विना न होय, अने ग्रन्थीभेद 
+ 
नर 
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भव्यत्व विना न होय, कारण के, अभव्यने भव्य, के अभव्यपणानी दका पण न थाय, 

बढी, अ्रिरतिनो परिणाम वार कषायनो क्षय उपरम उपरम के क्षय यतांन होय ॐ, अनेते विरति तुं पाम्यो छे, तेथी, 
द्ीनचारि्र-मोदनीयनो तारे क्षयोपरम थयो ॐ, नहीतो, सम्यण्दशेन-चाग्तिनी मक्षि न होय पण, तने कल्या छतां जो, वधा 
पदा न समनाय तो, ज्ानावरणीयकर्मना उद्यतं लक्षण नाणु स्वां तो, तारे ्रदधारप--सम्यक्ल स्वीकार, ते कहे र- 


तमेव सच्च नीसकं जं जिण हि पवेइयं ( सू० १६२ , 
ज्यां आग स्वरसमय, परसमयना जाण आचाय न होय; तथाः दीणी गूढ वावतोमां, अने अतीद्िय पदाथोमां वनने पक्षने 
मान्य इष्टं तथा, सम्यम्ेतुना अभावथौ ज्ञानाप्रणीयना उद्यथी सम्यण्ञान न होय; त्या परण जा प्रमाणे रिततरबुं के, तेन एक 
सत्य छे अने तेज निः्ोक ठे के, जिनेश्वरे कदेका अस्यत सुध्म-अती द्वे पदाय ले फक्त आगमथी मानवायोग्य छे ( ते मारे || 
ते निःशक्ति करेषाय, के धर्म-अधर्म, आकाश पुद्धन विगेर ले तीर्ैकरे करैं ठे, ते 
जाय; तोपण) संका न करी, 
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प्रमाण छे. ) तथा मानवामां शेका न होय; 
रागदेषने जीतेखा जिनो 2े, मटे तेम कदे सत्यज ॐ, आरु भ्रद्धान करव. बरोबर रीते पदार्थन सम 


भ~ श 


"~< ---------- (क्कि 


प~ सापुने पणशका थायछे के; तमे आम करो छो! 

इ० -सेसारनौ अद्र रदेखा जीवोने मोहना उदयथी शरु न थाय ? ते प्रमाणे आगां करैं ठे, 

गोतमनो म०--हे भगवन्‌ |! साधुनिग्रन्थो काकषामोहनौयकर्म वेदे छे ! सूत्रम्‌ 
¢ अस्थि णं भते ! समणाति निग्गथा कंखामोहणिजं कम्मं बेदेति ? हंता अस्थि, कहन्नं 
समणाति भिग्गथा कखामोहणिनं कम्मं बेयंति १ गोयमा ! तेखु तेसु नाणन्तरेसु चस्ति 
तरेषु संकिया कंखिया विइगिच्छासमावन्ना मेयसमोतन्ना कटुससमाघन्ना, एवं खु 
गोयमा | समणावि निग्गंथा कखामोहणिजन कम्मं वेद॑ति तत्थाटंबण ‹ तमेव सच्च 
णीसंकं जं जिणेहिं पवेहयं ` से णूणे मंते एवे मण धारेमाणे आणाए आरंहए भवति! हता 
गोयमा ! एवं मण धारेमाणे आणाष्‌ आराहए भवति, ” 

उ ० -~ट्‌ा. प्र०---केवी रते ते वेदे के ? 

उ०--तेवा तेवा ज्ञानना के, चासिना विषयमां न समजातां शद्धा, काशना, विचिक्त्सा्राा बनी मेदोने पामेला न सम- [७ 

नातां हृदयमा क्षेखवाणा बने ठे तेथी हे गौतम ! ते ठीकछे के, साधने पण शङ्का मिभेरे थाय. 


र भै 24 


आचा? 


॥६९६॥ 


-----~ 
ष्व्‌ 
| 








॥६१६॥ 


न्नन्र---- 


शा 29 5 > च> 629 25 


[ 


स 0 १८० 


= 


(~ 


। 
गोतम करे ठेः-रे भगवान्‌ ! ते समये साधु मनां एम चितवे के, “तेन सत्य, निः छे. के जे, निनेशवरे के ठ.” |¢ 
तो, ते आज्ञा पाज्चानो आराधकः यायं के! 
उत्तर--हे गोतम ! एम मनमां धारे; तो आराधक याय छे, 
वकी यरु उपदेश आपे छेके, साधुए विचार ¦ के-- 
| वीतरागा हि सर्वज्ञा मिभ्या नं ब्रुवते क्वचित्‌ । यस्मात्तस्ाद्र चस्ते, तथ्यं भ॒तार्थदरीनम्‌ ॥१॥ 
बरीतराग पोते सर्वज्ञ के, अने तेथी, नि भरे तेओ जुं न बोले, नेथीः तेमतुं वचन नीवं स्वरुप बतावनारं साच के, विगेरे 
समनी खे. वी, आ विचिषित्सा दीक्षा वीस आगममां मति स्थिर ययी न होवाथी थाय छे, तेवाए पण उपर | 
रहस्य चितत्वं ते कटे केः-- 
सडिस्प्त ण समणुन्नस्स संपवयमाणस्त्‌ समियंति मन्नमाणस्स एगया समिया होई 
१, समिति मन्नमाणस्त पगया असमिया होई २ असमियंति मन्नमाणस्स एगया 
समिथा होई ३, अप्तभियंति मन्नमाणस्स एगया असमिया होड ४ समियति,मन्नमा- 
माणस्स समिया वा असमिया वा समिया होइ उवेहाए ५, अस्मियंति-. मन्नमा- 
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॥६९५७॥ | ॥६१७] 
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` णस सभिया वा असमिया वां असमिया होइ उवेहाए. ६, उबेहमाणो अणुवेहमाणं 
बूया-उवेद्ाहि समियाए, इयेवं तत्थ संधी शोसिभो भवड, से उद्धियस्स ठियस्त गईं 
समणुपास्तह, इस्थति बालभावे अप्पाणं नो उवदेसिजा ( सू० १६३ ) 

श्रद्धा धर्मनी इच्छा ते जेने दोय ते, श्रद्धावान्‌ छे, तेता भव्यजीवने सिप्र, अने योग्य विहार करनारा साधुओए, अथवा 
सुतर बिगेरे युणोथी दिक्षा छेवायोग्य होय; तेने दिक्षा ठेतां चका थाय; तो, तेने जीवादि पदार्थमां वोष पापवानी अशक्ति होय; 
| तो, तेने समजावुं के, हे भद्र ! निने्वरे जे केलं छे, ते शकारदित्‌ अने सत्य शरे. आ पमाणे दिक्षाेता बोध आप्वाधी तेनो 
आत्मा चारित्रथी निर्मल थतां; चडता कंडकथी पछोना कालां पण निर्म भावना वधे; अथवा वरोवर रहै; ओषी पण थाय अथवा 
अभाव पएण थाय, आवी जीवनी विचित्र परिणामता वतावे के, ते शद्धात्रालाने समजावीने दिक्षा रीधा छतां, पोते जिनेश्वर करैं 
वचन शंकारहित सा मानतो पारुक्धी पण दका, काक्षा, तरिचिङितसा, विगेरेथ रदित निर्म सम्यक्लवाको दोय छे, प्रण भग. 
वानना वचनमां रका उतयन्न यती नथी. ( १) कोने दीक्षा छेतां भरद्धा होवाथौ मानवा छतां पाछजथौ न्याय भणत कोई नातनो 
| एकोत पश्च पकडतां देहु दष्टं तनो ठे हाथां आवतां पुत्ौपर्‌ ्रिचार्‌ न यथाथ; अने ज्ेयपदाथं गहन हीवाथी मति सु्ाां कोड 
खत मिथ्यात्वना अंशनो उदय यतां; ते जिनवचनने सम्यक्‌ मानतो नथी, ते कदैः-- आ वधा नयना समूहना अभिपरायना कारणे 
अनंत धर्मथी युक्तवस्तु जेवी छतां, मोहना उदयथी एकनयना अभिपायव्रडे एक अंश साधवा माटेते साधु नाय छ, नो, नित्य 
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जिनेश्वर करेल; ते फरी अनित्य केम थाय ? अथथा अनित्य ते, नित्य केम थाय ? कारणे, ते वनने परस्पर प्रिरोधी >, 

ते मभाणे अप्रच्युत अनुप्तन्न स्थिर एक स्वभाववाद्धं नित्य ॐ. अने तेथी उरुटुं दरेक क्षणे नाश पामनारं अनित्य छे, तरिगरे 
असम्यकषभावने पामे छे, पण ते एवं विचारतो नथी, के अनत धर्म॑बाढी अने वधां नयना समूदथी युक्त वस्तु ठे, ते मेद बुद्धिवा- 
छाने ते मानवं अति गहन होवाथी अज्क्य ठे, पण श्रदधाथी मानवा योग्य छे, पण दतथी क्षोभायमान न यु, कवं ठ के-- 

 -सर्वनयोनिंयतनेगमसंयदहाथेरेकैकशो भिहिततीर्थिकोरासनेरयत्‌ ॥ 
निष्ठं गतं बहुविधे गेमपययेस्तेः श्रद्धेयमेव वचने न तु देतुगभ्म्‌ ॥ (इल्यादि) 

बधा नयोबडे एशे तेगम संग्रह विगेरे अने कथा नियत एक एक अंश्चथी अन्य तीर्थीक शासनवानाए्‌ -वतावेर जे वहु भका- 
रना गमपर्यायोवडे संपूर्णता पामे तमारं वचन श्वद्धा करवा योग्य छे, पण त्या देहुधी जाणवा योग्य नथी, 

जेथी रिचारघुं के देतुतो एक नयना अभिमाय प्रमाणे वत े, तथा एक धर्मे साधे ठे, पण वधा धर्मे साये साधनारने 
हेहनो असंभव ऊ, (तेथी तेने शङ्का थाय ठे.)(र)वरी चिचित्र भावनाने चावे ठे, के कोई मिथ्यासना ठेशथी शङराएकने श्भा 
थाय के शब्द्‌ पद्रनो केवीरीते बने एवं उल्डुं मानीने मिथ्यालना परमाणुओना उपद्ममपणाथी पीथी शंका िगेरे गुरुना उपदेथी 
दर्‌ थतां ते शरद्धावागो थाय छे; के जो र्द घुद्रखनो बनेलो न होय तो तेनो करेरो अनुग्रह्‌ जथा उपयात कान उष केवी रीते 
थाय १ कारण के आकार साकक राब्द्‌ अमू होय तो कानने कांई एण न थाय एम समनीने सम्यक्स पामे ठे (३) कोने आग- 


आकचा० सूत्रम्‌ 


॥६१९॥ 


#। 


( 


९ 
म) 


१६१९॥ 





6 भर ० ~ 190 = नट %० ~र नो नो ट शतै % 


९ 





ममां रमणता न थवाथी मति अप्रिणत तां व्रिचारे के एक सपयमांन परमां लोकते केव रीते जाय एम खोट मानतां कोई 
वखत क देतुना भितर्कना भरकट अवसरे पूरेषूरो मिध्याल्ी वने छे, के चोदरान छोकनो एक ठेडाथी बीना ठेडा घुधी जतां आ- 
का पदेशने पामे स्प न थवाथी समयनो मेद पडे,-ते भेद न पडे तो बे जग्याए्‌ एक साये स्पश न थाय तेथी प्रमाणत तेटला 
पणुं थाय, एर्ठे ते एवँ माने के रोकने वमे छेडे रदेखा ्रदेशोनो एक वखते परमाणुणए स्पशे कर्यो मरे तेटो मोटो परमाणु छे, 
अयवा-ते वन्नं छट परमाणु जें ॐ, आ तेघ मानवं खोड डे, . पण ते अग्रह वनेटो विचारतो नथी के विरसा परिणामवे 
शीघ्र गतिपणाथी परमाणु एक समयमां असरूयेय परदेशञतु गमन थाय ठ, जेमके आंगोना माप जेला एक दरव्यना असख्यात 
आकार भदेश. छे, तेरा वधाने एक समयमां परमाणु ओकगी जाय छे, प०--ए केवी रोते बने ! उ०--जे भयक्ष देखाय छे 
ते ना नहि पाडी शकाय, कारण के ज्यां सोने देखीं मत्यक्च परमाण होय, त्यां अलुमान विगेरेयं मयोनन नथी जो एक समयमां 
अनेक भदेश ओदगवा न मानीये तो अगुख मात्र मदे ओजंगतां असंरूयेय समय नीक्ी जाय, तो आपणे देखें इष्ट छे तेने पण 
वाधा आवे, माटे ते शंका नकामी छे, (४). | 
; हवे भांगानी समा्चि करवा परमार्थं तावे ठे, 

भगवानयं वचन सादं ॐ, एवौ मानीने शङ्का तरिगरे छोडने ते बस्तु यत्न वटे. तेवा स्पेन सम्यक्‌ अथव असम्यक्‌ पूवे भावी 
होय तो पण गुरुना सदवासथी तेमनो उपदेश भिचारतां ते शिष्य. श्रदधावाजो य्‌ छे, जेम॒दर्यापथमां उपयोग राखनारने कोई 
बरख जीवर्िसा धाय, (तो पण तेने दोष कागतो नथी.) (५) इवे तेथी उलट बतावे छे, कोई वस्तु खोटी रीते मानतां छद्भस्थ साधने 
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॥६२०॥ 


(| डक उद्धिथी शंका -याय, ते समये ते वसतु सोटी अथवा साची .बिचारी होय, तो तणे लोदी विचारी रोवाथो सोद विचारे ( 
आचा || रीधे अभ अभरुम अध्यवसाय दोवाथी ते मिथ्यात्य 2, कारण के जेवी शंका करे तेवोज भाव मेवे, एवं वचन ठे, (६) अथवा सूत्रम्‌ 
॥६११॥ ||#| चक माननारने बीजी रते खुखासो करे छे, शमनो भाव शमिता छे ते शमिनाने माननारो शम अध्यवसायवाो उत्तर कामां 
|& | पण उपदमवागोन रदे ठे, अने बी तो शमिताने मानवा छतां कायना उदुयथी अशमि याय छे, एन प्रमाणे बीजा मांगामां |( ॥६९१॥ 
सम्यक्‌ शब्दनी योजना करी, के सारे िचारे तो सारं फल मेवे, तेन पमाणे सारं नरस तेनो परिषेक विचारतो बीनाने प्रण | 
उपदेश देभाने समर्थं थाय छे, करु ठ के, आगममां मति प्ररिणत यवाथी यथायोग्य षदार्थनो स्वभाव वताववाथी आ! योग्य ऊेखा 
अयोग्य छे, एवं विचारतो विद्वान बीजा नहि भिचारताने पण समजावे छे, ए्ठे गाडरनां टोखा माक एक पदी एक जेम दोटे ( 
तेम को चिना धिचारनो शंकावागो होय, तेने कटे के दे भद्र! त मध्यस्थता राखीने निर्मक भावथी विचार के जिनेश्वर कदैं | 
जीवादितत्व धरिचार युक्तिने योग्य ठे के नहीं ? ते आंखो वीचीने परिचार, अथवा संयने सारी रीते प्राज्नारो होय, ते संयम सारी 
रीते न पाकनारने कटे, के हे भद्र ! सम्यग्‌ भाष पामीने हवे संयममां सारौ रीते उद्यम कर ! शुं आंंबीने ! उ०--पूर कहेला | 
प्रकारे ते संयममां कर्मं संतति क्षय करा रुप जे संधि, तेजो संयम सारो पटेतो, कर्म दूर कराय तेभ, आ कमं संतति 
सेसिवाय बीजी रते क्षय थाय तेम नथी. बढी सारीरीते सेयम पान्नारने शुं छाम थाय, ते कहे छ, सेते सम्यङ्‌ रीते दीक्षा 
र छेवाने तार थणएलाने शंका रहित धरम श्रद्धा दोवाथी चारित्र लइ गुख्कुर बासमां रहेवाथी अथवा गुरुनी आङ्ञागा वत्तेवाथी जे गति 
{ याय ठे, अथवा जे पद्प्रि भप्त याय 8, तेने हे रिष्यो! तमे सारी रीते ओ! वधा रोकमां भसा, श्ानदशेनमां स्थिरता चारित्मां |$ 
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निष्कंपता अने तेने श्रुत ज्ञाननी आधारता थाय छे, अथवा स्वरे मोक्ष विगेरेनी उत्तम गति मठे छे, तेने जुओ { अथवा संयममां 
प्रयत्न (न) करनारने उपना उत्तम गुणो विना पासस्था विगेरेनी गति जे वधा छोकोने हांसी रूप >. ते अथवा अधम स्थाननी || 
गति मेरे. ते तपे देखो ¦ आ प्रमाणे संयम पाठनार्‌ अने प्रमाद करनार साधुनी उच नीच गतिने जाणीने पांच पकारना सारा 
आचारमां तमारे परवसैन करव, पण जे चारित्र खेवामां प्रमाद करे तेनी नीच गति थाय तेथी शुं समनु, ते कटे, के जनो | 
असंयममां वाल भावमां रमेखा ॐ, जे  खगति सकर करयाणना आधारसरप ठे, तेने न मे्वी शके, अथात्‌ हे शिष्य ! तु दीक्षा 
लने बा चेष्टा माफक छुकृत्य न करीश ! ते षार जेवो आचार शाक्य कपि विगेरेना मतने माननारा आचरे छ, अने वो 
ठे, के नित्य, अने अमूर्तं आत्मा होवाथी आक्राशच साफ़क तेनो अति पातन नथी ! अथवा इक छेदतां के वाक्तां आकाशनो भेद्‌ 
त वदं थतु नथी, तेमज शरीर विकारी 1 छे, तेने घा विगेरे थतां अविकारी आत्माने कड्‌ पण थतं नथी) तेम कटे छे के, 
न जायते न भ्रियते कदाचिन्नायं भूखा भवितेति ॥ 
आत्मा जन्मे नरी, तेम मरतो पण नथी, कोई पण दिवस आ थदृने थवानो नथी { (जेव छे तेवोन रदहैवानो छे) 
वैनं छिन्दन्ति शखाणि, नैनं दहति पावकः । नचैनं ेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ॥१॥ 
जीवने शस्रो ठेदे नदी, अमि बाले नदी, पाणी भीजावे नही, तेम पवन शोषण करतो नथी, 
अच्छेयोऽयममेयोयमविकारी स उच्यते । नित्यः सततगः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
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आषा० || > आ आत्मा अद्र अभेद्य अविकारी नित्य तथा दरमेशां गमन करनार स्थाणु तथा अचल अने सनातन (पुराणो) छे. (विगेरे ॥ 
मनां वचनो ॐ) ते भाणीने इणवा पिगेरेमां भवत्तनाराने तेना निषेध मारे केके, , सूत्रम 
।॥६२३॥ तुभंसि नाम सच्चेव ज हंतवैतिं मन्नसि, तुमंसि नाम सच्चेष जं अलवेयव्रति म- ॥६२३॥ 

छ्रसि, तम॑सि नाम सच्चेव ज परियवेयव्व॑ति मन्नसि, एवं ज परिधित्तञ्वंति मन्सि, | 

जे उदवेयंति मन्नसि, अजू चेयधडिबुद्धजीवी, तम्हा न हता नवि घायष, अणुसंवेय- | ॥॥ 


णमप्पाणेणे ज हतञ्चं नाभिपस्थए ( सू० १६९ ) 
` तमे जे आत्मान हणवा पणे श्रिचाय ते तैन ॐ, ( नाम शण्द संभावना माटे छे, ) जेम तमे माधु हाय पग पासां पीठ पेट- 
माषा छो, तेम आ पण छ. के जेने तमे हणवा योग्य मानो छो, जेम तमने कोड मारवा आवे तो ते देखीने तमने दुःख थाय टे, 
तेवी रीते बधाने ॐ, तेने दुःख उत्पन्न करवाथी पाप वधाय छे, तेनो मावा्थं आ ढे, के अदां अंतर आत्मा जे आकार नेयो 
ठे तेनी हिसा मारमा बडे नथी पण शरीर आत्मानी हंसो ॐ, कारण के ज्यां कंई पण आधार रुप पोता शरीर ठे, तेने सर्वथा 
दूर करषुं तेन हिसा ठे, एषु ननो माने 2. क्ट ठे के-- 
पंचेन्द्ियाणि त्रिविधं बर च) उच्छ्ासनिःश्वासमथान्यदायुः ॥ 
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य) 
‰ प्राणा देते भगवद्धिरूक्तास्तेषां वियोजी करणं तु हिसा ॥ १॥ 
आचा० | पांच इन्धरियो चरण वन स्बासोश्वास, अने आयु ए दश्च भाण भगवाने करेखा छे, तेनो प्रियोग करो ते द्विसा चे, 


[| 
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वी संसारमां रदेखा जीवने सर्वथा अमूर्तपणु न घटे. के आकारशनी माफक जेनावटे विकार,न थाय) तथ वधी जग्याए || 
॥६२४॥ |#| माणीने दुख देतां षदेखां आत्मानी तुना वरिचारवी, एष जोडेना भूत्रथी वतावे छे. तु पण तेन छे, के 


तने आज्ञा करवामां आवे 

ते भाने छे. तथा वीजा जीवने परितापव्रा, एव माने 8, तेज भमाणे जने ग्रहण क्रा, ते तुं माने छे, जेने दुःख देवु ते पण 
4 तं माने 8, पण जे तने विरुद्ध यतां दुःख थाय तेम वीजाने पण नाणु. अथवा जे कायने तु दणवानो विचार करे छे, त्यां अ- 
¦ नेकवार तं हतो, आ माणे जुट विगेरेमां पण समनु के. बीनो जुट बोली तने ठगेतो तने न गमे, तेम ठु जट बोरे तो वीनाने 





॥६२९॥ 


न गमे, जो इणानारो तथा दणनारो वन्नेने उपर कशा पमाणे एता थाय तो श? ते कदे छे. 


“अन्जु' सलु भरगुण तेन ठे के, जे घातकः अने हंतन्यना एकपणाना बोधने माने (पोताना नौव माफक सवं नीवोने माने) 
तेजन भतिबुद्धनीवी साधून पोते परि्ञानवडे जीवे ठ, पण जीवनी हिसा करनारो पोताना समान वीनाने न माननारो जीवतो नथी, 
जो एम ॐ, तो श करब १ ते कदे छे. दणनारा जीवने पोतानी माफक मोड दुःख याय छ, माटे पोतानी उपमाथी वीनानी हिसा 
न करवी, न बीजा पासे मराववा, दणनाराने अलयुमोद्वा नहि, वनौ संवेदन ते अनुभव 8, के जे बीजा जीवोने "मोहना उद्यथी 
णवा विगेरेथी दुःख दे ॐ ते पोते पछवादे दुख भोगवे छे, एव नाणीने कोने पण दणवो नर्द, भ०--भत्माथौ अवुभव 


४ 
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५ ढे, ते घातने नेयायिक तथा वेशेपिक्र मतवागा आत्पाथी भिन्न गुण भूत संवेदनं एकार्थपणं समबायिक्नान 


छे, तेु' तमे मानो छो, के आत्मा से एकपणे मानो छो १ तेनो उत्तर सूत्रकार आपे छे, सूच्‌ 


॥६२५॥ 


~~ 


न (|स 
॥६२५॥ जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया, जेण ्रियागइ से अया, तं पडुच्च पडि. 
संखाण, एस आयावाहं समियाए पर्याए रियाहिए त्तिवेमि (सू० १६५) ॥ ५-५॥ 
| जे आत्मा नित्य उपयोग लक्षणवानो छे, तेज विनता ॐ, पण्‌ ते आत्माथौ पदार्थनो अजुभव करावनार ज्ञान जदं नथी भने 
[९९|| जे व्जञाता 2, ते पदार्थनो परिकेदक उपयोग ते पण आ आत्मान छे. कारण के नीवनुं रक्त उपगोग छे जने उपयोग ते नान 
स्वरुप छे, ज्ञान अने आत्मने अभेदपणे मानवाथी वोद्धमतने असुङ्ढ ज्ञानन एक्ट सिद्ध थे, एम तमने शंका याय तो जेनाचाय 
|| कै ठे, केतेम नथी! भेदनो अभाव प्त अमे अदं वताम्यो, पण एकता कही नथी, जो एम मानता दयो के ज्यां मेदनो अभाव 
| तेज अक्यता छ, तो ते मानबु' फक्त वार्तामात्र ठे; कारण के "धों वच्ञ' तेमां धोद्धं तथा पट ए वन्नेमां भेदनो अभाव दोवाछतां 
एकतानी पाक्षि नथी, एमां पण यक पणाना वयतिरेकवटे वीजो कोडपण पर [बस] नथी, एम मानो तो ते शिक्षित (घख) नो 
उद्टाप 2, कारण के तमारा करेवा प्रमाणे मानतां शुङ्क रोख) शणनो अभाव भरतां सर्वथा पटनो अभाव थवा जे, 
व।दी--स्यारे एम मानतां आत्मा विनष्ट थयो ? 
जेनाचा्थै--धवा दो ! अमारी कंड हानि नथी, कारण के अनत धर्मवारी वस्तुनो अपर (बनो) गदु विगेरे धमनो सद्धा 
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खे, तेनो नाय थायुतो पण अरिनष्ट (कायम) ज छे, एन प्रमाणे आत्मानो पण मलस्य ज्ञान _आस्मकपणाथी विनाश धवा छतां 
वीजो अमत्त असंरूय पदेशपणुं अयुरुलघु चिगेरे धरमोना सद्भावथी आत्मानो अविनाशन ठे ! आट्टैन वस छे ! ( जैनमन |( 
भमाणे मूढ वस्तु द्रः पणे कायम रहे छे. अने फक्त पयौयोनोज नाच अने उत्पति ठ, तेथी पर्याय नाञ्च यवा छता भूक द्रव्य || 
वस्तु तो कायमज रहे छे, ) 

रोंका--जे आत्मा ते जाणनासो, एम तृप्रत्ययवाण्मो करत्तीना अभिधानथी अने आत्मना कर्चव्यपणाथी एम यतुं के जे आत्मा 
तेज विद्ञाता एम अरं विपत्ति पत्तिनो अभाव थयो, के जेना बडे आ जाणे छे, ते भिन्न पण दोय, जेमके ते करण अथवा क्रिया 
धृशे? जो करण मानीए तो दातरडा माफक भिन्न पदार्थं थरो; अने जो रिया मानीए तो कत्तमां रदेखी संभवे ऊ, एम कर्ममा रहेरी 
पण संभवे ॐ, आ प्रमाणे भेदना संभवमां क्यौ रेक्यता होय ? जेनाचा् शिष्यने कदे ठे, के तेवाने सुद वरं जे मति पिगेरे 
ज्ञान रुप व अथवा क्रियाबडे सामन्य विशेष आकारपणे जे कोई (नीव) वस्तुने लगि ॐ ते आत्मा डे, अने ते आत्माथी 
भिन्न ज्ञान नथी; तेम करणपणे मेद नथी, एकने कर्मं करणना मेद्वडे उपरम थाय छे, जेमके देवदत्त आत्मान आल्पावडे नाणे 
ठे, क्रियाना पक्षमां पक्षसंवेधी अभेद्‌ छे एषं तमे पण स्ीकायुं ठेन, वकी 

भूतिर्थेषां क्रिया सेव, कारकं सेव चोच्यते 


जेमां भूति (वाप) छे तेन त्रिया छे, अने तेज कारक छे, आ वचन व्रिगेरेथी एकपणुन हे, 
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ज्ञान अने आस्पात्रं एक्रपणौ मानतां शँ थाय ते कटे ऊ 
ते ज्ञान परिणामने आश्रयी आत्मा ते नामेन व्यपदेश कराय छे, जेगके इन्द्िथी उपयुक्त होय ते इन्द्र कहेवाय, अथा मति- 
्ानीश्चत ज्ञानी अवधिङ्ञानी मनप्रवज्ञानी, केवगङ्गानी 8, अने जे ज्ञान आत्मां एकप स्वीकारे छ, तेने शुं शण थाय, ते कदे | 
छे. उपर वतावेली नीतिए यथावस्थित आत्मबादी थाय, अने तेनां सम्यग्‌ भाववडे अथवा शमिता (उपशचमपणा) बडे पर्यायरप छे) 
एटे तेज संयम अनुष्ठानरप भसिद्ध छे, (इति शब्द समाद्नि मारे 3) छोकसार अध्ययनमां पचमो उदशो पूरो थयो. 
---- > == 
छो उदेशो. । 
पचमो उदेशो कलो हवे छषटो कदे 9. तेनो संबन्ध आ पमाणे ॐ, गया उदेकामां कट के आचायै निर्मन हद (ड) जेवा 
थ, तेवा उत्तम आचाथैना संसगथी रिष्यने हमार्मनो परित्याग थाय. तेथी रागदधेषनी अवद्ये हानि याय, मारे भा अहिपादन 
[सिद्ध] करवाना संबन्धवडे आवेला उदेशां आ पदे सत्र छे, 
अणाणाप एगे सोबह्मणा आणाए्‌ एगे निस्वह्यणा, एयं ते मा होड, एयं सलस्त 
दंसणे तदिष्टीप्‌ तम्मुत्तीए तप्पुरक्ारे तसन्नी तन्निवेस्णे ( सू° १६६ 
अहीभां तीरधैकर गणधर प्रिगेरेनो उपदेश माननार दोय, तेने परिनेय [शिष्य] फेल छे, अथवा सवै भावना संभाषितपणाथी 
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ष पाभान्पथी अभिधान डे, अनाज्ञा एरटे भगवानना उपदेश विना पोतानी मेढे आचरे, ते अनाचार 2, ते अनाचारमां मवत्तेखा के- (८ 
टाक इन्द्रियोने वश्च थणएला अने दुरौतिमां जवानी इच्छाथी पोताना मतना अमिमान ग्रहथी वेधायला [कद्र 3, तथा उपस्थान | ( 


अचा० । 
|| ते वनाव्रदी तेमु घर्माचरण छे, तेमां उद्यम करनारा' ते सोपस्थानवाग 2, तेभो घोरे ठे, के (अपरे पण भव्रनित छीए' छतां # 
॥ 





¢ 
॥ सूम 
॥६२८॥ | रा धमना भिवकथौ रहित वनीने सावद्य आरंभमां वत छे, तेम केटलाक मार्गी वासनावाचा (मिण्याली) नथी, पण आग ५ ॥६२८ 
९ निदा स्तम [मान्‌] िगेरे. (१२ कागिया) थी बुद्धि णाता तीर्करना करेखा सदाचारां निरूपस्थानवाका(सारा धर्म ुस्थान रहित) ( त 
| ॐ. एटटे मिथ्यासी चारित्ना नामे अनाचार करे, अने सम्यक्त्वी लीयो भमाद्थी सेयम पाज्वामां खेद पामे ठे, ते षननेने दुशति ।% 
९ परज्वानी छे, तेवुँ जाणीने गुर कटे छे दे शिष्य ! तने तेवी दुर्थति न थाओो ! [मारे सम्यक्त्व धारण करीने भरमाद छोडी पुरो ९ 
¢ संयम पाठ || आदं सुधमौसत्रामी पोतानी बुद्धिथी न्थी करता, ते फे ऊ, “एत' उपर करेल ( जिनेश्वर छे ) अथवा आज्ञा 
रदित निरुपस्थानपणुं छे, अने आज्ञा पाटनमां सोपस्थानपणु (चासि) ठे, आं तीर्थकरतं दसन (मंतव्य) छे, 
। अथवा हवे पी जे उपदेश कटे ठे, ते तीथकरनु दैन छे, के ङमाग छोडीने दमेशां आचाथनी सेवा करनारा षं ते आ- ¢ 
चारथेनी दृष्मां रेषु ते तदि" छे, एटे तीर्थकरे करैला आगममां दृष्टि राखनारो डे; तथा ते आचार्यं अथवा तीर्थङ्रनी आङ्ग 
पारनारनी शुक्ति थाय छे, ते ^ तन्शुक्ति ' ऊ, तथा ते साधु आचायने वधां कायंमां आगन करे तेथी पुरस्कार छे अर्थात्‌ आचा- 
थनी अनुमतिथी काये करनारो ठे, तत्संन्नी, ते तेमना ज्ञानथी उगरयक्त छे, तथा ‹ तन्निवेशन › एटटे ते सदा गर्न निवासी छे, हं 
तेवाने शं युण थाय ते कहे छे, फ 


/ 


+ क 





| 


आका. 
॥६९९। 
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` अभिभूय अदक्लू अणमिमृए पम्‌ निरासंतेणयाप्‌ जे महं अवहिमणे, पवाएण पवायं 
 जाणिजा, सह संमहयाष्‌ परवागरणेणं अन्नेति वा अंतिए सुचा (सू० १६.) 
पररिषहो तथा उपमेन जीतीने अथवा घाति चदहष्टयने जीतीने तलने जोय, तथा अनुक भतिङल उपसर्ग आतां अथवा 
अन्य तीर्थिकोथी पोते हाय नदी; एषो समर्थं (भभु) निरालंबनताने धारण करे; पण ते बा संसारमां मातापिता, दी विगर 
अवलंबन न चाहे; तथा तीधैकरनी आज्ञा बहार वर्तवामां नरक त्रिगेरेमां -नवा्ं ओ, एवु' भाववामां समर्थं थाय; म०--पण को 
पुरुष परिषद उपसर्गने जीतनारो छे ? तथा कोडथी पण, न दारीने निराखंबनपणुं रेवामां समर्थं थाय ? आद शिष्य पठे तो नीथं- 
कर, सुधमास्वामी अथवा आचा तेने कहे ठः- 
. उ०-जेणे मोक्षे र््यमां राख्यो छे, ते महापुरुष टघुकर्मवा्ो मारा उपदेशथी वद्रार न दोय. मारे अवदिरमन (स्थिरवि- 
तवाण्यो) छे, ते सर्व्गना उपदेश प्रमाणे चारे, 
प्र०--परण, तेना उपदेशनो निश्चय केवी रीते थाय ? के, आ जिनेश्वरनो ॐ ! 
उ०--परकृष्टवाद्‌ ते, भवाद्‌ ॐ. आचार्थनी प्रपराए चाेलो; तेने सर्वजनना उपदेश तरीके जाणीटे अथवा अन्य मतवानानी 
अणिमादि आठ परकारनी खनि (देय) देखीने पण तीर्थहरना चनथी बहार मन न करे, पण तेवांओने इन्द्र जाकीया जेवा 
ठगनारा जाणीने तेम अनुष्ठान तथा तेमना वादो (वचननो) ने विचारे (परिषा कर) 
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भ्र०~-केवी रीते! १ उ० ~ (पवाएण वराय नाणिज्ना? भरृष्टवाद्‌ ते प्रवाद्‌ "सरधज्न षाक्य' छे, ते पव]दवडे बीजा तीथिकोना 
१ भवादनी परिक्षा करे, जेपके वेशेषिको तेनु शुवन विगेरे कप्नाने इन्र माने 3, कदे ठ के-- 


अन्यो जतुरनीशः स्यादार्मनः सुखहुःखयोः । इश्वरप् रितो गच्छेत्‌ स्वगे वा भ्रमेव च \१॥ || 


वीनो जीवर पोता खख दुःख भोगववा असमर्थं छे, पण इन्वरनो मरणा थतां ते स्वगं अथवा नरकमां जाय छे, 

आवा प्रवादोने जिनेग्वरनां भवादवडे विचारबा जेमकेः आकाशगा इग इन्द्र धसुष्य विगेरे विच्सा परिणामे परिणमीने पोताने रूपे 
घनेखां ठे, तेनो बनावनार जुदो इश्वर विगेरे कारणनी करना करवामां अति प्रसंग आवे, तथा घटप्रट षिगेरेमां दंड चक्र चीवर 
(कपड) पाणी भार तुरी वेम शंखाकः कुविद विगेरेना व्यापारथी आंतरा विना मक्ता आत्पलामवाकाने युकी तेने वदे नदीं 
देखाता एषा इडवरथी पदा वने छे एवी कल्पना करतां रासभ (गधेडेने पण कतां कां न गणशो ! 

वादीनो उत्तर-तनुकरण विगेरेभां पणं पोता करे कृत्य जने तेथी बन्धाषं कम॑ तेना मिना अवध्य छे, पण पोताना 
कर्मनी. विचिता छे. कर्मनी उपरव्धि सिवाय आव क्यांथी होय ? जेनाचाय कहे ठे, जो तमे एम मानो तो वन्नेमां ते समान 
कथन छे, वी कारणरूप माता पिता एफ छतां अपत्यनी श्रिचित्रता देखवग्थी अधिक निमित्ते भावदु अने ते इवरनो ४ 
कार करवा करतां अष्ट ( नीब ) नेन इच्छु सारं ठे? कारण के तेना चिना सुख दुःख सुभग दुभग विगेरे जगतूनी तिषित्रता 
न द्येय { हवे सांख्य मतवारा कहे ठे, 


आचा० | 


= ग्ग ्दद ण्ण 


1६३० 





सन्तत्य 
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सत्त, रज, तमः ए वधांनी साम्यअवस्था पकृति े, अतिथी महान, तेथी अकार, तेथी अग्यार इन्द्रियो, तेथी पांच तन्मा, 
तेथी प॑चभूत, अने तेथी बुद्धि, ए विचारे अने पुरुष्‌ (आतपा) जाणे 3. पण, ते पोते अकर्ता, अने नियण छ, ते प्रमाणे ( सूत्रम्‌ 
भृति करे ऊ, अने" पुरुप भोगदे 2, त्यारपी, केवट अवस्थामां हुं चा छ. एव निव (दूर थाय) छे, विगेरे तेषं मानवं युक्ति |१|॥६३१॥ 
रिक होवाथी तेमना आंतरा विनाना मि्रोन माने, कारणके, पक्ृति अचेतन होषाथी केवीरीते आत्माना उपकार मरे क्रि ९ क 
| यानी भत्ति करशे ! अने हं दुःख देनारो द. एव आत्मा देखीने पोताना उपकारनी पर्ृत्ति पोते न करे १ कारणके प्रकृति अ- 
य| चेतन रोबाथी तेने त्रिकट थवानो सभवन नथी; अने भकृति जो) नित्य दोय; तो, भत्तिनी निषटत्तिना अभाव थर्‌ नाय; अने 
पुरुषं करतीं न दोय; तो, संसारथी उद्वेग) अने मोक्षी उत्कंठा विगेरेनो अमाव यशे. कहु ठे केः- 
न विरक्तो न निर्विण्णो, न भीतो भववंधनात्‌ । न मोक्ष्ुखकाक्षी वा, पुरुषो निष्कयात्सकः ॥१॥ 
ते विरक्त नथी; खेद पामेरो पण नथी; तेम, भववेधनथी उरेको नथी; अथवा मोक्ष-सुखनो आक्षी नथी, एवा युणवाणे 
दरियारहित पुरुष छे, तेनो उत्तर जेनाचायं कहे ठः-- 
कः परचजति सांख्यानां, निष्क्रिये क्षेत्रभोक्तरि । निष्कियखात्‌कथं वाध्यः षेत्रभोक्तृखमिष्यतेः॥ _ |# 
आस्मानिष्िय चे.त्यारे;साख्यमतमां दीक्षा कोण ठे छे! तथा षे भोगवामां निष्कयपणाथी तेप सेतर भोगववुं केवीरीते इच्छे ठे! ् 
बोद्धमनवा) वपु क्षणिक माने छे, तेनो उत्तरः -- । 


आचा? 
॥६३१॥ 


नवस 


ट 
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। अ 


जो, अन्वय रहित विना थाय; तो पतिनियतका्य कारणभाव सिद्ध न थाय; पण एक संतान परंपराथी सिद्ध थाय 3, ते 


घु | 
आचा० |€ || तमार रदेवु मण्या विनाना जेषु ठ { कारणके संतानवागाना व्यतिरेक (अभावधी) कोईपण संतान नथी, अने संतानं म पूर्वं | सूत्रम्‌ 
कान्मां रदेवा परुं छे, तेन कारण होय तो वधु ए वधां कारण यद, कारण के वधाने पूप कामां रहैवापणु ठे, तेथौ तमां 
॥६३२॥ ।#1 कटेषु मार चिना छे, वी. ॥६३२॥ ` 


यजातमात्रमेष, प्रध्वस्तं तस्य का क्रिया कुस? । नोद्पन्नमात्रभग्ने क्षिप्तं सन्तिष्ठते वारि ॥१॥ 
जो घडो वनवा वखतेन नाञ्च पामेतो ते पडामां शुं क्रिया थ अने उत्पन्न थतां ज घडो भांगेतो तेमां नां वेलं पणी रदी शके निः 
कत्तरि जातविनष्टे धर्माघस्मक्रिया न संभवति । तद्भावे बंधः को बन्धाभावे च को मोक्षः१ ॥२॥ 
धमं पाप करनारो त्तं नाश पामे, तो धर्मं अने अधर्मनी क्रिया संभवे नि, अने धर्म अधर्मना अभावमां पुण्य पापनो वैध 

न होय, अने ते वंधना अभावमां मोक्ष कोनो थाय! 

बृहस्पति (चावौक) मतव्राका फक्त पांच भूतोने मानता दोवाथी जीव पुण्य पाप परोकनो तेमने अभाव थतां मिर्भ्यादापणे 

अमानुषी कृत्य करनाराने तिरस्कार पदयुक्त कृत्यबाच्छने उत्तर न आप्र, तेज उतर ठे [तेभनी जोडे बात की अयोग्यञे]द्री. 
अन्रह्मचर्यरकेमृदेः परदारघषेणाभिरतेः । मयेन्द्रजारुविषववस््रवर्ितमसस्किमप्येतत ५१५ 

हुराचारमां रक्त अने परस्री आछिगनमां मूड बनेढा इद्र नाखना जुग पदार्थं माफ़ आ लोकोए एवँ असत्‌ मतव्य फेख्यु छे? बडी, 


नवौ भ च> 325 ८25 य > 25 199 -1-> ¬ %) 
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न~ ~~ नन रक = 


म य्न न्न क्न ्रद्ध 


` मिथ्या च दष्टिभैवदुःखधाच्री, मिथ्यामतिश्चापि विवेकशून्या; ॥ 
घस्मौय येषां ' पुरुषाधमानां, तेषामधमें मुवि कीटशोऽन्यः! ।*२॥ 
भवोत्र दुभ आपनारी माता समान जेमलुं मिथ्यादररैन ठे, अने जेमनी मिथ्या मति विवेक रहित ठे के जे अधम पुरुपोए 


।६३३॥ | | 
¦ धर्मन नामे अधर्मं केाध्यो ठे, तेवामे पृथ्विमां बीजो क्यो अधर्मं दृशे ? 
त 
>) 


4 ॥। 
॥ ८, 


आचा 
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= ‰ 
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आ भागे वधा तीयेषना बादमां जिनेश्वरना मतने अजुसरीने परिचारी असत्यने वृर करबु; अने ते स्मृतं वचन तथा कमा- 
लुं वरोर निराकरण करीने तीर्थीकोना परवादोने आ बतावेा जरण मकारषेडे नाणे. (१) मनम करु ते मति ठे, अने ज्ञानआ- 
वरणीयक$ना क्षय उपदषमथी कोण ज्ञान थाय; ते ज्ञानज ॐ, तेथी एकदम तेज क्षणे मनना कारणे मतिश्रुत अवधि के, वीनां ज्ञा- 
नवडे (निर्मता थतां) `पोते वीजा बादोनी परीक्षा करे; अथवा ज्ञानबडे जोवायोभ्य तेमने शोभनिक तथा, मिथ्यास्र कठंकरघिति नि- 
म॑खमति (बुदधिडे) बधा वादोना स्वसूपने जाणे, कारणक, स्व, अने परतरं सत्यपणुं बतावनार मति छे, कोई वसतपर्‌ [तीथंकरना] 
उपदेशथी जाणे; अथवा तेमु कदेक आगम भणीने तेनावडे जाणे; अथवा तेथी न समनाय; तो, बीना आचाय ्रिगरे पासे 
साम्ने यथाबरियत। वस्तुना सद्धाघने जाणे; अने जाणीने शं करे ? ते कहे ठः- | 

, निदे नाइवटेजा मेहावी सुपडिकेहिया सव्व ओ सवप्पणा सम्मं समभणप्णायः इहं 


आरामो परििए निद्धियद्ी वीरे आगमेण सया परकमे (षू° १६८) 


८ 
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आचाम 


८29 = 


८ निर्देश कराय ते ) निश एटछे, जिनेश्वर विगेरेनो जे उपदेश (साधुना हिति मटे) ड, तेयु मयौदामां रदे मेधावीसाधु 


| उहघन न करे. शं करीने १ ते कहे केः-- 


॥६३४॥ |' 


क षु क १ 


सारीरीते विचारीने के, आ त्यागवराजोग अन्य मनो डे, अने आ ग्रहण करायोम्य ती्धैकरनां उचन छे, तेने पोते वधा भकारोथी 
एटछे, द्रव्यकषे् काठभाव-रूपे तथा सामान्य विशेषरपे-वधा पदा्ने उत्तम मति विगेरे चरण ज्ञान थी त्रिचारीने हमेशां आचाैनी 


७ @ 


आज्ञा पारन करनारो बनी वधां दशनो निराकरण करे. | 


प०--शं करीने ? ते कटे छेः--वधा मतो तख सारीरीते जाणीने, षरिचार करी निराकरण करे. वदी, आ मुष्यलोकमां 
संयममां रति करे; कारणके, परमार्थथी विचारतां एकांत अत्थेत रति (आनेद) सेयममां ॐ, ते संयमने पूरो पाल्वानी परिनावटे 
जाणीने तेमां लीन रदी इन्द्रियोनी उन्मत्ता रोकीने संयम--असुष्ठानमां रक्त रदे. “$ भूत' विगेरे. अदीं निष्ठित ते मोक्ष छे, तेनो 
अर्थौ बन, अथवा निष्ठित ते पूरो. अने अर्थ ते, भयोजन छे. ते परयोजनवागो वीर ते कर्मने विदारण करवामां तैयार बनीने सर्वज्ञ 
वतावेडा आचार विगेरेमां सरवकाच यत्न करीने कर्मरिपुने जीत अथवा, मोक्षमागेमां गमन कर्‌. 

आं प्रमाणे सध्मास्वामी करे ॐ. आवो उपदेश वारंवार शामाटे करे ॐ १ तेद कारण कटे ठः-- 


उई सोया अहे सोया, तिरियं सोया वियोहिया । एए सोया वि्क्लाया, जेहि सुंगंति पाह ॥१॥ 
श्रोत ष्टे, कर्म आववानां आसवदवारो छे, ते दरेक भवना अभ्यासथौ रिषयोना अवुरवध विगेरेथी जीवकं पद्वगोने लीषांन 


मत्स्य 
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॥ 
|} 


< 
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अधो (नीचे) भवनपतिना देवोना सखनो अभिलाष, अने तियैक्टोकमां व्यंतर तथा मनुष्य तथा तिर्थचना विषयोनी इच्छा धाय ठे, स्वम्‌ 





आचाग 
१६३५ ते श्रोतो ठे, अथवा भज्ञापकना आश्रयथी उचे ते पहाडनां शिखरो तथा मोरां मेदान होय; अथवा मोटा धोध पडता होय, नीचे ||| ६३५ 
नारकी तथा नदीना किनारानी उदी युफाभतां स्थान तथा तिर्थक्छोकमां आराम समा विगेरे जीवोने उपभोगनां स्थानो छ? ते 4 

बनावटी के स्वभाविकर वने के अथवा क्र परिणतिना करणे मणेखां छे, ए वधां (रमणिक अरमणिक) स्थानो कर्मना आघ्लवद्यारो 

होवाथी श्रोतनी माफक श्रोतो ॐ, आ चरणे परकारोवडे तथा वीनां पापोनां उपादानना हेतुबडे पाणौओनौ थती आसक्तिने अथवा 
कर्मना अनुसंगने जो, ते कर्ममा अनुसेगना कारणथीज पए श्रोतो छे, एम कदे कटे छे, मारे ठं सदा नेनागम भमाणे उदयम कर, 

आवहे तु पेहाए इत्थ विरमिज वेयवी, विणडन्त॒ सोयं निक्खम्म एसमहं अकम्मा 
| जाणइ पास पडिलेहाणु नावकंखई इह आगई ग परित्नाय (सू० १६९ 
राग देष कषाय अने विषयरूप जे आवस छे, ते अथवा कर्म वनो जे भाव आवत्ते ठ, तेने जोईने ठ विषयरप भाव आव- 

सने वेद (आगमने जाणनारो वनीने तेनाथी पिरम, अर्थात्‌ आसूवद्।स्नो अटकाय फर्‌, वीजी भतिमां ५ विवेगे शि बेदवी ” 
पाट छे, एटटेआसूवद्धारने अटकावी तेनाथी यता कम बन्धनो वेदबिद्‌ माणस अभाव करे १ आसूव्हयारना निरोधथी चुं याय ! ते 
कहे ठे, आखबद्ारने द्र करवा दीक्षा वने भयास करे, तेन आ त्यक्त ्रयोजन छे. अने ते आपणी चालु बातमां यख्य 2, तेथी 


॥ 
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कः 
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“आः सर्वनाम वांची श्दथी हुचब्यु, के जे कोड महा रुष अतकियवान। (उत्तम संयमनां) कृत्य करीने केषो "याय ? ते कहे के- 
अकम एटे घाति कम रहित वने, (कर्मनो अर्थं घाति कम लीपरेछ ठे) आ घाति कर दूर थवाथी ते विशेषथौ जाणे, तथा सामा- 


(25 चर ८ 


आचार, ~ पः ~ ८ त > 
| न्यथी देखे छे तथा वधौ रन्धनो तेने थाय छे, एथौ ते पूर जाणे ठे, अने पी देखे ठे. आथी क्रमनो उपयोग वताव्यो छे; ||| स 
1६३६॥ | ते पमाणे तेनेः दिव्य (केव) ज्ञान उत्पन्न यवाथी तरण छोकमां माथाना बुुटना मणि समान (माननीय) तथा रार नरेन्रथी || } ६३ 


पूञ्य बने छे, तथा संसार सथुदरना क्रिनारे पयंचनारो संपूरणं जाणे वनी ते पोते शं करे १ ते करे 2, ते जाणार नागेा चुर 
असुर तथा माणसोथी थती प्ूनाने अनुभवीने पण तेने कृत्रिम अनित्य असार सोपाधिक [इनद्रना लेवी] मानीने इन्दियोना वि- 
षयोने जीतवाथी उतपन्न थएल सुखनी निस्पृहताथी तेवी इन्द्रादिनी पूजाने पण तेभो इच्छतानथी) वी आ मनुष्योकमां रघा 
छतां केथ्र ज्ञानथी वोनी आगति संसार धमण तथा तेनां कारणोने ज्ञपरिक्ाव्रडे लाणीने परत्यारू्यान परि्ञाबडे संसार भ्रमण 
द्र करेठे, तेना निराकरणंथी शुं थाय १ ते कदेषठे, 

अचेडइ जाइमरणस्स वहटमग्गे बिक्खायरष, सवे सरा नियन्ति, तक्का जत्थ न वि- 

जइ, मह तस्थ न गाहिया, ओए, अप्पड्ट्ाणस्स खेयन्ने, से न दीह न हस्से न 

वे न तेसेन चउरंसे न परिमंडले नरिण्हेन नीरे न लोदिएन हारिहिनसु- 

क्किष्े न सुरभिगंधे न ्रभिगंधे न तित्तेन कटए न कलाए न अवि न महूुरे न 
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चण 


कक्डे न मउ न गए न हुए न उण्हे न नद्ध न छुक्खे न काऊ नर्हेन 
संगे न इत्थी न पुरिसे न अन्नहा परिन्ने सन्ने उवमा न तिनषए, अरूवी सत्ता, अ- 


पयस्स पयं नस्थि, ( सू० ५७० ) 

जाति (जन्म) अने मरणना मागीना उपादान कारणरुप कर्मने ते कवी साधु उरंषे ठे, अर्थात्‌ वधां कर्मनो क्षय करे 8, 
अने कर्म क्षय वाथ शं रुण थाय ठे, ते कहे ठे, त्रिविध भकारे भधान पुरषार्थपणे सचेला श्ा्लोना तरिपयथी तप अने संयम अ- 
सष्ठाननो विषय अते मोक्ष आपनार कलो 2, ते मोक्ष वधा कर्मना क्षयसूप छे, अथवा जे स्थानमां मोक्षना जीवर [ सिद्ध भर्वेगतो | 
रहेका 2, ते स्थान जे आका भदेशम। रहे डे, तेमां पोते रत ठे. (मूतरमां व्याख्यातनो अर्थं मोक्ष टीधो छे) जने त्यां पोते 
अत्येत एकत वाधा ररित खखवागा ठे, अने क्षागिक ज्ञान दर्मीनरुप संपदायी युक्त वनेखा अनत काक रदैवाना रे-(नसु्यु्णगां 
सिव मयल मरय मणंत भुक्खेय म्रा वाह मुणरावित्ति सिद्धि गई नाम धेयं गणं संपत्ताणं नो अर्थं विचारो.) 
र भ०--त्यां केषी रीते रदे ॐ! ते कहे छे स्यां शब्दोनी धत्ति नथी, अथर्‌ शब्दोथौ कहेवाय एरी त्यां कोई पण अस्था 

श नथी, ते वतावे ठे, 'सव्वे' संपूर्ण स्वरो ते अध्ययन (भणव्रायुं भणाववातै) जेम अदीं ठ, तेभ त्यां वाच्य वाचक संबन्यमा उचारण 

पण नथी, कारण के शब्दो तो रूप रस गध अने स्पदी समजावत्ामां कोई पण कारणे संकेत फलगरं ग्रहण क्या हाष, स्यारे अथवा 
1 तेनी तुखनामां भवरत ॐ, पण त्यां सिद्धोने शब्द िगेरेनी त्ति नथी. एथीन मोक्ष अवस्था रडयोथी कहेवाय तेम नथी; फक्त 


आकार 


॥६३९७॥ 
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(क| शब्दथी कदेवाय तेम नथी, एम नदीं पण उष्ेक्षणीय पण नथी ते पण चतावे छे, 
५ ज्यां पदार्थनो संबन्ध होय त्यां तेना अध्यवसायना असित्वा उह तके थाय, पण उ्यां ते नथी त्यां शब्दोनी रत्ति केवी 
| 


८ 


7 


च्य [4 
= 
1 


रोते थाय १ अ०--शा मे स्यां त्कनो अमाव छे १ ते कदे ठे-नन' करणु ते मति ठ अर्थात्‌ ते मननो व्यापार छे अने पदा- 


नी चिता [विचार] नी चार भकारनी ओत्पादिका विगर बुद्धि ३. त्यां तेनो ग्राहक नथी. (अयोजन नथी) कारण ते मोक्ष अव- || 1६३ 






¢ स्थामां वधा विकरपोनो अभाव ठे, [त्यां विकस्प थ शकतो नथी त्यां मोक्षमां जे जीधो जाय तेओने कोई परण जातना कमनो 
अश्च ठ के अथवा अकर्म वनीने जाय ऊ) तेनो उत्तर--कमं सहित जे' नदो ठे तेभयुं त्यां गमन नथी, एवँ वतावे डे, “ओजः 
एकलोज अथीत्‌ संपूरणं मलरूप करंकथी रहित तया सिद्ध भगवत छ, वटी तेमने ओदारिक शरीर विगेरेचु अतर कभु भरतिष्ठान 

नथी.मारे तेओ अमरतिष्ठान छे.षटसे माप्त अरिष्टान >, ते मोक्षने नाणवामां 'ेदङ्ञ' (निपुण) ॐ, अत्रा अभतिष्टान नामनो नरक 
।२|| >. स्यां तेमने खोकनाडी परतन परिज्ञान ठे, तेना आविदनवडे बधा छोकनी खेदज्ता वतावेखी छे [सव जीवो तेओ दुःख सुख 
। नगे ॐ] स सवरमुं निवन जे अभिमाय क ॐ ते अभिमायने हवे भवर करे थ ते परमपदनो अभ्यासी लोकात कोशना 





छा भागे (२ कोच) जे क्षेत छे, तेमां रदेख छे, तेमने अनत ज्ञान तथा द्रीन छे, ते संस्थाने आश्रयी पोते दीधे न थाय, न 
हृस्व थाय, न गोलाकारे न मिकोण, न चतुष्कोण, न गोका जेवो, तेमज वर्णरहित ते कान नीलो खोदित (छार) दाख (पौन) 


धो कषण जातनो रंग तेमने नथी, तेम सुरभि के दुरमि गंधनथी) तेम नीखो कडवो कपायलो खायो मधुर रस नथी, तेमन 
कर्मश [खरवचडो] मृदु गुर सीत उष्ण स्निग्य लख कोईपण जातनो स्पश नथी, तथा उष्ण शब्दथी कापोत तिगेरे छेश्यापण नथी; 
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अथवा कायना नथी) एटछे जेम वेदतांवादी कदे ठ के, एकज युक्त आत्मा तेनी कायमां बीना क्षीण कटेशषवाका पवेश करे ठे, || 
सूनां किरणो सु्मां समाई जाय ऊ, (तेम इश्वरमां वधु समाई जाय छेः) तेम जेनमां सिद्धं स्वरुप नथी. 
॥६३९॥ ॥ बकी न रुह (ष्टे बीज अने जन्मना अर्थां रुह वव्द वपराय छ) एटे कमम बीनना जमावथी करीौ तेमने जन्म नथी, 


सूत्रम्‌ 


( [॥६३१॥) 





पण जेम वोद्धमतवाढा माने ठे के पोताना दशनं अपमान थवराथी ते भक्त परमात्मा पण जन्म ठे ठे, 
दरग्ध॑न्धनः पुन रुपैति भवं प्रमथ्य; निर्वाणमप्यनवधारितभीरनिष्टम्‌ ॥ 
मुक्तः स्वयंक्ृृतभवश्च परार्थ शरुरस्खच्छास्नप्रतिहतेषिह मोहराज्यम्‌ ॥१॥ 
जेनाचाै तेमना मतन्यथी तेम सेडन करा जिनेश्वरनी स्हति करतां के 2 के, वें लाकं जेम उगी न शके) तेम 
मोक्षमां गेला कम रदित थषएला जीवने जन्म मरण न होय छतां संसारे प्मर्थन करने निर्वाण मक्त कया पी शुक्त थई्ने पण 
बोद्ध नायक पोतानी मेके नवो भवर ठेनार पारकाने (रिक्षाकरबा) मारे शुर बनेखा तेणे बिना विचारे बीकणपणाना अतव निर्वाण 
| मान्यं ठे (अर्थात्‌ परोपकार करा दुष्ट दंड देवा पोताना चारन महव व॑धावा जनम ठे 2) एवा विपरीत वोटनारा जेओो तमारी 
९ आक्ञाथी बहार रहा ॐ, तेमने विषे मोह राजानं आघ भव राज्य ठे! (जेन धर्मम ए मंतव्य ठे के सक्त जीवने फरी जन्म नथी) 
श्‌ तथा अमूरं यत्राथी तेने संग न दोवाथी तै असंग छे, तथा सी पुरुष नधुसकनी गणतरीमां नथी. (त्यारे केवा छेते कदे) 
4 किरेषथी नाणे ते परिह 2, तथा सामान्य वरोवर जाणे [देखे] एषी संज्ञावामो ज्ञानदशेन युक्त ठे, प्र०--जोस्वरूपथी घुक्तात्मा 
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न जणाय तो, उपमावारबडे आदित्यनी मति माफक नणाय छे के १ उ०--नदीं ते कदे ठे; शाश वस्तुनी उपमा याय छे के 
तनौ माफक आ छ पण ते सिद्ध सक्त आत्मानी तुरना के तेमना ज्ञान के सुखनी तुखना छोकनी वस्तुनी साये यती न रोवाथी 
अनुपम 2. भ०-शा मारे ! उत्तर-ते शुक्त आस्थानी जे सत्ता ठे ते रुप रदित 3. अने ते अरुपीपणुं उपर करेल दीय विभेरेनो ||| 
निषेध करवाथी अतायून छे, | 
वरी तेने पद (ते अवस्था कोई पण जातनी न होवाथी अपद्‌ ॐ, तें अभिषान पण नथ के जे पद्‌ वदे अर्थ बोखाय का- 
रणं के वाच्य पदार्थनो अमाव छे. कारण के जे करेवाय छे, तेज शब्दरुप गंध रस फरस विगेरेांथी कोई पण एक विरेष्णथी 
=. तेनो अभाव छे ते वतावे के. अथवर दीर्ध विगेरे शब्दोथी स्प व्रिगशें व्रिशेवथी निराक्ररण कम इवे सामान्यथी पीना 
सूत्मां निराकरण करे छे, 
ततनसदे न रुते गधे न ससे न फासेः इवेव तिवेमि (स्‌० ९७९) पष्ट उदेशकः' रोकसाराध्ययनं समास्‌ +-६॥ 
ते शुक्तं आत्माने शब्दरूप गन्ध रस कै स्प नथी आज भेदो यरूपत्वे वस्तुना छे, अने तेना भरतिषेधथी वीजो कंड्‌ विशेष 
भेद देखातो नथी, के लेथ अपे बीं बतावीए ! आं पमाणे सुध्मास्वामी कड छे, सृत्रातुगम कहो, अने तेनी समाक्निथी अपव- 
| मैने पामेखो (पक्ष विषय करेवानो) उदो पूरो थयो, ते मोक्षनी मिमां तपनी वक्तव्यता धोडामां वतावी पंचम अध्ययन पुरं थयु 
टीकाना छोक १९६१५ थया 
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चार || 1 धुतास्य नामनु छु अध्ययन. सूतम्‌ 
. ` पांच अध्ययन फ, हवे छदं मध्ययन कटे उ, तेनो आ भमाणे संवेध छे. गया अध्ययनमां लोकां सारभूत संयम्‌ अने 
॥&४१॥/(१ | मोक्ष वताव्यो छे, अने ते निःसंगता सिवाय संयम न होय, तथ। कर्म दूर क्या चिना मोक्ष न थाय, तेथी कर्मं दूर करवा आ ( ॥६४१॥) 


धुत ते क्म धोब वतावभ्रा कटे ठे, आ संवैधे आवेढा धुत नामना अध्ययनना चार अनुयोग द्वार थाय छे, तेमां प्रथम उपक्रम | द 
ठे, ते उपक्रममां अर्थाधिकार वे भेदे ठे, अध्ययननो अर्थं अधिक।र अने उेशानो अर्थाधिकार छे, तेमां अध्ययननो अर्थाधिकार 
ष्टा अध्यपनमां कदे ठे, अने उदेशानो अर्थाधिकार कदेव नियुक्तिकार कटे छे, । | 
पदमे नियगविहुणणा, कस्माणं वितियए तद्यगेमि । उवगरणं सरिराणं चउत्थए गारवतिगस्स ॥२५०॥ 

परेटा उदेशामां, पोताना जे सगां ॐ, तेओयं विधन न (मोह त्याग) करब जोईए, वीजा उद्देश्ामां घातिकमेने द्र करवा, 
-ओीनामां उपकरण शरीरने, अने चोथामां तरण गारवने दूर करवा तथा उपसरगं के सन्पान याय, तोपण रागव न करव! तथा 
 साधुओए ( पूरे ) ते प्रमाणे कर्म विगेरे धोयां 2, ते आ पंचमा उद्देशां वतावे छे, जा ममाणे अ्थाधिकार वतावीने निक्षेपो 
के ठे, ते रण मकारनो ठे, ओध निष्यन्नमां अध्ययन छे, नाम निष्पजनमां धुत नाम ठे तेना चार्‌ भकारे निक्षेपा छे, तेमां छग- 
मनाम स्थापना छोडीने द्रव्य अने भाव वताववा अदी (पूरी) गाया कहे छे. , ` ४ 
। उवसमा सम्माणयव्रिहृभाणि पैचमेमिउद्देसे । दव्वधुयं वत्थाई, भावधुयै कम्म अविं ॥२५१॥ 
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अने, नो आगमथी तो ज्ञ शरीर भव्य रीर सिवाय ्व्धुत ते कपड विगेरेनी धू दूर करवां छे, (व्य ते कपढां िगेरेन | 
| पते भेल दर करवाम ठे) । 

` आदि श्दथी दक्च विगेरे फठ मारे धोवायं छ (सुका पादां विगेरे टूर यवाथी फठ तैयार्‌ थाय 2, अथवा प्िना जरूनी 
सति कमाय नदौ काद 2) जने भाव भूत सो आटे कर्मने दूर करवा [मो मू] दाय कराय ते ॐ [आ अडपरी गाथानो र 
अथं 8,] फरी आज विषयने खुकासाथी करे छे. 

अदियासित्तुवसमगे, दिववे माणुस्मए ॒तिरिच्छे य । जो विहुणई कम्माई, भावधुयं तं बियाणारि ॥२५२॥ 

, उपसर्गोनि अपिदो (सारी रीत) सदन करने कर्मं धोवां, एल देवताना फे मलुष्योना के तिर्यबोना दुःख सुखरूप जे उप- 
| सरग आवे तेमां समाव राखीने जे संसार हक्षना बीन समान मोदनीय विगेरे कर्मोनि दूर करे, ते भाव धुत ॐ; एवं तुं नाण 
| अथवा क्रिया अने कारकनो भेद नथी? तेथी कमं धुनन तेज भावधृत 2, एम नाण नामनिक्ेप क्यो हवे बीजा सूत्राङापाक नि- 
| जनन नक्षपमां तजा अस्लचितादि शणयुक्त सुन कदेव ते आ छेः-- 
। ओनवृज््माणे _ इह भाणवेसु आघाइ से नरे, जस्स इमाभो जाङ्ओ सवओ सपडिलि- 
| हियाओ भव॑ति, आधघाइ से नाणमणेिसं, से किट तसिं समुद्टियाणं निक्ित्तद- 

॥ 


आव।० | 





३ प्रकारे ड आग्थी अने नो आगमभथी तेमां आगमथी धुतनो ज्ञता (जाणार) दोय^पणातिद्र, पयोग न होय ( 
सूत्रम्‌ 





प४२॥ | ॥६४२॥ 
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आचा 


.॥६४३॥ | । 
| 


स्वभ तथा मोक्ष, तथा तेनां कारणो तेमन संसारनां 
आम्ल (मनुष्य)-रोकमां मनुष्योनो धर्म समजवे एर्ठे) 
पणामां रदा थमे धमं कटे ः- 


ण्डाणं समाहियाणं पन्नाणमंताणं इह मुक्तिप्र्णं, एवे (अरि) पगे महावीरा विप्परिक्षमंति, 
पासह एगे अव्रस्ीयमाणे अणत्तपन्ने से वेमि, से जहाति (स्वी) कमे हरण षिणिवि्चित्ते 
पच्छन्नपलासे उभ्मगो से नो रुह भन्नगा इव संनिवेसं नो चयंति एवं ( अथि) एगे 
अणेगस्वेहि ऊुठेहिं जाया सूवेहि सत्ता कुण धणति नियाणञओ ते न छ्ति सुकलः 
अह पात तेहि केहि आयन्ताए जाया गंडी अहवाकोदौ,राय्ती अवमारियं काणियं च्चिमियं 
चेव, कुणिय सुजियं तहा ॥९॥ उदरिच पास्त मयं च घुणीयं गिराक्तणि वेकष॑डं धीढसप्य 
च, सिङिवये महुमेहणि ॥२॥ सोलस एपरोगा, अक्खाया अणु पवस अहणे फुसंति आः 
यका, फसा य असर्मंजसा ॥३॥ मरणं तेपि संपेहाए उववाय चवण च नचा, परियागं 
च संपेहाष ( सू १७२ / 


कारणोने आवरणरकवित (केव) ज्ञाना सद्धावथी जे पाणस जाणे; अने 
ते घातिकमं दृर॑थयां पछी; पोते अघातिकमरूप [शरीरधारी] भनुष्य- 


। 
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॥६४३॥ 


। 
1 


पण जेम-वोद्धमतमां सीत्‌ विेरेमांथी पण धमेपदेश प्रकट थाय छे, तेम जेनधर्ममां नथी; जथवा जेम, परशेषिकोतं षलक 
भावबडे पदाय वताबवापणु छ, एव अमारं जेनशासन) नथी. 

प्र०~--शा मारे ? उ०--पातिवमं क्षय थया परछी, केवल ज्ञान उत्पन्न थवाथी मनुष्यपणामां रदेटान (तीर्थकरः पोते कृतार्थ 
थया छतां पण, जीवोना हिते मारे मनस्य अने देवोनी सभामां धर्मनो उपदेश करे के, 

प्र०--रीर्थ्करन धमं कदे छे, के, वीजो पण॒ कहे @ ! उ०-ज्रीनो पण कहे छे, जेने विशिष्ट्ञान होय, अने सारीरीते 
पदार्थोनो परिच्छेदक होय; ते धममेोपदेश करे ३, ते कहे छ-- 

जेओ अतीद्रियङ्ञानि ठे, अथवा श्रुत केवी छे, तेज धर्म कटे छ, एवु श॒स्परिन्ञा नामना शला अध्ययनमां कैर छे, (तेथी 
आ प्रत्यक्ष सुचकः-विशोपणय सुचच्यु के) ते त्रिशिषटज्ानीए आ एकेन्द्िय विगेरे जातीभो वधा पकारो एल सुक्ष्मवादर परया. 
श्--अपर्यापररूपे वरोवर रते [ शंकारहित ] नाणे छे, तेन साधु ध कहे छे, परण, एम न नाणनारो बीनो ( अनाण ) धर्म 
|| केतो नथी. तेज कदे ठेः-- 
| *स आख्याति" ते तीर्थङ्कर अथवा सामान्य केवन्ठी अथवा अतिशय ज्ञानी [जातिस्मरण ज्ञानवाला) अवधिज्ञानी, मनःपथैव 
्ानी] अथग श्रुत केवली दोय ते कदे छे. भ०--श कदे ठे, जेनावडे जीव पिगेरे पदा नणायं ठ; ते ज्ञान मति विगेरे पांच 
भारतं 2, ते, भ०-ते ज्ञान केषु ठे १ उ०-तेघुः वीजे नथी, मादे (अनीशः छे, अथवा सकल [वधा] रंसयने दूर करवाषडे धर्म 
संमन्रावता तेज पोतारँ अनन्य सदश (अनुपम) ज्ञान वतावे ड, [अर्थाव्‌ ससूरी' ज्ञानधी तप्णः वधे) पण तेमना उपदेशना ज्ञानधी 


आचा 





॥ 
1 


॥६४९॥ | 
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॥६९४॥ 


(पदाथ) ने पर्म॑चरण मरि योभ्यरीते जे पुरषो उेका होय, तमने कहे 2, अथवा भि 
। १ 4 दरी अने गेरेना स्त्रम्‌ 

उत्सुक वन) विनय सदित (उभा थेया दयोय) तेमने धरम करे ठे, | 
{ ¢ „ समोसरणनो रिय । । (| ॥९४५॥ 
समोसरणमां क्ञीओ बन्ने भकारे उभी यने विनय पूर्वक सांभठे छे, अने पुरुषो उभा यने अथवा वेदा रहने प्ण सभे 
# पण भावथी उ्सुक होय; तेमन वीना उटेलां जीवो, तथा देवता अने पी्थ॑च विगेरेने धमं॑संभल।वे ठे, एटट्युन नहि पण नेभो 


आचा 
॥६४५॥ 


> 


्णानी नड दृ याय माट ते ज्ञान अयुपम छे] म०-तेजो कोने कदे ॐ १८०-ते तीर्थकर गणधर विगेरे यथावस्थित भावो ( 


भावे तिना फक्त.कोतुक विगेरेथी आवी सांभठे, तेमने मण धमै कदे छे, भावरथी उदेलानुं परिरोषथी कदे छे, ` 

„ _ मन वचन करायाने जेमणे कवजे छीधां ठे, एटे मन वचन कायाथ जीधोने दुःख देवास्प ने दंड @, ते दूर करवाथी ते 
निक्षि दंडवाच्ा [संयम पाठनारा] छे, तथा तप संयममां उद्यम करवाथी समाहित (शंत) अंतःकरणवामा छे, तेमने जिनेश्वर वि- 
रेषथी धर्मं कटे ठे, तेज ममाणे प्रकरपंथी जणाय ते मरन्नान ठे, तेव ज्ञान धराबनार बुद्धिमानोने आ मवुष्यलोकमां ज्ञानदशैन चा- 
रिप शक्ति मागे ठे ते वतावे छे, आ भरमाणे समोसरणमां . साक्षात्‌ धर्म संभगावतां केटलाक रघुकर्मी जीरो (पूरण श्रद्धा थतां) 
तेज वखते चारित्र ग्रहण करे छे, पण वीजा तेम चारित्र ठेता नथी) ते कटै के, एटटे उपर कट्या भमाणे कर्मबिवर लेभने मन्यु 
तेवा केटखाक भग्यात्माओ जिनेश्वर पासे धर्मं सांभक्तांज सयम संग्रामनी टोचे पराक्रम वतावे डे, अथवा प्र ते इद्दियो अथवा 
कम॑ शुने जीतवा पराक्रमी वने छे, (अपि शब्द्नो अर्थं च' ठे, अने भ्च' नो .अर्थं वाक्यनो उपन्यास करवा मादे ॐ) हवे तेथी 
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उलट करे ठे, तीर्थह्र पोते वधा सेशयनै ठेदनारा धर्मं करै #ै, छर्तो केटलाकमे भवन मौना उदये वेरी ठेवाथौ सयम सेद 

पामता रे ठे, (कातो सेयम केता नथी, टे, तो पूरो पाकता नथी) तेवाने तमे जुभो [यर शिष्ये कहै छे] ते वोढा करी संय- 

समां दुख पामता जौषो केवा छे. ते कदे ठ, आत्मान दितने मारे जेमनी भ्न (उद्धि| काम करती नथी, ते अनात्म भङ्गावाखा 

( कुबुद्धिवा ) क, भ०--तेओ श्चा मारे संयभमां खेद माने ठ ? उ० हं कहु ईं. अशो त बडे समनपे छेके श्चा कारणे 
तेओ खेद पामे छ. [सूजरमां से" इन्द्‌ ते" ना अर्थमां ठ, अपिः शब्द ष्व'ना अर्थम छे, अने ते व।क्यना उपन्यास भारे ठे] 

फडनां काचवानु दष्टंत. 

केण काचवो भोग इंडमां विनिविषट[मेमी चित्तवागो वनीने गृद्ध बनेलो अने पलाश्च (कोमच पांदडांबडे)हंकायदो(तथा सूचमां 

भाङेतना नियम भमाणे व्यत्यय करवाथी)उन्माै टे, उपर आववानां षिवर््रने मेन्यतो नथी; अथवा) जेनावडे इचे इुदाय; 

# || ते उन्भञ्य छे, अथवा, उवे जवाय ते, उन्मार्भं छे, तेवो उन्मा मेव्वी शकतो नथी. अर्थात्‌ ञे ुंडमां ते फाचवो रहे क, ते, पाणी 

| उपर पादां विगेरे छवाई जबाथी वल्ल ठंकाई गयो ठे, तेथी ते काचो वहार आवी शकतो नथी. आ कडवानो आ तार कः- 

कोई मोटो इंड दोज] एक राख जोजनना विस्तारबागो ॐ, अने ते अतिरे रोवागना दडथौ कण्ण वनी गयेरः नानोना 

समूहथी टंकाई-गयलो ॐ, अने ते हंडना जुदा जुदा रुपवा्ा करि मगर, माछ, विगेरे नव्चर जीबोनो आश्रय ठे, तेना मध्य 

भागां दरतीन एक फारजुं बाड़ पठे हतुं" नेमां फक्त काचवानी गरदन उवे आवी श्क्षे; तेवा इन्डमांथी एक काचव।ए पोताना 

| योांथी जदा पडतां विोगथी आङ वनीने आम तेम गरदन फेरत कोईपण रीते तेवी भवितव्यताना योगथौ ते काणामां पो- 
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॥६४६॥ ॥६४६॥ 
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व | पान गरदनने वहार काढीः ते समये त्यां तेणे शरद्‌ ऋतुना चंद्रन चादरणाथौ क्षीरसागरना पाणीनां भवाहथी छवाई रहें शोभा- 
यमान बनें तया, सीरेलां दना समूहथी पूना करवा जेवा उगेला ताराओोथौ भराई गयं आकार जोधु, सूतम्‌ 
॥६९७॥ आ देलीने ते घणो सुश्च थयो; अने तेना मनम जा ममाणे संकर थयो के मारा स्टचारी मिना आ स्वौसमान पू त 


न देखें मनोरथ (विचारा) पण, न कडी शकय; तेवं ते काचवाभो जए, तो रं थाय, त 
पाताना बन्धुओने शोधत्रा मारे भटक्यो; अने तेमने भीन तेमने तेवु ५. न 9 १ 
¢ दोनी विस्तीर्णताथी, तथा जीबोनो समूह त्यां घणो मोटो ठे, तेथौ ते छिद्र मेक्वी शक्यो नहि; पण, स्यांज ते, (विनादेखे) मरण ( 
पाम्यो, तेनो सार आं ठेष्रानो ॐ के--संसाररपी-होन ठे, तेभां जीवरपी-काचवो ठे, कर्मरुपी-चीक्षणी सेधा 8, तेमां छिद्र (१ 
6 सान-मयुष्यजन्म) तथा आयक्ेज् सुङ्टमां जन्म मगो; अने सम्यक्तनी पािरप-संदर चन्द्रवां आकाशतन मेव्वीने भोदना ( 
उद्यथी पोतानी ज्ञाति मे, अथवा श्रिषयस्परादना उपभोग माटे सारां संयममां अनुष्ठान न करतां, सफलता (क्षमे) पामतो नथी; | 
अने तेवीरीते वखन युमावी; ते सामग्री शुमावी देवाथी पाछो काचवाना तरिर माफक कंयांथी तेवी उत्तम सामग्री मेववी सके ! 
आ कारणथी गुरु उपदेश आपे छे के, हे भव्य ! संकडो भवोमां पण, दुष्भाप्य एतु कर्ममिवररप-सम्यक्त्व पामीने एकक्षण 
मान्न पणः; तमारे पमादबाका न वुं, फरीथी पण, संसारडन्ध-जीवोवं बीजं दष्टांत कहे ठेः- 
¦ 'भजगाः-दक्षो पोते ठंड, ताप, धुजारो [कंबु] छेदन शाखा (डाढीभँ) संचबु; क्षोभ पमाडवो; मरडबु; भांगीनाख्बु, 
एवां अनेक उपद्रवोने सेवाः छतां पण, पोतानां स्थाने तेमां स्थिर बनीने ते छोढतां नथी, ते प्रमाणे साधुने शोध अपे छेके) 
| 4 ~ ए 


~ +~--- 
| ~ -~ ~ ~ 9. 
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क ए क्षो भमाणे जेओ कर्मी भारे ॐ, तेवा मोक्ष॑ध-जीवो अनेक वनीच छुकां उतपन्न थने धम॑चारिरिने योग्य पोते येवा छतां 
पण सूप विगेरेनी च्इन्द्रियोनी अलुङकतामां, अने .तेज भमाणे मधुर अयाज विगेरे विषयोमां गृद्ध बनी शरीर मननं दुःख भोग- 
| वथा छतां; राजाना उपद्रबथी पडावा छर्ता, अने अद्निदाहथौ बधु वी गयेखा जेत्रा बनवा छतां, अने जदा जुदा निमित्तथी अ- 
नेक आधि (चितावाजा) छतां पण सक्क (वधां) दुःखोना घरतमान -गृदवासदं कमं छोढवा समर्थं थता नथी; पण, घरमां रही- 
नेज तेवां दुःखो आवतां दीन स्वरे रे 2, अने बोठेञेके,“देवाप! हेमा! हेदैव ! आथा अवसरे तमने आबु दुःख देवं 
योग्य नथी ! तेन कटं छे केः- 
किमिदम चिन्तित मदक, मनिष्ट मतिकष्टमचुपमं दुःखं ॥. सहसेवोपनतं मे, नैरयिकस्येव सस्थ ॥१॥ 
न चिते अजायवीवाद्ठं अनिष्ट, तथा अनुपम आं (भयंकर) दुःख नेम नारकीना जीवने आवे; तेम मने एकदम क्यांथी 
आवी पड ढे ! विभेरे, ते बे छे, 
अथवा रूप वरिगेरेमां आसक्त थणएढा चीकणां कर्मं बधीने नरफ ॒तिगेरेमां उत्पन्न थट्‌ त्यां दुःख भोगवतां करुण स्वरे उप्र 
यजय रडे छे, अने ते पमाणे करुण स्वरे रडवाथी पण ते रांकडो जीव ते दुःखथी युकातो नथी, ते वतावे ठ, दुःखं निदान ते 
)/ उपादान कर्मं छे, तेनावडे हुगेतिमां उत्पन्न थएला दुःख भोगवतां रडवा छतां पण त्यांथी दःखनी युक्ति (टकारो) अथवा मोक्षतुं 
कारण जे सेयम अलुष्ठान छे, ते पामी शकता नथी, अने दुःखना इुटकाराना अभावमां संसार उद्रम। जदी ज॒दी व्याधिभोधी 
वेरायला जीवो आम तेम भमे छे, ते बतावे जे (अथ शब्द वाक्यना उपन्यास मारे के). हे शिष्य ! तु जो ! ते समारी रखडता जीषो 


आचारः 
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आचा० [९६ उच्च नीच. इक्मां पोताना शुभ अशुभ कमं भोगववाने गयेला ( जन्म पामेा ) छे, अने ते कर्मना उद्यथी आवी अवस्थाने 
| भोगवे छ, तेमां तेमने उत्पन्न थतां सो रोग वतावनार भणं श्छोको छे, तेमां (१) पथम रोग, बात, पित्त, श्टेष्म अने ते 
॥६९९॥:| जणेना मेगा, थत्राधी संनिपात एम चार भकारे गड (कंठमाक) छे, ते गंड जेने होय ते गंदी कहेवाय छे, एटछे गँडमाका नामनो 
रोग ते संसारी जीवने थाय ठे, तेज भरमाणे बीना पण रोगो थाय छे, ते बतावे छे, ( अथवा. शब्द्‌ दरेक रोग॒साथे जोडवो ) 

अथवा राजांसी एटरे अपस्मार ‹ क्षयनो भेद्‌ ) विगेरेनो रोग थाय ठे, अथवा अदढार भकारना कोढः रोगबारो कोदीयो थाय छे, 

` [ओ तेमां सात मोटां कोठे, ते आ प्रमाणे । 

। (१) अरुणो (२) दम्बर (३) निश्यजीन्ड (४) कपाल (५) काकनाद (६) पौण्डरीक (9) दरु, ( छार दादर) आ साते 

भकारना कोढो वधी धातुमां पवेश थवाथी अने असाध्य यद्‌ जवाथी ते साते भयैकर छे, | 

| नीचखा अगीञआर कोट शुद्र के. 1 

(१) स्पूज्भारुष्क (२) महाङृष्ट (२) एकङ्ष्ट (४) चभेद (५) परिप [६] विसं [७] सिध्म [८] विचचिका 

| ( काढीदादर ) [९] किटिभ ( खरसघु ) [१०] पामा (खस) [११] शषतारक ( घणी फोष्टीओ. ) इर नाना मोटा १८ ढे, ते 

सामान्यथी जोतां, बधाए कोढ-रोगो संनिपातथी थाय छे. छतां पण, वात विभेरेना उक्र दोषथी जुदा जुदा भेदवाका गणाय 

छे. तथा, राजास रोग ते, राज्यक््मा (क्षय ) रोगबाकरो, रानांसी (क्षयी ) कदेवाय छे, अने ते क्षयरोग संनिपातथी चार 

कारणे थाय. कषे ठे केः-- ` | 


॥६४९॥ 
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त्रिदोष जायते यक्ष्मा, गदो देतुचष्टयात्‌ वेगरोधात्‌ क्षयाच्चैव, साहसादविषमाशनात्‌ ॥१॥ 
चरण दोषवानो यमा (क्षय ) नामनो रोग वीयना वेगना रोधथी वेगना क्षयथी, साहस करवाथी तथा विषम [ अयोग्प ] 
खोराकथी-एम चार कारणे थाय छे, तेन भमाणे अपस्मारो रोग वात, पित्त अने कफना संनिषातथी चार भकारे ॐ, ते रोग- 
वाठो सारा माठाना षिषेक्थी विकर दोय ठ, तथा भ्रम (चक्री) मृ विगेरेनी अवस्थाने ते रोगी भोगवे ठे, क ठे के, 
भ्रमावेशः ससंरम्भो, द्रेषोद्रको हतस्मृतिः अपस्मार इति ज्ञेयो, गदो योरथतिधः ॥२॥ 
भमेक चडे, मूख विगेरे थाय, द्ेषनो उछान थाय, विसरी जवानी टेव थाय, एम चार परकारनो आ * घोर ` अपस्मार 
रोग जाणवो, तेमां ब्रहमरेध पयत श्रमण करनारो वायु छ, तेनु युख्य स्थान हदयनो मदेश छे, तथा काणियंति' अक्षि [ आंस ] 
नो रोग बे प्रकारे छे, भथमनो गभमांन रोग थाय छे, अगे वीजो जन्म्या पटी थाय ठे, तेमां गभेवाठनि इृष्टिनो भाग अपूर्ण 
होय छे, तेने तेन ८ भकाञ्च ) जन्मथी आंधन्यो बनावे, तेज प्रमाणे, एक आंखमांथी तेज जतां काणो बनावे छे, तेन पमाणे रक्तप 
णापरं जतां, रक्तता-[काराश्‌ आंखमां धारो होय. | पित्तपणामां जतां, पिगाक्न [पीरी आंखवागा| अने शछेष्मपणाने पामतां 
शुकराप्च ( धोद्धी आंखवाग्डो ) षने छे, वातने पामतां वरत आंखव।लो वने छे, अने जन्म्या पी जे रोग थाय ते वात विगेरेथी 
अभिष्यैद्‌-( जंखमांथी पाणी रपुं ) थाय छे, कं छे केः- | । | 
वाताप्पित्तात्‌ कफाद्रक्ता, दमिष्यन्द्श्चतर्विध; प्रायेण जायते घोरः सर्वं नेत्ामयाकरः ॥१॥ ए 
वान, पित्त, कफ, अने रक्त-(छोदी.) ए चारथी अभिष्येद्‌ चार भकारे पाणीत्रं षरं धाय @, अने भायेकरीने तेथीऽ 
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|| आंखना बधा रोगोनो धोर आकर (समूह) थाय छे तथा 'जिमियतिः नाडयता-(चरवीमरं वधवुँ; अने कोरी पाणी यवु) . तेथी र 

भरीरना वधां अवयवो परवतरपणुं ( अवरित्व ) छ. [ जने लीधे जोदए; तेम, हाली-चाली शकाय के, ` फरी काय नहि ] ^ सूत्रम्‌ 
ङृणियैति गभाधानगा दोषथी एक पग ईको होय; अथवा, एक हाथ खोडवागो .होय ते कुणिरोग छे. «. सुज्निय॑ति " कुबडो, ( 
पीठ बिगेरेमां ङृबदापणं होय; ते; बजी 2.” मातपिताना लोही-वीरयनो दोष होय; तो तेथी, गमा रहेका दोपोथी इष्न-(बदो) |( ॥९५६॥ 
बामन विगेरेनी खोड शरीरमां थाय ऊ; कहं ठे केः-- 

गभे वातप्रकोपेन, दौदृदे वाऽपमानिते ॥ भवेत्‌ ब्जः इणिः पेगुुको मन्मन एवा वा ॥१॥ । 

` 'गभेनी अंदर वायुना भकोपथी अथवा दोदला न पूरावाथी गभेमां रदो जीव कुबडो इणिरोगवाणो पांगकोे गो के मन्मन 
रोगवारो थाय डे, आमां श्युगोः अने मन्मन एकांतरित (पटना रोग पीना रोगमां) भखदोषमां तावे छे, तथा (उदर चः ति 
( वः समुच्चयना अर्थपरां ठे ) वात, पित्त विगेरेना कारणे उत्पन्न थयेखा आठ भरकरारना उदर रोग छे, ते रोगवा़ो उदरी छे, 
तेमां जखोदर रोग असाध्य ठे, वाकीना तुर्तं थला दवा करतां मटे तेवा छे, तेना आ ममाणे भेदो छे, 

पृथक्‌ समस्तैरपि चानिखयेः ष्ठीदोदरं बद्धगदं तथैष ॥ आगंतुकं सप्तममष्टमं .तु जछोदरं चेति भव॑ति तानि ॥१॥ 
बधा अनिल [वायु] मिगेरे एकेकथी के सथुदायथी १ वायुनो ( वातोद्र ) २ पित्तनो [ पितोदर ] ३ कफनो ८ कफोदर ) 

तथा ४ संनिपात (कष्टोदर) पारीह (रोनी गांड) ५ उदर रोग (काचवी अकृत रिगेरे) & बद्धगुद [अजीर्णांश] ७ अआंगितुक 


ताव साये उद्र रोग (नी्णज्वर) ८ जरोदर ए आठ रोग पेटना के, ` 


आचा०, 
॥६५१॥ 
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% शास्मि द शिष्य ! ठ गा अथवा मन्मन (वोबहु) बोकनाराने णो! ते ग्ना दोपषौ अयना रपरे ९५ भकारना 
आचा ह ुखनारोगो सात आयतन [स्थानां थाय छे, ते अयातन नीचे युनव , १ होढ २ दतं मूढ ३ दाति ४ जीभ ५ ताच्छुं ६ 

है कंठ ए वधां मीने सात्त छ, तेमां वे होना आढ रोग छे, द॑तमू्मां १५, दांतना आढ छे, जीभना ५ ठे, ताच्वाना ९ छे, 
॥६२॥ ५ कंटमां १७ अने वधाना साये मीने चरण छे, कुल ६५ ॐ शसुणियेति' शन्यपणुं श्वयथु [सोजानो] रोग बात पित्त शछलेष्म संनिपात 
¶ रक्त अने अभिधरात ( मार्‌ लागवाथी ) थी छ पकारनो ठे, कं ठे केः- | 


शोफः स्यात्‌ पडविधो घोरो, दोषै सुत्पेथ रक्षणः यस्तैः समसौषापीह तथा रक्तामिषातनः ू 
शोफ नामनो छ भफारनो घोर रोग जुदा जुदा के, सामा दोषथी शरीर कें देखाय; ते रोहीना पिगराडथी थाय छे, 
एटरे, शोक पहेखां वाच्या प्रमाणे वात, पित्त, कफ, अने संनिपात, रक्त, अने अभिघातथी सोनानो रोग थाय ढे, त 
^“गिङासणिति” ते भस्मक नामनो व्याधि ठे, उष्णता, वात, अने पित्तना उत्कटपणाथी, अने कपना न्यूनपणाथी तथा 
वधारे थवाथी थाय छे, तथा वेचईति ते वायुथौ उत्यन् यये शरीरनां अवयवो कंपरूप छे, कटं ठे केः-- 
,  भकामं वेपते यस्तु, कंपमानश्च गच्छति, कलाप खंजं तं विधया, नक्त संधिनिवधनम्‌ ॥१॥ . 
ने घणो कंपे, ` तथा कंपतो चाड, तेने संधि निवंधनथी सुकाएलो काप ख॑न ८ ठकवानो रोग ). जाणवो, तेन माणे 
“पिढसप्पि च ति" जीवने गना दोषथी. ते पीट सर्पिपणे उतन्न भराय ठे, अथवा जन्म्या पी अथम्‌ कर्मना दोषौ थाय डे, 


८ 


श 


॥६५ 
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आचा० 
१६५३॥ 


प) 
भा रोगीने स्पशं इदि भान्‌ रोगवाढी भ्रा. याय छे, ते रोगवात्ने हाथां पकदेलं लाक ली नाय ठे, अने च [| सुमत 
धोचे नो पण असर न याय तथा (सीरीवयं तति" इरीपद्‌ ते पग विगेरेमां कठण पुँ होय छे, ते आ मरमाणे-वात पित्त, कफना | 
करोपथी छातीमां रोग उन्न थ्‌ जंयामां स्थिर थ धीरे धीरे कातरे पगोनो आश्रय करीने सरजो चडाे ठ, ते रोगोने ही | | ॥६५३॥ 


पदु कदे छे, व | 
~“ _, ` पुराणोदक भूमिष्ठाः;  सर्वद्ैषु च रीता; ये देशा स्तेषु जायन्ते, शछीपदानि व्िरोषतः ॥ १ ॥ 
“ ले देशमां पाणी भराई रदं होय, अने छए ऋतुमां शीतर ` (भेज) रेतो होय, तेवा देशोमां रेषे करीने शछीपद रोग 


याये; । | 
यादयोरस्तयोश्वापि, श्ीपदं जायते व्रणा; कणोष्ठनाशास्वपि च, केचि दिच्छम्ति तद्विदः ॥ २ ॥ 
वे पमां बे हाथमां माणसोने ते रोग धाय छे, पण केटलाक बिद्वानोनो एप्रो मरते के ते रोग कान होढ अने नाकमा 
पण थाय छे, तथा प्मधुमेह्णि' ति मधु मेहते. षस्ति रोग'छेतेजेने दोय ते मधुमेदिं कदेवाय ठे, एटले मथना जेवो तेनो 
पेसाब दोय ठे, ते पमेह, (परमीओ) ना २० भेद्‌ ॐ, ते असाध्य पणे गणाय ठे, तेमां वधाए ममरेहो माये वधा दोपोधी थाय छे 
तो पण वात केरे उत्कट थाथी २० भेदो थाय ऊ, तेमां कर्फथी. १० पित्तथी ६ अने बायुथी ४ थाय दे, अने ए वधा असाध्य 
अवस्थाभां मधुमेहपणामां थाय ठे. कहं के केः-- ॥ 
सर्बएव धरमेहास्त्‌, काेना भरतिकारिणः मेधुमेहत्वामायान्ति, तराऽपताध्या भवंति ते ॥ १ ॥ 


ट शच भव भ वदन ननौ नद 


24 > >9 ~3+ भ 


५ 


८-2-19 25 0 


ठ 





(= =-= श 


॥ 
) 


# 


239 > % >> रट > > 


क व ० 


4 
ए 


129 > ८ %6 > 


[-क१।। 








|| 


------------------------- 1-5-33 


7 9 


७८५०-८ ५८२ 


वथा पपरेहना रोगो योग्य समयमां द्वा-न करवायी मधुमेहपण पाम्या पठी असाध्य वने छे, ( 


# , थाय छे, अने ष्णः तो फक्त शोभा मारे ॐ) उपर बतावेखा रोगो संसारी जीवने थाय छे, तथा आतेक एछे शीघ्र जीव केण रोग 





एटछे कड्‌ निमित्तथी आवे अथवा अनिमित्ते आवे, अने ते रोगोथी पीडाय डे, आ रोगोधीज ते भुकातो नथी, बीं पण ते संसारी (1 
& ¦ जीवने अधिक दुःख थाय, ते वतावे ठे, ते क्र रोगथी भारे थयेला गृह्वासमां आपक्त थणएला मनवा अ स्मेजस रोगथी | 
पीडा थतां अते प्रणित्याग थाय छे, ते षिचारीने अने पाो तेमनो उपपाद तथा च्यवन (देवता जन्म मरणने वदठे उपपात च्य- 
चन करेवाय छे.) ते कर्मं संचित जाणीने एँ करयं जोडए के जेथी उदर वतावेरु गंड (शुमडां) षिगेरे १६ रोग तथा मरणनो 
# , तथा उपपातनो संपूर्णं अभाव थाय, बरी मिथ्या अत्रिरति ममाद कषाय योगथी मेक्वेल कमनो "अबाधा" कामनी यदत पी 
| उदय थाय छे, त्यारे तेनो परिपाक (अनुम) थाय ठे, तेज शरीर तथा मन संषेधी दुःख उत्पन्न करे छे, ते त्रिचारीने तेने जड 
मूर्थी काढवा भयत्न करयो जोष; ते दुःखौ भो दीनस्वरे रडे ॐ. तिरे ग्रंथ (त्र) बडे उपपाति, तथा च्यवन घुभी वान्या छतां 
पण, तें मोटापणुं बताववा जेनाषडे भाणीओने संसारमां निर्वेद (खेद) उत्पन्न थाय; मारे बीजं घव कदे ठः-- 


तंसुणेह जहा तहा संति पाणा अंधा तमतति षियाहिया, तामेव सहं अपतं अमच्च उच्चावय 


॥ 1 
हे 
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आ भमाणे उपरं व्रतावेछा सोके रोगो वर्णन अनुक्रम कय, (अथ) अने गः जे ठे. ते अथ' नो अथं युजरातीमां ष्टी" ४ सूघ्रम 
जे शु त्रिगेरे छे, तथा गाढ पहार (नोरथी छागो मार) विगेरे दुःख देनारा स्पा कां तो असुक्रमे आवे अथवा साथे पण थाय, || ॥६५६॥ 


१, 





|| 

आचा० [*। फासे पडिसेवेएडइ, बुद्धेहि एयं पवेऽयं संति पाणा उासगा रसगा उदण उदएचरा आगास गाभिणो | सुमूत् 

॥६५५॥ [?| पाणो पोणे किलेसंति, पासरोए महन्मयं (सू° ५७५) ॑ (| 
(आचाय सिष्यने कदे छ.) ३ यथावस्थित (जवो छ, तेवा) कर्भिपाकने मारी पासे तमे सामने. जद नारकी) त्च, (ए ४. 


नर, अमर, ए टक्षणवाद्धी चार गतिभो छ, तेमां नरकगतिमां, चारा योनियो, तथा २५ राख छल कोटिभ ॐ, अने ३३ 
सागरोपमनी उत्कृष्ट स्थिति 2, त्यां परमाधार्मिक देवतानी करेखी वेदना छे, तथा परसपर त्यां रेल नारकीना जीवो (इतरा 
माफक) एक वीजाने दुख दे ठे, तथा सवप्रारकि पीडा त्यां जे थाय ठे, ते आपणाथी कटी रकाय तेम नथी. जो के, थोडामां 
कटेवानी इच्छाथी करेवाना विषयने पूरो न केवाय; पोपण, त्यांना कर्मविपाक कदेवाथौ जेमः माणीभोने वैराग्य थाय; तेम 
श्छोकोवडे वर्णन करे ठे, 

शर्ण लवनं ने्रोद्धारं करक्रम पाटनं । हदय दहनं नासाच्ञ्दं मतिक्षण दारुणम्‌ ॥ 

कट बिदृहने तीश्ष्णापात्‌ त्रिशुल विभेदनम्‌ । दहनवदनैः ककेयरेः समन्त विभक्षणम्‌ ॥ १॥ 
कानने कापवा; आंखोना डोगा खेंचीकराढव। हाथपगने छेदबा; ऊातीने वान्व; नाक ठेदीनाखदु; दरेकक्षणे भ्यैकर अवाज 
कलो; कटमिददन, तीक्ष्ण आपात, त्रशूकथी मेद; वलनां मोदंबाला घोर-कक पतीभोथी वारेवार भक्षण करद आवी मोटी 


वेदनाभो प्रमाधामीथी के. 
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| , ~ ५; तीक रसिमिरदिः इ विषः परे रेके; पर वशू्गरतामरे वासी एुरटीमि ॥ २॥ 
आचा० | दी, देदीप्यमान रीक्ण तलवारोथौ तपरा विषमभाला, प्रथन चको, तथा परनि युद्गर, तोमएवासी एपढीी दुःखदे. 
संमिन्नताख षिरसश्छन्न भुजारिछिन्न कर्णना सोष्ठाः भिन्नद्योदरान्त्री भिन्नाक्षि पुटा; सुदुःखात्ता ॥ ३ ॥ 
| ए, तार्तु-पधु जुदु पाड छे, तथा सजा) कान) अने होढ ठेदीनाखे; तथा छाती-पेर) आतरडं भेद्रीनांखे; तथा आंखोना 
(0| टोका सची काढवाथौ रंक सास्कीना जीवो पीडायला ते, - 
| निपतन्त उत्पतन्तो विवेष्टमाना मदीतछे दीनाः नेक्षते जातेरं नैरयिका कम्म परछान्धाः ॥ ४ ॥ 
नीचे पडेका पाडा उककता जुदी जद चेष्टा करता मीत (पृथ्वी) उपर दीन यर्‌ रदेखा कमना पडदाथी अधा वनेखा नार- 
दीना जीवो कोई रघ्षकने जोई सकता नथी, 
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शाख विक्रिडित) 
छिन्थते ङृषणाः कृतान्त. परशौ स्ीक्षणे न धारासिना; कदने विषयीचि ( बच्छ) मिः, परिघा संभक्षण व्यापृतः ॥ | 
पाट्यन्ते क्रकचेन दाशूवदसिन्‌ मच्छि वाह्याः इंभौषु चषुपान दग्धतनबों मूष चान्तगेताः ॥५॥ 
:; 1 जमराजा परणुनी तीक्ष्ण तटवार्‌ जवी घारावडे ते रंकडा छेदाय ठ, तथा त्िषना समूथी भरेा. (डकायला इत जेवा) 
(क | करडवा मादे वीटाया पोकार करता रे 2, तथा करवतीवदे जेम, राक चौरः तेम चीराय छ, तथा तठवारवडे तेना बे बाहु 
`. &| ददी ने छे, तथा मीमां रीन गरम -गरम तर पाय ॐ, दथा षमा (घाीने नेम सोनी सों पीगकादे; तेम) घालोने 
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ृल्ज्यनतेज्वलदम्बरीपहुतथुग्‌ 7 दां वि वज्र मष र पुरिथताः ॥ ' , । स्तम्‌ 
॥६१.७॥ 


क| 
आचा° % पमां बना राढा छ. 
; द्शन्ते विकृतोध्वं वाहुवदनाः करदन्त आरस्वनाः पदयन्धः , कृपणा दिसो भित्रा खाणायक्ो नो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


1६५.५॥ । 
बरी, ते नारंकीना जीवो वचता अंवरीय अग्निनी ज्वाकावे ¦ पकार कराता शजाय छे, तथा वता अंगारावाव्मा वजभवन 


† माफक्र अगारामां उभा थयेला रांकडा मेंवाा डचा हाथ करीने खोखरा अवाजबाक्ा रडता वके ठे, अने ते षिधारो नारकीना 
| जीवो शरणरदित थहूने वधी दिदामां (आश्य) आपनारने देखे छे, पण तेमने वचायवा कोई समथ नथी विगेर, नारीनां दुःख 
छे. तथा तिगगतिमां पृथ्ीकायनी ७ लाख योनि छे, तथा वार लाख ल कोटि ऊ, तेमने नीची (पीडाओ) ठे, 

स्वकाय-प्रकायनां शस्रोथी पीडा ॐ, तथा रीत -उष्मनी पीडा छे, तेज प्रमाणे अष्कराय (पाणी) ना जीबोनी ऽराख 
योनि, तथा इल कोटि, तथा जुदी जुदी जातिनो  वेद्नाओ छे. अग्निकायनी ७ छाख योनि, तथा २ राख कल कोटि, अने पूरव 
माफक वेदना छे, वायुनी पण ७ राख योनि, तथा ७ राख इल कोटि, अने ठंड-उ्णतानी जुदा जदा परकारनी वेदना छे. 
भत्येक वनस्पतिनी दश्काख योनिः साधारण वनस्पतिनी १४ छाख योनि) अने वनेनी ९८ लाख लः कोटि ठे, तेमां गयखो जीवर 
अनंतकाक सुधी पण छेदन-भेदन मोटन वरिगेरेनी जद जदी बेदनाने अनुभवे छे. : 
` विकलदुद्रिय, वेद्रिय, तीनडद्न रिय, चारद्रियनी ववे छाखं योनि, तथा इर कोटि ७-८-९ लाख (अलुक्रम ठे, अने ते दरेकने 
भूख तरस; ठंड-ताप, रिगेरेथी थतु दुःख आपणे अत्यक्त जोइए. छीए. तीरथच-पचेन्दरियनी चारलाख योनिः ठ, ८ जकचरनी कुल 


त शीट चलि 
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९ लाख ऊ, अने जुदी जुदी वेदना तिर्थचोनी जे डे, ते पत्यक्षन छे, कयं ठ केः-- । 
तड दिभ्युप्ण भयार्दितानां, परामि योगव्यसना तुराणां अहो ! तिरामति दुःखिताना, सुखाचु षेगः किख्वासैमेतद्‌ ॥१॥ 
भूख तरस, ठंड ताप तथा भयथी दुःखी एला तथा पारकाना कवजामां रहेवाना दुःखथी सदा पीडायेला एर तिभैचो जे 
अति दुःखी छे, तेमनामां सुखनो अतुसंग शोधवो ने तो निशे एक वात्ता मात्र छे! (अर्थात्‌ सृखतो टेश पण नथी) विगेरे ठे. 
मनुष्य गतिमां पण १४ ाख योनि तथा १२ लाख कुल कोटि अने आवी रीतनी बेदनाओ छे, 
दुःखं स्री कृकषिमध्ये प्रथममिह भवे गर्भवासे नराणां वारुतवेचापि दुःखं मदलिततनुः पयः पानमिश्ं ॥ 
तारुण्येवापि दुःखे भवति विरद दद्धभावोप्यस्ारः संसारे रे मचुष्या वदत यदिषुख स्वेरपमप्यस्ति शचित्‌ ॥ १ ॥ 
भथम मातानी खमा आ भवमां परेल दुःख मलुष्योने गभवासमां रेवां ॐ, अने जन्म्या पी वालफणामां मरौ खर- 
डायल शरीर संवधो त्था माद दध पीवाछुं दुःख ठे, जुबानीमां पण (खी पुरुष तथा दीकरा दीकररी माबाप सर्गाना) विरद दुःख 
ॐ, अने श्द्धाषस्था तो असारज छे, (भटे डादयो माणस सगय जीतने पूडे ठे के) दे मदुष्यो! जो तमने कयांय पण संसारमां धोई 
एण सुख देखातं दोय तो बोलो! (अथौत्‌ संसार दुःख सागरज छे) 
वाटयात्‌ मभृति चरोगे, शो भिमवश्च याबहिद मृत्युः शोक वियोगायै, ईगैत दोषे नेकविधेः ॥ २ ॥ 
वालपणमाथीन संगो ईखायलो, अने भृह्यु सुधी (मणं परयत) श्लोक वियोग तथा हयोग वटे तथा अनेक प्रकारना गरी- 
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॥ ६५८ । ॥६५८॥ 
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आचा० बीना दोषो वषे पराभव रहेख छ. । सूत्रम्‌ 
छुत्ठड हिमोष्णानिल दीतदाह दारि शोकमिय श्रिभयोगेः दौरमाग्य मोरूथौन भिजात्यदास्य वैरूप्य रोगादि भिर स्तनः ॥३॥ 
॥६५९॥ भूख तरस ठंड ताप, पवन नथा ठंडो दाह तथा दरिद्रता शोक बहालाना षियोगथौ, तथा दुर्भागीपर, मूखैता, नीचन।ति, तथा | | ॥६५९॥ 


दासपणु, कुरुप, नथा रोगोथी, आ भसुष्यदेह सदा परते छे. 

देबगतिमां पण चारलाख, योनि, २६ राख कुक कोटि ॐ, तेमां पण अदेखाई, परिषदः; मत्सर च्यवनभय, शटय विगेरेथी 
पीडायला मनवागने दुःखनोज परसग ठे, सुखनुं अभिमान तो, आभास, मात्र ठे, कहं ठ केः-- 
देवेषु च्यवन वरियोगदुःखितेषु करोधेष्या मदमद्‌नाति तापितेषु आर्या! नस्त दिह विचायं सं गिरन्तु यत॒सोख्य किमपि निवेदनीयमस्ति 

देवो, च्यवन, तथा वहालोना बियोगथी दुःखी 2, क्रोध, इया, अर्कार, कामदेबथी अति पीडाया छे. तेथी हे आय! 
(उत्तम) पुरुषो ! अदी कंडपण खख वर्ण्रवायोग्य होय; ते तरिचारीने कहो; (विगेर समजवुं.) 

तेथी, आ पमाणे चार गरतिभां पडला संप्रारी नबो जुदा जदा रुपे कर्मविपाकने भोगवे छे, तेज सुत्रकार वेतावे छे, संति" 
माणी ्रिधमान छे, तेभ चकुरद्धियथी विकठ ते द्रन्यथंथा 2, अने सारा-माढा शरिवेकथी रहित भावञंध पण छे. तेओ नरक 
| गति निगेरेना द्रव्यअथकारमां तथा मिथ्या, अनिरति, माद्‌, कमाय, विगेरेना कर्मिपाकथी मेला भावअधकारमां पण रहेखा | 
(शाचकारे) वर्णव्या छे, भिं चः वी, तेवी, इष्ट (कोढ) विगेरेनी अधम अवस्थामा, अथवा एवद्ियनी, अथवा अपयाति अव. ५ 
स्थाने एकवार अलुभवीने पां कर्म दय आतां तेमज, अवस्थाने वारंवार अतुभरीने उच-नीच तीव दुःख पिरेषन। सपान ९ 
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(२) जोव अनुभवे ठ. आ वधं तीरे करें 2. ते करे ठे.- आ बधु तीर्थकरे मवर्षथी अथवा प्रथमथौ कहु 3, मरि भेदितं 9, 
आचा०| 


तथां हवे पछी, कहेवातुं पण तेमयुं कदे 2. (संति' जीवो चि्यमान ठे, पएरे, (वास धातुनो अर्थ शब्द्‌, तथा इत्ाना अरथा सूज्रम्‌ 
| ठे, माटे,) जेभ वास करे, ते वा ना (बोलनारा) भाषा न्थ पामरे वेशद्रिय बिगेरे जीयो पण छे, तेन भमाणे रसने 
॥६६०॥ | %| अनुसारे जनारा ते कडवो-तीखो कषायलो मिगेरे रसने जाणनारा रटे, मनवाव्म संद्गी-जीषो पण छे, (आ पमाणे संसारी || ॥६६०॥ 


जीवोनो कर्मविपाक विचारीने मदामय जाणवो;) तेमन उदक-(पाणी) सप-षएकेद्रिय जीवो ठे, प्याप्--अपर्याप्र अवस्थामा, त्तथा 
| उदकमां चरनारा ते पोरा, छेदनक, लोडूगक विगेरे त्रस जीवो छे, तथा माछलां, काचषा विगर पण 2, तेम, स्थ उपर जन्प- 
नारा. अने केटलाक जलने आश्रये रदेखा महोश्ग तथा पक्षीभमांना केटलाक, ते पाणीमां पोतनं जीवन युजारनारा जाणवा; 
अने बीजां पक्षीओ आकारगामी छे. आ पमाणे वधां प्ाणीओ (पोतानाथी बीजां नवँ) प्राणने आहार्‌ विगेरे मारे, अथवा 
मत्सर निगेरे मटे दुःख अपि छे, तेथी शं समनं १ ते कहै ठः-( दे शिष्य! ) तं अवधार! के, आ चौद रञ्जुभमाण-रोकमां 
& | कमंविपाकना कारणे जुदी जुदी गतिमां दुःख तथा क्छेशनां एरूप-महाभय छे, ( पण तेमां छख तो, करेषामात्न 2. ) शामाटे 
कमंविपाकथी महाभय ॐ १ ते कटे डेः- । 


चहुुकंखा ह जन्तवो, सत्ता कामेसु माणवा, अबटेणा वह गच्छंति सरीरेणं पभंयुरेण अश से 
बहुदुक्खे इइ बे पङ्कव्बड्‌ एए रोगा बह नच्चा आरा परिथावण नां पास, अं तवेषं एषं 
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आचा % पास मुणी! महञ्भयं नाइ वाइन कंचणं (सू° \७८) _. + सूत्रम्‌ 


1 ६६१॥ 
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| , (धर कदे छे हे शिष्यो!) कर्मना श्रिपाकथी आवेलां बहु दुःखो जे जीषोने ठ, जेथी ते जाणीने तमारे तेवां अपमपादवाग |¢ 
नं | धतु, प वारंवार आनरो उपदेश केम करो छो १ उ-कारण के अनादि भवना अभ्यासथी न गणाय, तेल उत्तर परिणामवात्रा |# | ॥६६१॥ 
इच्छामदन वरिषयोमां यदध ययेला भुरपो ॐ, तेथी पुनरुक्ति दोष छागो नथी, दवै काम चेष्ट) मां ने नीबो आसक्त 2, ते | 
यं मेके ऊ, ते कहे े--वृरहित (निःसार) तुष (गरन फोततरां) नी टी समान ओदारिक्‌ शरीर जे पोतानी मेढे भंग नाश 

ना स्वभाववाद छे, तेना बडे सुख मेवा कर्मनो उपचय करीने अनेकवार बध (मरण घात) ने मेवे छे; 

म-कयो माणस आत्रा कडवा विपाकवानी संसारी बासनामां रति (आनंद) माने ? ते करे ठे-- 
` जे मोहना उद्यथी आस थये ऊ, अने कार्थं अकार्थना शिवेकने गणनो नथी, ते प्राणी जेना वडे बहु दुःख परमाय तेवा 

काम ग्िषयोमां शद्ध थाय ठे, अथवा म्राणीओने कटेशरुप स्यने पोते रागद्वेषथी आङ्कक वनेक वाजीव परकर्षथी करे छे, अने 
तेवां पाप करवाथी तेना कर्मना फलरप विपाकथी अनेकवार्‌ पोते वध्‌ पमे छे, (बुरे हाठे मरे 2) अथवा पूव वतावेखा रोगो 
आवतं हवे पी कहेवातां अङ्रल्ने बाल (मूस) जीव करे ठे, ते वतावे छे-गंडमाव्गा कोठ क्य विगेरे सेग आवतां ते रोगोनी 
वेदनाथी गभराईने तेने द्र करवा माटे वीना भाणीभोने संतापे छे, लावक विगेरे पक्षीञचं मांस खातं क्षय रोग मटशे, आवा इवा- 
क्योने सांमरीने जीववानी पोते आए माणीभोने महा दु.खरूप अकाभमां पण वते छे, पण आम मिचारता नथी, के पोतानां 
करेला पापोनां फ उद्यमं आच्या तिना रदे नरि मारे उदयमां आवेक छे,-तथः कर्म शांत थतां ते उपशम (शंत) याय ठे, 
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पण प्राणीओने दुःखरप चिकित्सा (उपाय) करवाथी फक्त नां पापोज वधाय छे, ते कदे छेके दे रिष्यो! त्रिमलं विवेकरप 
ज्ञान चक्षुबडे धारीने जुभो ! के त रोगोने दूर करवा चिकित्सा विधिभो समथ नथी. 

प्रन-जोषएमनचखेतोशुं कर्व! । 

उ. अल हे शिष्य हुं! सारा नरसानो विवेक्वाचमौ के; मारे तारे एरी पाप चिज्ित्सानी जरूर नथी ! किच वटौ भाणीने 
दुःख देषारुप कृत्य वहु भयरूप दोषाथौ महा भय तरीके हे युनि! ठँ तेने नाण-(्ण नगतना स्वभावने नाणे, माने ते सुनि छे) 
प्र-जो पमञेतो शु करर! उ--कोई्‌ पण भाणीने ठ हणतो नरि; कारण के एक पण भाणीने हणतां रि भकारनां करमो वधाय 
ॐ, अमे तेनो क्षय न कराय तो संसार भ्रमण करावे छ. माटे महाभय छे, अथवा उपम करेखा रोगो बहु भकारे जाणीने कुवासना 
ने आश्रषी ते जाणवा, अर्थात्‌ कामो (इचेष्टाओ) पोते रोगस्प छे, एवं तिरे जाणीने जेप आतुर वनेखा कामचेष्ठामां अधा 
एला जीवो वीजा भाणीओने दुख दे ठ, (तेम तमारे न दे) ए प्रमाणे रोग अने काम चेष्टामां आङ्कुढ थयेखा सावद्य अनुष्टा- 
द| नमां परेलाने उपदेश आपवारप महा भयरप जीव रिसा वतावीने तेवी रिसा न करनाण शुणवान 6 एुनिराजो ) ना स्वरुपने 
वताववा भस्ताव रचीने वतावे केः-- 

(\ (~ = (~ (~+ 
आयाण भो सुस्सूस ! भो धूयवायं पवेयहस्लामि इहं खट अत्ततताए तेह तेहि करेहि आभसेएण 
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अभिसंमूया अभिसंजाया । अभिनिब्ुडा अभिपबुदी अभिसंञुद्धा अभिनिक्घ॑ता अणुपुञ्वेण 


¢ 
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॥६६२॥ ॥६६२॥ 
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आचा० 


।६६३॥ 
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| || करर थाय त्यास 


महामुणी ( सू० १७९ , 
हे रिष्य! [भो अव्यय आर्मत्रणना अथैमां चे] हं तमने 


राखो! ( बीजी वार भो शब्द आ 


| क 


भरकारना कर्मने धोई नांखवा, ते धूत छे अथवा ज्ञाति [स्गांना 


विषय मदत्वनो छे एम वतावे 


हवे पछी जे कटी, ते वरोर जाणो, अने समिरत्रानी आकांक्षा 


ठे) के तारे अदीं मादन करवो, ह धुतवादने कहु छं आठ 


ष) 


मोहनो स्याग कसो, ते धूत छे, तेनो बादर (कथन) करीश, ते 


धोबानो उपाय तीर्थकर विभेरे करे ॐ, ते उपाय कयो े! ते करे छे (इ) आ संसारमां [खं वा्यनी 


भाव ते आत्मता [आत्मपणु] ते जीवश असित 
अन्म छोकना मानवा ममाणे पृश्नी विगेरे भूतो 


ल 3, अथवरा पोतानां करेला कनी परिणति ॐ, तेना वड 
ना कायाकारे परिणमबाथी जीवो वन्या नथी, अथवा प्रजापति (ब्रह्मा) ए वनावेट 


नथी एल तेवा तेवा ऊच नीच इमां पोतान्‌ पूर्वना कथं संचयथी मेढा शक्रशोणीत [रीय लोदी 
छे, तेनो आ प्रमाणे क्रम के.-- 


वाथी अनुक्रम मयुष्यनी उत्पति 


सपार कलं विन्या) ततः 


सक्नामधुदम्‌ अथुदाल्नायते पेशी, रेशीतोऽपि घने भवेत्‌ 


ते वी छोरी सात दिवसे करल यायः पी अदद्‌ थाय छे, पी पेशी थाय, त्यार पटी घन 


अनुक्रम थतां अभिनि छे, त्य 


[रथी भूत थतां अभिसं 


पी अभिसंभूत कदेवःय छे, पेशी थतां सुधी अभिजात कदेवाय ठे, स्यार पटी सागोपां 


कै 


ॐ, अने धरर भ्रवणनी अवस्थामा आवि 


मारे एक चित्ते सांभगवो आना संरवधमां नागाडनीया कदे छे के, (धुतोववायं परेति) एटटे आठ प्रकारा कुरमैन अथवा पोताने 


शोभा माटे छे] आत्मानो 
आ जीव समूद छे; ५ 


प्राताना उदरमां] एकतर 
॥ ९ ॥ 

थाय छे, तेमां उयांशुधी 
ग स्नायु शिर रोम बगेर 
ध्कथा तवरिगेर निमित्त 
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सूत्रम्‌ 
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मे्बीने मेलवे पुण्य प्ापपणाथी अभितबुद्र जाणत, स्यार पडी सत्‌ असत्नो विवेक जाणनारा होय ते अभिनिष्करति ठ, त्यार 
च आचारांग सत्र प १ तेनो अर्थं समजीने चारित्र पानारा असुक्रमे प्रथम शिक्षक (शिष्य) गीतार्थं पटी क्षपक (तपस्वी) 
पछी परिदारविशुद्धि चासिबागो तथा एकलविहारी जिन कस्िक्र पधी उ नि ॐ. अने कोई अभिसं 
1 
तं परिकमंतं परिदेवमाणा मा चयाहि इय ते वयंति ! छंदोवणीयां अञ्घ्लोववन्ना अक्षदकारी जण- 
गा सयति, अतारिसे सुणि [णय] ओहं तरण जणगा ज्ञेण बिप्पजढा, सरण तत्य नो समेह, कहं नु 
नाम से तत्थ रस ?, एयं नाणं सया समणुवासिजाति तिवेमि(सू० १८०) धूताध्ययनोदेशकः ६-! 
जे तत्व स्वरूप जाणीने गृहवासथी पराडधुख वनीने महा पुरुपोए आचरेखा मार्गे जवा ( दीक्षा ठेवा ) तैयार थयो होय तेने 
माता पिता पुर कटच्र रिगेरे मन्तां ते सगां तेने रोदने कटे ठे, के अमने तं न त्यज, एम दया उपजावतां वे ठे, तथा वी 
शुं बोरे छे, ते कहे छे, ताराछंद (अभिप्राय) ने अमे अलुङक छीए, तारा उपर अमारो पूणं विश्वास छे, तेथी अमने न छोड, एम 
आक्रद्‌ करीने ते सगां रडे छ, वनी आ प्रमाणे बोले छे, के “तेवो अनि संसार तरी शक्तो नथी के जे पाखंड ( युनिना बोध ) 
थी ठगादृने मावापने त्यजीने दीक्षा ठे.” आम कहे, तो पण जेणे संसारं तख नाप्यु खे, तेवो जे करे, ते कहे, जोके आ 
सगां मारो उपर पूण प्रमी ॐ, छतां पण ते खरे उखते शरण आप्तां नथी, अर्थात्‌ तेम शरण स्वीकारतो नथी, शा माटे आ 
रण नथी? ते कटे छे) ते गृहवासर बधा तिरस्कारने योग्य नरकना प्रतिनिधि समान अने शुभह्वारने परिष समान छे, तेभां कोष 


आचा सूत्रम 


॥६९४॥ ॥६६७॥ 
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ह्यो माणस रमणता करे१ वी शृहवास बधा दद्‌ (रागदधेष िगेरेनां जोड) रुप छे, तेमां जेतुं मोह “कपाटः घटी [ओं थ्‌] १ 
गये छे, ते रति करे! [अर्थात्‌ तेमनो मोह न करे] आ वधानो उपसंहार करे छे, के पूव कदल ज्ञान द॑मेशां आत्मानी अंदर ‡ दतम्‌ 
स्थापी राखनो, एवं छधरमास्वामी रिष्यने कदे छे, धूतअध्ययननो पहेलो उदशो समाप्त ययो. ५. 
चीजो उदेशो. 
प्रथम उदधेशो क्यो, इवे, वीजो उदेशो फटे छे, तेनो आ प्रमाणे संबध छे, गया उदेश्ञाणां सरगांनो मोह छोडवा घुचन्यु, ते 
जो, कर्मं पिधुनन याय; तो, सफ थयुं करैवाय; मारे कर्मन विधुनन करवा आ देशो कटेवाय ठे, आ! संघे आवेला उदे. 
शां आ पेद सूत्र छे. 
आउर खोगमायाए चडइन्ता पुञ्वसंजोगं हिचचा उवरसमं वतित्ता बभचेरंसि वसु वा अणुवसु वा 
जाणिन्ञ धम्मं अहा तहा अहेगे तमचाइ कुमीला (सू० १८१) 
लोक ते, मातापिता, पुत्र, कलत्र विगर स्नेहना संबधथी मियोग थतां पीडाय ठे, अथवा तेमनं वगडतां पीडाय ठे, अथवा 
संसारो-जीवोनो समूह कामरागमां पीडातो होय; तेने ज्ञानवडे ग्रहणकरीने ( समजीने ) तथा पोतानां मातापिता तिगेरेनो सत्र 
छोडीने तथा, उपशम मेक्वीने ब्रह्मचर्यमां वसीने उत्तम साधु केवो होय? ते कटे ठेः--वघु ते, द्रव्ये, ते द्रव्यवागो अर्थात्‌ 
कषायरूप-काश्ाश्च विगेरे मनने दुर करी पोते वीतराग बने ठे, अने तेथी उल्टो, अलुवघु सराग ठे, अथवा वघ ते, सधु छे. ५ 
। ` ८९१ 


| 


#१ 


आचा? 


॥६६५॥ ॥६६५॥ 
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अने अनुवख ते, श्रावक छे, तेमन, कहौ ठ केः- 
वीतरागो बशङगेयो, जिनो वा संयतोऽथवा; सरागो ह्ऽनु वदुः ोक्तः, स्थविरः श्रावकोऽपिवा; 
वीतराग ते वसु जाणवो, पछी ते जिन दोय अयना संयत [ साधु ] हेय, अमे सराग होय, ते अनुबस्ु कद्यो ठे, अथवा 
बुदो अथवा श्रावक पण दोय छे. । 
तथा श्वतचारितरस्प-धर्म जाणौने पी यथायोम्यपणे स्वीकारीने पण पदी केटलाक जीवो रधन मोहना उदयथी तेष भवि- 
तव्यताना योगे तेवा उत्तम र्मने पाच्ा शक्तिवान थता नथी, ते केवा ठे १ उत्तर-डशीला एटे खराव शौक ( आचार ) वागा 
क| छ, एटठे जेओ धभ पाल्वामां अशक्त छे, तेथीन तेओ इुशीखबाला ऊ, एवा वनीने शुं करे छे! ते कहे ठः- 
वत्थं पडिग्गहं कंवर पायपुछणं विड्तिजा, अणुपुषव्वेण अणहियासेभाणा परीपहे दुराहियासषए 
कामे ममायमाणस्स इयाणि वा सुहूत्तेण वा अपरिमाणाए मए, एवं से अंतराएहिं कामेहि आके 
विपि अवडन्ना चेए (सू° ५८२) 
करोडो भवे पण दुःखेथी मेव्वाय, तेवो मनुष्य जन्म पामीने पूर्वे कदीपण न मेग्वेछ एवी संसार सथुद्रथी पार उता 
समथ नाव समान बोधि (सम्यक्त्व) मेव्वीने मोक्ष दृक्षना बीज समान सर्वं विरति रक्षणवा्ं चारित्र स्वीकारीने पाछा कामदेवनो 
मार दुःखेथौ निवारण थाय तेवो होवाथी, मन दीं थवाथी, इद्ियोनो समूह खाल्छु यवाथी अनेक भवना अभ्यासथी मेच्ेटी 


आचा, 
॥६६६॥ 
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व्वप्र 


विषयनी मधुरताथी पव मोहनीय कमना उदयथी, अशुभ वेदनीयनो भाव एकदम भकट थवाथी, अयदाःकौत्ि उत्करटपणे थवाधी, ह 
|| आयति (भविष्यत हित) ने तरछोदीने काथ अकाय विचायौ विना महादुःखनो सागर स्वीकारीने वमान इखने देखनारा # सुतम 
रमां बतौतो आचार नीचे नांखीने (उत्तम रतन्प) चारित्रे त्यजे ठे !!1 अने तेनो त्याग धर्ेपकरण त्यागवाथी थाय ठ, ते ||ई| ॥६६७॥ 
वतावे ॐ. व ए श्दथी क्षोमिक [घ्ना] करप (वज्ञ) रीथो 2, तथा पात्रं अने उनी कांवल अथवा पा्नानो नियोग तथा | 
रजोहरण ए धर्मोपकरणोने वेदरकारीथी त्यजीने कोई साधु फरीथी देदानिरति [श्रावकनां घ्रत| स्वीकारे छे, कोई तो फक्त सम्यक्‌ 
द्॑नन राखे ॐ, कोई तो तेनाथी परण भ्रष्ट यई जाय छे, ( बी नाय डे, ) 

प्र आधु दुरम चारित्र पामीने पाड केम तजी दे छे! ४, ॐ , 

उ-परीपहो दुःखे करीन सहन थाय छे, तथी करमेकरीने अथवा सामा परिषहो आवतं सहन न करी दाकवाथी परिपहथी 
भागा मोहना परवशषपणाथी दुरमतिने आगन करीने मोक्षम (उत्तम चासि) ने त्यजे छे!!! ते राकडाओ भोगो भोगवता माटे | 
त्यजे छे, छतां पापना उद्यथी शुं थाय १ ते कदे ठे.- । ८ 

पिरप कामोने पोताने वहाका मानी स्वीकारतो भोगना अध्ययवसायवामो वनवा छतां, पोतानां अंपरायकर्मना उद्यथौ तेज 
क्षणे भव्रज्या सक्या पी अथवा भोगो माक्ष थया पडी? अतदृहमां, अथवा कंडरीक रानपिनी माफक्र चारि सक्या परछी एक 
रात दिथसमां अपस्मिण (बधार खावाने) ीषे शरीर भेदाय छे, आ प्रमाणे दुराचारना अध्य॒वसायथी, अथवा कमं सेवीने 
ज्ीघर मरण. पामताने पोताना आत्मा साये चासि पाव्वारूप धर्म देहनो भेद्‌ थतां तेव शरीर अने पचेन्दरियपणु अनताकाके पण 





आचा० 


१ ६६७॥ 


प भीर 
दर च 2 20 न 29 09 > 


1 "अ = ~-- -- ~ ~ ---- 


| 





4) 
(६4 क +५ [ = ४ क [4 
।२) मन्तुं नथी, (अथात्‌ निगोदमां अनेतका श्रमण करे छे.) एज विषयनो उपसंहार करवा कहे ॐ. “एषै' ए पमाणे भोगनो अभि- 


आचा०| ¢ छापी अंतरायवाा काम भोगो नेमां अनेक धरकारनां विष्नो रेकं ठे, तेने चाहे ठे, ते भोगो (न केवक ते अकषेवक तेभांधी सत्तम 
| ाय ते.) अकेवनीक, (दैदे-जोडकांबागो) ठे. जेमनो भतिपक्च पण छे, अथवा अपूर्णं भोगो छे, जेने मेव्ववा पाछा संसारमां 
॥६६८॥ [ॐ पडे छे, अथवा (कामभोगने बीनीना बदले ब्रीजीनो अर्थं र्टृए; तो,) ते कामभोमोवडे भोगना अभिलापीमो अतृप्तं वनीनेन >| ॥६६८॥ 


(बधारे भोगसरुख चेवा जतां) शरीरनो नाश करे छे. ज्यारे, ते रांको आम मरण पामे छे त्यारे, बीना उत्तम साधुओ जेमनो 


$ सोक्षसमीप छ, तेवा क्यांय पण, कोहपण रीते कोईपण बखत चरणनो परिणाम आतां लघुकर्मनां कारणथी दसेकक्षणे चडताभाव- 
वाढा षने छे, ते वतावे ठ, 


अहेगे धम्ममायाय आयाणप्पिइसु पणिहिए चरे, अप्पीय प्राणे दडे सथ्वं गिद्धि परिन्नाय, एस 
पणए महासुणी, अइ अच सव्रओ संमं न महं अस्थित्ति इय एगो अहं, अस्ति जयमणि इत्थ बि- 
रए अणगारे स्वओं मंडे रीय॑ते, जे अचेठे परिवुसिए संचिक्खड ओभोयरियाणे, से आकरे वा 
हए वा दंचिएु वा पियं पकत्थ अटुवा पक्रत्थ अतहेहिं सदफोसेहिं इय संखाए एगयरे अन्नयरे 


(+ 


अभिन्नाय तितिक्खमाणे परिष जे य हिरी जेय अदहिरीमाणा (सू° १८३) 
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आचा० 
१६६९॥ 


चासिरप-धर्म पामीने वदप पिगेरे धमेपकरण स्वीकारीने धर्मकरणमां समाधिढ्ा वनी परिषद स्न करीने सर्वज्ञ -परए 
करैला भने पारे छे, अने पर्वं बतावेकां प्मादनां स्रो अममाद्ना अभिमाय भमाणे कदेवा(अत्‌ ते दरेक भकारे चासि निन 


॥ 


र्न =------- 


यत्न भरमादेन तिरोऽपरमादः, स्याद्वाऽपि यत्नेन पुनः भाद्‌; । विप्रयेणापि पठंति त्न, सूत्राण्यधीकारवशाद्‌ विधिज्ञाः ॥ १॥ |ॐ 


ज्यां परमादवडे सूत्र करेवायां दोय; त्यां विरोधि अप्रमाद दोवाथी अप्रमादना वर्णनां सत्र अधिकारना वशी तरिधिने नाण ग 
नारा विपक्य्दे भणे छे (करे 2.) अथवा, अप्रमादनां करी ते यलवडे पाछां भमादनां (दनो) कदे ठेः--ते उत्तम साधुजा वढी 


। 
८ 
उपर थताचेला चडता परिणामा साधुए चासि ीधापछी विशद परिणामी तेमनो मोक्ष जल्दी थवानो होबाथी शृत | । सूत्रम्‌ 
॥६६९॥ 
५ 
(| 


केवा थदने धम आचरे छे ते कहे छेः--कामभोगोमां अथवा मातपिता विगेरे लोकमां मोह न करनारा) अने धर्मचासिमां एट्ठे 
तपसेयम व्रिगरेमां दढता राखनारा धभ आचरे छे. वी, वधा पकारनी भोगाकाक्षाने ज्ञ-परिञाबड दुःखरप नाणीने मतयाख्यान- 
परिज्ञाबडे त्यागे ऊ, ते भोगाकांक्ा स्यागवाथी जे गणो थाय; ते कटे छेः--'एष' ए काम पिपासानो | त्यागनारो भकर्यथी नमेलो ¢ 
प्रह मणमेढो संयमा, अथवा कमं भोवामां ( डीन थयो ) भहाष्ुनि घने ॐ, पण तेवा गुणथी रहित होय तं मा्ुनि वनतो |; 
नथी, किच" वरी, सर्व भकारे ुत्रकलादिनो संवध, अथवा तरिषयाभिलाषरनो मोई उरंघी (त्यागीने ) शं भावना भावे १.ते करे |च 
बन (आधारभूत) थाय तेषं कंटूपण नथी; अने -तेना अभा्रथी उपर प्रमाण संसार-उद्‌- | 

(ब. 





पा ज्ञान भणीने सम्यकत्वमां टढ यड्‌ अशुमकमैने क्षय करी नाखे छ.) कह छ केः-- 
८ 
क 
५) 
फ े;--“आ संसारमां पंडतां मारं अवरुबन 


(८ 

रमां एकखोज दं, तेम ह पण कोईनो नथी, आ भावना भावनारो जे करे; ते कटे ठे, 'अन्र' आ मोनी (जिनेश्वरना) भरवचनमां 
आचा० @ ] सावच-असुष्ठान त्यागने दश्च यकारनी साधु-समाचारी पाज्वामां यतनावानो थाय. कोऽसौ १" कोण याय! ते करे ठे, अन- 

| गार-भवजित [दीक्षा रीघेो| ह्येष; ते एकलत्वमावना भावतो रै, [ते पीना सू्मां कहे 2, एटटे, आ क्रिया जोडला सूत्रमां 


पण खेवी.] (किच वी, ते सव मकारे द्रव्यथी अने भावथी यड वनीने परीयमाणः संयमअनुषठानमां वते ठे, 
परः--केयो वनेो ? 


सूत्रम 
#1 
॥६.७०॥ ॥६५७०। 


उः--जे अचेछ ते अरप वस्नवागो अथवा निनवस्पिक संयममां रदी योग्य विहार करनारो अंतपांत आहार खानासे वने छे, 
ते पण वधारे परमाणमां नहि, ते के डे, अवमोदरी ( ओद भोजन ) करे, अने उनोदरी तप करतां कदाच मत्यनीक [जैनधर्मना 
विरोधीओ जेओ ग्राम कंटक ठे तेमनाथी पीडाय, ते वतावे छे, “सः ते शुनि इुवचनोथी आक्रोश करायलो, दंडा विेरेथी मरातो, 
वाढ सची काढवाथी चित करेखो (टुःखी थया छतां) पोते पोतानः पूरवकर्मथीन आ उद्यमा आच्छु छे, एम मानतो सम्यक प्रकारे 
सहन करतो वि्टार करे; तथा आवी भावना भावे, 


«+ पावाणं च खल मो कडाणं कम्माणं पुच्विहुच्चिन्नाणं दुष्पडिकंताणं वेदयिता युक्खो, नत्थि अपेयःत्ता, तवसा वा श्चोसह्ता " 


पोते पूवे दुष्ट रीते जे त्यो आच्या होय, अने दुष्ट कृत्य कर्याप्टी तेने आरोचना के तपशच्याथी खेरव्यां न होय, ते दु 
पापो कातो भोगवतां टे, अथवा तपश्चर्या करवाधी दर थाय छे, 


| 5 > न> याट भट (0 जी भ 
(नीर भच 4395 >= >25 3 ६55 5 = 25 > ५८ 


हि 


आचा० भ०--वचनो बडे केवी रीते आक्रोश करे छे ! | सन्न 

| उ--(पठिय! ति ते साधुए पोते गरहस्थावस्यामां बणकर पिरत नीच दूत्य (धधो) कये द्येय तो ते याद्‌ करीने तेनी निदा व 

॥६७१॥ | | करे ॐ, ते आ भमाणे-कोलिक! दे साधु बनेा ! ठै पण मारी सामे बोटे ठे अथवा जङार्‌ चर रिरे शब्दोधौ वीनी रीते || ॥६७१॥ 
 बोरीनेः निदे ऊ! ते इवे बताये ठे,--“अतश्य” तदन जुं करंकना शन्दोवडे तिरस्कार करे जेमके तं चोर छ] तै परदार रपट 

ॐ, आबा असत्य आरो जे साधुने करवा योग्य नथी तेनो कानमां स्यरै यतां (साधने क्रोध चदे) तथा कंक चडाबवा साथे हाथ 

पग ठेदवा विरथी [दुख थाय तेवा समये] जा मारा पोताना करेखा दुष्ट कृत्यो फल छे एम वितवीने ग्रिगेरे अथवा आद चिते, 


पंचहि ठाणे छडमल्थे उष्पन्ने उवसगगे सई खमःई तितिक्खई अहियासेई, सैनदा-नक्लाश्छे अयं पुरिसे १! उम्मायपतत 
अयं पुरिसे २, दित्तचित्ते अयं पुरिसे ३; मम च णं तन्भवेअणीयाणि कम्माणि उदिन्नाणि भवेति जन्नं एत पुरिसे उस वभ 
तिष्पद्‌ पिष परितावेई ४, ममं॑च णं सम्म सदमाणस्स जाव अद्ियासेमाणस्स एगं तसो कम्मणिज्ञग हवई ५) प॑चहिं ठाणे 
केवली उदिन्ने परीसहे उवसमो जाव अदियासेज्नाः जाव ममं च णं अषहियासेमाणस्स बहवे छडमस्था सरणा निगांया उदिन्ने | 
परिसिहोवसमगे सम्प सिस्सति जाव अदियामिस्प॑ति इत्यादि ॥ 

पांच स्थानां छदृमस्य साधु दपसर्गोनि सहन करे क्षमा राखे क्रोध न करे हहदयमां शांति राखे, तेओ विचारे केआ 
अपमान फरनारो पुरुष यक्षथी पेरायलो डे) आं पुरुष उन्पाद्‌ पामेखो डे. आ पुरुष अहंकारी ॐ मारे ते भवमा वेदवानां कमं 


ट ८८ %८ 


चु 9, 
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आचा० 


1६.५२॥ 


उदीरणामां आववानां छे तेथी आ पुरुप मने आक्रोश करे ठे, वपि तपे > पीरे छे, संतापे छे, पण मरने सारी रीते सदन 
क्राथौ एकांतथी सकाम निजेरा थाय ऊ, कवी भगवान तेज पांच स्थानमां आविा परीसरं उपसगे सहन करे तेओ नाणे छे, 
| के केवली ज्यारे आं दुःख सहन करे क, त्यारे घणा छदुमस्थ साघुजो निग्रैथो आवेला परीसह उपसर्गोनि तेमना दृप्टांतथी 
सारी रोते सहन करशे अने आत्मामां शांति राखे आ। उपरथी साधुपएसरारणए खेष्रोके कोई गांडो थयो बीजाने मारे तो तेना 
उप्र दया आवे छे. तेज प्रमाणे साधने दुख देनार्‌ उपर साधने दया सावी जोष, आ ममाणे जे परीसहे आवि ते अनुकूल 
परतिङ्कूर एम वे मेदे छे, ते वन्नेमां रागेष क्या बिना शांति राखीने विचरे, अथवा वीजी रीते परीसह षे भकारना वतावे ठ. 
जे सत्कार अने पुरस्कार साधुने आनेदकारी छे अने भतिकूल मनने अनिष्ट ठे, अथवा छजनारूप याचना करषी अने अचे प्रिगेरे 
| छे, अने रत्ना विनाना ठंड ताप विगेरे छे, ए ममाणे बन्ने भकारना परीसहोने सम्यक्‌ भकारे सदन करतो विचरे, वरी 
चिच्ा सवं विसुत्तियं फासे समियदंसणे, एए भो णगिणा वुत्ता जे लोगंसि अणागमणधम्निणो 
आणाए मामन धम्मं एस उन्तरवाए इह माणवाणं वियाहिए, इत्थोषरण तं श्लोसमाणे आयाणि. 


{~+ (स 


जं परिच्चाय यरियाएण विर्मिचह्‌, इह एगेसिं एगचरिया होड तत्थियरा इयरेहिं लेह सुदधेस- 
णाएु सव्वेससणाए से मेहावी परिविए सुञ्भि अदुवा दुडिभि अहुवा तस्थ मेरवा पाणा पाणे किर. 
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सूत्रम्‌ 


॥६.७२॥ 


आचा० 


॥६.७३॥ 
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संति ते फ़से पुष्टो धीरे अहियातिजासि त्तिवेमि (सू० १८४) धृताध्ययने हितीयोदेदाकः ॥ ६-२॥ 
वधा परिसहोनी थती बेदनाने सहन करी दुःखने अलुभवतो छतां चित्तमां शांति राखे, भश्च, केवो वनीने १ उ० सम्यक्मकारे 
दीन पामेलो ते समित द्ीनघान्मो अर्थात्‌ सम्य वने, ते परिसहोने सहन करनार साधरुओ केवा होय ते कदे 2, ते निष्किचन 
निरय (भावनग्र) जीनेश्वरे वतावेखा उ. आ मनुष्य छाकमां आगमन धर्मरदित छे. अर्थात्‌ घर छोडीने दीक्षा टीधा परी पाछा 
घेर जवानो इच्छा करता नथी, पण पोतानी दीक्षामां टीधेली भतिज्ञा पूरीपाठी पंच महाव्रतनो भार वहन करे छ, वी जेना 
आङ्ञा कराय ते जिनेश्वर बचन तेन मारो धर्म छे, ठेथी तेने वरोवर पाठे. अथवा धर्तुं अनुष्ठान पूरेषुरु करे, अने वचार के 
धर्म तेन मारे सार ठे, वाकी वधं पारं [असार] डे, एथी ह ती्थकरना उपदेश बडे धियि अयुसारे वरोवर क्रिया करं भ -धमं 
ते आङ्ञाथी पाय १ ते करै ठे, एष.” आ बतावेखो उत्तर (उत्कृष्ट) बाद अदिं मलुष्योने कटेछो छे, 'किच' वमी आ कम 
दूर करवाना उपायरूप संयममां समीप ( अद्र ) रत ( लीन ) यने आठ प्रकारना कर्मने श्चोषतो [ दर्‌ करतो ] धर्भने पाठे वी 
वीं शुं करे? ते कदे 2.-- 
जेनावडे ग्रहण कराय ते आदानीय (क) छे, तेने जाणीने मूढ उत्तर प्रतिं िवेचन करे, अर्थात्‌ साधुपणुं निम पालीने 
क्षय करे, अदी संपूर्णं कर्मं दूर करवामां असमर्थं जे वाहयतप छे, तेने आश्रयी करे छे, आ जैनसिद्धांतमा केटलाक िथील [गां 
क्मवामाने एकचया एटछे एकल विहारनी भरतिमा अंगीकार करेटी दोय छे, तेमां जदो जुदी जातीना अमिग्रहो तप तथा चारित्र 
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सत्रम्‌ 


॥६७३॥ 


† 
॥ 
{ 
। 
। 





। ९ सरवधो धारण करेका होय छे. तथी माभरतिकाने आश्रयी कदे 2, ते एकाकी मिहारमां बौना सामान्य साधुधी वेष पकारे भत- 
आचा०| ( मात कुरोमां दश भकारनी एषणा दोपरदित आदार विभेरेनी शुद्ध॒एपणाबडे तथा सर्व॑ एषणा ते वधी एषणा, आहार विगर 





॥ ॐ (नन > ® (> (~ * (4 ८ न 
| संधी उद्गम उत्पाद तथा प्रास एषणा संधी परिशदर विधिए संयममां वतै छे, बहुपणामां एक देशपणाने कदे ठे, ते मयौदामां ४ 
॥६७४॥ रलो मेधावी साधु संयममां क्ते बी ते तेषां वीनां एुलोमां जहार घगंधवाको के दु्गषवागो दोय, त्या राणेष न वरे वी || ॥६७४॥ 


त्यां एकलविहार करतां मसाणमां परतिमा ए रहेतां यारधान (राक्षस ) विगेरेए करेखा शब्दो भयकारक छागे; अथवा बीभत्स 
| प्ाणीञो दीघ जीभवा्ं [बाघ विगेरे] बीना जीवोने पीडे; संतापे ठे अने तेने पण संतापे तो, तु तेवा विषय-दुः्खना स्पेने 
सम्यक्भकारे धेय राखीने सदन कर; एड ुधरमस्वामि जंवृस्वामिने कदे छेः- 
वीजो उदेशो समाप्त थयो, 
त्रीजो उदेशो कहे छे. 
वीजो उदेशो कही जीजो कटे छे, तेनो आं प्रमाणे संवेध डे, वीजामां कर्थधोधानँ वताच्यु; अने ते उपकरण शरीरना 
विधूनन बिना न थाय. मारे हवे, उपकरण विगेरेत्ु विधूनन करे छे. आवा संवे आवेरा उदेशं आ पदे स्त्र छे, 
एयं खु सुणी आयाणं सया सुयक्ायधम्मे विहूयकप्पे निञ्द्ोस्इत्ता, जे अचेङे परिवुस्िए तस्स 
णै भिक्खुस्स नो एवं भवह-परिजुण्णे मे वस्थे वत्थं जाइस्सामि सुत्तं जाइस्सामि सूक जाइस्सामि 
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सूत्रम्‌ ˆ^. 
६.७ +॥ 


संथिस्तामि सीविस्तामि उक्षसिस्सामि वुकसिस्तामि परिदिस्सामि पाडणिस्तामि, _ अदुवा तद्य 
परिकमंतं भुजो अचे तणफासा फुसन्ति सीयफासा फुसन्ति तेडफासा सन्ति दंसमसतग 
फाता फुसन्ति एगथरे अन्नयरे विरूवरूबे पासे अहियासेइ अचले ऊाघव आगममाणे, तवे से 
अभिसमन्नागण्‌ भवह, जेयं भगवया पेयं तमेव अभिसमिच्चा स॑ भो सब्वत्ताण समत्तमव स 
ममिजाणिना, एवं तेसि महादीराणे चिररायं पुवाहं वासराणि सीयमाणाणं दविचाण पास आहय( 
सियं ८ सू० १८५) 
आ 1 अथवा हवे पी, करेवातु (जे ग्रहण कराय ते आदान.) ते कर्मं उपादान ठे, अने ते त 
यवा कारण साधये नोहतां धभैउपकरणथौ अविक ममाणरमा ह्वे पडी कटेवातां वख त्रिगेरे छे, ते वधाराना वर 


देवा. वा 
त +. सुनि केवो दोय छे. _ उः- ते सदाए सारी रते वर्णवेखा धर्मवाो ठे. एट्टे, तेने संसार भ्रमणनो उर दीवाथा ||; 


पोताने अर्ण करें सहात्रतनो भारवादी छे! तथा विधूत (श्ुणण ) एटटे, तारी सते लेणे करष-( साधुनो आचार ) आत्मा 
फरस्यो ठे, तेषो सनि आदान-(कमने) खेरबशे. 


आचा? 
१६.७॥ 
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‡ पः--ते बस विगेरे आदान केवां दोय; के ते द्र करां पडे! 
५ | 


आचा० % _ _ उः--(भख -अर्थमां नकार छे, जेमके--आ साधु अज्ञान छे. एटटे, अल्पज्ञानवा्ो ॐ, ते भमाणे अर्थं ठेता) साधु अचे 
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५ › अरप वस राखनारो संयममां रहेखो ठे, तेवा साधु (भष ) ने आदु विचारवुं न कपे के, मारं वस जीर्णं थर्‌ गुं छे, ९ सनम 
॥६.७६॥ ,, ई अचेरुक थदृश. मने शरीरलुं रक्षक वस नथी; तेथी, ठंड भिगेरेथी मार रक्षण केम थे? तेथी हं ्रिना वस्नो थयो दं. तेथी || ॥६.७६ 


कोट श्रावकने त्यां जई वसे याची; अथवा ते नीणैवश्ने सांधवाने सोय-दोरो याचीशष; अयना व्यार सोय-दोरो मन्ड; 
` स्यार, जीर्णवख्नां काणांने सांधीश; फाटेलांने सीवीर; अथवा टकां वस्ने जोडी मोटुं वनावीश्च; अथवा, लांबानो इकडो फाडी 

सरखु अथवा, नां बनाबीश, 

एम योग्य वनावीने हु पहेरीश; तथा, शरीर दाक. विगेरे, आरसध्यानथी हणायलो अतःकरणनी छृत्ति धर्मां एकचित्त 
राखनार आप्मार्थी साधुने वलन जीर्णं थवा छतां, अथवा दोय नहीं; तोपण भविष्य संव॑भी (चिता) न थाय, 

अथवा आ सूत्र जिनकल्पीजोने आश्रय करं छे. एम व्याख्या करी कारण के ते सुनि अचेल (वस्र रहित) हेय छे, 
तथा तेमना हाथमांथी तेमनी पपोवत्नी रब्िने लोपे पाणीयं बिहु पण न गज्तं ोवाथी तेओ पाणिपात्र कदेवाय छे, 

पाणि एटले, हाथ, अने हाथमांज भोजन रहने करे 2. तेमने पात्रं परिगरेनो सात मकारनो नियोग होतो नथी; [कारण के 
तेवो तेम॒नो अभिग्रह छ] तथा, कर्प्य पण त्यागेल ॐ, फक्त, तेमने रजोदरण, तथा भखवचचिका (ओधो, अने युहुपतति) मा 
होय ॐ तेवा अचे जिन-कर्पीमनिने उपर करैर आर्स॑ध्यान वह फाटवा-सांधवा निगेरे संपधी न होय, (वरण के, धर्मीविख 
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निने आदं पण न होय. के ह बीज नलु वसं याचीश; ए वधु पूर्वमाफक नाणवै. 
॥६.७७॥ । वी, लेने जिन-कस्पी जेवी कन्ि न दोय; तेवो स्थविर कट्पि-साधु हाथमांथी पाणी विगेरेतं चिदु नीचे पडे छे, तेथी, || ॥६७७॥ 
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तेओ पाञना नियोगयुक्त होय , अने वनां कर्प पमाणे अणमांथी कोडूपण एक वस्र दोय; तेषो प्ुनि पण व्च विगेरे जीणे 
थवाथी के, नाश्च थवाथी नु न मरे त्यां सुधी आतेध्यान न करे; तथा, जे अर्पपरिकर्मी ( निस्ृदी ) दोय; तेवाने सोय-दौरो 
फारेलाने सधवा मारे पण सोधवातं न दोय, (जेन उपदेश माटे परोपकारनी विशेष छागणी करतां आत्मार्थं साधवा मरे एकां- 
| तवास होय; तेवाने फटे के, वस न दोयः तेनी शं परवाह छे १ जमकेः- 
भये यस्य॒ पिता क्षमा च जननी शांतिधिरेगेदिनी । सत्य सूचुरयं दया च भगीनी राता मनः संयमः ॥ 
शय्या भूमितल दिशोपि वसनं ज्ञानामृतं भोजने । एते यस्य कुटुंविनो वद सखे कस्माद्धयं योगिनां ॥ १॥ 

ध पिता, क्षमा माता, घणा काठनी शाति वहु, सत्य पुत्र, दया बेन, मन संयम भाई छ, पथारी जमीनमां >, दिना वसो 
ड. क्षानअमृत भोजन 2, तेवा ङुटुववाका योगोने कोनो भय ठे? एष एफ मित्र बीजा मित्रने पूरे. 

अचेख अथवा बद्धवाकाने तण (डाभना कांटा) वीगेरे छागां शं करे ते करं >, तेवो अचेरपणे रहेतां जीर्णवस्र आसै-रोद्र 
[अपध्यान न याय; अथवा आ थाय. ते भचेकपणे वता; ते साधुने अवेरपणाना कारणथी कोई गामहां विगेरमा शरीरना रक्ष 
णना अभावथी धासना संथारे सुतां घासना कांटानो कडबो अचुभव दुःख देनासो थाय; अथवा घास पोते सचे ते होय; तो, 
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शरीरां दुःख दे, तेवा समये साधु दीनतारहित मन राखीने तेने से, 

तेन ममाणे शियामामां ठंडा देशमां वस्रविना ठंड सेवी पडे; तथा, गर्म देशमा उनागामां व्ञयिना तडको सवो पठे; 
र॑ तथा डसि -मच्छरोना ख लागे. आ वधा परिसहो एकसाथे उांस-मच्छर, तथा पासना कडवा फरसनां दुःख साथे अवे षे, 

अथवा -ठंड-ताप व्िगेरे परस्पर विरुद दुःख ॐ, तेमांथी कोईएक अनुक्रम आवे, (बहुवचननो घमां भरयोग खे, तेथी नाणु के, 

ते रेक तीव्रमेदं के, मध्यम अवस्थावाको फर्स छे, ) ते ९वे वतावे' छे. 

विरूप [ बीभत्स | ते, मनने दुःख देनार, अथवा जुदी जद जातना मेद्‌ विभेरे भेदन स्वरुपवाका विरुपरप जे फरसो छे, 
तेनाथ यतां दुःखो पडे; अथवा, ते दुःख आपनार घास त्रिगेरेना स्पश होय; ते वधांने चित्त स्थिर करीने दुर्यान छोडीने सहन करे, 

भः--कोण सहन करे.--उः--उपर बताये वस्ररदित अरप-वस्रबराो, अथवा अचरुन-स्वरपवागो ८ प्रतिमाधारी ) 
सम्यक्पकारे सहे. 

प्रः--शु विचारीने सहे! उ०्जेख्घु रुण छ तेनो भाव छ्घुता छे, तेद्रव्यथी अने भावथी बे प्रकारे छाघवपणुं डे, तेने 
जाणनारो समताथी परिसहो तथा उपसर्गोनि सहे 3. आ संवे नागाजनीया कदे ठे, 

« एवं खलं से उवगरणलाघवियं तवं कम्मक्खय कारणं करे ” ` 
ए प्रमाणे उपकरणना खाघवपणाथी कर्मने क्षय करनारो तप निश्यथी उत्तम साधु करे छे, 
ए प्रमाणे करेखा कर्मं वडे भाव छाघव मारे उपकरण छाघवनो तप करे छे, ए कटेवानो सार छे, 
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॥ ६७ 


[ह ^ ५ 


ह 


५ 
वी ते उपकरणना छाघ्रवथी कमं ओखां याय छे, अने कमे ओखां थाथी उपकरण लाघव मेरत्रतां तृण विगेरेना स्पशौ 
सहेता काय कठेशरप वाह तप पण थाय छे. तेथी ते साधु सारी रीतेः सदे 2. आ मारं करें नथी, एं छधमौस्वामो कटे ठे. |+) 
कजे कष्ठ अने हवे पटी करीश. ते वधं भगवान महायीरे पोते मकर्षथी अथवा चरुभातमां कदे च. भ--जो भगवान महा- 
बीरे कं, तेथी शुं समन! उ--उपकरण राघम्‌ अथवा आदार काघव तपस्प छे. एषु नाणीने शु कर ते करे ठे, द्रव्यथी | 
े्रथी कारथी अने भावथी तेमां खघुता रावी जेके दरव्यथी आहार उपकरणमां लाघवपणुं राखबु ( पटछे जरुर जेटखांन |¢ 
राखवां › पनथ वधां गाम परिगरेमां बोनारूप न घु, काठयी दीवस अथवा रातमां अथवा दुकान व खरा बखतमां शांति |) 
राखनी तथा भावथी दतरिम अने भन विगेरे इभाव त्यागवा ( अर्यात्‌ पोते कष्ट सहन करने मनमां माव न करतां चारित्र # 
निर्मठ पाचु. तथा शदस्थोने के बीजा जीबोने कोडपणं रते पीडाकारक न यवु. ) ् 
सम्धक्त्व एटले प्रशास्त अथवा शोभन तत्व अथवा एक सेगतवां(जेनाथी एकत हित थाय तेवु)तत् ते सम्यकूतव ठे, कहं ठे केः- 








५ भरदस्तः शोमनयैव, एकः सङ्गत एव च । इत्यतेरुप खष्टस्तु, मावः सम्यक्त्वयुच्यते " ॥ १ ॥ 
भ्रस्त श्लोभन एक संगतव्रागो जे भाव थाय ते सम्यक्त छे (भावार्थं उपर आवे छे.) 
आद सम्यक्ल्लन अथवा समल्रन सारी रीते समने विचारे, ऊ पोते अचल दोय अने बीजो एक वस्र वेर राखनारो होय, | 
९ तेने पोते निदे नदि. कहं > के- वित भी 
^ ५ जोऽवि दुबत्थतिवर्थो एगेण अचेखगो व सथर । ण ह ते हीकंति परं सव्वेऽपि य ते जिणाणाए  ॥ १॥ ५ 
0 


च थु 





सूत्रम्‌ 


॥६.५९॥ 


जे वे वञ्च धारण करे, चण वस्र धारण करे, अथवा एक वस राखे, अथवा अचेलक फर, पण ते वथा क्िनेन्वरनी 

के ॐ, रेभो एक बीनाने पदे नही › पण ते वधा जिनेश्वरनी आङ्ञामां 
५ जे खलु विसरसकप्वा संघयणपियादिकारणं पष्प । णऽवमन्गई ण य दीं अष्पाणं मन्नई तेदि ॥ २ ॥ 

जेओ जुदा जुदा कट्पवाा छे, तेजो शरीर संघयण तथा ओी वधी धेशताने छपे छे तेथी एक वीजाने अपमान न करे, 
तेम ओखापण न माने, (एदे पोतानी शक्ति वधार होय तो ओखां वद्धथी निभाव करे, पण वधारे राखनारने मदे नहीं, तेम 
कारण ह वधारे वस्र शखवां पडे तो पोते दीनता न छावे के हं पतित दं. पण जरूर जेटी वारज मंदवाड विगेरेमां बधारे 
वस्र वापर, ) | 

सन्वेषि जिणाणाए, जहाविहिं कम्मखवणहाए; बिहरंति उन्नया खल, सम्मं अमिनाए्रई एं ॥ ३॥ 

ते बधा जिनेश्वरनी आज्ञामां कर्मक्षय करवाने यथाविधि रदेखा छे, पण तेओ योग्य विहार करता विचरे ऊ, एषु निश्वयथी 
पोते मनमां उत्तम साधु नाणे छे. (य 

अथवा तेन खाघवपणाने समजीने सवं भकारे द्रव्यक्षेत्र कार भाव विचारौने आत्मावडे सर्वथा नाम॒ मिगेरे ( चार-निक्ष- 
पाथी ) सम्यक्त्वनेज सारी रीते नाणे, अथात्‌ ती्ैकर गणधसोना उपदेश्थी दरेक क्रिया व्ररोषर करे. आ वधां अनुष्ठानो जेम 
ताचने दुर करवा माटे तक्षक नागनां माथा उपर रहर मणीरत्न लाववा रुप अशक्य उपदेश नथी; पण वीना घण। उत्तम साधुए | 
घणो फाठ सुधी एव उत्तम संयम पाव्य छे, ते वतापे छेके आ पमाणे ओ्ां वस्र अथवा बीर वस्र धिना रदीने धास 


आचा सूत्रम्‌ 


॥६८०॥ ॥६८०॥ ` 
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आचा० [र| विगेरेना कठोर फरसोनां दुःखोने सहन करनार महावीर ( वज्ान योद्धा ) पुरुषोए वभा छोकने चमत्कार पमाडनारा घणो काक ( सूत्रम्‌ 
गि 


¶| आखी जीदगौ घुधी अनुष्ठान क्यु छे, तेज पिरेषथी कहेढे, ८ चोराशी लाख, ने चोरा "छख णतां जे संख्या याय; 

॥६८१॥ | #| तें रसो पूर्वं धाय छे, ) तेवां घणां पूर्वं सुधी संयम-अनुष्ठान पाञ्ता सनि विचरं ठे. पू्वनी संरुखा ७०, ५६०००- ||४ | 
| ००००००० वर्पनी छे, आ वात रिखथदेव भगवानना चखतथी ते दशमा शीतरनाय सुभ पूर्वनां आउखा हता; तेने आश्रय 2. | 
। ॥ ( आढ वर्षं उपरनी उमरना शिष्ये दीक्षा अपाय; अने तेनं ला आयुष्य दोय तेने आश्रयो छे. ) तयारी, भ्रधांसनाथ ¢ 
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{त॑ मगवानथी वर्पनी संरूयानी भर्ति जाणवी; तथा भव्य जीवो जे क्ति जवने योग्य छे, तेमने तुं जो, अने जे घासना करोर 

फरसो विगेरे उपर वतान्या; ते तमारे सारी रीते सदवां, जेम तेमणे सद्या; तेम, बीजा उत्तम साओ सहन करे छे. आ पमाणे 

जे उत्तम साधु सहन करे; तेने श लाभ याय ते कहे कः- . 
आगयपन्नाणाणं कंसा बाहवो भवंति पयणुए य म॑ंससोणिषु विस्सेणि कहु परिन्नाय, एल. ।तिप्णौ 


सुत्ते बिरए वियाहिए त्तिवेमि (सू° १८६) 

आगत ते मेवेदं छे. परज्ञान जेमणे तेवा गीतार्थं साधुओ तप करौने तथा परीसहो सदहीने श्च (पातकी) बाहु वागा वने ८ 
, अथा महान्‌ उपसरम तथा परी व्रिगेरेमां तेओ ज्ञान मेच्वेखा होवाथी तेमने पीडा ओी होय छे. कारण के कमं खानवा 
तयार थयेल साधने शरीर मारने पीडा करनारा परीसह उपसगे मने सहाय करनारा छे, एव मानवाथौ तेने मनी पीडा नथी ¢ 


9 च> च> न्थ्य 


९ 





॥६८१॥ 
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(८८223335 
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(५ यती. तेन क्यु केके-- , ६ 5 
आचा ६ ध णिभ्माणेई परो चिय अप्पाण इ ण वेयणं सरीराणं । अप्पाणो चिअ द्विजयस्स ण उण दुक परो देर ॥ १ ॥ (| वत 
| बौजो माणस आत्मान पीडा नथीन आप्तो पण शरीरने दुःख आपे छे, पण आत्पाना इदयं दुःख पोता मनलं 2. पण |# 
॥६८२॥ | पारको ते दुःख आपतो नथी, ॥६८२॥ ` 
।९ शरीरनी पीडा तो थाय छेन ते वतावे छे. ज्यारे शरीर सुक्राय अने पातं थाय, त्यारे मांसने लोदी सुकाय, तेवा उत्तम 
। ५ साधुने खो तथा अल्प आहार दोवाथी भये खल्पणे परिणमे छे. पण रस पणे नहीं. कारणना अभावथीन योडुन रहौ अने 
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ज शरीरपणे होवाथी मांस पण योडुन दोय छे, तेन भमाणे मेद वरिगेरे पण ओं दोय छे. अथवा सुक्र [छ्घु] होय ते माये 
तर (वायु करनार) होय छ. अने वायु प्रधान थवाथी मांस अने लोदी परमाण ओदन होप छे. तथा अचेखपणुं होवाथी चरी- 
घासना कठोर फरस तिगेरे थतां शरीरमा दुःख थवाथी पण मंस अने छोरी ओं थाय छे, [ 
संसारभ्रेणी ले रागदवेषरुप कषायनी सेति 8, तेने क्षांति विगेरे युणो धारीने विभ्रणी [ नष्ट ] करीने तथा समत्व भावप 
ते भमाणे वतं जेमके जिनकटपी कोड्‌ एक कल्प [वस्च] धारी कोई वे, अने कोई तरण पण धारण करे छे, अथवा स्थविर 
तं कपी सनि मास क्षपण होय, कोई पंद्र दिवसना उपवास करनारो होय, तथा कोई विकृष्ट अने कोई अगिद्ष्ट तप॒ करनारो होय, 


अथवा कोई क्रूरगड़ जेवो रोजनो पण खानारो होय, तो ते बधाग्‌ तीरथैकरना वचन अवुसारे कत छे, अने परसपर निंदा करनारा 
न होवाथी सम्वदर्शी ठे, कु ठे केः- 


(६. 
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जोति ुवत्थ त्िवत्थो, एगेण अचेखगो ब संथरड्‌; नहुतेदिरंति, परं सब्वेि ह ते जिणाणाषए; ॥ १ ॥ 
जे वे, त्रण, एक अथवा वस्र रदित निभाव करे, ते बधा जिनेग्वरनी आज्ञामां होवाथी परस्पर निदा करता नथी; 
तथा जिनकरिपिक, अथवा प्रतिमा धारण करेल, कोई शुनि कदाचित्‌ छ मदना सुधी पण पोताना कटपमां भिक्षा न मेवे; 
तेवो उत्कृष्ट तप करवा छतां पोते रोन खलानार क्रूरगड़ जेवा ए॒मिने एम न कदे के हे भात खावा मे दीक्षा ठेनारा शड! त 
खावा माटेज मात्र दीक्षा रोधी छे! [एवं करीने अपमान न करे] 
तेथी आ भरमाणे समत्व दष्टिनी भज्ञावडे संसार भ्रमण रुप कषायने दूर करी समता धारण करीने ते मुनि संसार सागर तरेर 
ऊ तेज सर्वं संगथी शुक्त छ, तेज सर्वं सावद्य असुष्ठानथी छट जिने्वरे वर्णव्यो छे, पण बीजो नरि, एव मुधास्वाभी कहे ठे. 
प्र०--छ्वे ने प्रमाणे ज्ञे संसार प्रेणीने त्यागी संसारसागर तरे सक्त वरणग्यो तेरा उत्तम साधुने अरति पराभव करे के नदि! 
उ-कर्मना चित्य (विचि) सामयी परिभवे पण खरी ! तेन कदे छ.-- ॥ 

निरयं भिक्खुं रायंतं चिररा भोसियं अर तस्थ कि विधारणए?, संधेमाणे समु, जहा सते दावे 
असंदौण एवं से धम्मे आरियपदेसिए, ते अणवरकंखमाणा पाणे अणडइवाएमाणा जडइया मेहा- 
विणो चडिया, एवं तेति भगवओ अणुद्धाणे जहा से दिया पोष एवते तिस्सा दिया य राओय 


अणुपुव्वेण बाइय त्तिवेमि (सू° १८७) धूताध्ययने त॒तीयोहैशकः ॥ ६-३ ॥ 


कर शच न दो 99 चट 99 5 => गथ - ¬ चट ५9 


् 
प 


॥६८३॥ 


, असंयमथी वेक भिक्षाथी निर्वाह करनार तथा अभरत स्थान रप असंयमथौ नीकठी गुणने उत्टरष्टपणे प्राह करवाया उपर |+ 
उपरना भस्त गुण स्थान रप संयममां बता साधुने शं स्खलायसान करं १ अथात्‌ तेवा उत्तम साधुने अरति मोकषमां जतां नतां | सूत्रम 


ॐ >< ७ =े। 


© 
आचार ¶ सा) र अने अमिय वारी दो 9. तने अचित मोह वमित जने विचन्र र्मपरिणति यं न करे | 
॥६८४॥ ‰ (अर्थात्‌ इमाम ठ जायन) कट ॐ केः-- । । (शि | ९ ॥६८४॥ 
५ कम्पाणि णूणं घणचिकणाई गस्याई बहूरसाराई । णाणष्टिभपि रिसं पेथाओ उप्पहं भिति ? ॥ १॥ ` म्‌ 
निभ क्म घणां चीकणां बधार परमाणमां वजसार जेवा भारे दोय; ते, ज्ञानथी भूषित दोय; तेवा पुरुषने पण सारा मागेथौ | 
कुमारम र नाय छे. १ 


अथवा आपा आ किमू" शब्द ठे तेनो परमार्थ आच केः अरति तेषा उत्तम साधुने धारी शके के! उ. नन धारी शके! (4 
कारण के, आ उत्तम साधु क्षणे क्षणे वधारे वधारे निमे चासिना परिणामथी मोहना उदयने रोकेखो दोवाथी लघुकरमागो ठ, 
तेथो तेने अरति इमाम न दोरी शे; ते वतावे ऊ, क्षणे क्षणे विनाविरंबे संयमस्थानना चता चती कडकने धारण करतो ¢ 
सम्यरभकारे चासि पठतो र्यो क. अथवा, चडता चडता गुणस्थानने परह चतो यथाख्यात-चासिना संख नतो होवाथी तेने 
अरति केवी रते अटकावी शके १ (न अटकावि,) ८ ति ` 

अने आबो साधु पोताना आत्मानो अरतिथी रक्षण करनार ॐ, एम नहीं पण्‌, वीजाओोनी पण्‌ अरति दूर्‌ कएनार दोवाथी |} 
रक्षक छे, ते वतावे छे, बन्ने वाजए तेमां पाणीकेते द्वीप कते द्रव्य, अने भाव्म चे भेदे ठेते द्रव्यद्वीपमां आश्वास 1 

4) ,. 
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पमाणे ज्ञान मेखववा उच्यत थयेो परीसह उपसर्ममां दीनता न छाववाथी असंदीन छे. ते साघु विशेष प्रकारे उत्तम बोध आप- 
वाना कारणे बीजा जीवोने पण उपकार मारे थाय छे; ` । | 

वीजा आचाय मावरह्वीप अथवा भावदीपने बीजी रीते वर्णवेकेःते आ प्रमाणे भाबद्रीप ते सम्यक्त्व छे, अनेते पा 
जवान वताववाथी ओपक्चमिक अने क्षायोपकमिक संदीन भावद्वीप छे, अने क्षायिक 'सम्यक््ने मेक्वीने ससार श्रमणनी हद आवी 
जवाथीं प्राणी मोने धेय अवे के (के चवे आ दुःख अश्क का सुधीयुन क.) 

पण संदीन भाव दीप तो श्तक्ञान ॐ, अने असदीन ते केवरश्ञान छे, तेने मेग्वीने प्राणी ओ अव्ये धैर्यं मेवे ठे, अथवा 
धर्ममे सारी रीते धारण करी चासि पाठतो छतो अरतिना वशां ते साधु जतो नथी एं वर्णन करतां कोई वादी पृ के- 
केदो आ धर्मं ठ के जेना संधानने माटे आ साधु उ्यो ठे १ तेनो उत्तर जेनाचाथं आपे छे. 

` जेम आ असंदीन द्वीप पाणीथी न भीजायखो भागेखां बहाणना माणसो तथा बीजा घणा जीवोने शरण आपवाथी शिश्रांति 

आपवा योभ्य छे, तेम आ जिनेश्वरे कटेो धर्मं कष ताप छेद निधैरिति एम चार्‌ प्रकारे परीक्षा करतां असंदीन दवीप समान 
आश्रय आपनार ॐ, [सोनानी परीक्षा कष छेवाथी सारो कष आपे, तापमां नांखवोथी कां न पडेः पण विरोष चर्काट आपि, 
छीणीथी कपातां जंदर्थी पण उत्तम जाति ओकखावे, तथा घडवाथी भागी न जतां चीचणादथौ दथोदीना धा पड; छतां वि्चाग 
थतु चाले, तेम जेन धर्मौ जीवने कोड तिरस्कार करे, सेतापे, हाथ पग ठेदे, घाणीमां चारीनेः पे, अथवा अणघटतो अतिशय 
मार मारे, भाण ले, तोपण उत्तम साधु पोताना आत्मधरम॑थी विख थतो नथी] 
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चा० [क| “ मथवा इत्कवडे पोते गमरातो नथी. पण योग्य उत्तर आपवाथी भाणीओने रक्षणं मारे आश्वास 'भूमि ठे. । ६ सूत्रम्‌ 
भ०-ते ध्म आ पुरपोए करको दोवाथी ते प्रमाणे वतैनारा शं बरोवर अनुष्ठान करनारा क १ उ-हा, अमे कदीए छीए 
।६८.७॥ भर०-जोनेदोयतो ते केवा 2१ उ.--ते साघुओ निर्मल भाव चाड राखत्रा सयममां अरतिना भणोदक (दुर करनार) छे. || ॥६८७॥ 


मोक्षनी समीपमां रदी भोगनी इच्छा छोडीने धर्ममां सारी रीते उम करे ठे. 

आ मभाणे वधे समजघु, के तेओ श्राणीओने दणता नथी. तेम वीनां महाव्रत पालनारा जाणवा. तथा कुश अनुष्ठान कर्‌ 
बाथी सर्वं छोकोना दयित (रक्षका) ठे, तथा मेधावी एर्ठे साधुनी मयौदामां रदेला ॐ, पापना कारणोने छोढवाथौ -सम्यग्‌ रीते 
पदार्थे जाणनारा पंडित साधुओ धरम चारित्र पाण्वा मरि उदेला चठ, । 
|| पण जेओ तेव निल ज्ञान धरावता नथी, तेभो सम्यम्‌ बिवेकना अभावधी लु सुप पण तेभो ते चारित्र पाकरवा तैयार न्थ" |( 
तेवा ्ञान रदित साधुओने प वतावितम निर्म बोधा आचाय विगेरेए सुबोध आपीने उसी तेओ ज्ञाने करीने तिवेक- || 
बाढा थाय त्यांसुधी पाच्वा जोष, ते वतावे छे, उपर वृतायेरी विधिए ओं ज्ञान मे्वेका अस्थिर मति वाछाने भगवान 
महादीरना ध्वमां सारी रीते तेओ न जोडाया होय; तो, खबोधर्ना उपदे बटे तेमनं पाठन करने स्थिरमति वाका वनात 
अही दप्टांत कहे ऊेः-- । 

लेपक्षः--द्विन ते पक्षी 2, तेलु पोत (वच) ते दरीजपोत @, ते वच्चाने तेनी मा गमना प्रसवथी रटने इडं यके, त्यार- 
पछी; अनेक अवस्थाओ आवे; ते वधामां ज्यासुधी ते बच्छ पुरं उडवायोभ्य मजबत पखोबाछं थाय; त्यांसुधी पाठे छे; तेज प्रमाणे 
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| आचाय पण नवा चेलाने दीक्षा आपीने तेन दिवसथी साधनी दश भकारनी समाचारोनो उपदेश, तथा अध्यापन (भणाववावडे) 


ज्यांसुषी ते गीतार्थं थाय; त्यांघुधी पाठे; पण ज चेखो आचायना उपदेशने उद्छंघोने पोतानी इच्छा भरमाणे स्वतंत्र विचरी कंडूपण 
क्रिया करे; तो, ते (लाम मेठववाने वदे) उल्यन नगरना राजङ्मारनी माफक दुःख पामे ते वतावे छे, 

उञ्यन नामु नगर ॐ, तेमां जीतश्त्र॒ नामनो राजा छे तेने वे पुत्रो छे, मोटा पुत्रे धर्मघोप आचाय पासे संसारनी असारता 
समजीने दीक्षा लीधी. अनुक्रमे आचारांग बिगेरे शाखो भणीने तेनो प्रमाथं समजनीने जिनकटपने स्वीकारवानी इच्छाथी बीजी 
सत्वभावनाने भावे ॐ, ते भावना पांच पकारनी छे. (१) उपाश्रयमां (२) तेनौ वहार (३) चीजो तथा चोथो शुन्यघरमां, तथा 
पांचमी भावना मसाणमां छे, ते पंचमी भावनाने भावतो हतो. 

ते समये मोटाभाईूना मेमथी नानोमाई खचाइने, आचा पासे आवीने वोरयो केः--पारो मोटोभाई कयां छे १ साधुए कहु 
तोरे शं काम छे! तेणे कहं केः-- मारे दीक्षा टेवी छे. आचायै कहमः--तुं मथम दीक्षा टे, पछी तारो भाई देखीश. तेणे दीक्षा 
रीधी; अने पूय, मोटो भा क्यं ठे १ आचाय कः-देखचानी शुं जरुर छे १ कारण के, ते कोहृथी वोकतो नथी, अने ते 
जिनकस्प धारण करवा इच्छे छ, 

नानाभाईए कहयुः--तोपण, हं तेने जोश, घणो आग्रह करवाथी मोरोभाई्‌ वतान्यो, ते चप बेटेो नानाभावा. पी, 
मोटाभाई्‌ उपर घणो मरम दोवाथी आचाय ना पादी. उपाध्याये रोक्परो; साधुजोए पकडी रारूपो; अने ते नानाभादृने बोसयाः-- 
के आ स्मशानमां रहेवा्, तारे अशुक समय घुधी योभवाुं 2. कारण के, तारा. जेवाने ए कृटण़ अने विचारमां पबां छ, 
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आचा० | + आवु समृनान्या छता पण, तेणे कयः-- पर्ण, तेज वापी जन्म्यो ह ( मारामां पण तेटलोज दींमत छे. ) एषु ओह ठने |(' सूत्रम्‌ 
(| मोदथी ते पण्‌, तेमज मसाणमां मोटामाई माफक वेगो. मोटामाईने देवीए बां, पण नवा साधुने न वाचो, तेथी अस्थिर 

।६८९॥ | + | मतिना कारणे ते देवी उपरर कोपायमान ययो. देवताए पण तेना अथ्रिधिना कृत्यथी कोपायमान यथहने छात मारीने तेनी षं |^ | ॥६८९॥ 


॥%८ 3 


गव 


| आंखोना डोर बह्मर्‌ कादी नार्या. 
तेथी मोशेभाड हृदयथीज (भेमथी) देवताने कदेवा लाग्यो, के आ अन्ञान क, तेने शचा मारे दुल दीघं तेनी आंखो नवी 
वनाव, देए कडु" जीवना देशोधी जदा पडेला आ दोना जोढाय तेम॒ नथ, साधृषए कथ नवा, वनाम तेमु वचन ओरट्ाय 
तेषु नथी, एम वरिचारीने देवीए तेज क्षणे चंडाडे मारा एन [वकरा]नी आंखोना बे डोका लावीने तेनी आंखो नवरी वनाव. 
आ भाणे उपरेदथी वहार वर्तनारने दुःख थाय छे, तेम विचारीने रिष्ये हमेशा आचायैनी आज्ञामां वततव. 
आचायि पण हमें परोपकारनी इत्ति रालीने पोताना शिष्यो यथोक्त मभि पावा तेज वतावे छे. के जेम पक्षाना वच्चां- 
ने मवाप पाठे तेम आचाय पण रातदिवस शिष्योने पालवा अनुक्रमे वाचना आप्री, शिखामण आपवी, वथा काम धेयेतावागा 
करवा के जेथी ते ते पमाणे वर्तीनि संसास्थी पार उतरवा तमर्थं थाय छे. एषु सुधर्मस्वामि करे ठे. 


न्रीजो उदेशो समाप. 
ब म 





न क क 





त्यत 


(मव ~ 


चोथो उदेशो कहे छे. 
जीजो देशो कह्या पदी चोथो कहे छे, तेनो आ प्रमाणे संवैध छ, गया उदेशामां शरीर उपकरणनो ममल त्याग वताव्यो (२ सूत्रम 
अने ते जण गौरवने धारण करनारने संपूर्णं न होय तथी ते गौर स्यागवा आ उदेशो करे छे, तेना आ संवधथी आवेला उ 
शा पदे मूत्र आ छ. 
ष्व ते सिस्ता दिया य राजो थ अणुपु्ेण बाया तेहि महादीरेहि पन्नाणमन्नेहिं तेसिमंतिष 
पन्नाणमुवलच्भ हिच्या उवसं फएारंसियं समाइयेति वसित्ता दंभचेरंसि आण तं नोत्ति, मन्नमाणा 
आचाय तु सुच्चा निसम्म; समणुन्ञा जीविस्सामो पो निक्खमंते असंभवत। बिडञ्कषमाणा कामेहि 
गिद्धा अज्छधोववन्ना समाहिमाधायमजोसयेता सत्यारमेअ फएरसं वय॑ति (सू° १८८) 
उपर वतावेख पक्षीना वच्वाना वध॑वाना क्रमथीज ते जचिष्यो पोताने हाथे दीक्षा अंपिखा अथवर ब्रडी दीक्षा आपला तधा 
मणद्रा आवेला साधुओने दीवस अने रात्रे क्रमथौज भणावेखा होय. | 
तेमां कालिक मूत्र दिवसनी परे तथा चोथी पोरसीमां मणावाय के, पण जे उत्कालिकि छे ते संध्यासप्रयनी काठ वेरा 
छोडी आखो दिवस रात गमे स्यारे भणाय के, ने अध्यापन आचारांम विगेरे क्रमथी कराय ठे, अने आचारांगसूत् भणाववा्ं 


व द 


आखा, 


1. 





॥६९० ॥ ॥६९०॥ 
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अंचा० 
१६९९॥ 


| 


तरण वरसना पर्याययााने >. विकोरे करमथी भणाविखा चारि लीरा साधुभो दोय छे, तेमने उपदेश आपको छे ४ 1 सूत्रम्‌ 
दृष्टि जवै, काचवा माफक अंगने संकोची राखवां प्रमाणे शिखामण र अने भणावी ६ करेखां साधुओ होय छ. ( +> 
;- कोणे भणावेला >, उः--ते तीर्थकर गणधर--आाचायं विगेरं महावर पुरुषरए भणान्या ०.1 , _ _ || ॥६९ 

ध त केवा १ उः-ज्ञानीमो छे. कारण के, तेमनो कदो उपदशन असर करे ठे. (मरि, ानीवुं (५. ५। 

षण आपे ॐ.) अने ते चिष्यो चनने भकारे भका पूरवकारी छे. तेथो आचाय पासे रदीने (यकरमयी नगाः त ४ ( 
भणे ठे, कारण के, ते शरतज्ञानना अतापथीज नवो नवरो बोध थाय ॐ, तेथी ते बह श्रुत बनीने प्रवल मोहना उद्य ( 
/¶ 

{ 

४) 

॥॥ 


ट भल ० 


॥ 





५ ४ छे, द्रव्यथी 
उपम ते, तक नामनी बनसाति ३ नाव न "1 0 ष 0 त ह करे; ते ज्ञानरपश 
„ (~ (क थण प्रकारत द्द, ९९ 
गासे नीचे वसतां निर्मठ थाय दे, भाव उपदम ते, ज्ञान 1 न ( > 
के, ते आ प्रमाणे आक्षेपणी पिरे कोण भकार रमकयानदे कोड नीव गाति धारण क 0 त तेने बोध करीने |¶ 
11111 
0 # श्रद्ाबामो थयो; ) अथवा आठ दशनपमावक्राया ; द 
४। ज्ञांत पमाञ्यो. ( पोताना इड सम्यक्लथी ते देवता शरद्धावान चव) ८ 
श 4 ५ न व व व ध मारनारा होय छे. तेभो उपर ॥ 
४ 9 4 सख ६) 1} 
तेषां केटलाक द्र साधु ज्ञानसमु्रमां अद्र रस्य न जाणवाधा स्रत 


9। . 
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~~ 


र ~) 
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1, 
चेर उपशम छोडीने ते ज्ञानमो ठेश दायां जवतां अकारी बनीने कठोरता ग्रहण करे @ (अरदकारी वने छे) ते वतावे षे, द| 
आचा० [र| परस्पर सत्र तथा गाधा गगर्ता; अयतव्रा अर्थं विचारतां एक वीजाने कह छे. ^ जे ते कु, ते अर्थं आ शब्द्नो नथी. तेथी तु ( त्रम 
जाणतो नथी. वनी. वोे ठे के-मारा जेवा शब्दना अर्थनो निर्णय कररोमा समर्थ कोह्न होय छे, पण वधा ४ +। र 
॥६९२॥ ¢“ पृष्ठा रवः स्वयमपि परीक्षितं निश्चिते एुनरिदम्‌ नः ॥ वादिनि च महषुख्ये च माहगेगान्तं गच्छेत्‌ ॥ १ ॥६९२॥ 


गुरने पठ, अने पोते पण आ निश्चय करेखो छे षटं अमारं आ कथन ठे. तथा वादिभोमां | गदान्‌, जने पुभटमां 
महारा जेवो कोईकज वीजो दशे. वीजो साधु कहे छे के, खरेखर, हे (पण) अमारा आचाय तो, आ प्रमाणे रै छे, तेथी ते 
फरीथी वोटे छे के, ते आचार्यं वोलवामां छ्य [वु] जेवो बुद्धिद्यण शं जाणे ? तँ पण, पोपटनी माफक भणावेखो विचार कर्या 
चिनानो े, आ भरमाणे बीजा व केशलंक वाक्यो ते दुष्ट बुद्धिषए ग्रहण करे थोडा अक्षरनुं ज्ञान धरावनार सा बोरे छे, तेथी एम 
जाणदखु के, महान्‌ .उपशमं कारण जे ज्ञान ॐ, तेने विपरीतपणे परिणामतां ते आदु बोठे छे. कवुं ठे ओ 
५ अन्यः सि वरन श्रमेण भिज्गाय । सतख वाड यमित इति खादत्यङ्गानि देप्पण ” ॥ १॥ 
वीनाओप्‌ इच्छानुसार रचेला कोईषण अर्थुने भ्रमथी नाणीने पोते जाणे के, संपूरणं सिद्धांतनो पारेगामि द्रोय; तेम, अह- 
कारवडे अगोने खाय छे, [वीना अपमान करे छे.] 
+ क्रोडनकमीग्वराणां इक्कटखावकसमानवाह्भ्यः । साञ्ाण्यपि दास्यकथां लघुतां बा शुको नयति ” ॥ २ ॥ 
शरीमेतोनी ऋरीडा समान वस्तुने कुकडाना छावक समान जेवो वनीने पवित्र शस्रोने पण, हास्य कथा जेधी लघुताने शुद्र साधु 
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4) 
आचा० [| पमाडे छे. (उत्तम नाती मोती जे शरींोुं मन रीकषव; तेवा मोतीने न समननार हकडायं बच्छ जुबारनो दाणो समनी. ठेवा सत्रम्‌ 
जता; कदर न यवाथ फैकी दे 2, तेज भमाणे कषुदर साधु गंभीर सजना प्रमाथेने न समजवाथी हांसीना वाक॑य तरीके मानी टे |# 
खे, विम. अथवा बीजी भविमा च्चा उवसते अदगे पारसियं समारूदति' पाठ ॐ, तेनो अथै आ ठे के --उपदम ठोडीने बह || ॥६९३॥ 
रुत बनेखा केटलाक (वधा नही) कटोरताने स्वीकारे छे तेथी, तेमने बोलावतो, अथवा पूरा जतां कां तो, चुप रदे डे. अ- 
वा हुंकार शब्द बोीने माधु विगेरे हछाबीने जवाब आपे छे. 

बढी, केरलाकः ब्रह्मच जे संयम रप 8, तेमां रहीने; अथवा, आचारांगञुन भणीने तेनो अर्थ ब्रह्मच छे, तेमां रहीने आ- 
चारांगना विषयने अनुसार अुषठान करवा छतां पण तेनो तिरस्कार करीने तीर्थकरना उपदे रप आङ्ञाने कंडक माने कंक न 
माने; परत, सातागौरबनां बाहुर्यपणाथी तीथकरना वचनने वहु मान आपता नथी; पण रारीरनी बहुश्षपणाने अवरषे छे, ( शरी- 
रनी शोभा करवामां वीतरागनी आज्ञा उषे छ.) [त 

अथवा, अपवादने आंंवीने वर्ततां उत्स मार्गेनो उपदेश आपतां तेओ एकत पडे ठ के, ^ते उत्सगे म जिनेश्रनो 
कहेलो नथी." हवे, समजवा मारे अपवाद वतावे छे, । 

कुल्ला भिक्खू गिखाणस्स, अगिलाए समादिः । ह 

निरोगी भिषु ( साधु ) मादा साधनी समाधि मरि योग्य रीते वेयावच्च करे. जे कारणे (रोगे) साधु मादो दोय; ते रोग 

दूर करवा आधाकरमीं आहार तिगेरे पण रावी आपे, 


॥६९३॥ 


व 


॥ 
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| , भ०-ठीक तेम ददो; पण इुशीर साधुभ जे पीर्थकरना वचननी आक्चातना करे तेमने दीय संसार्‌ थाय छे, तेमने 





आचा० 1 यवानां भविष्यना टुखो केम वताव्यां नथी १ उ०--एन अमे वताब्धुं, के जे शरीर शोभा रिरे मारे शोकता सेवे ठे, तेमने सूत्रम 
| ‰ वाना कडवा तिपाक विगेरे सूच्या तेव हितशि्षा्रँं बचन गुर पासे सांभीने ते इशीडीया साघुओो ते गुरुनेन कड्ां वचन 
॥६९४॥ | ५ संमकावे छे. भ०--त्यारे छशीरीआ साधु शा माटे युर पासे सिद्धांत सामन्ता द्रो? ॥६९.८॥ 


उ०--समनोज्ञ ( ठका संमत ) वनीने मान मेनतरी अमे जनोवन गुजारी, आवा ठैतथी सिद्धातना शद रदस्यना अश्वोना 
खुखासा मारेन शब्द साखादि ( व्याकरण विगेरे ) श्रास्रो भणे छे. 
अथवा आ उपायवटे छोकमां मानीता थञने अमे जीवश, एला माटेन केटलाक -दीक्षा कने, पछ्वाटे इशीलीया बने छे, 
अथवा समनोज्ञ ते रथम दीक्षा छतां विचारे के अभ उद्युक्त विहारी बनीने संयम जीवितवडे जीवी अने दीक्षा ख पाछ- 
%| कथी मोहना उदेयथी चारित्र वरोवर न पाठे, तेओ मौरेवनरिक (ऋद्धि रस साता)ना कारणे अथवा तेमांथी. कोईपण एक्नना कारणे 
्ञानादिक मोक्षमागेमां सारी रते वचेता नथी, तेम गुरना उपदेशमां वसैता नथी, अने जुदी जुदी नातनी शच्छाओथी शद थने 
चित्तमां वन्ता गोरवन्निकमां ध्यान राखीने विषयोमां रक्त वनी इन्द्रियोने स्थिर करवा सूप जे तीर्थकर विगेरेए पांच यमो [महा- 
वरतो] वतावेखा छे तेने वरोवर न पाठीन पोतानी मेरे पंडित मानी वनीने आचाय विगेरेए वीतरागना शास्र ममाणे मेरणा कथा 
छतां ते कुसाधुभओ ते गुरने कडवां वचन संभवि छे, अने बोटेखेके.आ विषयमा तमे शुं जाणोः 
कारण के जेवीरीते सत्रना अर्थने व्याकरणने गणितने अथवा निमित्तने. ह नाणु द. तेवी रीते दीनो कोण नाणे डे! आ 
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~ 0 
पमाणे आचा विगेरेने साधु कडवां वचन कदे 8. 
अथवा धर्मोपदेकाक तीर्थकर वरिगेरे ॐ. तेमने पण कडवां वचन कहे छ. ते बतावे ठे, कोई वखत ते साधु भूल करे, त्या 
आचा ठपको आपे त्यारे साघु करे, के तीर्थद्कर अमारं गकं कापवाथौ वधार वीं शुं कहेनार ॐ ? वरिगेरे अयुचित वचन 
ठ. अने वि्याना खोदा मदना जदडेपथौ मदथ बनीने शाख रचनार गणधर मगभरतोने पण दपण आपे ठे, व्री, आचा 
दृषण पे छे, एन नहि; पण, वीजा साधुभने पण कडवा म्देणां संभवे छे. ४ 
सीलमंता उवसंता संाए रीयमाणां असीला अणुवयमाणस्त चिहया. मंदस्स बाखया ( सू° १८. ) 
्ीट ते अदढार हजार भेद्वाछं ठे, अथवा महात्रतो पातवा ॐ तथा पचि इन्रियोनो जय करवां छे, कषायनो निग्र छे; 
जण रुषि पाठवानी ठे, एव निर्म शक पाने ते सीठवेत छे, तथा कपायने शांत करबाथी उपशात छ, | 
संका शवान ग्रहण करवाथी उपरांत तेमां समाई गया, त्यारे फरी केम ऋ । ॥ 
उत्तर--कषायना निग्रहं भधानपणु वताववा माटे, सम्यकरीते जेनावड कटैवायः; ते संरूया .अथवा मज्ञा छे तेना बटे 
संयम अनुषठानमां पराक्रम करनारा आचार्ये होय; छतां, कोई साधुना नवरा भाग्यथी सदाचार रहित ए-आचायये¶ं छे, एवी नदा 
करनारा, अथवा पछवाडे निंदा करनारा, अथवा मिथ्या दृष्टि विगेरे बोरे के तेओ इंशील ठे, एवं कदेतां पासत्था तरिगेरेनी आ- 
॥) चाने खोखा बचन करेवा रुप आ बीजी मूखैता छे. 
0 | टले, साघु भरयम तो, पोते सारा त्रारिज्थी रहति 


4 
न्क 
0 


च 2 
(9 
ग 


25 च 


।) | ॥ 


4 


त्‌ 


९.५५॥ 


र 


स~~ ट्‌ शली 2 > व्व ्तसव---- 


व्यु क्् - 2-3-25 952 


ठे, अने पोते सारा चारि पानार्‌ उद्युक्त विहारी उत्तम साधने निदे 
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आचा०।९ | उपकार क्रनारा आचाय त्रिगेरेमां तमारा कदेवा युजव क्यां शीक अने उपञ्चांतता > १ आ प्रमाणे बोख्ता दुराचारी साधुनी 
| | वीजी मूरता थाय के, पण, बीना केटराक साधुओ वीर्यौतराय कर्मना उद्यथी जो के, पोते पुरु चारि न पामा होय; छतां 

॥६९६॥; ५ पण॒ वाजा उत्तम साधुजओनी भरहंसा करता रदीने पोने पण वीजाने सारा आचार वतावे ठे, ते कहे ॐः- 

नियद्टमाणा वेगे आयारगोयर माहक्लंति, नाणज्भघ् दस्सणद्ूसिणो ( सू० १९० ) 

अशुभ कमना उदयथी सयमथी दर्‌ थाय, अथवा छिग शुकी दे, अर्थात्‌ केटाक साधुओ मोहना उदयथी चारित्र न पारी 
राके, त्मारे को सुनो वेष शुकी दे, अथव्‌। वेप राखे तो पण पोते साधुनो जेवो आचार होय, तेवो खछोकोने वताते ठे, अने 
पोतानी निदा करता कटे छे, के तेवो उत्तम आचार पाठ्वाने अमे समर्थं नथी, आ कारणथी चारित्र न पाव्य, तेन तेमनी मूसेता 
छे. पण वचन साच बोलवाथी बीजी मूता यती नथी, तेओ एषं खोट नथी बोरा, “ के अमे जे करीए छीए तेबोन अमारो 
आचार छे ” ( पोतानी भूर कुल करे छे, ) वन्दी आम न बोे के हवे आ दुःखम कालना अनरुभावथी वर विगेरे ओं 
वाथी मध्यम्‌ वर्तन एन कल्याणय कारण छे, दमणा उत्सगनो अवस्तर नथी ( आबु खोड न बोरे ) कद छ के- 

 नात्यायतं न शिथिरे, यथा युज्ञीत सारथिः । तथा भद्रं वहन्त्यश्वा, योगः सर्वे पूजितः ॥१॥ ” 
न जोरथी, न धीरे, एम साशे हकनारं घोडा बिगेरेने हाके ते दाकनासे डादयो गणाय, तथा घोडा प्रण ते प्रमाणे मध्यम 
चारेतोते योग वधे माननीय थाय छे, वीः-- 
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भयर य 


सूत्रम्‌ 


३९ 


1 
्आचा० का जो जत्थ लेह मग्गो, ओवासे' सी परं अवदतो । गेत तत्यऽ्चय॑तो, इय पाणि घोसेति ' `` “ 
| ले ज्यां भाग्यो होय तो ते वीना अवकाने न जाणतो अने त्यां नवाने असमथ होवाथी पोते पोतानी इटेवने पणं मरथान 
॥६९७॥ [| बताते छे. ( यावृ साधुं वर्तन छ, ते तेनी वेवडी भूखैता ऊ.) 

॥ म०--तेओ दामाटे आबा कुदीन्ं समर्थन करता हशे १ उ०-सारा भाठना विवेकनुं ने ज्ञान ठे, तेनाथी ते भ्रष्ट 
सयेल छे, तथा सम्यवद्ेनी दूर रदी असत्‌ (खोड) अचुषठीन करवा वटे पोते नाश पामेला छे, अने `का उत्पन्न करावीने ते 
वीजाने सारा मागेथी भरष्ट करे छे. वरी वीना देरलाक पोते वाह्य क्रिया कुरवा छतां पण (अंद्रनी शरद्धा विना) पोताना आत्मां 
अहित करे ठे, ते बतावे छे. | | | 

नममाणा वेगे जीवियं विप्परिणामंति पुद्धा वेगे नियदंति जीवियस्तेव कारणा, निक्लंतंपि 
ते नस पुणो पुणे जाई पकप्पिति अहे संभर्वता 


~ (~+ (~ 


विद्ायमाणा अहमंसीति विकले उद सीणे फर्स वयति परियं पक्थे अदुवा पकथा अ- 


तहे तं वा मेहावी जाणिजा ध्म ( सु° १९१ ) | 
ते इुसाधुभो आचाय बिगेरेन शुत ज्ञान मेरववा मारे द्व्यथी देखवा मात्र ज्ञान विगेरेना भाव विनय दिषाय नमा च 
पण, तेओमाना केटलाक अशुभ कर्मना उद्यथी संयय जीविते विराधे चे. अयत्‌ उत्तम चारित्थी, आसमराने दूर राखे छ. वकी 





सूत्रम्‌ 


॥६९७॥ 
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बीजं शरं छे? ते कदे देः--चारितरमां अस्थिर मिवाठा रण गौरवना वन्ध्रायली वनी परीषटोथी फरसातां संयम अथवा साधु 
आचा० (द| वेपथौ तेभो दुर थाय छे. प०--शा मरे ? | ५ | 
उ ०~-असंयम नामना जीरितना निमित्तथीन अर्थात्‌ दवे, अमे सुखेथी संसारमां जीवीशुः' एम वीचारीने सावद्य अनुष्ठान 
करीने संयमथी दुर थाय छ, तेतर जीबन ु थायकछे१ते करे छे. ते कुसाधुओ घररासथी नीकन्या छतां ज्ञान दन चासिना 
मूढ उत्तर गुणमां कंड्‌ पण खामी आववाथी तेने दीक्षा पालवी युकेल थाय छे, तेवा भ्रष्ट साघुओषं जे थाय; ते कहे छे ( ह 
` अव्यय हेतुना अर्थमां छे. ) जेथी असतम्यग्बनुष्ठानथी दीक्षा छडेखा साधु बाढ उुद्धिवा। जे सामान्य पुरुषा ठे, तेभनाथी पण 
निदाय छ, ( ज्यां दोय त्यां तिरस्कार पामे छे. ) 
वी, तेज संयम युकवाथी इवाना अरदृ्टना न्याये वारवार नवी जाति [ जन्म ] मेव्वे छे, 
प्र०---तेओ केवा छे ? उ०--अधःसेयम स्थानमां वखते रदेला होय; अथवा अविद्याथी नीचे [मागे]. वर्तता होय; छतां 
पोते पोताने विद्वान मानता खघुताथी आत्मान इचे चडावे छे. ( पोताने हाये पोतानी स्तुति करे 2. ) वरी, पोते योड भणेरो ` 
होय; तोपण, मानथी उचो वनीने रस अने साता नोरबनी बहुखताथी माने छे, के हं बहते दं, अने आचाय जे नाणेछे तेम 
तत्वने थोडा काच्मां नाणी रीधु 8. एवं मानीने आत्पाने अहंकारी बनावे छे, 

ते आत्मरछाघाथीज संतोष पामतो नथी; पण, बीजा उत्तम साधुओनी निंदा करे छे ते वतावे छ. 

उदासीन ते रागदधष रदित मध्यस्थ साधुओ घणुं मणेा होवाथी शंत दोय ठे, तेवा आचायं विगेरे ज्यारे ते साधनी भूर 


सूत्रम 


६९८ ॥६९८॥ 
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आचां० ( पटे, त्यारे कटे तो, तेमनी पण निदा करे छे अने बोटेकेके,तमे तो, ` प्रथम इत्य अकृत्यने-जाणो; अने पी वीजाने उपदेश ((। सृध्रम्‌ 
( आपनो. बी ते कडु बोरे ठ ते सूत्र बडे वतावे छे. किय" अनुष्ठान छे तेना बडे तृण हार बिगेरेथी बोले, ( तुं आ तणखटा 1 
॥६९९॥ ||| जेवो छे. ) अथवा इट, मैट विगेरे शणोथी अथवा युखना विकार धरेरेथी इचेष्टा करीने रयं अपमान करे, तथा खोटां आन |] ॥६९९॥ 


९ 


1 चडायीने ग॒रुनो तिरस्कार करे, हवे समाप्त करतां कदे छे, ते वाच्य अवाच्य अथवा शत चास नामनो धर्मं उत्तम साधु जे शर | 
५ आज्ञामां रहे होय ते सारी रीते नाणे. क 
अने जे असभ्यबादमां बाक साधु वर्तेत होय तो गुरु विगेरे ए तेने रिखामण आपवो ते बतावे छे. 
अहम्मद्टौ तम॑सि नाम बारे आरभ अणुवयमाणे हण पणि घायमाणे हणओं यावि समणुजायमाणेः | 
घोरे धम्मे, उदीरिए उवेहडइ ण अणाणाए, एल वरिसन्ने वियदे व्ियाहिए तिवेमि ( सु° ५९२ ) | 
अर्थं जेने दाय, ते अर्थी अने ते अधमेन अरथा ते अथमौर्थी डे, एवा अधर्र्थीनि पण शीखामण देवाय चे, 
1 (॥ भते अधर्मी केवी रीते छे, १ उ०-- ते वान 3. भर०--शा मारे बाढ छे १ उ०--तावद्य आरभरमा वत्तं छे, 
प्र०--केवी रीते आरेभमां वतै छे ! उ०--श्राणीओने दुख देवारुप वादोने बोरुतो आ प्रमाणे कहे ठे. 
“जीवो ने हणो ए ममाणे वीजा पासे दृणावी अने हृणताने अलुमोदतो चण गौरथ बन्धायरो रंधवा रंधाववानी क्रियामां 
† मरचसैला शदस्थीओ आग तेमना पिडनो वांखकः वनीने आ.पमाणे कदे छे, | । 


आचा० 


॥५५००॥ 






य 


| सूचम्‌ 


| ॥७०० | 


भामां शं दोप छे] कारणके शरीर मिना धर्म वनी शके नहीं; मारे धर्मना आधाररुप शरीरने यत्नाथी पान्छुं जोईए' कं उ के, 
| शरीरं धर्मसंयुक्तं, रस्षणीयं पयत्नतः । शरीराजायते धमे, यथा वौजात्सदंुरः ॥ १॥ ` 
धर्मथी जोडायं शरीर प्रयलथी वचाववुः-कारणके जेम वीज दो, तो सारो अङ्करो धाय, तेम शरीरं ( सार ) होय, तो || 
धमं थाय ठे, ( त्वार आचा तेने सीखामण. आपे के हे भव्य! ) ठैशामटे पए वे्ठेढे?- 

सामल | धमं ठे, ते घोर्‌ भयानक छे, कारण के वधा आश्रवोनो तेमां निसेथ छे, अने तेथी ते दुशतुचर छे, एव तीर्थकर 
पिगेेए उदीरित (कटे) ठे, तेवा अध्यव्रसायत्रामो ठ बन, अने एवा उत्तम संयम अयुष्ठाननी अवगणृना जे करे ठ (णं वाक्यनी 
चोभा माटे ठे) अने सावद्य अवुषठान करे, ते तीर्घकर गणधरना उपदेशथी वहार न सवेच्छाथी वत 9, ` ` ` 

भ०--कोण एवो होय १ उ०--उपर्‌ वतावेखो अधर्मारथी वाक आरंभनो अर्थी वनने माणीोनो घात करे, करावे दणनारने 
अयुमोदनारो धमनी अवगणना कंरनारो, तथा काम भोगमां सेद पामेलो (कामाथ) पिभ भकार (शसि) करनारो (तदं धा- 
तुनो अर्थं हिंसा छे) अथवा सयममां भतिकूल ते वित छे. एवा स्वरूपवाठो वाढ साधु जिनेश्वरे कटेखो छे, एवं घुधरमस्वामी 
पोताना शिष्योने कदे छे, के तुं मेधावी ठे, मारे धर्मन नाण, वनी हे पीनं पण है कहु तेकते, 

किंमणेण भो ! जणेण करिस्सामित्ति.मन्न पराणे एवं एगे वङ्त्ता मायरं पियरं हिचा नायं 


यपरिरगहं वीरायमाणा समुदहाए अविहिंसा सुया दता परस्स दीणे उप्पडए पड़िवयमाणे 
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न नतः 


काथ 


टक ~> 








॥ 
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1 


(9, 


न थ त्त्ल---==---- हे 


वसा कायरा जणा द्मा भवंति अहमेगेसि सिखोए पाए भवह, से समणो भविता 
विज्भते २ पासहेगे समन्नागएटिं सह असमन्नागए नममाणेहिं अनममाणे विरहि अवि" 
रए दंतिष्िं अदविणए अभिसमिचा पंडिए मेही निद्ियह वीरे आगमेण्‌ सया परिकमि- 
जासि त्तिवेमि ८ सू० १९२३ ) इति धरूताभ्ययने चतुथ उदेशकः ॥ ६-५ ॥ | 


५) 
अआओचा० ( 
केटलाक साधरुभो तत्व समजीने सम्यग्‌ उत्थानथी तयार यई वीर माफक वततत पछी भ्ाणीनी हिसा करनारा धान द, 

। 
,@ 
( 
। 


॥७०१॥ 


सूत्रम्‌ 
\५०९१॥ |। 


भते केवी रीते तयार थये हता १ उ०-ते विचारेे के दे माद्‌ मारे आ स्वार्था तत्पर एवा मातां ता घव कलर 
(ह्वी ) विगेरे जेओ परमार्थं द्रष्टिए जोतां अनर्थं सुप ठे, तेमनी जोढे हु शु करीक्च ! कारण के तेओ ध ष ट 
रोग दुर करवामां समर्थं नथी, तेथ तेनावडे हृ शँ करीश ? एम नाणीने दीक्षा टे ठे, अथवा कोई दीक्षा र ष षु 
माई ! रेतीना कोढीया खावाजेवी निःसार दीक्षा ठेवा बे शं करीश ! पण पूना भाग्य में भोनन बि ॥ र ५ 
एम कहेतां ते दीक्षा छेनार परैराम्यथी रंगायलो होवाथी बोटे, के दे बन्धो ! हं जा भाजन निगेरेथौ हवे क | में 
सारमां ममतां अनेकवार भोगब्यु, तो पण ठृश्ि न थ, तो हमणां आ भत्र्‌ ४ यत्रा छे? प्‌ प्रमाणे विचारता न 
संसार स्वभावने जाणनारा दीक्षा ठेवा तैयार दूने मावाप तथा बीजां सगांने तथा धन धान्य हिरण्य 77 ( 
चार पगवाां प षिगेरेने छोडवामां ( सिद माफंक ) बीर माफक आचरण करनारा वनीने योग्य रीते संयम अनुष | 


, त्‌ 


५ 
॥॥ 
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बुक 


म | ययेला होय छे, अने दसा त्यागी विस [दया] तथा शोभन व्रत धारण करीने सुव्रत वनेका ठे, तथा. इद्रियो दमीने दात ॐ, 





आचा | | आव निभेन वर्तन करनारा छे. आना संबन्धमां नागाञनीया कदे ठेः-- सूज 
न | समणा मविस्स्ामो अणगारा अरिचणा अपुत्ता अपश्या अगि्दिसगा सुव्वया दता परदत्तमोईणो पावं कम्मं न करेस्पामो सथुहाए ॥ 
॥.७०२॥ ५ | अमे आगार (घर) रदित अणगार दशु; तेम, अकिंचन अपुत्र अप्रसरूत ( स्री विनाना ) दयाद्क सारा वरता, उन्ि दमन || ॥७०२। 


| करनारा गोचरीथी निवह करनारा वनने पाप कमं नदीं करशर एम जाणीने दीक्षा ठे छे. [गम द्र दोवाथी टीका नथी.] आ 

| पमाणे प्रथम सिह जेवा वनी दीक्षा ठे ठे, अने पष्ठी दीन (रंक) शीयाढीया जेवा विहार करबामां दीखा वनने त्यागेखा भोगोने 

| पाछा ग्रहण करी पतितं थयेखाने तँ जो. मथम तेओ दीक्षा ठे छे, अने पदी पापना उद्यथी दीक्षा युकी दे 2, [ युए पोताना 

{ शिष्ये स्थिर करवा शिथिन्तानो आबो दृष्टांत आपेल छे, 

| भर~-तेओश्ञा मारे दीन थाय छे १ उ०--तेओ इन्दियोना विषयो तथा कभायोथी परवक्च थवाथी वशां छे, तेवा रिधि- 

छने कर्मनो बन्ध थाय छे, ते कहे ठेः-- 

 सोईैदियवस्ेणं भेते ! कई कम्म पगदीओ बन्धई? गोयमा ! आउअवल्नाो सत्त कम्मपगडीओ जाव अणुपरिभदद कोह 

| वरेण भते ! जीवे एष तं चेव ॥ 

मोतमनो पक्र--हे भगवन्‌ { कानने वश्च थने जीव केरी कम पकरतिभ वापे ? उ०--आयु छोडीने सात, प०-क्रोधने 
| वरा थरूने केरली १ उ०--एन भमाणे, आ भमाणे मान विगेरेमां पण समनघु, वदी ते ठीला साघु परीसद उपमं आवतां 


१ 


1 
\ 


क 
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"वनम य 


आचा० [र| कातर वने छे, अथवा िषयना रसीआ कातर (बीकण). भने चे. ४ 
भज~-पैजो कोण छे ? अने करे @ १ २०-नेभ दौरा मनवाखा वनीने तोन सक वने, आघ जा धना १ 
॥७०३॥ || शीलांगवाछ ब्रह्मच कोण धारी शके ¡ आहं विचारीने द्रव्य छिग अथवा मायर्ठिग त्यनीने जीवोना विराधकः वने, ते ॥७०३॥ 


ङग 
| स्यजेखातुं पी शं याय छे ते कहे ठे, (अथनो अर्थं पी ठ) केटलाक वत रने भांग नांखे 2, तेमने (पापना उदयथी) वखते 
 अंतधुहततमांज मरण आवे छे, केटलाकनी पापरूप रिदा थाय ॐ, पोताना साधु के वीना साधुभोमां तेनी अपकीर्षिं याये) ते 
कहे छे, ते आ पतित साधु मस्ाणना छाकडा लेवो भोगनो अभिापी दीक्षा ठे, अने शुकी देऊ मारे तेनो विन्वास न कएवो 
कारणे तेने अकरैव्यनुं भान नथी ? कं ठे के-- 
परलोक निरुदधानि, कुषणं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ आत्मान यो न सधन्त, सोऽन्यस्तर स्यात्‌ कथे हितः ॥१॥ 

जे परणोकक विरुद्ध अकृत्य करे ठे, तने दूरथी त्यनवो, जे आत्मने चारिजं स्थिर नथी रातो, ते बीन शितकारफ केबी 

््‌ रीते थाय ? विगेरे समनु. ू 
अथवा घ्रत्र बेज तेनी अश्लाघा वताववा के छे, तेआ साधुं बनीने वितरिध रते भमतो साधुपणाथौ भ्रष्ट धयेलो छ, 
वीप्सा बडे अल्पेत जुगुप्सा ( निदा ) वतावे ॐ, वकी, ( यर रिष्यने कटे छे. ) तमे जुभो,. कर्मनी भवता केवी छे १ के, जेमवुं 
१  नरीव फुटेलं छे, तेवा उद्युतषिदहारी (उत्तम साधु) साथे रेवा छतां पण, हज तेओ श्िथिक विहार वनी र्या ठे) तथा संयम अ- 


# जुष्ठान बडे विनयशील वनेका साथे रहीने तेओ निर्य. बनेला पाप अनुष्ठान करनारा छे तथा रत साथे अत्रिरत,, द्रव्य भूत साये 


ष्यक वु 23 2 0 


त न्क 


अद्रव्य भूत पापनां करँक्थी अंकित यत्राथी एवा उत्तम साधु साभ वसतां पण ॒सुधरता नथी, (अर्थात्‌ जगतमां सारा साधरुभो 
नजरे जोवा छतां पण, दीटा साधु सुधरता नथी ) आवा दीला साधने जाणीने शँ करं १ ते कहे ठेः--दे साधु ! है पंडित ङ, 
% ज्ञाता ज्ञेय छे, मयौदामां रेख मेधावी छ, विपय युखनी तृष्णा पै दूर करी छ, तथा तुं वीर होवाथी कर्म विदारण करवाम शक्लि- 
॥७०४॥ ; ४ वान्‌ छे, तेथी सर्वज्गमणीत उपदेशना अनुसारे सर्वदा संयम अचुष्ठानमां वचैजे. आ प्रमाणे सुधर्मास्वामि कहे ठः- 
। धूत अध्ययननो चोथो उेशो समा. 
---ॐ{ °, - 
। धूत अध्ययन पंचम उदेशो, 
चोथो कटीने पांचमो करे ठे. तेनो आ संध छे, गया उदेशामां कर्म दूर करवा प्रण गो छोडवालं वताय; अने ते क 

विधूनन उपस विधूनन विना संपूर्णं भावने अघुभवतं नथी, तथा सत्कार पुरस्काररप सन्मानना व्रिभूनन तिना गोरथ त्रिकनी 
निधना संपूर्णताने न पामे; एथी उपसम सन्मानने विधूनन करवा आ उद्देशो कदे छे, आ संबन्धे--भविखा उद्देशां आ 
` परेड सुत् छे. अस्वरितादि गुण युक्त उच्चारवु ते कदे छः-- | 

से शिहेखु वा गिहेतरेसु वा गासेसु वा गामंतरेघु वा नगरेषु वा नगरंतरेखु वा जणवयेदु 

वा जणवयेतरेसु वा मामनयरंतरे वा गामजणवयंतरे वा नगर चणव्रयंतरे बा संतेगइया 
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॥७०४॥ 
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जणा द्ुसगा भव॑ति अदुवा फसा फुसंति ते पासे पुरे वीरो अहियासष, ओणए समिय. 
दस्षणे, दयं खोगस्स जाणित्ता पारणं पडीणे दादिणं उदीण आइक्खे, विभ कि वेयवी, से 
उद्िएसु बा अणुद्धिएसु वा सुस्सुलमाणंस पतेयए संति विरहं उवसमं निद्ठाण सोयं अल 
वियं मदवियं छाघवियं अणइवत्तियं सत्रेसि पाणाणं सवेमि भूयाणं सव्वेसिं सत्ताणं सव्वेसिं 
जोवाणं अणुवीह भिक्खू धम्म माइक्खिना (सू १९९) 
ते पंडित मेधावी निष्ठित अर्थवा बीर साधु सदा स्वह प्रणीत उपदेश पमाणे वर्मनारो गौरधिकथौ अभतिवद्ध निर्मम नि- 
स्किचन निराश्च एकाकी वरिहारपणे [जीनकरस्पी जेवो] गाम गाम विचरतो कद्र तीयच नर, देवे करेखा उपसगे परिसहोथौ दुःखना 
सप भोगवतो छतां निर्भरानो अर्थी वनीने सारी रीते सहन करे. र 
१०--क जग्याए तेने तेचा परिसद उपसगे दुःख दे १ ते कहे 2, आहार विगेरे मारे घरमां जतां (उच नीच मध्यम जा- 
तिनं घरो होय मारे बहु वचन सतरमां 2) तथा रोना वचमां जतां तथा द्धि विगेर गुणोने खाई जाय ते गाम) गाममां गामा 
तरमां तथा कर वनानां नगरोमां अथनरा अंतरा जतां याय छे, तथा ज्यां लोकोने सदेवानां स्थान ते जनपद छे, ते अवति 


आचा? सुच्रम्‌ 


॥७०५॥ 
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(मान्यो ) व्रिगेरे छे, ते देशो साधने विहार योग्य २५ देश ठ (ते आय देश ठ वाकीना २१९०४ अनाथे छे, ) नीचे दीप- 





1 
आचा० @ णमां बीजा सूतरनोक पाड सुक्यो छे, ( त्रम्‌ 
ते समये साधुओने विचरवा योग्य कषेत्रनी बन्धायी हद्‌ नीचे पमाणे हती, । || च 
॥७०६॥ पूवं दिशामां साघु साध्वीने मगध देश सुधी वरिचरुं कल्पे, देक्षिणमां कोकंबी, पिममां पुणा देच घुधी अने उ्तरमां ९. ॥७०६। 


जाव इणाखा देश भरुधो आय॑ क्षेत्र ठ, तेनी वहार जु सरा साध्वीने न कल्पे, उपर वतावेर हदमां आय भूमिमां २५॥ देश 
छे, ते जिनेश्वरे धर्मक्षेत्र तरिके वर्ण्या, 
ते देशोनी वचमांना भागमां साघु विचरे, अथव्रा गाम नगरना अंतराछे अथवा गाम देशना वचमां तेज भरमाणे नगर देशना 
वचमां अथत्रा उद्यानमां अथवा तेना आंतरे विचरतां अथवा जतां आवतां अथवा ते भिष्ुने गाम विगेरेमां रदेतां कायोत्सरमं बरिगेरे 
करतां केटलाक पापरुप कालाश्चथी मलिन अंत;करणवाच्ा जे माणसो लपक (र्दिसक) दोय; ते साधुने दुःख दे छे, ( चार गतिमां 
भमता जीवोमां ) साधने नारकी दुःख देवाने अशक्तं छे. तिर्यैच अने देषतानो उपसगे कोईकज वार याय; तेथी मतुप्योथीन भराये 
साधने उपसगे थाय छे. मारे, जन [ माणस ] शब्द छीधो डे, अथवा, जेओ जन्ये; ते जन छे, अने तेथी जन शब्दुनो अर्थं ति- 
गपुरच्छिमिणं कप्पद्‌ निर्गंथाण वा निगगथीण वा जाव मगहाओ घत्तय, द्क्खिणेणं कप्पद्र निभ्गंथीण वा निर्गंथीण वा 
जाव कोसंवीयो पत्त) पच्छिमिणै जाव थूणाविसखभो, उत्तरेणं जाव छुणाखाविखओ; ताव आरिए वित्त) नो -कप्पद्‌ दत्तो वदिति 


(4 {~ 0 


अस्यां च आ्यमभिक्रायां साष्यपश्चविद्यतिजेनपदा. घमुश्नाण्यहेदिभिसक्तानि ॥ 
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(2 _ | 
तिर्मच नर,. अने, अमर छीधो के, एटटे, साधुओने विहार विगेरेमां आ नणे अवुकढ तथा भतिकू एकं अथवा वन्ने ध व सुत्रम्‌ 
आचा० | +| स करे डे, तेमां देवताना उपसर्ग चार भकारना ठे. (१) हास्प्रथी. (२) दवेषथी. (३) तरिमशेथी. (४) भक तरिमात्थी छे. 
परथमनो क्रीडां तत्पर को$ व्य॑तर देव हास्यथीज तरिषिध उपसरगोनि करे जेमके--मिक्षा माटे आवे नाना साधुओए भिक्ताना || |॥७०७॥ 


क |+ | छामने मारे पटल दरिषट तण तिगेरेथी याचता व्थेतरने म्या. पछी, भिक्षा माप थया पछी तेणे ते चीजनो मागी; तेथी, ते 


गयेतरने सुरी करवा कयांयथी ते चीन लीने तेमणे आपी, ते व्यैतरे परण करीडामांन ते नाना,साधुओ पीव माफक बननया 
[२] देपथी भगवान महावीरने महा महिनामां खरी ठंडमां तापसीं रप धारीने व्यैतरीए पलाना ध ्षाडन 

बह्व पाणीथौ भीजायीने तेना बडे पाणीनो डो छंटकाव कये, [३] वरिमशेथी आ साधु ध्ममां दढ ठे के नदि ! ह ध 
भति उपसगेथी परीक्षा करे ते वतावे छे. नेमके-संवि्न साधनी भक्त वनेटी कोई व्यैतरीपए ॥ धारी 
लां वेटेला साधने अनुद्ुढ उपसरगथी चायमान करवा धाथ पण ते चलायमानन युवाथ जा द धमं छे, 9 ५ 
बांधा. (४) ज॒दी दी रीते हास्पथी, देषथी के, विमदथी कोडूपण एकथौ परिक्षा कर. जेमके-मगवान म | 
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ट निभ्रश द रि ३ मां भार अने अंत जुदी जद रीते थाय. 

५ कज देवताए विम्थी शर की, अने दवेपथी परिषह धुरा कयौ, पटे, आ उपसगा भारभ ‹ 

५ । | पण साधने चार प्रकारे उपसग थाय छे. [१] हास्यथी ८२) देषथी, [२] विमेथी, (४) ज सेवन र | 

तेमां हास्यथी देषसेनागणीकाये नाना युत्रक साधुने कुमर्म दोरा सताव्यो; त्यारे साधु दांडाथी । ए ना | 
क पासे फरीयादी करी. नाना साधुने राजाए बोकान्यो. वके श्रीदनां दटातथी समजाव्यो.के दे राजन्‌ ! तारा खना | 
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| 


शुं करे ? उत्तर-िक्षा करं. साधुए कहं केः--तेवी रते मे प्रणी समनावी के, साधुओदुं धन निर्म॑ग शी ठे, मारे, तु द्र था, | 
पण) तेणे कोई रीते न मान्य. मारे, जरा शिक्षा करी पडि छे, (२) देषथी सोमभूति ससराए गजश्क्कमारने माथा उपर वञ्ता सूत्रम्‌ 
अंगारा भया, [२] विमशेथी चाणाक्य मंत्रीनी मेरणाथी चंद्रु रानाषएः धर्मनी परीक्षा करवा पोतानी राणोओ पासे धर्मं संभग- | %) 
वता साधुने उपसगे करान्यो, साधष पण वौजो कोई उपाय छेवट सुषी न नोवाथी थोडी ताडनाथी दूर करी, राणी ओए फरीयाद € 
वरी. साधुए राजना भंडारनो दाखलो आपी राजाने प्रतिवोध्यो, [४] कोई दुराचार माटे भार्थना कर, जेमके--प्याह् शेठना | 
घरमां धणीना अभावमा कोई पण संजोगोथौं त्यां एक साधु रात र्या, तेमने चार जुबान सीओए घणोना अभावे वाराफरती तेमने 
आखी रात पजल्या; पण द्रेक पहोरमां ठे न लोभातां मेर पर्वत माफक नि र्य तिर्य॑चना पण भय, द्वेष, आदार अने वाचक 
रक्षणना मारे चार भकारेन उपसर्ग छे, (१) भयथी साप तरिगेरे चमकीने करडे ऊ. दुवेशथी भगवन महाबीरने चंडकोशीए उप- 
सगे कये, आहारमारे सिह वाघ तरिगेरे मारे डे. अने अपत्य रक्षण मारे काकी [ | विगेरे पीडे, 
उपर वताच्या भरमाणे उपसग करषाथी (उपर वतावेखा अर्थं पमाणे जनो साुभोनः टूषक (दुःख देनारा) छे, 
अथवा तेवा तेवा गाम निगेरे स्थानां जतां दुःखना स्पश आत्माने पीडनारा थाय 2, ते चार भकारना छे. जेमके आंखमां 
कणु िगेरे पडवाथी षट्नता याय छे, अने भमेकनी मूर्ख विगेरेथी पतनता [पड्दु] थाय छ, वायु तरिगेरेथी स्ममनता ( रोकाण ) 
थाय छे अने ताख्वा विगेरेमां अगुद्धी विगेरे घाख्वाथी ्टेषणता (  ) थाय, छे, 
अथवा बात पित्तरेष्म किरोरेना क्षोभथी कडवा स्पा थाय डे. अथवा निष्किचनपणाथी य सप्र दास मच्छर तथा न 





(1 ॥७०८। 





निवना 





आषा० || तप विगेरेना पीडारूष स्पश फोई वखत थाय ठे, | 
तेवा कोई प्ण परीसदो आवे तो तेना दुःखना स्रपथी साधु पोते धीर बनीने सह 
॥७०९।; | %| बधारे दुःखो नारकी रिगेरेमां कमना अर्वध्यपणाथी बपरिटां उदयमां आवतां परछी परण भोगववा 


| ठीक छेः एम विचारी से, 
केनो शनि सहन करे. उ०-करे 2, अथवा उपर वतावेल साधु पोताना उतत गुणोथी परीसहो सीने 'पोतानोज रक्षक छे, 


फ 
एम नहीं पण सुबोध बडे बीजाओनो पण रक्षक छे, ते बतावे 3. "भोजः एकलो राग विगेरेथी रहित सारी रीते दक्नने पामरेलो 
¢ 


न करे, मनमां चितवे, के आथी पण पत्रम्‌ 
नां रहेके, मारे इमणांज भोगव्वा | |॥७०९॥ 


ते समित द्धन छे अथवा सम्यगुष्टि.छ, अथवा उपमने पमेलम देनवाणो, अर्थात्‌ षटि ते हान ठे. ते समित दसन छे. एर 


उप्त अध्यवसायवारो जाणवो. . 
अथवा सताने पामेटा दशेनवाो अ 


होने सहे अथवा (पीना क्रीयापद साथे संबन्ध ङेतां ) ते धर्मने कदे, 
तेवमात्र) उपर दरव्यथी दया जाणीने धर्म कहे, [के ए जीवो कोई 
जोईने सरवन दया करतो ते 
¢ रा 


ध दृष्टि ठेतां समर्टाट जाणवो परे एवा उत्तम गुणोने धारण करनार साधु परीस- 


््‌ भर०--ुं आटंवन रूइने १ उ०--कहे शे. ते जतुरोकर (ग 
पण रीते तसे] क्षेत्री पूरव, पिम, दक्षिण, उत्तर 'तथा वीजी पण दीज्ञाना विभागोमां (धी जग्याए) 
) साधु धर्मं उपदेश करे छे. काज्थी आसी जींदगी घुधी दया पाठे. छे. भावथी रागद्वेष त्यागीने मध्यस्थ पणे धर्मं कहे छे, 


| भ०-केवी दीते कदे १ उ०-कधा जीबो दुःखना दुवेषौ सुखना चाईनार पोना मआत्मानी माफ सदा जाणी ठेवा कष ठे के, 


आचा 


॥\७१०॥ 


न तत्परस्य संदध्यात्‌, भतिकं यदात्मनः ॥ एष सद्ग्रादिको धम्म, कामादन्धः भवततत ॥१॥ 
जे पोताने गमत नथी, तेवं वीजाने न करप. एन सपरादिक (सार सूप) धर्मछ ते काम (इच्छाभो)थी जदो भवै ठे. (पोते 
४| दुःख भोगवीने पण बनाने घुख आपवु) विगेरे छे. त भमाणे धर्मने कदेतां पोते पण द्रव्य क्षे का अने भावना मेदोवडे अथा 
आक्षेपणी विगर चार प्रकारनी कथाआ ३ पोते.पण जीत्र दि हिसा जुठ चोरी संग परिग्रह्‌ अने रात्री भोजन वेर अकार्यथी द्र 
रदी ध्म पाठे. अथवा आ पुरुप कोण छे ? क्या देवने माने छे? तेनो अभिप्राय केवा छे १ अथवा अभिभाय वरिनानो के? एवं 
वथु विचारीने साभिजनारनी योग्यता पमाणे व्रतो तथा संयम अनुष्ठानं फक वतावे, 
भ्र०~--आवो भम॑ कोण कहे १ उ०--ेद्‌ [जेन आगम] नाणनारो दोग ते. आ संवधमां नागाङैनीया आ भमाणे कट ध: 
जे खलु समणे बहुस्छुए बज््ञागमे भाद्रणदैडङुसले धम्मकदालद्धिसम्पन्ने खेत्तं काट पुरिसं समासनल्न केऽय,पुरिसि कं वा. 
दरिसिणमभिसम्पन्नो १ एवं ुणनाईए पभू धम्मस्स आधर वित्तए ॥ 
जे निश्चये साघु बहुश्च आगमनो नाण ष्टां हेतु वतावघामां कुश धर्म, कथानी बन्धिवागो क्ेत्रकाल परप ष पानो मि निः. 
चार्‌ करे के आ पुरूष कोण. ॐ. तें मेतव्य शुं छे, ए प्रमाणे गुणोनी जातिए युक्त होय तेज धर्मं कटेवाने समर्थं छे, 
भरते केवा निपित्तोमां धमे करे ! उ०--ते आगमनो जाणं पोताना तथा वीजा. सतना -पिदधातनेः जाणनारो. भावउत्थान, 
.चडे उठेला. साधुभोमां धर्म के, (वा शब्दन संव॑ध वीजा पक्षनो परकाञ्ञ करे छे.) एटके पाश्वनाथ.भगत्रानना मोक्ष गया पी पण 
तेमना साधुओ ते समयना सिज ममाणे चार मदात्‌ प्रजा तरिचरे, तेमने समय वदलातां मदाप्रीर भुना शाप्तनमां रहैक गण- 


सूत्रम 


# 1 


॥७९०॥ 


प्या धय 
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आचा० (|| परो पांच महाव्रतनो धमं चतावे- (जेम केशी गणधरना रिष्योने' नोतमस्वामिना . शरिष्योनो मेप थयो,. अने वन्नं शका ता. ||| सुत्रम्‌ 
बत्नेवा गुरुओ मेगा थतां गोतमस्वामिए केशीगणधरने पच महाघ्रतनो धमं समनाव्यो, अने तेमणे स्वीकार्य) | 
॥७११॥ अथव] पोताना शिष्यो जेओ विनयथी साँमिकवा उभा थवा होय तेमने नवुं तत्व जाणवा मादे ध संभक्रावे, अथवा दीक्षा न || ॥५७११॥ 


+ | छीघेला श्रावक वरिगेरे जेओ ध्म साभट्रवानी इच्छव्राका वनी गुर वरिगेरेनी सेवा (तरैयावच्य ) करता होय; तेमने संसारथी पार |९६॥ 
` उतारवा गरु ध कहे के. भः--केवो ध्म कटे १ उः-रमन [शांति अदिसा] तेवा जीव द्याना धर्रने कहे; तथा जीव रक्षा करवा # 
 परिरति समजावे, आ वरिरतिना श्रूचनथी जुठ विगेरेनी विरति जाणवी" एटे, पचे महाव्रत समजावे; तथा उपम क्रोधना जयतु भ 
स्वरूप वतावे; तेथी उत्तर गणोनो पण उपदेश करे एम जाणबु; तथा निरत्ति (निर्बाण) मोक्षं स्वरूप वतावे, के, मू गुण अने ( 
उत्तर गुण वरोवर्‌ पाज्वाथी आ छोकमां वहु मानः अपूर्व शांति, अने पर भवां सरं सुख, अने छेवटे मोक्ष मने ठे, । 
तथा शोच ष्टे वधी उपाधौथी रदित पतत्र व्रतं धारष, तथा परायान वक्रता त्यागवाथी आजव ठे, तथा रान स्तन्परपणु 
त्यागबाथी कोम्ता ठे, तथा बाह्य अभ्यत्‌ ग्रन्थ त्यागवाथी छाव छे, ते केवी रीते कदे ॐ. ते बतावि छ यथावस्थित वस्तु जेवी 
रीते आगमंमां कदी होय तेष रीते ओरुघ्या विना कहे चे. प्रः--फोने कदं 3 ? उ;-दश्च प्रकारना प्राणने धारनारा प्राणी ते 
सामान्यथी संह पेचेन्द्रियोने के छे, तथा युक्ति गमन योग्य ज भव्यपणे भूत [रदा] ढे -तेमने कहे छे, तथा सेयम जीवितवटे 
जीवे छे, अने जीववानी इच्छाबाका जीवो छे, तथा तिश्च नर, अमर, जेओ संसारा दुल पामा रहेला के, अने दयाने पातर 
ठे, तेवा बधा सत्वने ध्रमै कहे के, अथवा पराणी भूत जौव सत ए चारे एक अर्थवाना छे. तेवा जीबोने तेभनी योम्यता प्रमाणे 


५.५ 


[क 


न 


ति विगेरे दद्रा मकारनो धरम पूवे वतावेखो ठे, ते के छे. अने शांति बरिगेरे पदोमां वतावेल तत्ने भरिचारीने स्व अने परना 
उपकार मारे मिषु जे धर कथार लज्यवान्न होय ते कहे ठे, अने ते धर्म जेवी रीते कहे छे, ते बतावे छे. 
अणुवीड भिवखू धर्रसाइक्खमाणे नो अत्ताणं आसाइना नो पर आत्ताइजा' नो अन्नं 
पाणां भूया जीबाहं सत्ता आस्ताइल्य, से अणासायणए अणासायमाणे बन्ज्माणाणं 
पाणार्णं भूयाणं जोबाणं सत्ताणं जहा से दीवे असंदीणं एवं से भवह सरणं महासुणी 
एवं से उद्धिए दियप्पा अणिहे अचछे चले अबदिषटेसे परण संक्खाय पेसलं धम्मं दिद्धिमं 
परिनिब्जुडे, तम्हा संगति पासह गंयेहि गिया नरा विसन्ना कामक्त॑ता तम्हा द्ृहाभ नो 
परिवित्तसिजा, जस्िमे आरंभा सद्वओ सवप्पयाए सुपरिन्नाया भवंति जेिमे दूसिणो नो 
परिवित्तसति, सेवंसा कोहंच माणंय मायं च लोभ च पस तदधे वरियाहिए किवेमि (सू० १९५) 
ते बुश भिश्षु-धमने पूर्वापर विचार करीने, अथवा सांभनार पुरुषनी पूर्वा पर स्थिति परिचारी लेने जें कथन योण्य 
होय, तेवो धमं तेने कटे ठे. (आ उपसगे मयादाना अर्थमां ठे तेथी,) मयौदावडे सम्यग्‌ ददन विगेरेमुं जें अनुष्ठान होय, तेथी 


क 


शातना (विरुद्ध) करतां अशातना थाय छे मारे, तेवी अज्ञातनाथौ आत्माने दोपित न करे, अर्थात्‌ जेम आश्षातना न धाय; तेम 


आचा. वु्रम 


॥\५७१२॥ ॥७१२। 


५ 
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ध्म करे; अथा आत्पानी अशातना बे प्रकारे ॐ, रव्यथी तथा भावथी, द्व्यथी नेम, आदार उपकरण पिन 1 सूत्रम्‌ 





आचा ० ( ( 
| पातादि संबंधी आश्चातना (बाधा) न थाय; तेम करे. (करोकोने जमवानो वखत दोय; तथी मोदी बार सुधी कथा कटे; तो, लो- | 
॥७६३॥ 


॥७१३॥।. &| कोने शरमथी न उठतां नमतां अतराय थाय; अथवा रिष्योने गोचरी छावतां बहवतां मोड थतां, पोताने तथ। बाग्छद् तपस्वी 


भादाने काज उ्यतां बाधा थाय) ते बाहार विगेरे दरव्यगरी वाधाधी पोताना र॒रीरने पण पौडा व 
भावाशातना पण थाय, अथवा कदेतां गात्न मेग रप भाव आश्चातना न याच्‌ तम करे; तथा सांभगनारनी दीरना (नद्‌) न करे; || 


शाय; तेथी मात्र मिन थतां ९ 
| के, सांभगनारने क्रोध चडतां आहार उपकरण अथवा साधुना कारीरनी कोई पण रीते पीडा करवामां तत्पर धाय तेम क्था न | 


त्वटप्वर्त---- 


करे, एथीन सांमजनारनी आशातना वर्जीनि धम के, अथवा अन्य पाणी भूत जीव सत्वोने वाधा न करे, ते नि पोतानी मे>े | 


म 9 व क भ [९ ॥ 
पोतानो रक्तक सोवाथी .अनाक्चातक छे. तेम वीजा क्रोधी न वनाववाथी पोते बीजानी आश्चातना करतो नथी, तेम कोड्‌ आरात | 
| करे तो तेनी अजुमोदना न करते (बीना) मराता माणी भूतो जीवो सत्वोने पोताना तरफथी के पारका तरफथी पीडा न थाय | 


तेभो भरम करे, जम कोई छोकिक हमातचनीक पासत्था विगेरेने दान आपवानी भरौसा करे, अथवा ता त्व बना्रवानी पर | 
कंसा करे तो पृथ्वीकाय प्िगेरेने दुःख थाय, तेनो दष साधुने छागे, तथा ते दाननी मिदा करे तो ते वीजा जीबोने दान न | 
` || मलवाथी साधने अतराय कमं वन्धावानो विपाक मोगववो पठे, कहं ठ केः-- ध | 
जे,उ दाणं पसंसंति, बह भिच्छंति पाणिणं । जे उ णं पडिसेरिति, वरित्तिच्छेअ करति ते ॥१॥ ८ 
जेभो साधु यञने असाधुना दाननी परसा वरे छे, ते सावद्य होवाथी साधुजने प्राणीभोना वधनो दोष कगे के. ९ 


| 


॥ 
॥ 
॥ 


५ न 


1 
१५ ^ ^ 
> 


(ग्व ~~ दुन थक य 


दाननी निदा करे तो दान ठेनारनी इत्तिनो छेद करे छे, 

तेथी ते दान तथा कुवा तथाव संव॑भ्री विपि निषेधमां मध्यस्थ भाव रालीने यथात्रस्थित शद्ध दाननी परुपणा करे, तथा | 
` -सवच्य अनुष्ठानं स्वरुप वतावे, (के भ पापन करवां नोईए.) आ प्रमाणे उपयोग राखी बोलनासे साधु बन्ने दोषने त्यागनारो 
| जीबोने आश्वास भूमि आपनारो थाय ढे, आ वाव्रतने इृष्टांतथी समजा छे, के पूयं बतावेल असंदीन दीप (भरतीना पराणीथी न || 
\ इवतो) शरण सप थाय छे, तेम आ महाएुनौ जीवना रक्षणनो उपाय वताववाथी मारनारा जीवनो रक्षा करनार तथ मरनार रिस- 
कने तेना पापी ति विचारथी वचावाथी विशिष्ट युण स्थान मेकववाथी शरण ठेवा योग्य थाय छे, ते कटे छे,(पर् कल्या माणे वि- 
। पिए जे धर्मं कथाने के, ते केदखाक जीतरोने दीक्षा अपारे ठे. केटलाकने श्रावक बनावे छ. केटलाक्रने सम्यण्द मनवाला करे ठे, || 
` अने केटलाकरने भिथ्याल्यी दठावी भद्र परिणामवाला बनावे छे, 

प्र०--केवा शुणवाढो आ साघु द्विप माफ़क शरणं योग्य थाय छे? 

उ०--दहवे पी कटेाता भाव उत्थानवडे संयम अनुष्ठान करतो उक्छृष्टथी तैयार दोय; तथा ज्ञानादिकरप मोक्षना मार्ममां | 
स्थित होय तथा स्ते रहित दोय तथा रागद्धेष छोडवाथी अपरतिषद्ध दोय, तथा परिसद उपसगेमां चायमान न थाय, मारे अचल 
छे, अनते एक जग्याए पदी त रदैततां योम्य बिहार करवाथी चर परण छे तथा संयमथी जेनी ेशया [अध्यवसाय] वहार न दोय, ते 
अवरिरैश्यावागो कटेवाय. एवो घुनी वध्री रीते संयम अनुषठानमां वत, पण कोई नश्याए फसाय नदिः भर, तेश्चामटे संयम अनु 
नमां त भ्तरव्याय' एटले शोभन पर्मने विचारी अ्रिपरीत दैन [दष्टिबारो याय अथा सदनुष्ठानरप दृष्टिवागे [दध्न | (८ 


1 


आचा | धुत्रप 


॥७१६॥ 





॥9१४। 


| \ 
| 
। ९ 
) 
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सूत्रम्‌ 
॥७१५॥ 


च णावा न रो, ते मिथ्यादरिट जीव पेल धर्मे पामतो नथी, ते वतावे ठ, ( इति अन्य हेतुना अर्थमां ठे ) जेथौ मिथ्या 
दष्टं विपरीत दशन होवाथी संग (भेम ) बाढ मोक्षमां न नायः तेथी तेना माता पिता पुत्र क्ली संव॑धी अथवा धन धान्य विगेरेधी 
| थता संग ब्रिपाकने तमे जुभो! विवेकथी हृदयमा विचारो ! सूत्रथीन संग कदे 2, ते संगवाव्या नरो बाह्य अभ्यंतर ग्रन्थी 


९४. अन्ने तेवं कारण तेभा कषायो कातो शांत दोय ठे, फातो क्षय द्नेयं ॐ, तेथी पोते परिनिद्त शीती भूत (ठंडा स्वभावनो) छे, पण 





(=, 


| 

| 

भ०-जो एम छतो शं करवु १३०--जे कामथी आसक्त (ममी ) चित्त यद्ने सगां तथ धन धान्य विगेरेमां मुक पामेला 

| कम संवधी शरीर मन ग्रिगेरेनां दुःखोथौ पीडायेला छे, तेनाथ हे शिभ्य ! ह छवा देखाता संग दूर करवा स्प संयमृथी चास न 
)| पमी, संयम अनुष्ठानथी कंटारतो नहि, कारणके संयमना दुःख करतां भभू (अतिशे) दुःख भोगवनारा संसार संगी जीवो छे. 

म०-क्या साधने संयमथी न उरवानो सभव ॐ १ उ०-जे महायुनिए सारी रीते संसार मोक्षं पूं कदेखां कारणो जाण्या | 

डे, तेने आ संग रष आरेमो अग्रिगान (एक सरसा) पणे वधा माणसे आचरेर डे, जने ते मतयसे ोवाथी इदम्‌ [मा) इब्दवे 

| वताव्या छे, ते आरेभो सरे मकारे जाणीता छे. | ६ | 

| भणते आरभ केवा छे १ उ०--जेमां ग्रन्थना शुंयायेला परिपण्ण चित्ताला काम [इच्छा] ओना भारथ फावछा मा | 

५ णमो हिंसक, बनेा अङ्ञान मोहना उद्यथी पराप करतां त्रास परामता नथी, परण जे उपर वतावेखा आरंभोने ज्ञ परिजञावडे नाणीने 

। 4 | 








© = 2 १ स= 
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| 


भत्याक्यानपरिज्ञावडे त्यागे छे, तेणेज आरंभो सारीरीते जाणेखा समनवा,. 
भ०--जे आरंभोनो परिज्ञाता छे, ते बी श्ुकरे?ते करे खे. 
ते महा मुनौ पव वतावेला उत्तम गुणवान छ, ते क्रोध मान साया छोभने त्यागीने मोहनीय कम पोट; (त्यागीने' ए अ- 
| उ्यय प्रथम खेवा कारण एठेकेते क्रोध वरिगेरे चारे कपायो वथा भेद सहित त्यागवाना उ, अने क्रोधने भयम ठेवा कारण 
तेनो संवन्ध मान साषे ले. एटछे मानीने क्रोध थाय छे. तथा छोमने मारे माया थाय, मारे भयम माया टीधी 3, अने वधा 
दोपाना आश्रय तथा सोयी मोटो अने छट सुधी रेता दावाथी लोभने चेटो रीथ ॐ, 
अथवा क्षपणा ने कर्मनी निजरामां ते भमाणे क्रम छे. "वकार" निश्चयथी जुदी जदी अपेक्षा मारे सथुच्य अरथमां छे) तेथ 
ए भमाणे क्रोध बिगेरे मोदने त्यागनारो संसार संतति (मवश्रमण) थी त ( छटेलो ) तीर्थकर गिगेरेए्‌ वर्णव्यो छे, एतु घुषरमा- 
स्वामि कटे छे, अथवा हवे परी पणं तेओ कदे छे, ते वतावे के. 
कायस्त वियाघाषए एस संगामसीसे वियाहिए सेह पारगमे मुणी, अविहम्माणे फलगावयदटी 
कारोवणीए कंखिज्ञ कारं जाव सरोरमेउत्तिनेमि धूताध्ययनमू (सू° १९६) ६-५ ॥ ति 
आओदारिक विशेरे चरण शरीर अथवा चार घाति कर्मनो नाञ्च करवा माटे ते शुनी संग्रामना मथाके उभेलो वर्णव्यो ठे, अथवा | 
[चि धानो अथं एकटं करवानो छे ते एकटु थाय.2.] ते कायने आयुष्यना क्षय सुधी धात करनारो बने, [कायानो ममत्व भूकी 
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कर्म तोडवा जींदगी सुधी प्रयास करे, तेज शुनि पारगामी जाणवो.| + ६ सूत्रम्‌ 
नेम संग्रामने मोखरे श्ना सम्य समे तिक्षण तठवारनी प्रभाथी उगता रजनी माफक बरिजगीना चमकारा माफक देखाव | 
करी जोनारनी आंखोमां चमत्कार करावनार्‌ अने पोता काथ करवा छतां पण,ते घुमट चित्तनो विकार (कोई वसत) करे छेतेन ₹|॥७१७॥ 
प्रमाणे मरण समय आवे छते, स्थिर मनवागो होय; तो पण, कोर वखत संजोगोने आभार तेनो भाव वगदी पण जाय; तेथी कटे 
ॐ केः--जे मरण काठे अनेक दुःख आये छते पण मोह पामतो नथी, तेन शनि संसारनो पारंगामी अथवा कर्मनो, अथवा पोते 
रीधरेखा महाघ्रतना भारनो परैत पामी (वट सुधी पहेंचनारो व्रिजयी) छे. 
वी, जुदा जुदा परिषह उपसे बडे हणयलो छतां, कंटागो न खातां उचेथी पडीने अथन्रा गादधपृष्ठ ( आपपात ) अथवा 
बीजी कोई पण रीते आपधात न करे. ॑ 
अथवा हणातां पण बाह्न अभ्यैतर्‌ तप तथा परिषह उपसग बडे येय राखी पाटीया माफकं स्थिर रदे; पण, मरवाना भयथी 
दीनता न लावे, तेज भरमाणे कारे प्रवश्षता पमाडेको (जीर्णं इरीर तां) वार वरसनी संटेखना बडे आत्मान दुन करी पहाडनी 
शफा वरिगरेमां जग्या, निरवद्य जोईने पादपोपगमन ईगित मरण अथवा भक्त परिज्ञा ए ब्णमांथी काइ पणं अवस्थां भगत । 
करीने मरणनी अवस्था खुभी आयुनो क्षय थाय; अने श्ररीरथी जीव जदो पे त्या सुपी स्थिरता राखे यान खरी रीते मृत्युन 
समय ठे, अथा शषरीरनो मेद्‌ छे, आज जीवनो विनाश के, पण, सर्वथा जीवनो विनाश नथी; प सुभमौस्ामी कहे. 
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आ भमाणे--यांचमो उदेशो समाप्त यतां, पूतारूय नामं खं अध्ययन पण समाप थु, (शीकाना शोक ८३५ ॐ.) | 
खट अध्ययन समाप । सुत्रम्‌ 

छटा पटी सातु अध्ययन केष जोईए, पण ते विच्छेद जबाथी आद विमोक्ष नामु अध्ययन कटे चे, ( 
॥५१८ 


अथाष्टमं तिमोक्षाध्ययनम्‌ | 
„ सातं अध्ययन महःपरिज्ञा नामय हतुं, ते विच्छेद जवाथी तेने शुकी चषा साथे आटमानो संध कदेव जोईए, ते आ पमाणे ५ 
ॐ, छटा अध्ययनमां पोतानां कमं शरीर, उपकरण तथा गौरदनिक तथा उपसग सम्मानना विधूनन वडे निःंगता वावी, प्रण जो 
†#| अंतका>े सम्यम्‌ निर्वाण थाय तोज ते सफ्ता पामे तेथौ सम्यस्‌ निर्याण (संमाधि मरण) वताव्रा मादे आ आरंभ करे छे, 
अधवा निःसंग विहारी साधुए अनेक प्रकारना परिसद उपसग सहन करवा, एवुं छ्ामां वतान्यु, तेमां मारणां तिक उपसग ¢ 
आवे छते अदीन मनवाला वनीने सम्यग्‌ निर्याणज करु, ए विषय वताकत्रा आ आटश्च अध्ययन ॐ; आ संबधे आवेखा आ ¢ 
अध्ययनना उपक्रम विगेरे चार असुयोग दवार थाय ऊ, तेमां उपक्रम द्वारम आवेर) अर्थं अधिकार बे प्रकारनो ठे, तेमां अध्य- 
1 
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७१८॥ 


यननो पूवे कट्मो छे, अने उदेशानो अर्थाधिकार नियुक्तिकार कदे छे. । 
असमणुन्नस्स विुक्खो+ पमे चिईए अक्रपपियविषुक्खो; पडिसेदणा य रुटस्स, चेव सम्भावकरदणा य; ॥२५३॥ 
तदयैमि अंगचिद्धाभासिय आसकिए्‌ य कणा य; सेसेखुं अदीगारो उवगरणसरीरशक्खेसु ॥२५४॥ 


॥ (~ 
आषा० ५ उदेंमि चरतये, बेहाणसगिदधपिद्मरणं च । पचमणए गेठन्ने, भत्तपरि्ना य बोधव्वा ॥२५५॥ { सुत्रम्‌ 
4 छष्टुमि उ एगततं, ईगिणिमरणं च होई बोध्यं । सत्तमणए पटिमाओ, पायवगपणं च नायं ॥२५६॥ । 
-५७१९॥ | ई अणुपुध्विविहारीणं, भत्तपरिन्ना य ईगिणिमरणं । पायव गमणं च तदा अहिगारो दोई अद्म ॥२५७॥ ॥७१९॥ 
पेखा उदेशामां आ भरमाणे अथीधिकार ठेः- ६ 
' # अ समनुज्ञा (पासत्था) बाना असमनोज्ञ [स्वछंदाचारी] अथवा जणसो त्रेसठ अन्यवादीओनो विमोक्ष [परित्याग] करबो 


तेज 
| भ्रमा तेमनो आहार उपथि शय्या तथा तेमु पेतव्य त्यागवुं, तेमां भथम मगधाननी आहा वहार वतं ते पासत्था विगेरे ठे, अने 
असमने ते चासति तप अने बिनयमां दीन तथा ययाच्छंद साधु ते हानविगेर पाचि आचारमां दीन होय, तेवानी संगति न करवी 

[ज्णसेल्नेसठ एकत बादीनो पण त्याग करो] ॥ 
बीना उद्देशामां अकरपनीय ते आधाकर्मा बरिगेरे दोभित बस्तनो त्याग करयो, अथवा आधाकमीं आहारबड कोई निमेत्रणा 
करे, तो तेनो निेथ करथो अने तेनो निपेथ करतां दान देनारन क्रोध चडे, तो तेने सिरत ल समजा के आवा निदेौष 

, (+| आहारं अमने दान आपे तो तने तथा अमने गुणकारी छे, 
जीजा उद्देक्षानो अधिकार | 

गोचरी गयेला साधुने ठंड विगेरेथी अग पनां खहस्थने आवी इका थाय कै, इन्द्ियोनी उन्मत्तताथी पीडायेका अने श्रुगार 
आवमा रमेला चित्तवाा आ साधुने कंपारो थाय ठे, आद बोठे, अथवा तेने कंका पडे, तो ते हका दूर्‌ करवा खरी बात समनजा- 
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वेवी (अने तेने शांत उरवो) 

बीजा पांचमा उदृदेशानो अभिकार्‌--उपकरण तथा शरीरनो मोक्ष (त्याग) करो, ते सं्ेपथी तथा सुखासाथी कहे छे, 
एटखे चोथा उद्देशामां आ अधिकार छे, के वेदानस ते उद्बन्धन (फांसो खावो) गाद पृष्ठ ते वीजाने मांस िगेरेना हृदयना 
न्यासथी (वीजाने पोतानुं मांस अण करन ते) यद्ध (गीध) विगेरेथी पोतानो नाश कराववो, 

ए वे भरकारना मरण [आपघात्‌] जुं वर्णन--पाचमा उद्देशामां~ग्छानता अने भक्त परित्ना समजवी, छष्ठामां एकत भावना 
तथा ईगित मरण जाणवु, सातमामां मास विगेरेनी भिष्षुकनी भरतिमाभो वतावी छ तथा पादपोपगमनस्ं वर्णन ऊ, आठमामां अनु- 
पु विहार करनारा दीधे संयम पानारा शाशा प्रहणना स्वीकार पी तेनाथी निषटत्ति ठेवा संयम अध्ययन तथा अध्यापन 
(लीखबयर) तथा निर्मल क्रिया करनारा साधुभो तैयार थया पडी (उक्छरष्ट तप बडे) कायाने दुर्बढ बनावीनी (आचाय के गच्छनायक्र) 
भक्त परिज्ञा, ईगित मरणं अथवा पादपडगमन ए त्रणमांथी कोई पण स्वीकारे तेनु वणेन छे, 

आं प्रमाणे पांच गाथामो संक्षेपथी अर्थं कल्यो, अने विस्तारथी तो दरक उद्देशचामां कदेवारो, निक्षेप तरण पकारे छे, ओघ 
निष्पन्न नाम निष्पन्न अने सुत्रालापक निष्पन्न ठे, ओधमां अध्ययन छे; नाममां विमोक्ष छे, ते विमोक्षना निक्षेपा नियुक्तिकार कदे छे, 

नामठबणविसुक्खो, दब्बे चित्ते य काट भावे य; एसो उ विगुक्खस्ता निक्खेवो छनिहो होई ॥२५८। 
नाथ स्थापना द्रव्य पेज काठ अने भाव विमोक्ष एम छ प्रकारे छे, संक्षेपथी कल्य; अने विंरेपथौ कदेवा नाम स्थापना सुग- 


मने छोदी द्रव्यादि विमोक्ष बताववा करे छ, 
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 द्ववियुक्छो निय चिक्तंमि चारयाशु; काले चेदयमहिमाईएघ अणधायभाईभ । २५९॥ ६ 
द्रव्य विमोक्षं आगम अने नो आगम एम बे भेदे छे, आगमथी ज्ञाता पण न श { स 
नो आगमथी ज्ञ शरीर भ्य शरीरथी व्यतिरिक्त (जदो) निगडादिक- विषयभूत (ेडीमांथी) जे छुटकारो थाय ते द्रव्य विमोक्ष | | 9 २१॥ 
छे, (अथवा मागधीमां सातमी विभक्ति छे तेनो अर्थं पांचमी विभक्तिमां रए तो) वेदी विरे दरव्यथी दुटु, ते द्रव्य विमोक्ष ठे, |\ | 
। (जपर कारक वचननो संम॑वतो अर्थं भणेलाए पौतानी मेके धिचारीने योजवो ते वतावे छे जम) द्रव्य बडे, कै दरव्यथी, एट्ठे 
| सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्यथी मोक्ष तेद्रन्य विमोक्ष विगेरे समनवो, 
क्षेत्र विमोक्षं ते जे क्षेमां पोते चारक विगेरेयी पकडाएढो दोय, तेमांथी टकारो थाय, ते क्षेत्र विमोक्ष छे, 
अथवा क्षेत्रना दानथी अथवा जे क्षेलमां मोक्षं वर्णन चाे ते क्षे विमोक्त छ, अने कार विमोक्ष चैत्य महिमा विगेरेमां जे- 
| टो कान अमरी पटह वगढावे, अने आरंभ जीविस विगेरे बन्ध थाय ते' अथव्‌। जे काठे मोक्षदं वर्णन चाठे, तेने आभयी 
| काठ मोक्ष ठे. आ गायानो अर्थं ठ, हये भाव विमोक्ष बतवे छे, 
हुविहो भावविश्ुक्ो देसविुक्खो य सव्वयुक्खो य । देसविगुक्खा साहू सव्वविश्रुक्खा भवे सिद्धा ॥२६०॥ 
भाव विमोक्ष वे भकारे छे, आगमथौ ज्ञाता अने उपयाग राखनार छे, अने नोआगमथी वे मकारे ठे, देकथी तथा सर्वैथी छे. 
देशथी अविरत सम्यम्‌ र्ट जीवोने अनेतावुवधीनी चोकदी क्षय उपश्चम थवाथौ तथा दश्च विरतीने अनेतासुवेधी तथा अपरत्याख्यानी 
चोकदीओ क्षय उपशम थवाथी छे. अने साधुओने भ्रथपना वार कषायो (संज्वरननी चौकडी सिवाय) क्षय उपरम थवाथी अने 
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¢ पक भ्रणीमां जेने जेटरो काढ कषायो क्षीण थाय, तेने तेरलानो क्षय थवाथी देश विुक्ति ठे, तेथी साधुओ देश बिशुक्त ॐ, भवस्थ + | 
आचा० (१ केवली साधुओ पण भव उपग्रादिक कमना सदधावथी देश विशुक्तन छे, अने सर्वया बिशुक्त तो सिदध भगव॑त'न थाय के, (गाथार्थ) < | सत्रप 
| दंका--मोक्षनी पूप वेधपणै दोय ठे, जेमके निगड (हेड) विगेरे बन्ध होय तो तेना मोक्तना सम याय, ते शंका दूर्‌ करवा | 
॥७९९॥| मारे बन्ध अभिधान प्यक मोक्ष बताये छे, ॥७२२॥ 
कम्भयदव्वेदिसम, संजोगो दोई जो उ जीवस्स । सो बन्धो नायव्यो, तस्स त्रिओ।गो भवे शुक्लो ॥२६१॥ 
कमं कीणान द्रव्य (द्रो) साये जे जीवनो संपोग ॐ, ते परति स्थिति अनुभाव भने पदेश रुप वृद्ध सृष्ट निधत्त निका- 
चन अवस्थाराो बन्ध जाणवो, कारण के आत्मानो एकेक प्रदेश अनैतनअनेत कम॑पुदरलो डे वन्धायलो छे, अने अनेत अने 
नवा वन्धाईन रया 3, कारणके वाकीना अग्रहण योग्य छे, 
प्र०--आट भकारनां क्म केवी रीते बन्धाय ठे १ उ०--मिथ्याखना उदयथी-कु ॐ, के, 
«८ कड णं भते ! जीवा अद कम्मपगडीञ वंधंति १ गोमा १ णाणावरणिजस्स कम्मस्स उदणएणं द्रि- 
सणावरणिन्नं कम्मे निथच्छन्ति, दंसणमोहणिन्नर्स कम्मस्स उद्‌ एणं मिच्छनतं णियच्छन्ति, भिच्छत्तेणं उई- 
ननेणं एवं खट जीवे अष्ट कम्भपगडीओ बन्ध्‌ ? यदि, वा-“ गेहतुणिअगत्तस्स; रेणु रूगरं जहा 
अगे । तद रागदोसणेदाछियस्स कम्मेपि जीवस्स ॥१॥ "' 
५०--हे भगवन्‌ जीवो आठ भकारन' कमं केवी रीते बांधे छ ? .. 
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उ०--हे मोतम ! ज्ञानावरणीय कर्मना उदयधी दशीनावरणीय कर्म बन्धाय क, तेथी मिध्यात्नो उदय थाय ° अने तेथी † 
रे जम जति बनथाय @, अयवा नेह (ध तेक)यी चीकणां ना शरीरवाने जेम शरीरमा ीणी रती नेटि. ठेव रते | सतम्‌ 
रागदेषनी चीकणासथी जीवोने. कर्मं चट छे, ए आटे मकारना कमना आस्लवन निरोधथी अथवा तप बडे अयूर्वकरण क्षपकभ्रणीना | ^ |॥७२३॥ 
अनुक्रमथी अथवा शेेशी अवस्थामां जे कर्मनो वियोग थाय छे, तेज क्म्य सूप ॒भोक्ष 2, एं पुरुषना वधा अर्भोमां मधानपणुं | 
दोबाथी भारमल तख्वारनी धारा माफक महात्रतोना अनुष्ठान शर्य फल होवाथी तथा बीना मत्ाछानी साये तेनो मेद होवाथी |† 
लेबु मोक्षं स्वरुप जिनेश्वरे सातु वताच्यु छे, ते फे छे, अथवा प्रथम # 
जीव बियोगना उदे बडे मोक्षं स्वरुप बतावे छे. |) 
छ जीवस्स अत्तजणिएदि चेव कम्मे पुच्यवद्धस्स । सव्वविवेगो जो तेण तस्स अह इत्तिओ शुक्लो ॥२६९॥ ॥ 
& ॐ, तेने पोतानो आत्मा जे मिथ्याल # 


आचा 





न(-नाट नतर ---व- वपत 


॥७२३॥ |}, 





। , जीग असंख्यात भदेशवाढो ॐ. तेने पोतानी भेके (पोतादन) अनान्‌ स्वभावथीज 

अविरति भाद कषाय योगां परिणत यवाथी जे कमो पोतानाथी बन्धाय ठे, ते कर्मने पूयं बाधरेल दोवाथी तेनो मवा अनादि |6 

. . [| कारन अपेक्ाथी चा छ. ते कमनो सर्वथा अभाव स्प विवेक कनो, अथात्‌ आत्मानि तेनाथ निष करो, तेज जीवने तेद- | +| ` 
लोज मोक्ष ठे. पण वीजा निर्वाण प्रदीप उुद्ञाएला दीवा) माफक करपेखो सोक्न नथी, भाव विधोक्ष कहो, अने -जने ते मोक्ष याय, धि 

| | 3, तेणे' स्था मोक्ष माप कएवा अवडये भक्त परा विरे ्रण मरण (अगसण)मांयी काद स्वीकारं नेड्‌ भने कायमां 


| कारणने उपचार करबाथी ते मरणज भाव्िमोक्ष छे, ते बतावे के, 
१९. क 
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ध 
ण (~ + (~ (५ ड + [ [न 
४ भत्त परत्ना इगिणि पायवगमरणं च दोर्‌ नायव्यं । जौ मरई चरिमभरणं भावविषुकंछ वियाणाहि ॥२६६॥ 

आचा० [| भक्त भोजन)नी परिता [पचश्लाण) अणसण ते भक्त परिज्ञा ॐ, तेमां जण पकारनो आदार त्यागीने फक्त अवित्त पाणीनी त्रम्‌ 
॥ छट राखने अणसण करे, पण ते शरीरनी वेयावच्य करवा दे, अने ते धेगैता तथा मजवुत संघ्रयणव्रागो होय, ते जेम पोताने २ 

५७२९७॥ | | समाधि रहे तेम अणसण करे, ,॥७९६। 


५ 


तथा ईगित मदेदमां मरण पामघुं ते ईगित मरण छे, ते चार भक्रारना आणहारनी नित्त रप ठे. अने ते जेतुं संषयण मजबत 
दोय, ते पोतानी मकेन पां फेरत विगेरे क्रिया करे, एम नाणतुँ, ते भमाणे चारे भकारनो आहार छोडीने तथा वधी श्रियाभो 
तथा वचेष्टाओ छोडीने एकांतमां शरीरी वेयावच्च कराव्या विना श्ञाडनी माफक स्थिर रीर करषु. ते पादप उपगमन नाणघु, 

पण जे भव सिद्धिक नीव छे, ते जा अणस्तणने आश्रयीने मरे छे. अने तेथी उत्तम साधु जे मोक्षनी इ्च्छावागो ऊ ते उपर 
वतापेला त्रण अणसणमांथी कोड्‌ पण एक स्वीकारे छे, पण ते वेहानस षिगेरे वाक मरण (आपघात)थी मरतो नथी अने चण "अण. 
| सणमां थोडो मेद होवाथी चरण पकारं भावमोक्ष एवं त जाण, हवे तेन मरणने सपराक्रम अने अपराक्रम एवा वे मेदे वतावे ठे, 

सपरिकमे य अपरिकमए य वाघाय आणुपुव्बीए । सत्तस्यनाणणएणं समाहिमंरणं तु कायव्वं ॥२६४॥ 

पराक्रम [सामथ्यै ब] जेने दोय ते सपराक्रमीं कदेवाय, अने तेवी रीते मरे तो सपराक्रम मरण ॐ, तेना उल्टापणामां अप- 
राक्रम ठे, एर्छे जंघा वठ क्षीण थतं भक्तपरिज्ञा ईगित मरण अने पादप उपगमन एम चरण भेदवा्धं अणसण ठे, छतां पण ते 
पराक्रम सदित अने पराक्रम रहित -एम 'दरेक बे भरकारनुं छे, अने ते दरेक भेद परण व्याघात अनि ते रिति छ, तेमां विह अने 
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|} 
आचा. वाघ विगेरेथी जे .नाश थाय ते व्याघात चे अने ते सिवायनो अन्याधात्‌ के, एटे दीक्षा. रीधा परडा-सूतर अथं ग्रहण करीने अ- 1 सुत्रम्‌ 


क्रमे बिपकिचम [मरण न अविं] एवी अवस्थाने भोगवतो जे छे, ते अन्याथात दे. 

अीया अनुपूर्व शब्द 2 तेनो परमार्थं वताम समाक करे छे. व्याघात बदे अदुकरमे थवा सपराक्रम अथवा अपराक्रमवागं |*||७२५॥ 
साधुने मरण आवे छते सूत्र अर्थना जाणनारे, काल आवेछो जाणीने समाधि मरणे भरु, भक्त परिज्ञा इङ्गित मरण पादप उपगमन || 
ए जगमाथ कोई पण एक मरण पोताने जेम समापि रदे तेम करय, पण वाग मरण न करव, (गाथा अर्थ) 

तेमां संपराक्रम मण दृष्टां बडे, बताये छे. 

| सपरकममाएसो जह मरणं दई अन्लवहूराणं पायवगमणं च तदा एथ -सपरकमे मरणं ॥२६५॥ 

पराक्रम सहित ते सप्राक्रम मरणनो आदेश आचा्ैनी परेपरामां संभलातो भवो द वाद्‌ आ माणे ठे, ते के ठे, 
( यथा शब्द्‌ उदाहरणना उपन्यास मादे ठे ) षटटे आ भरमागे ते आदेश्च जाणवो, आर्थ वज्नस्वामिनं मरण पादप उपगमन ठ 
नेते सपराक्म मरण छ. ते माणे वीजे पण समज [गाधा अध] तेनो भावाथ कयाथी नाणथो, अने ते कथा भसिद्धन ठे. || 
जेम आ बज्ञस्वामिप पोते दवा मारे सुंढनो गांगडो कानमां राखे, ते वापर शूली नवाथी पोते जाण्यु के आवो माद्‌ मने १ 
थयो छे, तेथी तेमणे मरण नजीक आवे जाणीने सपराक्रभी वनीने स्थावस पर्वत उपर पादप उपगमन अणस्तण कपु. ह्वे अ- 
पराक्रम मरण तावे छे. । । 
। अप्रकममाएसरो जह मरणं दोई उददिततामाणं । पाञओवगसेऽत्रि तदा एय , अपरं मरणं ।२६६॥ 


१\७२५. 
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 परक्रमनदोयतो अपराक्रम पटेवाय तेषु मरणं जेने जंघावन सर्वथा क्षीण थये होय तेवा उदधि [सागर] नामना ते फ 
आचा० ‡| आय समुद्र निदं मरण ययं छ. तेनो छरद्धावाद्‌ आ पमाणे छ. ते मम्णे पादप उपगमन अणसण बडे तेमु मरण येल छ, 
जेवी रीते आय सयुर अपराक्रमं मरण छे, तेवं बीजी जग्याए पण नाणद, गाधा अ) (# 

% 

॥] 

# 


4 
4. 





¢ तनम 
॥.७२६॥ ् | तेनो भावाथ कथाथी नावो. आय सखुद्र नामना चायं स्वभावथीन दुर्ैढ हता, पीथी जंघा बरे सर्वथा क्षीण थतां || ॥७२६॥ 
च| शरीर्थी वीजो लाम न नाणीने तेने तजवानी इच्छथी पोताना गच्छ्मा रहीने उपाश्रयना एक भागमां आहार रदीत पादप उप 


गमन अणसण कथु, हवे व्याघातवराद्े अणसण करे ठे. । 
वाघाईयमाएसो अवरद्धो हु अन्नतरएणं । तोसलि मरिसीई हओ, एय वााइयं मरणं ॥२६७॥ ॥ 


॥। 


काक 





॥ 
। 
| 


अणुपुल्विगमाएसो प्रव्वज्नासुत्तअत्थकरणं च । वीसन्निभो (य) निन्तो, छक! तिवदस्स नीयस्स ॥२६८। | 


् विरेषथौ आधात ते सिह निगेरेए करेलो व्याघात छे एटटठे शरीरनो नाश थाय छे, तेना घडे जे अणसण समाप्त थाय अथवा | 
| तेव परण थाय तो ते व्याधातिम अणसण छ, एटले कोई साधुने सिह षिगेरेए पेयां होय, अने तेनाथी भरण याय, ते व्याधा |५| 
१ तेना माटे इृद्धबाद्‌ आ भरमाणे छे, के तोसली नामना आचार्थने भसोए धेय, अने मरण, वखते तेमरणे, चार भकारनो आहार |) 
क त्यागीने अणसण कर्यं ते व्याधात्िम मरण ॐ, तेनो भावार्थं फथाथी नाणवो ते कटे छे, 
9 4, ते देशमां मसो घणी थाय छे, तोसङी नामना आचा्थने जंगी भसोए वेर्यो, तेमणे पीडातां बनो उपाय न नोने चार |#] ` 
परकारना आहार स्यागवातुं अणसण कय इवे अव्याधात्तिम अणस्षण वताववा कहे छे, . | 


% अट ५62 


अवुपूर्वी (करम) ने पामे, ते अनुपर्वीग छे, ८ 1 

भग-तेआ देश क्यो छे १ (आ देशनो अर्थ द्धवाद ॐ.) ते दृदधषाद्‌ आ पमाणे >, ५ सूत्रम्‌ 
` भयम आत्मार्था जीवने दीक्षा आप्री, पी घूत्र भणाववां ठेवटे अर्थं आपवो. ते वन्नेमां पविण ,थयेरो अने गुरुप सपात्र |+ ||| ७२.५॥ 
नोहने सत्रां भणाव्या पी तेने आज्ञा आपे तो पोते कोदपण जातन्रुं अगसण करवा तैयार थडने नीकठे, ते पथम आहार उपधि ९ 
शयया एम व्रणेनो त्याग करे छे, अन पोते भम रोज भोगवतो तेनाथी प्रते कराय ॐ, तेमां जो आचाय होय तो तै अणसण 
करवा पदेटां शिष्योने तेयार करीने वीजो आचाय स्थापने पोते नित थने वार वरसनी (उत्कृष्ट तपस्य) संरेखना बडे अनुभव 
करीने पोते गच्छनी अणुङ्ञा [संमति] दने गच्छने छोडीने अथवा पोते. नीमा आचायेनी समति दूने अणसण करवा बीना 
आचायनी पासे नाय छे, तेज भमाणे उपाध्याय भवरसक स्थविर गणावच्छेद्क, अथवा सामान्य साधु हाय ते आचाधनी रना ल- 
इने संटेखना बडे प्ररिकर्म करीने भक्त परिज्ञा परिगेरे अणसण न स्वीकारे. तेमां पण, भाव सेटेखना करे कारण कै द्रव्य सरेखना 
जो, एकली होय; तो, दोषनो संभव ठे, ते करे ठेः- 

पडिचोईओो य कुविओ, रण्णो जह तिक्ख सीया आणा । तंबोटे य गरिवेगो पदटरणया जा पसाओ य ॥२६९॥; 
आनायय भरणा करेखो के तु फरी संखेखना कर, एवं कटेवाथी कोधायमान थषएका शिष्यने जेम राजानी आना तीण होय 
छ. पछी शीत थाय छे. तेम आचाय पण बीजाओना रक्षण मारे भथम त्याग करबो जोईए. वी नागरषेलमं सेदं पान जेम 
बीजां पान बचाववा मारे दूर करद जोहए, तेम इुरिष्यने भरथम रिक्षा करी पी ते माफी मागे तो तेना उपर दया लावी राखो 


~ 


आचा 


॥.५२,७॥ 


॥ > भ 5 ~य ट भच भ भवे भवन > रीर भय थ 
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जोरृए, (गाथा अथे) मावा कथाथी नाण्रवो, = " 0 ^. 0 1 0. 9 
एक साधुए वार वरसनी उद्ृष्ट तपस्याथी संटेखना करी, अने आचाय पासे अणसणनी-याचना करीं आचार्ये कष 


~ >^ 325 


आचा० || . , | े आचाय कठ ह इ (च| सूत्रम्‌ 
पण सखेखना कर, तेथी आ शिष्ये कोपायमान यदूने फक्त चामदी अने हाड रदेर एव. मांस रोही विनीनी अगदी भांगीने || | 
॥७२८॥ | र| देखाडी, के हवे श अशुद्ध बाकी रं छे १ आचार्ये पेनाना हदयनो अभिप्राय प्रगट कर्यो, के तुं कोधने री अशुद्ध ठे, के वंच- |९)| ॥७२८॥ 


ननी कडवासथी शीघ्र तारी आंगकरी सै .भांगीने भावनी अशुद्धता देखाडी छे, तेथी तेने वोध करवाने मारे इृष्टातिं क, के कोई 
राजानी वे आंखो रोज पाणीथी प्रती हती, राजान वैन्योए.घणी दवा करी पण सारं न ययु, एक वखत कोई परदेशी वैय आ- 
व्यो तेणे कर, जो तुं एफ सहु सधी वेदना सहन करे, अने मने न परावे, तो तने सारो करं राजाए कबर कषु, अनन (घुरमो) 
आंखमां नाख्या पछी उत्पन्न थयेी तीव्र वेदनाथी मारी आंखो . गई, एवी बाणौ बोलीने 'रानाए मारवानी आज्ञा करी; तेथी 
राजानी आ्ञा तीक्ष्ण थड्‌; अने पू न मारवा वचन आपत्राथी सीत आज्ञा करवी पडी; पण ज्यारे सुहुत पी वेदना दूर्‌ थतां 
री आंखोषानो थतां तेन रानाए सु थद्‌ वे्यनी पूजा करी, ए भमाणे आचाथेनी आज्ञा पण तीण छ, एटटे, शिष्यनी भूल 
देखतां वडवां वचननी आह्ञा. करे; पण शिष्थतं अंतरंग तपासी तेनां कायेथी परसन्न.थाय; एरले, परिणामे रिष्यने हितकर || 
दोवाथी ते आज्ञा श्लीतढ ठे, आदं समनाव्या छतां पण क्रोधथी रिष्य शांत न यायत, बीनाभोना रक्षण मारे सेला प्रानी 
मराफक तेने द्र करवो, . ओ । 


५ 


जो, खनी आज्ञा विष्य माने; तो, गच्छं रेवा दशने हमैवनथी तेनो तिरस्कार करौ परीक्षा करवी. जो, तेम करतां न 
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1 
कोपे, तो ते शुद्ध ॐ, एम जाणीने तेने अणसणनी आङ्ग] आपे; तथा तेने आसैष्यान विगेरे न थाय; माटे तेनी खवर, राखी यर ४ 
1. ॥ भाद करे, भ०--आ भमाणे केवो, अने केटलो काठ, अने कवी रीते आत्माने संटेखे १ रेथी, हदयमां विचारे कदे ठेः-- सनम्‌ 
॥७२९॥ |+ | निप्फा्या य सीसा सउणी जह अंडगे पयत्तेणं । वारससंवच्छरियं सो संेदं अह करे ।(२७०॥ ॥७२९॥ 


चत्तारि विचिन्तांई विग निन्लहियाई चत्तारि । संबच्छरे य दुनि उ एगं तरिं ठ आयामं ॥२७१॥ 
नाइमिगिो उ तयो, छम्मासे परिमि तु आयाम । अन्नेऽवि य छम्मसे होई विगिषं तवो कम्पं ॥२७२॥ 
वासं कोदीसद्ियं आयामे काउ आणुपुव्वीए । गिरिकंदरंमि गत, पायवगमणं अह करट ॥२७९॥ 
सूत्र अर्थं तथा वनने भकारे पोताना शिष्योने तथा भणवा आवेला बीना साधने भणावीने जेम पुनी पक्षी ईंडाने सेवीने 
तैयार करे, तेम भयत्नथी तैयार करवा जोईए. त्यारद्री आचाये बार वरपनी संटेखना करे ते आ भमाणे. 
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रिमित आं विक ने पारणामां अविल्मां उणोद्री 
स करीने परिमित अबिकथी पारणं करे (उणोदरी तप कर) बीजा छ मासां विष्ृष्ट तप ज अयिमां उणोद्‌ 
५) न वारमा बरसे कोटी सदित आंबे करे एट्ठे रोज आविख्थी खाय, एटछे आंवेलनी कोटी कोटी मने मादे कोटी य 
कृं छ चार मास बाकी रहै त्यारे तेना कोगका अस्खलित नमस्कार विरे शषिखवा मे वाध द्र फरीने सुख यन्नना भचार 
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= | " ५ १ ९। 
५.५१ ५ (वारंवार कर. आ प्रमाणे वार वरस घुधी अलुक्रमे वधु करीने साम्यं दोय तो रमी आञ्ञा रने पहाडनी गुफामां नडे नियौ 

चा० | |जभ्या जोत पाद्प उपगमन अणस्नण करे इङ्गित मरण अथवा भक्त त्यारूयान लेभ समाधि रहे तेम करे आ पमाणे वार वर. (| सूत्रम 
| . सनौ -संटेखना कर्मं बडे आहार ओषछछो करतां आहारनी अमिाषानो उच्छेद थाय छे ते वे गाथा वे वतावे ठे. ९ 


३०॥ || कह नाम सो तवोकम्पपंडिओ जो निच्चुजत्तप्पा । खहुगित्तीपरिक्खेव वच जे मतो चेव ? ॥२७४॥ 
| ` आहारेण विरमो, अप्पाहासे य संवरनिमित्तं । दासतो दासंतो, एवाहदारं मिरंमिजा ॥२७५॥ 

केधी रीते ए साधु तप करवामां पंडित थाय ? जे निस्य उद्युक्त आत्मा वनीने वत्रिस कोजियाना परिणामवाढी त्ति न राखे! 
एटछे दिवसे दिवसे रघु इत्तिनो परीक्षेप न करे; तो, तप ॒कर्ममां पंडित केवी रीते थाय (नो, गोचरीमां खोदुपता राखी वधारे 
वधारे लाय; तो, ते तप करवामां निपुण न थाय) तथा आहार षडे वे चरण दिवस सुधी वियोग करे, अर्थात्‌ वे चण पांच छ उप- 
वास करी; पी पारणुं करे तो, शचा भारे अस्पाहारी न थाय ? (यायज) 

प्र०--्ञा मारे तप करे १ उ०--अणसण करवा मटे, आ भरसाणे उपत्रास करतो तथा दरेक पारणामां अस्पआदारने दीपे 
ओखछो ओषो करतां टेव पडतां उपर बतावेली विधिए भक्त पचरूखाणयं अणसण करे, नाम निक्षेपो कल्यो. इवे सूत्र अनुगममां 
|| अस्ललित विगेरे यणयुक्त सूत्र केष. ते करे ठः-- 


से बेमि समणुन्नस्स वा असतमणुन्नस्स वा असवा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वस्थं 


| ॥७३०॥ 
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¡ वा पदिग्गहं वा कंवल वा पायपुच्छणं बा नो पदेनना नँ निमंतिजा नो कुना वेथावडियं, 
| परं आढाग्रमाणे त्तिवेमि ( सू° १९७ ) । 9. 4 

| ¦ छधमास्ामि कदे ठे, जे-मे भगवान पासे सांभव्यु; ते कह छः अने हवे कटेवातुं पण भगवानु वचन ठे, एटटे समनोज्ञः 
| अथवा अभनोज्ञ होय; पएरे, इट (सम्यग्दर्न,) तथा लिगथी समनोद्ञ एटले उत्तम भद्धावागो होय; परण) भोजन तिगेरेभा त्यागी 
|न होय, अने अमनोजञ ते बोद्ध मत विगेरेना साघुने चार भकारना आहार विगेरेनी नित्रणा न करे; ते कदे 2. अञ्जन [भोजन 
ते; भात विगेरेतु 8, अने पाणी ते, द्रा विगेरे्ु छे, अने थोडा रेका रुप नाक्ीयेर (कोपर) विगेरे छे, अने स्वाद मि कपुर, 
छ््ेग, विगेरे छ. तेज माणे वस, पाच, कंवर, रनोदरण, आ वधां पोतानां उपकरण साधुने वापरवा न आपे, तेज प्रमाणे 
तेमनी वैयायच्य न करे; अने घणां आद्रबागो वनीने तेमने तेवी वस्तं आर्मनण न करे; तेम थोडी घणी वैयावच्य पण न करे, || 
हवे, परीय पण ह कहु द. रि | 

धुवं चेयं जाणिज्ञा असणं वा जाव पायपुणं बा छभिया नो खभिया सुजया नो ु- 
¦ जिया पंथं विडक्ता विउक्षम्म विभक्तं धम्मं जोस्तेमाणे समेमाणे चकेमाणे पाङूजा वा निमं- 
` तिज वा छुना वेयावडियं परं अणादायमाणे स्तिमि (सू° १९८) | 
: , ते बोद्ध भरिगेरे मतना कुंशौर्वागा साधुओं अशन वरिगरे वतावीने' एवु बोे के+भा निश्रय नाणो के, अमारा ममां रोन तमे 
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, | ॥७३१॥ 
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भोजन विगेरे मे्वशषो एटे बीजी नग्याए मके न मढे अथवा खाने अथवा विना खाप अमरी धीरनने मारे तमारे अवश्य 
आवः जो न मके तो ठेवा मारे अने मे तो वधारे खावा मारे वारवार भोजन मादे न खाधं होय ते बखते सवारनो नासतो क 
रबा अमारी धीरन माटे कोई वखत पण आववुं अथवा ज्यारे तमने जे करपे तेद अमे तमने आपश वी अमारो मठ हमारा रस्ता 
मंन छे कदाच तमे बीजे रस्ते जता हयो तो थोडो फरो खाईइने पण आडा मागे वीजे षेरे जइने पण अमारे त्यां आवतं आ आगम- 
नमां खेद मानवो नदीं (आ पमाणे परेम धरावी जेन साधने बोद्ध करिगेरेना साधु आपमेत्रण करे.) पण--श्रा मारे आड बौद्ध साधु 
करे छे?उ०- ते कदे छे विभक्त (जुदा) धर्मने पाजता अने कदाच जेन साधुना उपाश्चयमां जवीने अथवा रस्तामां जतां निमेनण 
करे अथवा पोततानी पासे भोजन विगेरे आपे अथवा भोजन आपवानो निमेत्रणा करे अथवा भक्त माफक पेयावचच करे आ वुं नेन 
साधने इश साधु न कल्पे तेम तेनो परिचय पण न करे केवी रते जेन साधु ररे ? उ०-ते शीर साधु वहु मानथी साधु 
नो आद्र करे तोपण पोते तेमां शद्ध न थाय तोन दशैनणुद्धि साधनी रदे ठे, (नो तेवा कशीकनी सोवत करे तो नेन साधुने 
पोनाना कठण संयममां अनाद्र थाय अने पोते पण तेवं शीर आचरं.) अथवा दवे पीनं पण सुधर्मास्वामी कहे छे, 


इहमेगेसि आयारगोयरे नो सुनिसंत्े भवति ते इह आरंभट्टौ अणुवयमाणा हण पाणे घा- 
यमाणा हण याति समणुजाणमाणा अदा अदिन्नमाययंत्ति अहुवा वायाड विडउजति, 
तेजहा-अस्थि खोए नस्थि सेए घुबे छखोए अधुवे खोए साइए लोए अणाङए लोए सप- 


आचा° सूत्र 
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जवसिए रोए अपनजवत्तिए खोए सुकडत्ति बा दुक्डेत्ति बा कष्ाणेति बा पावेत्ति बा सा 


हृत्ति वा असाहृत्ति वा सिद्धित्ति वा असिद्धित्ति वा निरणएत्ति वा अनिरएत्ति वा, जमिणं ` 
विप्पहिवन्ना मामगं घम्मं पन्नवेमाणा इत्थि जाणह अकस्मात्‌ प्य तेसिनों सुयकषलाए धम्मे 
नो सुपन्नत्ते धम्मे भवइ (सू० १९९) | 
आ मनुष्य लोकमां केटलाकः पूरवे करेल अशुभ कर्मनो ' विपाक जेमने छे, तेषा निर्भागी जीवोने मोक्ष मटे जे अनुष्ठान रप | 
आचार ॐ, तेसारी रीते हृदयमां ठस्यो नथी, ते अधरिणत आचारवागा नेषा होय) ते कटे छेः-- 
ते आचारं स्वरुप न जाणनारा गोचरीमं नाह्या बिना परसेवान। मेलना परिषहथी कंटाठेला जे साधुओ ठे; तेभने खख 
विहार करनारा बोद्ध मत बिगेरेना साधुभोए पोताना जेवा विचारबाका बनावेढा डे. तेथी, जेनसाधुओ पण, तेनी सोवतथी संय- | 
ममां शिथि थर आरंभना अर्थी वने ठे, अथवा ते शक्य त्रिगेरेना साधु, अथवा जे इशीन छे, तेजो साव आरभना अर्थी ठे, 
तेज भमाणे मठ, आराम, ताव. कुबा वनाववा पोताने मे रंधेडं खानारा विगर साधुभो बौठे छेके, भ्राणीभोने मारो, आ 
माणे बीना पासे मरावता; अने मारनारनी अनुमोदुना करता;अथवा बीजायुं द्रव्य ठेषाथी कडु फल छे. तेने तिसरीने, तथा | 
जेना शुम अध्यवसायो ठकाई गया ठे, तेओ चोरी द्रव्य ठे ठे, बी, पेखा त्रीना व्रतमां योडु कहेवातुं होवाथी तेने भथम करीने 
वीजाः मदावतपुं बधारे करेवा" दोवाथी बीजा तनो उपन्यास हवे करे ठे, [अयवा ए अव्यय वीजो प्च वतावे छ, ते कहे छे, 
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सूत्रम्‌ 


॥७३३॥ 


एटले, अदत्त ठे छे, अथवा, नाना भकारनी ुक्तिओो योजे छे, ते तावे ठे फे, स्थावर जंगम स्वरूपवामो लोक छे, तेमां नव 


आचा० ‰ संडवाकी पृथ्वी छे अथवा सात द्वीपवारी पृथ्वी छे, वीजा मतनां माने के, ब्रहमाना अडामां पृथ्मी अद्र रैली 3, वती वीजा सूतम्‌ 
मतवागा कहे ठे के ब्रह्माना अंडा जेवी पाणीमां रदी भींजाती एषी सेकठो पृथ्वीओो पाणां रहे ॐ तथा लेभ पोताना कर्मन। 
॥७३४॥ २ फञने भोगवनारा छे परलोक छे वंध मोक्ष ठ पाच महाभूत छे (आवा जुदा जुदा अनेक मत छे.) ॥७३४॥ 


नास्तीको करे केके आ वधो खोक जे देखायञेतें वधु माया [जुट] नी इन्र जन जेव तथा स्वप्नमां देख्या जें छ अने 
# अविचारीत रमणीयपणे भूतनो अभ्युगम [स्वीकार] करवा छतां परलोक्ननो अनुयायौ जीव पण नथी, शुम अशरुम फक -नथी पण 
जेम कणु विगेरेमांथी जेम नसो उत्पत्च थाय छ, तेम भूतोमांथी चैतन्य याय छे, आं वधु मायाकार गेधर्वं नगरना जें 2, कारण 
के पन्य पाप वरिगेरे युक्तिथी सिद्ध थतां नथी. वरी चार्वाक करे ठः-- 
यथा यथाऽ्चिन्त्यन्ते, विविच्यन्ते तथा तथा । ययेतस्स्वयमर् भ्यो सेचते तत के वयम्‌ । १ ॥ 
भोतिकानि शरीराणि, विषयाः करणानि च । तथापि मनदैरन्यस्य, त्वं सषुपदिशयते ॥ २ । 
नेम जेम अथा विचारीए तेद मिवेचन करीए तेम तेभ जे जे अथं तरफ रचे तेमां आपणे कई गणत्रीमां (जेम जेम परिचार 
करीये तेम तेम आ बधं विषय तरफ सचा जाय त्यारे आपणे विचार करवानी शरं नर.) 
आ शरीर तथा विषय अने इन्द्रियो व भूतमांथी बनें ठे, तोपण मद्‌ बुद्धिवााए बीजा नीवोने फसावता तत तस्क ठसावी दीं ठे, 
चकी सांख्य विगेरे मतवाना कहे के, लोक नित्य छे, कारणके प्रकट थुं, खय थु एटलन यात्र उत्पात अने पिनां स्वरूप 
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छे, कारण के जे नथी तेनं उत्पादन नथी, तथा जे.छे तेनो नाच नथी, अथवा धरुष ते नदी समुद्र पृथ्वी पर्वत आकाश ए वधां 
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सूत्रम्‌ 
॥७३५॥ 


निश्रयपणुं दोवथी ते भरव छे (भटे तेमना मत भपाणे वधु नित्य छे) | | 
बोद्ध विगेरे कहे छ छोक अनित्य ठ कारण के दरेकः क्षणे तेनो स्वभाव क्षय थवारप ठे, धिनाशना देतुना अभावथी अने 
त्य नस्तुना अनुक्रमथी के एक साये अर्थं त्रियामां असामथ्यैपणुं छे. (आ पमाणे तेमनं मानं छे के वधु अनित्य छे.) अथवा || 
रुव ते चज ॐ जेमे भूगो (पृथ्वीनो गोलो) केटलाक न करेवा भमाणे नित्य चायमान छे. (तेभ माने छे के पृथ्वी फरे | 
अने शरु स्थिर छे तेमां सू मंड दृर दोवाथी जेओो पूर्वमांथी जए छे तेमने सूथनो उदय देखाय छे अने चयन मंडन्ना 
निचे रहेलाने मध्यान्ह देलाय छे. अने जेजोने घुर दर थवाथी न देखाय तेओने आधथमेरो नणाय छे. बढी बीना मतवागा एवं 
ठे के छोकनी आदि ॐ, तेओ कहे छे, ॥ र 
आसीदिदं तमो भूतमधङ्ञातमलक्षणम्‌ । अपतक्यमविन्ञेय, भखपमिव स्वतः ॥ १॥  . 
आ वं पू अधारारूप, अनाण्ु, रक्षण रहित विचाराय नहीं तेष्व, न नणाय तेद, वधी रीते ्तेला जु हह 
तस्मिनेकार्णवीभूते, नषटस्थावरनगमे । नष्ठामरनरे चेव, भनष्टोरगराक्षसे ॥ २ ॥ त 
ते एक सुरर्प बनेट स्थावर जंगमनो तथा देवता मजुष्यनो नाश हतो तेम नाग तथा राकषसनो पण नागा इतो(तार ३ छ ते कदे) 
केवलं गहरीभूते, महाभूत विवखिते । अचिन्त्या्मा विस्त, शयानस्तप्यते तपः ॥ ३ ॥ 
तस्य तत्र शयानस्य, नाभेः पदं विनिर्तम्‌ । तरुणरविमण्डटनिभं) हदं काश्चनकणिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
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तस्मन्‌ पे तु मवान्‌ दण्डी यङ्ञोपवीतसुक्तः । ब्रह्मा तमोतयजस्तेन जगन्परातरः षठा; ॥ ५ ॥ 
भदिति; घरस्ानां दितिर्‌ राणां मलुभनुष्याणामू । भिनत विहङ्गमानां भाता विश्वभकाराणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
दुः शरीरखषाणां लसा मात हु नागनातीनामू । सुरमिचतष्पदानामिरा एुनः स्वं बीजानाम्‌ ॥ ७॥ 
फक्त गहबर (पोराण) ना आकारवाद्धं महाभूतोथी रहित दु तेमां अर्चित्य आतमा विभ (श्वर) पोते सुतेलो तप करे छे. ३ 
ते त्यां सुतेला विनी नाभीमांथी एक कमम उत्पन्न थुं ते उगतः सरधना डक जेष सोनानी कर्णिकावा्ं रमणिक दतं (४) 
ते पञ्ममांथी भगवान दंड धारण करेल जनो परैरेरो ब्रह्मा उत्पन्न थयो तेणे नगननी माताये रची छे, (५) 
देवताओना समूहनी माता अदिति छे, अने असररोन माता दिति डे, मचुप्यनो मच ठे, पक्षीमोनी माता विनता ठे, आ भ्र 
माणे विश्वा प्रकारोनी माताओ ब्रह्माए बनावी.(६ | 
सरीष्पनी माता इद्र छे, अने नागनी जातीओनी माता घुसा ठे, तेम वधां चोपगां माणीनी मा सुरभि ॐ, अने सर्वं बी- 
जोनी माता इखा छे. [आ प्रमाणे पुराणवादीओ बोखे छे, तेम वीजा धर्मवाला पण पोततानी बुद्धि प्रमाणे करना करे ठे, तेम समनु 
वीजा मतवाका केटछाक अनादि रोक माननारा छे जेमकेशाक्य मतवागा कटे ठ हे मिष्ुभो ! 
अनव दग्र [अनादि] आ संसार छे तेनी पूर्वं कोदी जणाती नथी, निवारण सत्वोने अविवा नथी, तेम जीदोनो उत्पाद नथी) 
वी अंतवाो आ लोक छ जगतना प्रख्यमां वधानो नाश थाय छे, तथा अत वरिनानो छोक 2 कारण कै विमान वस्तुनो 
सर्वया नाश्नो असंभव छे, कारण के एवुं नथी [अयत्‌ उन] केटलाक तो बन्नेने पण माने छे ते वतावे छे, 
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॥७३६॥ 


धाव पुरुषौ रोके; क्रा्तर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि, श्टस्थोऽ्षर उच्यते ॥ १ ॥ 
वेज पुरुषो रोकमां पूव ता, एक क्षर (नाशावंत) वीजो अक्षर [अनाशवंत] तेमां ्षरमां सर्वं भूतो छे. अने अक्षर ते कूटस्थ 
देवाय >. आ भमाणे परमार्थने नही जाणनारा लोक ठे, विगेरे स्वीकारवा बडे मिवाद करता जुदी जुदी बाणी कादे छे तेन 
णे आत्मान पण जुदी दी रीते तावे छ जेमके सारं कर्य, ते घृत माने अथवा दुष्कृत भाने षम क्रियावादीभो माने छे, 
टे कोई बो के सर्वं संगमनो त्याग करवाथी महाव्रत ग्रहण क्य, ते सारं कय, तथ। वीना बोठे छेके हे भाई! आ सरु मृगः 
चनवादधी स्लीने पुत्र उत्पन्न क्या विना तँ त्यागी, ते खोट कय, तथा जे दीप्ता ठेवा तैयार थयो हेय, तेने कहे, के आ कटयाण 
, तेनेन भीजो करे के आ तो पासंडीओना जाठभां फसाएलो कीर ॐ! गृहाथम पाच्ाने असमथ ठ ! विना त्रे दीक्षा लीधी 
थी पापरूप ठे तथा आ साधु छे, असाधु के एम पोतानी मतिए कल्पना करी इच्छानुसार बोरे छे तथा सिद्धि छे अथवा सिद्धि 
थी, अथवा नरक ठ अथच। नथी ए भमाणे वीं पण पोताना आग्रह माणे पकी विवादं करे छे ते वतावे ञेके आपू वना- 
टं लोक विगेरेने आभयी जुं जदं मानना ते व्रिमतिपन्न वादीओ छे ते के 2. 
इच्छंति निमे खष्टि-वादिनः सवै मेव मितिखिङगम्‌ । कृत्स्न रोकं मादेश्वरादयः सादि पयेन्तम्‌ ॥ १॥ 
सृषटिना वादी मदिश्वर प्रिगेरे बधन मितिटटिग अने पत्रिम माने ठे, अने वधा लोकने सादि पर्यत माने छे, 
नारीश्वरनं केचित्‌, केचित्‌ सोमामिसंभवेखोकं । द्रव्यादि _षडुविक, जगदेततूकेचिदिच्छन्ति ॥ २ ॥ ॥ि 
नारी तथा इन्बरथी उत्पन्न थरं मने छे, केटलाक मतवान्ा सोमाभ्रिथी लोक उत्पन्न थये माने ॐ, तथा द्रव्यगुण विगेर 


सूत्रम्‌ 
॥७२७॥ 


आचा० 
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छ विकरपवादं जगत्‌ केदलाक माने खे, | 

ई्परभेरिते केषित्‌ , केचिद्‌ ब्रह्मृतं जगत्‌ । अव्यक्त मभये सर, विश्वमिच्छंतिं कोपिखाः ॥ ६ ॥ 
केटखाक इन्वरनी भेरणाथी यपं माने छे, केटराक ब्रह्माए जगत्‌ करें माने छे, एने ` कपिर मरतवाका अव्यक्तथी 
बधु विश्व थणं माने छे, | 

याटच्छिक पदं सर्व, केचिद्‌ भूत विकारं । केविचानेकरूपं तु, बहुधा संपरधाविताः ॥ ४ ॥ 
केरकाक याटच्छिक (स्वमाविकः) वधु माने 3, केटाक भूतोना विकारथी थणं माने ऊ, केटलाक मतवाा अनेक रुपा 
जगत्‌ माने ठे, आ भमाणे अनेक प्रकारे मततादीओ पोताना विचार बताया दोडे्ठा छ,.आ पमाणे जेभणे स्याद्वाद सदर जव- 
गाहनं कयो नथौ तेवा एकांश रहण करी मतिना भेदृवाजा बनेखा परस्पर दोषित बनावे े, तेज कदु ठेः-- 

लोकक्रियाऽऽत्मतस्ते, विवदन्ते वादिनो विभिन । अविदित पूरव येषां, स्याद्वाद विनिधितं तं ॥ १॥ 

खोक, क्रिया, आत्मा, तथा तच्च संवो जुदा जदा भिषयने वताववा। तेन वादी क्गडा करे ढे के जेभणे स्याद्मादथी वि- 
शेष प्रकारे निश्चय कया विन। तं वर्णन करेल; पण जेमणे स्याद्वाद मतनो निश्वय कया छे, तेओने अस्ति नासतित्व विगर. 
अर्थो नयना अभिभाय भमाणे कथचित्‌ (कोई अंशे) आश्रय करबाथी तेभने विवाद्नो अभाव छे, | 
न्य वधी नवाना भयथी अदं बहु कदेवा्ं छे, छतां कदैता नथी, तथा तेद वर्णन सूत्रकृत विरे छां विस्तारथी कट छे. 
ते बधा परस्पर विवाद करता पोताना तत्वनो आग्रह करी तें समथन करता पोते नाश पाम्या छे, अने बीजानो नाश्च करे 


आचा० 


॥७३८॥ ॥७३८॥ 
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आर ( छे, ते बतावे ठेः-ेटलाक सखथी धर्मन इच्छे 2, बीना दुःखथौ धम माने ठ, केटलाक स्नानथी धरम माने छे नथा मारोज्‌ धमं र न 
¢ मोक्ष आपनार ठे, वीजो बरवा जेबोज नथी, एम योकनारा अष्ट ( च्छ ) धर्मबाका परमार्थं नहि नाणनारा (मोगा जीवो) ने |# सुतचनम्‌ 
1\७३९॥ फसावे छे, हवे तेमनो उत्तर जेनाचायै आपि छ, खोक छे अथवा नथी विगेरेमां तमे जाणो, ` । ॥७२९॥ 
,. अकस्मात्‌ (मागध) देशमा आ शब्दं मोवारणी सुधां पण संस्छृतमां बोठे ठे, तेथी तेजरूपे खीधो छे टे कस्माद्‌ (ते हेतु । 
छे अने अ साथे ठेवाथी अकस्माद्‌ ते अहेतु छे) तेमां ते देहना अमावथी बन नथी, एम समनवुं के द्रेकमां देतु रदे 3, नो 
ए 
कनं सर्वं गतपणुं सिद्ध यश्च. । 
अथवा धोक अस्ति" पण रोक न भवति [नथी] रोक पण नामन ठे, अने रोक नथी रोकनो अभाव छे, प्रमाणे थरो, 
्ः ( आ बधु अनिष्ट 3, अने अस्तिं व्यापकपं होवाथी लोक साये अस्ति एकांत_ छागषाथौ घट प विगेरेमां पण लोकपणानी भाति 
थो फारण के व्याप्यना व्यापन सद्धाव साये अतरपणुं नथी वकी अस्ति कोक आ परतिज्ञा पण रोक एम मरानवाथी देतु पणं 


, ९ अस्तित्वपणं छे, तेथी “ भतिङ्ञा अने हेतु ” वनेमा एकत्व पानि यशे, अने ते एक थतां हेतुनो अभाव थशे, अने हेतुना अभावमां 
1 कोण केनाथी सिद्ध थे, अथवा एम मानीए्‌ के ^ अस्ित्वथी अन्य सोक ॐे,.तो भरथम करेरी भतिङ्ञानी शनि थे, तेथी ए 


तेम न मानीने एकांतथीन ““ छोक छे, "एव मानीए तो ते असति (ठ), शब्द साथे समान अधिकरणपणे यवाथी नगता जेजे 
छे, ते बधु खोक थरो, अने तेम मानतां तेनो परतिृक्ष पण ° अछोक › अस्ति (ठे), तेथी लोकज अखे थरो, अने व्याप्यना सद्धा- 
वमर व्यापकनो सद्धाव थतां अदोकनो अभाव थे, अने तेना अभावमां तेना भ्रति पक्ष लोकनो परथमज अभाव पशे, अथवा को- | 


॥ 
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आचा० | 


॥.७६०॥ 


त 





1 
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पमाणे एकातथीन लोक अस्तित्व मानतां हेतुनो अभाव वताव्यो, एन पमाणे नास्तिलिनी भतिज्ञामां पण समरजवु, ते वतावे ठ, कोई 
एम कदे के ५ कोक नथी ” आं बोरनारने पूं के तमे छो के नदि १ अने नो तमे छो तो रोकमां ॐ कोद वार जो दीं | 
हो, तो लोक नथौ एवं केम बोको छो ? अने छोक वहार एम बोशो ता खर्‌ विषाण (गषेडा्ं शीगडा) माफ़ असत्य सिद्ध | 
थया, तेथी मारे कोने उत्तर आपवो ? अ" भमाणे दरेक विदाने पोतानी मेम परिचारीने एकत वादीओनं समाधान करयु, | 
“एवं'-जेम अस्तित्व नास्तित वाद तेमने मानेटो आकस्मिक निर्तिक (युक्ति विनानो) ठे, एन ममाणे धुव अध्रुव किगेर 
नादो पण निथुक्तिन ऊ, पण अमारा जेन स्याद्वाद वादीना जेनमतमां कचित्‌ (कोई अरो) ना स्वीकारथी उपर वतावेका दोषनो 
मसग नथी कारण के स्वपर्‌ सत्ताना उपादान व्छुदासथी वस्तुं वसतुपणुं उपाय ठे, एथी ख द्रव्य पेज काठ स्वभावथौ पस्तु 
अस्तिपणुं छे, अने परद्रव्य कषे काक स्वभावथी नास्तिपणुं 8, कहं ठ केः-- 
सदेव स को नेच्छेत्‌, स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । असदेव त्रिपर्यासान्‌ न चेन्न ग्यवतिष्टते ॥ १ ॥ | 
स्वरूप विगेरे चार (व्य क्षे कान भाव) थी वधा पदार्थौने सत्‌ तरीके कोण न इच्छे ! अने तेथी उल्डुं ते वीनाना द्रव्यादि | 
चषटुयथी पोते असत्‌ छे, जो तेम न मानीए तो वस्तुनी व्यवस्था रहै नहि. विगेरे नाणु, कारण के स्ना संवथना ीघे आ | 
भयास योडमां समजाववा मादे कदे छे, माटे वधारे कहेता नथी, ए पमाणे धुव अध्रुव िगेरेमां पण पंच अवयव अथवा दृश | 
अवयव अथवा विज रीते एकांत पक्ष साथे स्यद्वाद पक्ष सरखाी विचारीने योजवो, ( आ पांच अत्रयत्र अने दश्च अवयव स- | 
रुप दश्वेकाछिक मरथम अध्ययनमां हरिभदरषुरि थहाराजनी टीकां वतावेड छ. 





%्‌ 
हे समाक्च करे ए भरमागे उपर बतावेरी नीतिए ते वधां एकां वादीओनो धर्म. तेमोए योऽव रीते क्यो नथी, तेम (९ सूत्रम्‌ 
शान पभरणयनवडे सारी रीते भक्ञापित पण नथी, | | ( 
॥७५१॥.|#| . म०--पोतानी बुद्धिए तमे आ केम कदो छो १ उ०--नदीं, अयता वादी पठे केनो ते वादीओनो एत पक्ष वरोवर |^ |॥७४१॥ 
करो नथी, तो केयो थम सुमजञपित याय छे. तेथी जेनाचा (गणरो) सूच के ठे-- | | 
से जेयं भगवया पवेङ्यं आघुपन्नेण जाणया पाला अदुवा युक्ती वओगोयरस्स त्तिवेमि स्थ 
समयं पाव, तमेव उवाङकम्म एस महं विवेगे त्रियाहिष्‌, गामेव। अहुत रण्णे ने गामि नेव 


रण्णे धम्ममोयाणह पवेङयं माहणेण मइमया, जामा तिन्नि उदाष्िया जेषु इमे आयरिथा संबुञ्छ 
माणा सयुद्धिया, जे णिब्छुया, पावि कम्मेहिं अणियाणा ते वियाहिया (सु” २००) | 
बस्तु आ स्याद्वादरप र्ण वधः व्यवहागने अजुसरनारं कोडपण वखत न हणानारं (सरव जय पामे) भगवान महावीर 
कटे ॐ अथवा दवे पीस केवातरं पण महावीर मए कदु छे. ॥ _ 
तेमो देवा ठ उ०-केयण्ज्ान दोबाथी तेओ आशुता ॐ अथात्‌ तेओ सद्‌ा उपयोगवागा ॐ" भर० पज उपयोग 
साये ठे के ?उ०-- नरह, कारण के ज्ञान उपयोगथी जाणता, तथा देन उपयोगथी देखता मदावीर भए का ठे. तेवो धमं 


एकोतवादीओए कह्मो नथी, अथवा युकषि ते वाचानी छे. षटले भाषा तमिति जाणवरी ते मगवान मदवीरे क्के दरेके भाषा 


आचा०' 


६ 


र 


(॥ 
॥॥ # 


= ४ भ 99 20 2 5 => 


{ 


® | जेओ अणसो तेसटनी संख्यावागा छे. तेवा बणसो तेसनी अतिजञा हेतु दष्टात उपन्यासना द्वाखटे भूखो वता तेमनं गतार्थ 
साधुए समाधान कर, अथवा वचननी गुप्ति साधुए राखी तेतु स्वस्प हु कटु द, अने इवे पी कही, ते वादीभो जे वाद क- 
॥*७४२॥ +| रवा आवे तेमने आ भमाणे कदेव, जेम तमारा वधामां पण पृथ्वी पाणी अग्नि वाधु वनस्पतिनो आरंभ करबो, कराव्रवो, अतुमोदषो 


¢ समिति राखवी. (विचारीने बोलबु) अशव। अस्ति नास्ति धब अश्ुब िगेरे बोखनारा वादीभो वाद्‌ करवाने मारे तैयार थये 


(29 जेट भ्‌ £ ० 


खुत्रम 
भ्‌ ॥५४२॥ 


एम संमति आपी छे, एथी वधी जग्याए आ पाप अनुष्ठान डे, एम अमारो प्रत छे, अथात्‌ तमे ते साने पाप मानता नथी, पण £ 


# 


(तदेवम पाप अवुष्ठान छोडीने ई र्यो छं एन मारो विवेक डे, [जे वीजनाने दुःख देबा छोदे ऊ, तेज पोते पापथी ब- 

चेष्टो छे. अने तेन धर्मं कदेषाने योग्य छ] तेथी हं वधाथी अप्रतिसिद्ध आक्तबद्ारोबाा साये केवी रीते भाषण करर, (जे जीवोने 

¢ वचाववा चाहे ते दिसकोनी साये केवी रीते वाद्‌ करी शके ? तेथी बाद करवो दूर रदो, ए भमाणे असमनुन्ञ [ असंमति ] नो 
विवेक करे छे, भ०--अन्य तीर्थिंओ पापनी संमतिवाग भङ्गानी मिथ्या दृष्टि चारि रहित अने अतपस्वी 8 तेष केवी रोते मानो 


| जीवोने दुःखरूप होवाथी अमे तेमने जेनमत प्रमाणे पाप मरानीए छीए, ते करै ठे, 


रहेनारा छे अदं जेनाचाय कटे छे. 
उ ०--अरण्यवासथीज धर्मं नथी पण जीव अजीवना संपूर्ण ज्ञानथी तथा तेमनी रक्तानां अनुष्ठान करवाथी धमं ॐ अने तेवो 
धर्मं तेमनामां नथी, तेथी तेभो असमनोज्न छे (उत्तम साधु नथी) वदी सारा मानो निषेक जेमा होय ते धर्मं े अने तेवो धरम 


॥ 


1 
॥ 


# 
॥ 
॥ 
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आचा 


॥७५४३॥ 


1 

गाममां पण थाय अने अरण्यां पण थाय पण धर्मयु निमित्त के धर्मनो आधार गाम के अरण्य नथी; जेथी मगवाने रदेवासने |¢ सुत्रम्‌ 
आभयी के बीजी रीतने। आश्रय ने धर्मं वताव्यो नथी, तेमनं करेषु ए छे के प्रथम जीवादि तत्सु ज्ञान मेक्वुं अने सम्यग्‌ २) 
अनुष्ठान करवां [ॐे सर्ब नीवोने अभयदान मये ते धर्मं छे] ते र्मने तमे बरोवर जाणो एवं भगवान महावीरे कह ठ, प्र०-भग- क्‌ ॥ ७४३॥ 
बान केवा छे १ उ०--परनन ते बधा पदार्थों परिज्ञान ॐ तेज मति छे अने ते मतिबाा (केवगन्नानी) भगवाने कं छ. 

म०-केयो प्च क्यो ठ १ उ०--याम ते महाघ्रतो छे तेमां तरण बरताच्या छे, जीव दसा जड अने परिग्रह ते तरणेनो त्याग 
ते याम छे. ते परिग्रहां अदत्तादान अने प्रेयुन 'समाव्या छे मारे पांचने बदले चरण संख्या कटी ठे. अथवा याम ते नय (उमर) 
नी अवस्था छे, नेमके आट वरसथी जरी अने त्यारथी साठ सुधी बीजी अने त्ारपदछी बीजी एमां दिक्षा ठेवाने अयोग्य एवा 
तदन नाना आड बरसनी अद्रना अने छेकज बुदरानो समावेश न कयो. (जुदा काव्य) अथवा जेना संत्ार मण विगेरे दुर 
यायते याम ते ज्ञानद्न चारित्र छे, एम यामनो शरण भकारे णनी संख्यानो अर्थं कयो. (षएटरे महाव्रत पावा चण अवस्थाम्‌ 
धमं केरबो, अने रलनत्रय ज्ञान विगेरे पराप्त करा) ध 

जो भमाणे छतो शं करर, ते तरण अवस्थामां अथवा ज्ञान विगेरेमां आथ देमां उन्न ययेा अथवा पपि पम दर ॥ । 
करनारा बोध पामेना चारित्र पाया तैयार थयेकला साधुओ 2. तेभ केवा छ. ते वतावे छे, 

जे क्रोध विगेरे दर करीने शांत थयेखा ठे अने पाप कर्ममां जे वासना राखत नथी तेज उत्तम साधुओ ( मोक्षना अधिका- 
रीओ) ठे, भ०~-तेभो कड जग्याए पाप कमेमां वासना रहित छे. ते वतावे ड! । 


1 


५ 


काणा 
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आच्रा० 


॥\५४९६॥ 
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उह अहं तिर्य दिसासु सञ्वओ सञ्वावंति च णं पाडियक्तं जोह कस्मसमारममे णंतं 
परिन्नाय सेहावी चेव सयं एण कापि दंड समारभिजा नेवच्चे एएहि काएहि दंड समा- 


रभाविजा नेवन्ने एहिं काएहिं दंड 6 ४8 बे समणुजाणेजा जवनन्ने एएहि काह 
दृडं ससारम्भति तेिपि वय ठजामो तं परिन्नाय मेहावी तं वा दंडं अन्तं वानो दमी 
दंडं सपारमिनासि त्तिवेमि (छू० २०१) विमोक्षाध्ययनोदेराकः ८-९ ॥ 
उ्चे नाचेके तिरी दिक्ञामां वधा भरकारेजेजे दिंशाभा छे अनेच रब्द्थी विदिशा [खुणा] छे, तेमां एकेन्दरिय सृष्ष्म बाद्| 
वरिगेरेमां जे. कोनो समारभ छे. अथात्‌ जीवोने दुःख देवा सूप जे क्रियाओनो समारभ (संसार एत्य) छे, ते वधा कम समारभे 
ज्ञ परिज्ञा बडे जाणीने भत्यारूयान परिज्ञा बटे त्याग करता, 
भ०--क्रोण त्याग करे. १ उ०--पर्यादामां ररेलो बुद्धिमान साधु. भर-केवी रते त्यागे ? 
उ०--पोते पोत्ाना आत्माथीज चौद भूतप्राममां रदेला पृथ्वीकाय व्रिगेरे जीचोने दुःख सूप आरेभे न करे, पण वीजा पासे 
| पण आरंभ न करावे, तेम आरम्‌ करनानी अलुमोदना न कर. 
(सूजमां च्टी षिभक्ति छे, तेनो अथं जीजीमां ख्इए ततो) ते दि स्सिना करनारामोधी अमे श्रमाष ठीए, एषो उत्त | परिचार 
। करने साधु पोते म्यादामां रहने तथा कर्मनो समारंभ मोटा अनर्थ मादे छे, एम जागौने पोते ते कमं समारेभे छोदे. तथा जुट 
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विगेरे दंडथी पोते रे, तेथी दंडभीवागे सा 


त्रण करण अने मन वचन काया ए रण योग 


पटेखो उदेशो कल्यो, दवे बीजो 


वतावनार आ उदेशो कटे ठे, एव्रा संवे 


भिक्स उवसंकमिततु गाहावईं 
पाणं वा खडमं वा सइमं वा 


या जीवा सत्ताईं समारभ समुदिस्त 


पु जीवोने दुख रुष दंदयं कंद पण काय न करे अर्थीत्‌ करव काव अनुमोदते 


छे, तेना वडे त्यागे, आ भरमाणे सुधर्मास्वामि कदे छे, 
पटेखो उदो _ समाप. न 


ॐ & 
वीजो उदेशो, 


व करे ठे तेनो आ पमाणे संध छे, गया उदे्ामां पाप रहित 
परित्याग बताव्यो आ परित्याग अकर्पनीयना परित्याग विना सपूर्णपणाने न पामे, मारे साधने भकर्पनीयना परित्यागनो विषय 
आविला उदानं आ पदेलं सूत्र छे. 

ते भिकलू परिमि वा चिद्टिज वा निसौहृन वा तय 
वा गिरियुहेति बा रक्लमृरंसि वा 


बुया-आउसंतो समाण। 
वस्य वा पडिग्गहं 
कीयं पामिनं अच्छिनं. अण 


दिन वा सुस्ाणंसि वा सुन्नागारंति 
कुमाराययणसि वा हुरस्था वा कर्िचि विहरमाणतं 
अहं खदु तव॒ अहा असणं वा 
वा कंवर -वां पायपुच्छणं 
से 


= 5 


संयम पाठ्वा मादे इशीटनो 


क 


वा पाणाई भू- 
अभिहड ओआ- 


१ 


ज 
व 


सूत्रम्‌ 


॥७९४५॥ 


हट चेएमि आवसे वा ससुस्तिणोभि से भुजह वसह, आउसंतो सण | ! भिक्स त्‌ १ 

141 
आचार गाह समणसं सवयं पडियाइ्‌क्खे-आउसतो ! ॥ गाहावडं नो खट ते बथणं आडढामि क्प दुन 
॥७६९॥ | नो खट ते वयणं परिजाणामि, जो तमं मम अह्वाएु असणं वा २ वत्थं र पाणाडं बा ४ | ५५६ 
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सणारम्भ समुदिस्त। कीयं पामिच्चं अच्छिज अणिसट्ं अभिहडं आदद चेए ससि आसह वा 
समुस्सिणासि, से रओं आतो गाहावडं १ एयस्स अकरणयाए (सू० २०२) 

सामयिक उचरेखो ते साधु सावय, अदान छोढवाथी मदर 8 मेरु ] पर्वते चवा समान प्रतिन्ना करे -मि्नाथी जीवन 
णुनारनार साधु-भिक्षा ठेवा के वाजा काये मारे पराक्रम (विहार) करे, अथवा ध्यानमां टीन थने उभो रदे, अवा भणतु 
त अथवा साभ के संभकाववु होय त्यारे वेसे, पथा कोई जग्याए मार्गमां धाता आडो पडे (सुर रहे) मग-ज धु 
कड्‌ जग्याए करे ९ ते बतावे ठे-मक्ाण छे ज्यां यृडदां दारे बाठे ते स्थान, (जें वीं नाम पिवूप्रन) छे तेमां सुवा सभवे 
नि मारे यथायोग्य ज्यां घटे, ते छे, ते ष्रिचारतां गच्छ वासी ओने ते पश्याण पिगेरे स्थान कल्पतां नथी, कारण के तेवा स्था- 
नमां रही भ्रमाद्‌ थतां व्यैतर्‌ पिोरेनो उपद्रव थाय छे, तथा जिनकटपी नि धवानी सत्व भावृनाने भावगर्‌ स्यविर्‌ केसी सुमनं 
पण मन्ञाणसां निवास करवानी संपति आपी नथी, पण भतिमाधारौ यमिने तो ज्या सु आथे स्यांज रटैवातं टे, तवाने लाभम 


अववा जिनकरपी सुनिने आाश्रयी मसाणसुं स्थान सूत्र भमाणे समज, ए भरमाणे ज्या जनो संभव याय. स्यां ते सोजपृ, दुन्धागार ५ 
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(उल्नड परमा) रहे$ अथवा, पर्वतनी गफामां अथवा श्चाड नीचे अथवा, इंभारनां स्थानमां अथवा, गामनी बहार कोई पण जग्याए ( सुत्रम्‌ 
ते साधु कोई बखत बिहार करे; तेने घरनो मालिक आवीने साधनी जग्यामां नइन बो, जे बोे ते वतावे छे, 

पमसाण बिगेरे स्थानमां परिक्रमण निगेरे रियाने करता साधु पासे कोट्‌ स्यां पटेां उभो रेल करोड भ्राणम स्वमावथी भद्रक || ॥७९४७॥ 
जीव अथवा समकीतत वारी श्रावक गृहस्थ होय, ते साधुना आचारमां अनाण होय; ते साधुने उदेशीने कै. आ आपिखो आहार (८६ 
खानारा ठे, आरभ छोडेा ठे, अयुकंपा लावचा योभ्य छ भने पट्टं छता, तेभ सत्य शचिवाखा (स्नान रदित) ठे. मे, एमने 
आपिं अक्षय फठ आपनार्‌ > सारे, हं तमने दान आपीश. एम विचारीने साधु पासे आवे अने वो, हे अुष्मन्‌ ! दे माधु ! हं 
संसारसथ्ुदर तरवानी इच्छावागो तमार मटे भोजन, पाणी खादिम, तथा स्थादिम वस्तु काव; अथवा चस, पात्रा, किल) रनाद्सण) 
तिगेरे बनाबीने लाद, अर्त्‌ आम कहने ते श्रदस्थ श करे १ ते कदं 3. पंचेन्दिय जेभो श्वासे ठे, ते भाणीभो छे, तथा चरणे 
कामां थया, याय छे अने थक, ते भूत छे, तथा जीवता हता, जीते ठे, अने जीव; ते जीवो छे. तथा छख दुःखमां सक्त छे | 
| ते.सन्वो 9. तेमनो आरंभ करीने लावे; तेमां भोजन विगेरेना आरंभरमा भाणीक्ं उपमर्दून अक्सय यातुं ॐ. आ गरहस्थोयं कदं 
क ् बधु अथवा थोडु, कोई साधु स्वीकारी ठे. टे सुदासो करे छे, आ अिशुद्धि काटि लीधी ॐ ते बतावे छे. 

|# आहा कम्षुदेसिज मीसल्ञा वारा य पाहुडिआा । पूरभ अन््ञोयरगो उगम्रकोदी अ छन्भेजा ॥ १॥ _ 

| + अधां उदेशीक मिथ, अने बादर भाधतिकः पूति अने अध्व पूरक" उपद्वकोटी आ छ भेदो ते, अविशुद्ध कोटि षे. 
४ (आ ददषतकारिकि सूत्रनी पांचमा अध्ययन नि्ुक्तिनी गाथा छे. तेमां सुचच्धु के, जे काथं जीवोने सक्षात्‌ हणे; ते 
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साधु निमित्ते थवाथी अचिघुद्धि कोटि छे, इवे, मिदि कोटि वाये छ, सूरयथी लीये, उथरे. रीय, ीनवी रीभद्ध, जेम ८ 
आचा० | . को राना शस्य पासेथी साधुने आपवा मारे छीनवी ठे, तथा पारकाँ बदरे लीषेडं आव कोई साधुने दान देषा मारे करे; ५ सूत्रम 
तथा पोतानां घरथी साधुना सामे लावीने आपे; ते विशुद्ध कोदी डे, (आमां साक्षात्‌ जीव हिंसा साधु मारे थती नथी, मरे, पि- “ 
॥७४८॥ |ॐ) शुद्ध कोटी) आ भमाणे साघुने आपवा कोई बोरे; तथा हुं तमारे मारे उपाभय वनावीर; अथवा छुधराधीश. एव वोठे; अने ते ‡ ॥७४८॥ 
£ गुरस्थ हाय जनोडीने माधु नमावीने आहार षिगेरेनी निमंच्रणा करे अने बोछे दे साधु ! आ भोजन बापरो; मारां घुधारेखां घरमां 
‰# रहो; ते वखते साधु जे सूत्र अर्थनो भणेखो विद्वान दोय; तेणे दीनतावाष्टं मन न करतां तेने ना पाडयी; ते मारे गुर शिव्यने 
कदे छेः--दे आयुष्मन्‌ ! हे साधु ! हे भिक्षु ते ग्रदस्थ बुद्धिमान द्येय; मन्न होय; अथवा वीजो कोई दोय तेने साधुए फेवो उत्तर 
आपवो १ ते यततावे छे, हे आयुष्मन्‌ ! हे गृहस्थ ! तमारं ए वचन हुं स्वीकारतो नथी, (खटः अपिना अर्थमां छे, अने ते सयुच- 
यना अर्थमां ड.) मारे साधुनो आचार जे पाठ्वानो छे, तें ज्ञान मने टोवाथी ह स्वीकारं नदी, ठँ मारे मारे नीषोने दुःख देवा 
रप भोजन विगेरे बनावे, अथवा उपाश्रय वनावे; तो मने ते कपे नही. कारण के, हे आयुष्मन्‌ ! हे शपति ! तेवा आरंभ करा- 
ववा रूप अनुष्ठानथी हुं युक्त थये द. 
मारे नाणी नोने हु केवी रते स्वीकारं १ मारे हुं स्वीकारतो नथी, आ भरमाणे भोजन विगेरेना संस्कारनो साधुए निषेध 
करयो. पण जो, कोई गरदस्थ भरथमथी तेवो साधुनो अभिप्राय जाणीने छाद॑न ते भोजन) विगेर करे अने साधुने आपे; तो पण, 
साधुए बुद्धि वज्थी कोई पण रीते जाणीने तेनो निषेध करवो ते वतावे छे. 
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से भिक्खु परिकमिल वा जाव रत्या दा कर्हिचि विहरमाणं तं भिक्ु उवसंकमिन्त गा- 
हवं ओयगयाए पेहाए्‌ असणं वा ४ त्थं वा ९ जार आह चेद आवहं वा समुरिस- 
णाइ भिक्खू परिघाते, तं च भिक्लूु जाणिना सहसम्महयाए परवागरणेणं अन्नेसि वा 
सुचा-अयं खलु गाहावहं मम अष्टाए अस्सषणं वा ९ वत्थ वा ४ जाव आवसहं वा ससुस्सि- 
णाइ, तं च भिक पडिरेहाए आगमित्ता आणव्िजा अणासेवणाए त्वमि ( सु° २०३) 
| ते साधुने माण ग्रिगेरेमां कोई स्थाने विचरतां कोई शृहस्थ मन्तं ते हाथ नोडीने प्रकृतिथौ मद्र होय; ते मनमां विचारे के 
हे आ साधने शुप् रीते आरभ करीने गोचरी तरिगेरे आपीश. 
म०-शा माटे १ उ०-ते साधरुने आहार करवा मादे आपीश्च; अथवा, साधुओने रहेवा मराठे मकान वनाव आपी. ते साधु मारे 
बनावे आहर बिगेरे दोपित छे एप साधु नाणी ठे, भ०-केवी रते जाणे ? पोतानी तक्ष्य बुद्धिथौ अथवा, तीर्थ्करे बतावेला 
उपायोथी अथवा, बीजा माणसो एटदे, तेना नोर चाकर परिगरेने पीने जाणो ठे के आ गृहस्य मारे मटे आरंभ करीने आ- 
दार िगेर अथवा, उपाश्रय आपे ठे, आद बजा पासे साधु सांभके तो, ते बातनी खात्री करीने ते साधु कहे के, आ अमारे मारे 
बनावे ठ तेथी कस्तु नथी; मारे, ई नहीं कर, जो आदं करनार श्रावक होय; तो, तेने डंकाणमां पिंड नियुक्तिं खरप सम- 
नाव, बीजो, भद्रक स्वभावनो दोय सो, तेने निर्दोष भोजनना दानत फढ वतावे; तथा गोचरीना सोक उद्धम विगेरे दोष बावे; 
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९ तथा यथाशक्ति ते संव॑धी धर्मकथा कटे केः-- ए 
आचा० काठे देशे कर्प्य यद्धधुक्तेन शदमनसा च । स्त्य चं दातव्यं दान भयतात्मना सद्भ्यः ॥१॥ (। सूत्रम 
दाने सत्पुरुषेषु स्वस्पमपि गुण ।धिकेषु मिनयेन । वटकरणिकेव महान्तं न्यग्रोधं स्फर कुरुते ॥२॥ १ 


॥\७4०॥ | ॥.७4०॥ 


दुःखसमु्रे ाज्ञास्तरन्ति पात्रापितेन दानेन । ्घुनेव मकरनिख्यं बणिजः सचानपानेण ॥३॥ 
योग्य कार देशमां साधुमे कख्पे तेवु श्रद्धा सदित शुद्ध मनथी उद्यमरवागा यदने पापक दान उत्तम साधुओने आपं (१) 
उत्तम पुरषो जे य॒णमां अधिक छे, तेमने प्रिनय वदे थोडं पण, आपिं दान मोट फक आपे छे. जेम--डनी कणिका नानी 
छतां, वड श्ञाड सांरां फलवा बनावे ठे, (२) 
तीक्ष्ण बुद्धवा पामां योग्य दान आपीने दुःख सञुद्रने तरे छे, जेम-मगरनां स्थानवागो मोटो सघुद्र होय; तेने वेपारीओो 
नानां वहाण वडे तरी जाय छे, (३) 
आ पमाणे सुध्ौस्वामि कदे ठे, अने दवे परीं पण तेओ कटे ठेः-- | 
भिक्खु च खु पुद्धा वा अपुद्धावा जे इमे आह गंथा वा फुसंति, से हंता हणह खणह 
दिदह दहह पयह आलुपह वि्ुपह सहसराकारेह विप्परासुसह, ते फासे धीरो पुष्टो अहि 
थासण अदुवा अध्यारगोयरमाइक्चे, तक्षिया णमेणिसं अहुवा वइक्तीए गोयरस् अणुपु- 
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वेणः संमं पडिलेहए आयतयुत्ते बुरूहिं एयं पेयं (सू° २०४) 6 | 
(च सयुचयना अरथमां छे. खलु" वाक्यनी शोभा मारे छे.) ते भिक्षाना आचारषान्म साधुने कोई केः-३ साधु ! ह तारे सुतम्‌ 

मारे भोजन विगेरे अथवा उपाश्रय गरिगेरे तैयार करावी; अथवा सुधरावीश. साधुए तेने संमति न आपी दोय; तो पण, ते क (4 ॥७८५१॥ 
रावे; अने मीटं वचन, अथवा व्ात्कारथी हं साधु पासे ग्रहण कराबीश एवं माने; अने वीजो कोई शहस्थ साधुना थोडा आचा- || 
रने नागतो दोय; ते पूया विनान छां काथ कर; अने विचारे के, ह तेमने भोजन बिगर आ. हवे ते न भोगवना्थी दधानो 
भग थवाथी अथव, मधुर सेकडो वचनना आग्रहथी, अथवा क्रोधना आवेशथी निश्वयथी सख दुःख पणे अव्राक जाणनारो आ 
साधु 3. एम जाणीने प्थाताप पूर्वक राजानी आज्ञा डने स्यार भावना पेलो दवषी वनीने ते साधुने मारे पण सरो ते वतावे 
े, अने एकः वताववथी यणानो आदे ठे तथो लेभ आ पीने अथवा बिना पृषे आहार्‌ विगेरे लाववामा यणु द्रव्य खरचीने 
साधने अपण करे, अथवा द्रव्य खरची बनायें भोजन विगेरे साधुभो न रे; तो तेमने ते शरदस् क्रोधी वनीने पीडा करे ठे, 

भ०-_ फेनी रीत १० -करे छे, ते शेढ विगेरे क्रोधी वनीने पोते साधने मारे छे, अथवा, मारवा माद वीजाने भरणा करे 
, अने बोरे ॐ के-आ साधने दंडा निगेरेथी मारो; तथा एना हाय पग कापीने घायल करो; तथा अप्नि विगेरेथी वोचो; तथा 
तेमना सायन मांस पकावो; तेनां वस्लो बिगेरे छंटी सयो; तथा तेयं बधं डीनवी स्यो. एकदम वधु मदार वे कराय; शीघ्र पंचत्व || 
(अरण) पमाढो; तथा, दुःख देवाना जुदा जुदा विचार करोः जद) जुदी पीडाथी बाधा करो. आ प्रमाणे हकम्‌ करवाथी ते साधने 
मीज।ओ अनेक भकारे दुःखना स्पा करे; तो पण, धीर बनीने' ते फरसोने फरी शतिथी सदन करे, तथा वीना भूख तरस 


आश्वा? 


दनव र अस ~~~ 


1.७ 4१॥ 


> 6 99 | 90 ० =| % न नीट = 
+ 


८29 ~ग) भच 9न 29 2 95 = => > ८ 


+ 


विगेरेना परिषहो आके; ते पण सहे; पण; परिषद उपसगे आवेथी कंटाद्रीनेः विकर्वता (खेद) पामीने तेनो उशिक व्रिगेरे दोषित 


आचा० आहारनी अभिलाषा न करे; अथवा, सांखवाद्‌ (भीं वचन) विगर अनुङ्खक उपसर्गोथी रृख्चावतां पण, अशुद्ध आदार न छे, सूत्रम 
जिनकररपी सुनि तो आचार पके; पण, तेनाथी जदो स्थविरकरपी साधु पण सामथ्यै होय; तो, पोतानो निदोष संयम पाठे, ते 
॥७५५२॥ ओ करैः-जुदा जुदा उपसगोधी थती पीडाभोने सदे; अथवा, साघुभोना आचारनो विषय (अनुष्ठान) जे मढ ुण उत्तरणणना भेद [| ॥७५२। 


सवधी उ ते समजा; पण, ते समये नयो बडे द्रव्य विचार समजाववा न वेसे, तेमां पण, मूढ गणोनी स्थेयैता माटे उत्तर युणाने 
(विशेष भकारे) समजावे; अने तेमां पिंडेपणानी विशुद्धि समजावे;अने आ स्थम पिंडेषणा सूत्रोने समनाववां नोईए, बरीकरैवु के, 
यतस्वयमहुःचितं स्यान्न, न च परदुःखे निमित्त भूतमपि । केवषपग्रहकरं, धर्मक तेतद्‌ भवेदेयम्‌ ॥१॥ 

जेथी, पोते दुःखौ न थाय; तेम. बोजानां दुःखमां पोते निमित्तभूत पण न थाय. फक्त धम करवा मारे आश्रय आपन 
निर्दोष भोजन विगेरे होय; तेज साधुभोने आपात छे, 

शु वधा पुरुषोने आ वधु इदेव १ उ०--ना, आवनार पुरूष संधी विचार करीने केषु के--आ पुरुष कोण छे ? फोने माने 
3 ? आग्रहामो के, आग्रह रहित ठे ? मध्यस्थ छे ? भद्रक छे? एम वधु रिचारीने यथाशक्ति कदे अने शक्ति दोय; तो” पांच 
अवयव अथवा, वीजी रीते ए मसिद्ध करे के) स्वपक्षनी स्थापना थाय; अने पर पक्षनी योग्य रीते भूलो बतावी तेने सुधारे. एवां 
अनन्य सर बचन करे, पण साधु पोते साम रहित सोय; अथवा, सामेनो माणस तत्वनी वात संमन्ाततां बधारे कोपे तेम दोय, 
अथना, अनुकूनो भतयनीकः दोय; तो वाक्‌ गु (मोन) राखवी ते कदे छे. एटरे, साधु बुद्धिमान होय; अने सांभठनार इच्छा 
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राखे, तो, साधनो निर्दौष सयम वतावयो, पण तेम न दोय तो, मौन राखीने पोताना आत्मात्र हित दिचाररो पिंड विशुद्धि विगर [९ 


आचा? ं 
आचारना विषयने उद्वम दोष विेरेथी दोषित ठे के नदि ? एम बीनाथी पृ्ी रहने सम्यक्‌ शुद्धि विचरे. भ०--केवो बनीने ! 


2 ट % 


चुद्धः" ते करप्य अकरप्यनी प्रिथि जाणनारा वीर्थह्र विगेरेए उपर वतावेडं क्ट ठे. तथा इवे पीट पण तेभ करेल छे, 
से समणान्न असमणुन्नस्स असमणं वा जाव नो पाडला नो नि्ंतिजना नो कुना वेयाव- ` 


1 


डियं परं आढायमाणे त्तिवेमि (सू० २५) । ए 
फक्त, यदस्य अथा कुरीलीया पासेथी अकरप्य एम जाणीने आहार विगेरे न ठे, तेमन; उत्तम साधु टीला साघुने पूवं 
घतावेल आहार िगेरे पोते पण जे शुद्ध खापेखो होय ते न आपि; अथत्रा, तेवा पतितो बहु आदरमानथी आहार विगेरे जपे; अ- | 
(1 धवा दीनी रोते टलचावे; तो पण, तेमनी वैयावच न कर त्यारे पोते केो बने १ अने कोनी बेयावच करे ते के ठः- 
( धम्ममायाणह पवेहयं माहणेण महमया समणुन्ने समणु्नस्त अश्षण वा जाव न वेया- 
वडियं परं आढायमाणे (सू° २०६) त्तिषेमि ॥८--२॥ ध 
खर करे ठे--े शिष्यो १ तमे केवली बद्धमान स्वामि केला दान धर्मन नाणो, समनोजञ साधु ते योग्य विहारं करनारो 
(| चेय ते अपर समनोक चर्मा सं होय समाचारीमां रही साये गोचरौ करतो हव, तेवाने अभन विरे चार प्रकारनो 


ल्प 


~ 


॥७५३॥ | उ०--आत्म गु ते, सदा पोताना संयमभां उपयोग राखनारो वनीने विचरे. आ म नथी कथं तेषु घुधरमास्वामि कहे ३.।|५|॥७५३॥ 


ज 


सूत्रम्‌ 


1 


आहार, वस पा विभेरे चार प्रकायुं द्रव्य आपि, तथा ते आपवा मादे निम्रणा करे, अथवौ पेशल वेयावच करे अ्थीत्‌ अंगम- 


आचा० [@ दन (चोच्छ चाप) बिगेरे पण करे, पण एथी किरुद॒आचारवामा ने शहस्थो .कुतीर्थिओ पासत्थाभो असंत्िन असमनोत्ग साधुभो | सुत्रम 
रोय, तेमने आपे नहि, परंतु समनोज्ञनेन पोते आपे, तथा अतिशे आद्र सत्कार करीने तथा ते वस्तु मारे सीदातो दोय, अथवा || ' 
॥७५९॥ [र तेलो होय, तो तेनी योग्य रीते वैयावच्च करे, आधी एम वताव्धु, के गृहस्थ तथा इशीलीया साधुनी वेयादच न करवी, आदार | ॥७५९॥ 


तिगेरे न आप्या, पण आय्डुं विशेष 2, के शस्य पासे जे फट्पनीय छेते ठे अने अकर्पनीयनोज निषेध छे, पप्र असमनोक्ञ.साधु | 
पासेथी तो सर्वथा ठेवानो निषेध क्यौ. आ प्प्राणे सुधमाँस्वामी कदे छे, विमोक्ष अध्ययनमां वीजो उदेशो समाप्त थयो, 
--4ॐ--- . । 
व्रीजो उदेशो । 

वीजो कल्ला पधी नजो उदेश्ञो कदे छे, तेनो आ माणे संध ड. गया देशमा, अकरपनीय आदार विगेरेनो निषेध क्यो, 
तथा तेना निेधथी अपमान मानीने कोई कोप करीने मारवा तेयार थाय, तेने दान केवी रते देषु ते यथावस्थित दान विधिनी 
भरपणा साधुए करवी, तेम आ उदेशामां पण आहार विगेरे निमित्त मारे घरमां पेटेढा साधू अग ठंड विगेरेथी कंपं देखीने || 
हस्थे उकटु समजाय के आ साघु काम चेष्टादिना कारणे भूजे ॐ) तेवा गृहस्यने यथावस्थित स्वरुप्‌ बताबीने गीतार्थं साधुए तेनीः 
खोरी रका दर करवी, आ भरमाणे आवा संयेधे आवेखा उदेशं सुत्ाजुगममां सत्र उत्रारौ नोईए ते कदे ठे, ` 


(५ 


मञ््चमेणां वयसावि एगे संबुञ्क्षमाणा समुद्धिया, सुचा मेहावी बयणं. पडियाणं नि्तामिया 


4 


न्व 
त्ववा ्््ञ 


आचा० समियाए धम्ते अरिषदहिं पतइण ते अणवकंखमाणा अणडवाएमाणा अपरिग्गहेमाण नो ¦ सूत्रम्‌ 
प्प ध » $ त ° (~ (~ # > ~ = (8 4 क म । 
॥५५५॥ परिम्गहावती सवावति चरणं लोगास नहाय दंड पणिहि पावं कम्मं अङ्माणे एस मर्ह स 


अगये वियाहिए, ओण्‌ जुहमस्स खेयन्ने उववा्य चवणं च नचा (सू० २०७) 
अहं रण अवस्था छे. जुधानी मध्यम वय, अने दृदधावस्था ठे, तेमां मध्यम बयवामो परिपक्व (स्थिर) ुद्धि्ागे हो 
धरमने योग्य 2, ते परयम वतावे ठे, कटाक मध्यम बयां दोधपामेला भर्मं चरण मादे तैयार थएला ते सत्थिन जाणवा, नो के || 
युवावस्था कै इदधावस्मामां दीक्षा ठेनारा होय ॐ, छतां पणः वाहुर्यत।थी तथा भाये म्यम अवस्थामा भोग तथा ङत्‌हकनी इच्छा 
द्र यये दोव्राथी अव्िघ्चपणे धर्मनो अधिक्रार थाय ठे, माटे पथ्यम्‌ वय टीधी छे, 

भ०--केवी सेते बोध पामेखा तैयार यया १ उ° _ करे उ. अदीं चण भक्रारना बोध पामनारा नाणना. (१) स्वये इद 
&। <) भयम बद्‌, () भित, दे गभा असी दोपिवनो मभि ३ कदे ॐ, रावी त मया सदव भथधान 

६ °“ ् साधु पंडितो (तीथङ्कर) निभेरें दित ग्रहण करु; अटित छोडवुं; ए वचन भथम्‌ सांभरीने पी विचारीने समताने धारण करे, 
५० माटे १ उ०--ारण के समता एर मध्यस्यपणं धारीने आय तीथकर विरे ष भरकर्पथी श्रुति चाखििरूप धमं 
(को 2 वयम मणे भ समन बोष पामन चासि वार छ, तेकर ते कदे छ. तेभो दीका 
0| लने मोक्ष तरफ प्रयाण करी काम भोगोने त्यागी तथा जीवोने दुःख न दने परिग्रहे धारण न करता विचरे, ( पं छ 
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टेवाधी वचां तरण आवे छे, ) तेथी जढ न योरुता बोरीने त्यागी जर्यचयै॑पाठंता विचरे एवा साधु पोताना देहमां पण || 
ममत्व त्यागे छे, एमज वधा छोकने विषे कोईूपण जातनो परिग्रह तेभ राखता नथी, (च सथ्ुचयना अधमां के, अने ते भिन्न क्रम 





आचर, | सत्र 
मामे 9. ण दादयनी रोगा मे 8.) बी ाणीमोन ददे ३ दंड ॐ, अनेते दंड वीजा जीवने पसप भनार 8, त दन || धप 
॥७4६॥' ¶) माणी तरफ़ अथवा पराणी विषे, नांखवाथी पाप थाय करम वेधाय तेथी ते पाप स्प करं ते अढार भकारं छ, तेने पोते उत्तम साधु । ‰। ॥७५६ 


आचरतो नथी,तथा वाह्य अभ्यन्तर भ्न्थ छे तेने स्यागवाथी तेवा साधुने तीर्थङ्कर गणधर मिगेरेए अग्रंथ (निग्रन्थ) कल्यो ठ, 

प्र०--आवो कोण थाय ! उ०-ओजः ते अद्धितीय एटङे सगषेष रदित दोय छे, तथा श्ुतिवाो एरले संयम अथा मो 
छे तेना खेदने जाणनारो डे, अने ते निपुण होवाथौ देवटोकमां पण उपपात च्यवन छे, एम जाणीने विचारे ठे के वधां सं 
स्थान अनित्य ड, एवी युद्धिथी पोते पाप कर्मने वजंनारो थाय छे. केटलाक पुरूषो तो मध्यम वयमां पण चारि हीरा परिष 
तथा इन्द्रिपोथी म्छानत्ता पामे छे, ते दतावे उ, 

आह रोवचया देहा परीत्तहप भंयुरा पासह -एगे सविंदिषहिं परिगिरायमाणेहिं (घु० २०८) 

आहारथी उपचय थाय ते आहारोपचय छे, 

भ०--ते कोण ॐ ? उ०- देहो 2, ते देदो आदारना अभावमां ज्ञांखाश लावे छे अथवा ते नाश पामे उ, ते भरमाणे परि- 
षहो आवेथी गुर ॐ, तेथी आदहारथी देदो पुष्ट थया छतां पण परिषहो आवतां अथवा वायु विगेरेना अटकावथी ग्छानी एमे छे, 
एटे गुर सिष्यने कदे छे, हे शिष्यो तमे जुओ के केराक वधी इन्द्रो ्ांखी पठतां कटीवताने पामे ॐ, ते तावे ठे, भूखथी 


(५ | { 


ना ५८-९८-24 >| भजो 29 = शः> ट ८29 24 =? 


न ~ 29 29 2929 25 


पीडाएरो देखतो नथी, सामतो नथी, संवतो नथी, विगेरे नाणवुः तेमां आहर विना केवरं पण शरीर ग्लान भाव पामे छ. 
तो ते सिवायनां बीना जे स्वभावथीज भयर शरीरवाग के तेवं शं कदेव? . 

भ०--केवढी बिनाना साधुभो अङृताथं ॐ, अने क्षुधा वेदनीयनो सुद्धा छे, तेथी तेभो आहार करे अने दया विगर 
महातो पाठे ॐ ए मानल ठीक छे परण, केवठी तो नियमथी मोक्षमां जनार छ, त्यारे शा मादे श्रीरने धारे ठे १ अने ते धारण 
करवा शुँ काम खायछे ? | . 

उ०--तेने प्रण, चार अथापि कर्मनो सद्धाव 8, तेथी एकातथी कृतार्थता नथी, अने तेनी खातर शरीर धारे छे ! अने आ- | 
| हार बिना तेयं धारण न थाय; तथा तेभने श्ुधावेदनीय कर्मनो सदाय छे मादे खाय छे. ते कटे छेः--वेद्नीयना सदधावथी तेना 
| करेा ११ परिसहो पण, केवढी ने ओछा के वधा परिषदो उद्यमां आवे ठे तेथी केवी पण खाय छे,ए सिदध यु अने तेथीन 
आहार पिना इन्दियोनी भ्लानता ॐ एम वतावधुा भमाणे तवने नाणनारो परिसहथौ पीडानो होयाछतां पण करे ते कदे ठेः-- 


ओए दथं दय्‌, जे संनिहाणसस्थस्स खेयन्ने से भिक्लु कालन्ने चरन्ने मायन्ने खणन्ने 
वरिण्यन्ने समयन्ने परि्गहं अममायमाणे काटेणुद्धा अपडिन्ने दुहओ छिनत्तानयाई ४ 1. 
ओज--ते एको रागधेष रहित बनौने भूख तरसनो परिषद आवे छते पण, द्या (कृपा) पाठे (भारण ९) पण पि 
पीडातां य छोटी न दे, ५०--क्यो परुष दथाने पारे ॐ १ ३०--जे `खषुकमौ होय ते, जेनावदे सम्पद्‌ रते नारकी िगेरे 
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1.५ 4५ ॥७५७॥ 
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र, 


(१ ~ ५ क 
प) गतिमां रखाय त) संनिधान कमं छे, तेना स्रूपने ,नणावनार शच्च छे, तेनो निपुण खेदज्न छे, अर्थां समिधान कर्मं 2, तेव 
आचा० | (| शस संयम छ, तेना खदने जाणनारो छे, अर्थात्‌ संम्यक्‌ संयमनो नाणनारो छे अने जे संयमनी विधि नाणनारो छे, ते भिक्षु 0 | 
| ॥। कान ते उनित अनुचित अद्सरनो जाण छे आ वधां ्रोनो अर्थ लोक विजयः नामना बीजा अध्ययना पांचमा उदेदामां कता. || सनम्‌ 
॥५५८॥ . | वेक होषाधी त्यांथी नाणी के तथा वलन, माजन प्षणज्ञ, विनयन्न समयज्ग, वधी वावतमां निष साधु परिप्रहनो ममत्व त्यागीने |२)| ॥७९५८। 
5| कामां उत्थायी तथा अमति (कद्र रदित) वनीने उभयथौ (द्व्य भावथी) ममताने छेदनारो वनीने ते साधु संयम अलुष्ठानमां 
निथयथी वत्ते; तेने संयमअसुष्ठानमां वर्ततां य थाय! ते करे छः- । 
' तं भिक्खु सीयफासपरिवेनमाणगायं उव्रसंकमित्ता गाहाबर ब्रया आउसंतो समणा ! नो 
खट ते गामधम्पा-उवाहंति! आउसंतो गाहावहं ! नो खट मम गामधम्मा उाहंति, सीय 


फासं च नो खट अहं संचाएमि अहियासित्तए, नो खु मे कप्पड़ अभाणकायं उजनाछित्तण - 
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वा (पलाछित्तए वा) कायं आयावित्तए वा पयावित्तषु वा अन्नेचिं वा वयणाओ, सिया स 
एवै षयंतस्स परोअगणिकाय उजनाछित्ता पनाछिन्ता कायं आया वा, पायविज वा, तं च , „9 
भिक्खु-पडिेहाए आगमित्ता आणविजा अणात्तेवणाए त्तिविमि [सू० २१०] ॥ <-३॥ = ` 
अतपरा आहारथी तेज रदित बनेखा निष्किचन तथा भिक्षाथी निवह करनारा साधने गरम अवस्थानी धुवानी जतां योग्य 
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आचा० 
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ईडथी वं | | दे देते खस्य रेषधनी (| सुश्रम्‌ 

ड, ; तै न मज्वाथी ठंडथी कंपता शरीरवाकाने नजीक शस्य मनतं श याय ¦ ते फ सू 
मरमीषी १५००५.) मसतरीषी ठे कर्यो उ, उत्तम जातिना केसरना जाडा रसथी गात्र रपे छे मीन मद त 
भूपित र्िकाथी चेषेखा शरीर्राढो छे.अने जुबान छंदसोजोना क ०५५ 5०५ ७ 9 
२ तेवा वं निने जोई विचारे के आ युनि मारखद्र गनानौ ४ # 
र 1 क रजे ५९ ठंडना ीे आवी रीते कामां पठेलो शे बोठे,केदे भुन्‌ । हे त व 
पनी ङृलीनताने भकट करतो भतिषेष दवारवदे पू ठ के तमने ध इनदियोनी उन्मत्ता दुःख दे ठे १ आ ध६व वरै भावधी 
। अभिमाय जाणीने साधुए कदेव, के आ शृदस्थने पौताना अत्मना अनुम डे अंगना (सीना ४ व 
लोदी का यह ॐ, तो इं तेनी दका दूर करं आघू मिचारी साधु बोठे हे आपन्‌ द टस्य | मने इन्द्रि 

| बाधती; पण, तमे मारे शरीर जे, कपतं नोयु 

| % 


॥७५९॥ 


व 


> 


ठंड तरि , अति ठंडनो स्पश 
छे, ते फक्त ठंडलुन कारण छे८ एण ते कामदेवनो विकार नथी 1 
दाक्तिवान घु वे रि थी भिजायला हृदयवागो बनीनं । 
करवाने ह शरि , आं प्रमाणे साधु बोले स्यार, ते गस्य भक्त अने करुणा रस | 
ौ ; तथा कोष सढगावेखो दोय तो, त्यां थाडा वणा ता मचे अ 
कु १ अथवा वीजाने अग्नि वार्वा कटेषु पण मने कपतं नथी. ते साधुने आं बात | 
जाणौने ते गस्य कदाच आदं करे ते करे ढेः-- । [र | 


तप्त्- ८ 


~) 
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ते शदस्थ आदु शमि पासे सांभीने (पोतानी भक्तिथी) असनि समगावीने भडको करने साधुनी कायाने योदी अथवा घणी | 
 तपावे, ते अरि सकगावयो खनि देखे, ते पोतानी सुबुद्धिथी अथवा तीथङ्करना कंचनोथी अथवा बीना पसि त्व समजीने ते शह २ 


स, 


आचा 


स्थने समजावि के आ अमि सेवयो मने करपतो नथी, पण तमे साधु उपर भक्ति अने अनुकम्पाथी पुण्यनो समूह उपार्जन कयौ ठे, | 
॥७६०॥ आ भगाणे धर्मासवामी करे ठे. तीनो उदेशो समह थयो, ` - । 
ओजो कहा पी चोथो कदे छे. तेनो संबन्ध आ भमागे ॐ, गया उदेशामां गोचरी गयेला साधुने ठंडथी शरीर कंपतां - 0 
ही स्थने खोरी संका थाय, तो साधुए द्र करवी, पण जो ग्रहस्थना अभावमां जुबान स्ने साधुना उपर क्म चेष्टानी खोरी शका प्र 
५ थाय, अने हुचालनी इच्छाथी स्पदे करवा आवि, तो के फांसो खाईने अथता गा पृष्ठ विगर आपातत मरण पण स्वीकार # 
८| ( पण खोट काम करवु' नरि ) आबु उपसग कारण न होय तो आपघात न करयो, ते बतावत्रा आ उदेशो करै आ संबन्धे आ- |२ 
॥ ५ वेखा उदेशा्नु आ पदे सून छे, | | ( 
‰| जे भिक्छृ तिहि वव्येहि परुसि पायचरस्येिं तस्स णं नो एवै भई- उ । वत्थे जाइ- 


५ सामि, से अहेसणिजाई वत्थाईं जाईइना अपरिगहियाई वस्था भारिलना;-नो धोना नो 


त ^ 
न, = 3 
र 


सुत्रम्‌ 
॥७६०॥ 


आचा० धोयरताई वत्या धारिनना, अपलिओवमाणे गामं तरेषु ओमचेलिषए, षयं खु वत्थधारिस्स सुत्रम्‌ 
सामग्गियं ( स्‌० २५१ ) ॥७६१॥ ' 


॥.७६१॥ स 
, अदी भतिमा धारी अथवा निनकरपौ जे अछिद्र दाथ (रन्धि) वा नि जाणवो; कारणके, तेनेज पात निर्योग युक्तं पात, 


| तथा कटपत्रय (वस्नी) आवी ओष उपपि दोय ठे, तेने ओपप्रदिक (सथारीडं विगेरे) उपपि होती नथी; तेमां ठेडमां रिरिर विगर 
तुमां ्षोमिक (सूजनां) ये कपडां (२) दाथ छवि परोढा दोय छे, अने ब्रीं उन होय ठे, तेवा निने 3ंड विशेष हयः; तो 
पण, ते साधु वीं कपड इच्छतो नथी ते बावे छे, जे भिश्च जण कपडांथी निर्वह करनारो ॐ, ते ठंडमां एक कपडं ओढे छे. जो 
| उन्ड वधारे छागे, अने सहन न थाय तो, बीं ओ. ते बन्नेथी प्रण, घणी उन्डना टीधे न सहाय तो, ब्रीज उनवुं कपटं पण 
| ते बन्ने उपर ओडे छ, उनना कपडाने बदारना भागमां सर्वथा राख; अद्र तो, सूत्रसुन राखवु. ए चरण वस्नो केवां छ ? ते बतावे 

| ठ, “पातन चतुरैः? पडता आहारने न पडवा देते पात्रे, अनेते पात्र ना रेवाथी पत्नौ निर्योग सात भकारनो पण रीष ना- 
¢| णवो कारण के तेन! बिना पात्र ठेवाय नदी ते आ भ्रमणे ठेः- । 

पत्तं पत्ताबन्धो, पाय्रवणं च पायकेसरिभ । पडलाई रयत्ताणं च गोच्छभो पायणिल्ोगो ॥ १॥ 

[१] पा [२] पातां बन्थ [३ पातात स्थापन (४) पाल केशरिका (षूनणी) (५) पडला (६) रन ण [७] गच्छ आ 
| सात पात्ानो निर्योग छे, आ प्रमाणे सात ्रकारनो पाज निर्योग तथा करप जरण) तथा रजोहरण [ओघो] सुलवसिका (दपति) 
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| ए प्च मेख्वतां वार प्रकारनो उपधि ॐ, आ वार भरकारनी उष्य धारणे, करभारने आवो मिचार न थाय, के मने आ उन्डी | 
सूत्र 


आचा० [| स्त्म जण बस्रोथौ उन्ड दूर यती नथी, माटे चों वल्न हुं याची छा. आम अध्यवसायनो निषेध करवाथी याच तो दूरथीन 
¢ काटी नास्य, जो जण करप न दोय, अने उन्दी सतु आवी पचः तो आ जिन कट्थी विगेरे नि यथा एषणीय [नदोष] बस्लोनी 

॥७६२॥ ¢ याचन करे, उत्कर्षण अपकर्षण रदित अपरि कर्मवानं याचे तेमां [१] उदि, [२] पदै, (३) अंतर. [४] उजञ्ज्ियधम्मा ए चारं 
वस्लनी एषणा छे, तेमां पाछ्डी वेनो अग्रह डे, वाकीनी वे छेवाय ठे, तेमां कोद्पण एकनो अभिग्रह होय ॐ. .याचना रतां शध 

॥ बलो मे, सो क भने नां का चेन पे, पण, तेने उतव्ग ॐ थो पिर परिम रे तेन वहा ॐ, अचित जर 


॥५६२॥ 


वडे-पण न धुए स्थदिर कट्पीने तो वर्षाद्‌ आच्या पेखा अथवा मंदवाडमां अचित्त पाणीथी यतनाथी धोवानी अनुगा (संमति) ठे, 
पण निनकट्पीने तेम धोद न कल्पे, तेमर॒भरथमथ धोने पी रंगेां कपडां होय ते पण न पहेरे, तथा बीजा गामे नतां व्ल संता- 
ड्या विना चाठे, अथात्‌ अंत रात (तदन सादा जीर्णं जेवा) वल धारे; के तेने चोरावाना इरथी दांको राखवां न पडे रेथीन | 
१ जिनकस्पी मुनि अवम चेलिक छे; तेने चेल (वस) म्रमाणथी तथा मूढथी अवम [ओषधी कमत] होय तेथी अवम चेचिक्र-े; 
| (८सु" अवधारणना अर्थमां ठे,) आ भ्रमाणे वद्लधारी जिनकटपी शुनिने त्रिकरपवाकरी अथवा वार प्रकारनी ओध उपधिवाठी साग्र |: 








होय छे, पण ब्रीजी उपधि न दोय; अने उन्ड दूर थतां ते वक्षो पण त्यजी देवानां छे, तं बतावे छे, 
अह पुण ए जाणिजा-उवाईकते खु हेमंते गिम्हे पडिवन्ने अहापरिजुन्नाईं वत्थ।टूं परिः 
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विजा अहुवा सेतर अहुवा ओमचेखे अदुतरा एगसाडे अदुवा. अचले (सू २१२) ` 


जो, ते वस्चो बीना सीयागा द्धी चे तेवां होय, तो बन्ने वखते पडिरेहणा करी धारण करे; अथवा, पासे राखे पण +. 
नो जीर्ण जवां यड्‌ गयां होय तेष जाणेतो, ते त्यजीदेतेआ सत्र वडे बतावे रे, पीते साधुष्पम नागे के, निधे दव हेमेत |२)| ॥७६३॥ 
ऋतु [शीयागो] गयो; अने उनान्म आव्यो छे, ठंड पण दूर्‌ थई ॐ. अने आ वशो पण 'जीर्णं थ गयां 8, एव जाणीने ते वस्र 


आका? 
त्याग करे, जो बधा जीण थवै न ह्यय; तो जे जे जीर्णं हेय ते परढवी दे, अने त्यागने निःसंग यने विचरे, पण नौ रिरिर 


॥७६३॥ 


(पोष माघ) बत्य पदी कोई क्षेत्र काठ के पुरुपने आश्रयौ पीत छन्द) षपारे कागती होय तो शरं करु १, ते कहे ठेः-भौत | 
जतां बसो त्यागवां अथवा पषतरादिना शणथी हिम पडनारो वायरो उन्डो वाय तो, आत्मानी तुना तथा ठन्डनी परीक्षा करा सा- 
न्तर उत्तर बद्धवागो थाय, अर्थात्‌ तेमांथौ कंक तो ओद; कांइक वाज॒ए राखे पण, ठन्डनी कंकाथी त्यी न दे, अथवा अवम 
चे [ओं वद्वा] ते एक कल्यना त्यागवाथी बै यस धारण ऋरे, अने धीरे धीरे ठन्ड जतां बीं वख पण दूर्‌ करे, तेथी 
एक साडो (चादर) थी शरीर दांकनारो बने, अथना तदन सतनो अभाव थाय तो ते पण त्यजी दे, अने पोते अचर (वच्च रदित) 
बने एटे तेनी पासे माज शहपत्ति अने रजो्रण (भोषो) ए वेज मात्र उपपि रहे. 

भ्र०--ए एक वच्च पण शा मि त्यजी दे एते क्देषे, 


लाघवियं आगभमाणे, तवे से अभिसमन्नागणए भवड्‌ (सू° २९३) 


(६ 
स््वत्व्वत----=--- 


॥ 


रुघुनो मात्र लाघव जेने दोय ते लाघविक ॐ, तेवी खाघविक (उघुता) ने णोते धारण करवा एक पण वच् स्यजी दे, अथवा 
शरीर अने उपकरणना कर्ममां खाघव पणाने पामीने वस्र त्याग करे, तेवा त्यागीने शुं थाय ? ते कहे ऊ. ते वसनो पर्त्यग कर- 


नार साधने तपनी भाषि थाय छे, कारण के कायाने क्ठेश आपवो ते पण बाह्य तपनो भेद ठे, कहं ठे के-- 
¢ पेच ठाणे स्णाणं निमोथाणं अचेर गत्ते पसत्थेः भवति तंजहा, ! अप्पा पटहा १ 
वेसासिए रूवे २ तवे अणुमए ३ छाधवे पसत्थे ४ बिउे इन्दियनिग्गदे ५ ” 
| पांच कारणे -साधु नि्ैथने अचेरकपणुं परशं सवा योग्य ठ, [१] मरपपडिटेहणा (२) तिश्वासवाद्ं रुप, (द) तपनी अनुमति 
| | [४] भ्रस्त छाव, [५] अतिशे इन्दरियनो निग्रह आ जिनेश्वर कदु छे ते वतादे डेः-- 
जमेथं भगवया पवेइयं तमेक अभिसमिचा । सवओ स्त्ताए समन्तमेव सममि जाणिजा [सू° २१] 

आ वधं वीर वद्धमान स्वामीए कदं छे एम जाणीने बधा भकारोथी सर्वं आत्माथौ सुभ्यक्त्व अथवा समलवपणु धार, अथात्‌ || 
सचे अचे अथस्थानी तुटनाने पोते जाणे, अने आ सेवन प्रिङगाथी पाटन करे; प्रण जे साधुनी क्ति तेवीन होय, तो ते | 
भुनो माग घरयोषर न जाणी शके, तो ते साधु दषे जे बतावे , तेवा ध्यवसायवान्े थायते कहे डे, ॥ 

जस्स णं भिवंघुस्त एवं भवह-पुद्ठो खट अहमंसि नालमहमंसि सीयफासं अहियासिचएसे 
वसुम सवरसमन्नागाय पन्नाणेणं अप्पाणेणं केह अकरणयाए्‌ आउदे तवर्सिणौ हुं तं सेयं जमेगे 
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॥७६४॥ | ॥.७६९॥ 
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आचा? ~ ग (^. से (® ॥ि (~ =" )। तण सूत्रम्‌ 
विहमाइण तस्थावि तस्स काठपरिथाष सेऽवि तस्थ विञ्जतिकारष्‌, इवय [अमा । 

॥७६५॥ हियं सुहं लभं निस्तेसं आणगामियं ततिवेमि [सू २९५] ८४ ।वरिमोक्लाध्ययने चतुथ उदेशकः॥ || ॥७६५॥ 
|(॥ 


(ण वाक्यनी श्रोभा मादे छे) जे भिक्षुने मंद संहनना कारणे आबो अध्यवसाय थाय, ६5 हु रोग आतंकथी अथवा उन्ड निगे- 
रेना कारणे अथवा द्वी ग्िगेरेना उपसरगथी मारं आ शरौर त्याग ते श्रेय ठे, पण ठन्ड बिगेरेतुं दुःख के भाव एन्ड ते सी विगे- 
रेनो उपसर्ग सदन करवा ह शक्तिवान नथी; तेथी, मारे भक्तपरिज्ञा ईगित प्रण अथवा पादप उप्गमन उत्सगेथी मरण करवा 
योग्य छे.पण,मारे आ अवसरे तेष करप वनी शके तेठुं नथी.कारण के,तेमां अश्क समय. सुधी कान क्षेप करो नोदृए.त उपसग 
माराथी सहन थाय तेम नथी; अथवा, रोगथी वेदना घणो काठ सदेवाने ह शक्तिमान नथी, तो मरे हमणा अपवाद वेहानस 
अथवा गाुपृष्ट मरण स्वीकारवुं योग्य छे, पणः ले उपस्थ पीडायलोहोय ते पाप सेवुं तेने योग्य नथी तेव वताववा कर ठेः- 
£ ८स' ते साधुने वसु-दरव्य (संयम) छे, ते संयमवबानो दोय ते वसुमान्‌ डे, तेने अनुक्रमे सिद्धां ज्ञान मा्‌ यवा छता 
¢ दवीना कराक्तनो उपसग संभव यतां पण, ते न सेववाथी "आतो! (आ समंतात्‌ व्यत्रस्थित चारे वाजी मयादा 
आत छे, अथवा वायु पिगेरेथी यये ठन्डो स्परी जे दुःख आपनार छे, तेनी चिकित्सा न करवाथी घुमान 0 ध 
| ज्ञानवागा आत्मा वडे व्यग्रस्थित ठे, तेषो उपसग आवतां वाधु बरिगेरेनी उन्दी वेदनाने सदन न करी शकवाथी शु ६ ते र 
ठे. (घुः अ्यय हेतुना अर्थमां छे.) जेथी, घणो काक वाधु विगेरेनी उन्ड वेद्नाने सहन न करी शकवाथी अथवा) जे कारण 


॥ 
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युवा सी उपसगे करथा आविष्ठी ठे, ते विष भक्षणथी के, फांसो खाईने मरवाञचे वाग्या छतां पण न शुके; तेथी, ते सपस्ीए घणो 
आचा० || कान जुदा जुदा उपायो बडे करेली तपस्याना धनवागा साधुने मरुं तेन भ्रेय ठे, जेमके कोई साधने तेना सर्गाए सीवारा ओर- 
मां मवेश राव्यो; ने मेमवाद्धी परनीए घणीयोर प्रार्थना क्या छतां साधुए धे राख, पण अते नीकज्वानो वीजो उपाय 
न नोवाथी फांसो खाधो, तेम फांसो खावा मारे चे लटक, अथवा धिष्‌ भक्षण करु, अथवा उचेथी पड, तेज भमाणे षणो 
कान ठन्ड बिगेरे सदन न थवाथी सुदशैन माफक पराण त्यागवा, क्ंका--फांसो खावो तिगेरे बाढ मरण छे, अने ते अनर्थं मारे 

डे, त्यारे तेनो केवी रीते तमे उपदेश कयो १ कारण के सिद्धातमां क्तं ठ के-- 

“ इचेएणं वारमरणेणं मरमाणे जीवे अणंतेहिं नेरदयभवग्गहणेदिं अप्पाणं संनोएई जाव 
अणा चणं अणवयगं चाउरंतं संसारकंतारं यनो युजो . परियद्इतति ” 

उ०--आ दोष अमारा अदत (जिनेश्वर) ना मतमां नथी, कारण के कंहपण एकांतथी निषेष को ठे, के स्वीकारं ॐ, तेवं 
नथी फक्त एक मेथुनमां जुदुं छे; अने सिवाय द्रेकमां द्रव्य क्षे काठ भावने आश्रयीने जे मथम निषेध करयो हतो, तेन रवीकाराय 
रे, उत्सगे मागं पण कोई वखत अगुण ८ नुकशान ) मारे ठे अने अपवाद परण शुणने भारे काठ [ समय ] नाणनारा साधुने 
४ | थाय छे, तेज बतावे छे, दीथे कान संयम पाठने संछेखना विधि ए काना पर्यायवडे भक्तपरितना विरे भरण शुणने मारे 
ट| 9! अने सी विगेरेना उपसंगेमां वेहानस गाधं विगेरेथी मरण थाय तेमां काठ पयायन छे. अर्थात्‌ जेवी रीते भक्त प्रि 
| +| विगेरेचु' मरण गुणवाष्धं छे, तेम आ काठ पर्याथना मरण जेषु वेहानस विगेरे मरण छाभर्दायी छे, पणा काठ पर्यायमां जट्ट 
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आधा 
नारो पण फक्त भक्ते परिज्ञा विगेरे करनारो नहि पण आ साधु वेहानस विगेरे मरणमां ("दिति कारएति") विशेष प्रकारे अन्त- 
| क्रिया करनारो ते ग्यन्तिकारक ठ तेषाने तेवा समयमां वेहानसादि मरण उत्सरृन भार , कारणक, आदुः अकान मरण जे 
| अपवाद रुप ॐ, तेना बडे मरेखा अनन्ता ' सिद्धो पूर्व॑ थया अने थश, उपसंहार करवा कदे ४े के, आ उपर बावे 
वेहानस विगेरे मरण मोह दूर थयेखा साधुओनी करैष्यताथी आयतन [आश्य] छे अने अपाय दर कर दोवाथी हिति छे. 
जन्प्रतरमां पण सुख आपनार होवाथी घुख ॐ, तथा कान आवेको होवाथी क्षम (युक्त) ठे, तथा, कमं क्षय करनार दोवाथी 
निःयस छे, तथा, पृण्यनो अजुगम उपामैन करवाथी आदुगमिक ठे, आ प्रमाणे घधरममस्वामी कहे डः-- 
चोथो उदेशो समाप्त. 
>" 
पांचमो उदेशो 
नोथो उरवो कहीने हवे पचमो के 2, तेनो आ पमाणे संबन्ध ठ गया उदैशामां गाध विरे बाठपरण वत्य पण 
। आ उदेशामां तो तेथी उलट भक्तपरि्ानामु मरण ग्ान भाव पामेला साधुषु स्वीकारं ते करे ठ, तेथी आ संबन्धे आवा 
उदेशं आ प्रथम सूत्र छे, 


॥७६.७] 
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कस आसाधु लपापे 9, तेन आवा समयमा योडा कारमं कम क्षय करी नासे ॐ ते प्रता छे, सोऽपि" वेहानस विगेरेथी मर" 


सूत्रम्‌ 
॥७६७॥ 
| 
16 


जे भिक्छृ दोहं वत्थेहिं परिवुसिए पायतइणहिं तस्स णं नो एवं भवह तश्यं वत्थं जाई्‌- 
स्सामि, से अहेसणिजाई वत्थाइ जाइला जाव एवं खु तस्स भिस्त सामगियं, अह पुण 
एवं जाणिना-उबाइक्षंते खट हेमंते गिम्हे पडििण्णे, अहापरिजु्चाईं वत्थाइ्‌ परिष्टविजा, 
अहापरिजननाईं परिद्टवित्ता अदुवा संतरु्तरे अहुवा ओमचेङे अदुरा एगसाड अदुवा अचले 
छाच्ियं आगममाणे तवै से अभिसमन्नागषए भव्‌ जमेयं भगवया पवेइयं तमेव अभि- 
समिच। सदओं सत्ताए सम्मतमेव समभिजाणिया, जस्स णै भिव्सुस्स एवं भगइ पुष्टो 
अबलो अहमसि नारमदहमंसि गिहतरसंकमणं भिक्लायरियं यमणाप्‌, से एवं वयंतस्स परो 
अभिहडं असणं वां ४ आदं दरुहा, से पुामेव आरोडन्ा-आाउसंतो १ नो खु मे 
कप्य अभिहडं असणं ४ सुत्तए वा पायए वा अन्ने वा एयप्पगारे ( सू° ५१६) 
तेमां चण कर्पमां रदे स्थतिरल्पी अथवा जिनकटपी सुनि होय, पण वे कट्प (च्ञ) धारण करनार्‌ अवरये जिनकरपी 
| होय, जथवा परिहार विशुद्धिक अथवा यथाठंदिक के मतिमाधारी तेमांनो कोई पण होय, आं सूचमां पततावे जे जिनकी विगेरे 
ि ॥ वे वह्नो धारण करनासे दोय, आमां वञ्च चन्द सामान्य ीधो ठे, मदे एक सूत्रं बीं उन एम ये-वन्ल धारण करी संय- 
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| ममां रेल .ॐ, केवां मकस बल 2 १ ३०--पात् तीं धारण करेलो, साघु छ. ते वधुः पूर्नाःच्मामे जाग, ते.दन्धी | 
पीडाया ुभीलुः नाणद, ते,भमाणे अदी कदे-के षं वायु विगेरेन। रोगथी पीडायेक न्व दावावी पक यस्मे वेर नवा || सत्रम्‌ 
असमर्थं छं तेथी भीक्षा मारे नवा हु, अशक्त दं आधु बोटनार साघु. पासे कोई शरस्य उमौ दोय, ते साधु बोल सामीने | |॥७६९॥ ' 
| अथुवा बोट्या बिना पण तेने. अशक्त देखीने प्र (बीजो) शृहस्थ बिगेरे अजुकम्पा तथा भक्तिना" रसथी कमठ हदयवाको बनीने (१९ 
१| अभिहत ते" जीवोने हुःख दई घनावे्ं अशन पान खादिम खादिम ावीने ते साधने आपे, ते समये ग्छान' साधुएःसृत्रार्थने अचु- 
| सारे जीग्रितने नहि वांछतां मरतं वहेतर ! एम विचारीने तेणे श करयुः ते कदे छे, पूर वतावेखाजिन कल्पौ विगेरे चारेभाथी कोई 
पण एकर साधुए मथम विचारघु, के उद्भम विगेरे क्या दोषथी आ दूषित छे! तेमां अभ्याहत जाणीने तेनो निषेधःकरषो; ते आ 
भमाणे हे आयुष्मन्‌ ! हे शपते ! आ मारा सामे आणे अश्न खावाने, णणी पीवाने अथत्रा तें वीज .आधाकर्म. विगेरं दोषथी 
दुष्ट भमने कपत नथी, आ भमाणे ते दान आपता शदस्थने समजावे; बीनो प्रतिमां -- 
। ^ तं भिक्स कोई गाह उवसंमितत बया, आउसंते समणा ! अदनं तव अदधाए असर्णं बा ४ अभिहडं 
दामि; से -पूव्वामेव नाणेज्ना-आउसन्तो गादावईं ! जं तमे ' पम अदधाए असणं वा ४ अभिहडे चेतेसि ' 
णोय. खद मे कष्य एयप्पगारं असणं 'वा ४ भोत्तए'वा पायए्‌ वाःअन्ने-वा  तदृष्पगारेत्ति ” | 
आभाः पण, तेज पाट छे -केकोई दस्य साधु पासे - आवीनेः केके है तमारे मादे चारःभकारनो" आहारमांथी कोड्‌ पणः सामे 
(:छावीने आदर ! ते साधुः भयमरथी जाणे तो करे के शस्य ! ठे मारे माटे कंड पण सामे लावीने आपे तो मने खावा पीवाने करपे 
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५, 
नहि, 'तेम तेद वी पण न कल्पे. । | . (० 
आचा० आ ममोणे निषेध करेखो पण श्रावक सम्यग्दृष्टि पटति भद्रक अथवा पिथ्यादृ्टिमांथी कोई परण दया एवु चित्वे, के आ ई सुत्रम्‌ 
| | भ्छान साधर भिक्षा ठेवा जवाने अशक्त छे, तेम वीजाने ठाववा पण कही शके नरि, मारे तेणे निषेध कया छतां पण हुं कोई +| 
॥७७०॥ ४ | बहाने खावीने आपीशच ए ममाणे विचारीने आहार वरिगेरे एम छावीने आपे, तो ते समये सांधुए तेः आहारने अनेषणीय (अयोग्य) |॥७७०॥ 


| छे, एम विचारीने ते गृदस्थने निषेध करवो. वढी-- 

(४ जस्स णं भिक्खुस्स अयं पगप्पे-अहं च लु पडिन्नत्तो अपडिन्नत्तिं गिलाणो अगिराणेहि 

। अभिक्खं साहम्मिएहिं कीरमाणै वेथावडियं साइजिस्सामि, अहं वापि खट अपडिन्नतो 
पडिन्नत्तस्स अगिराण्मे गिखणस्स अभिकं साहम्मियस्स कुजा नेयावडियं करणाए आ 

| हद परिन्ने अणुक्लिंस्तामि आहडं च साइनिस्सामि ९, अहद् परिन्नं आणक्िस्सामि आ 

# हडं च नो साइजिस्सामि २ आंहटूट परिन्ं नो आणक्खिस्तामि आहडं च सा इनिस्तामि 
३, आहटूढ परिन्नं नो आणक्खिस्ामि आहडं च नो साइजिस्सामि ४, एवं से अहाकिदि-  - ` 
यमेव धम्मं सममिजाणमणे संते भिरए सुसमाहियलेसे .तत्थावि तस्त काटपरियाए घे. - 11 
4 10 


आचा० तस्थ विंतिंकारषं, इच्चेयं विभोहाययणं हियं सुह ` खमं निस्तेसं आणुगामियं ततवेमि । 
(सू० १७) ॥८-५॥ विमोक्षाभ्ययने प्रंचम उदेशकः ॥ ४ 


१.७.७९ । 
| ८ णं बाक्यनी ओभा माटेछे) जे भिक्षु परिहार विद्धि चारित्वा्मो अथवा यथांकंदिक होय, तेने हवे पी कटेवातो भ 

मकप ( आचार ) ॐ, ते आ भमाणे ( ख वाक्यनी शोभा मादे, च समुल्वयना अर्थां छे ) हं बीनापए करेढी वैयावच्चनी 

अभिलाषा राखीर, ह केवो दं ९ मतित्स् वयाकच्च करवाने बीजाए कदेलो छुं अधात्‌ तेओ करे 2, के अरे तमारी वैयावच्च 

यथा उचित करीषए, ते बीजा केवा छे ! ` ` 

पः--अमरतिहगप्त न कटेखा; ह केनो दं १ उः--िषृष्ट तपव्रडे कर्तन्यतामां अराक्त छं अथवा वा विगेरे रोकाबाथी ग्छान 

ठं बीना कदेनारा सेवा ठे १ अग्लान 2, उचित कर्तव्य करवाने इक्तिवान छ, तेमां परिहर रिद्धि चारित्वाा तप करनारन 

अनुपारिहारिक ( वेया्र्च करनार ) सेवा इरे ' छे, ते वेयावच्च करनार्‌ करपमां र्यो होय, अथवा बीनो पण होय हवे जो ते 

सेवा करनार पण म्लान (मंदा) दोय, तो ते वीजानी वैयावचच न करे, ए भमागे यथाङदिक साधून पण नाण, पण एष्ट वरिष |] ` ^“ 

ॐ स्थविरकरपी साधु पण तेनी सेवा करी शके 2, ते वतावे छे. । | , 

निभराने इदयमां विचारीने सरखा करपवाा साधर्क अथा एकः कर्पा रहा बीना साधुओथी करायेढी वेयाव्रच्चने | 


हं इच्छीश जेनो आ आचारे, ते तेवा आचारने पाठतोभक्तं परङ्ावडे पण जीविने छोडे, पण आचारं खंडन न करे भा मावा; [6 


१९. "दशै 


क 


आचा 
॥.७७२॥ 
| | 
[4 
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‡ ५, ॥ | ¢ 

` तेन भमाणे अन्यः सापर्मिकः बटे. करायें वेयावच्च अनुमति. पेद 9. हये बीजानीःपैयावस्च, पोतेःकरे ते वतायै, (च य 
 समुच्चयना. अथेमां अने.अपि'पुन्तःना अर्थमां छे.अने ते पूर्वन. कदेवाथी कंड विशेष यतात्रवा मारे ठे, खल शब्दं बाक्यनी शोभा | 

मारे छ) अने, हुं अपृतक्प्त, कहेषरायेलो छुं अने.जे वीजो भरतिङगप् वैयावच्च न करवाने मारे करदेषायेखो छे ते ण्छान साधनी ह । भ 
अग्लान (सानो); छ मारे निभराने उेशीने, तेवा करपथारीः साधार्मिक -साधुनी यावच्च. करं ; ॥७७ 


, मर्श माटे ? तेना उपकार [शांति] ने मारे तेथी आ भरमाणे परतिज्ञा करीने, पण भक्त परज्ाए भाणोने. छोड पण-मति- 
हां खंडन न करे, [आ चुननो परमाथ छे] हते'अतिजञ -गरिरोषना, दारवडे चोभगी कदे ॐ, को एक आवी मतिङ्ा"करे ठे के हं 
वीना ग्छान साधर्मिक साधुने आहार विगेरे छावी आपी, तथा. हं वेयावच, पण योग्य रीते करीश, तथा अपर [वीना] साधर्भिके 
आणेण, आहार विगेरेने वापरीदा; आ परम्राणे भ्रतिजना करीन वैयावच करे (१) तथ" बीनो साघु आवी अतिना करे के हं वीना ! 
 माटे गोरी विगेरे' शोधीश्च, पण बीनानो' आहार्‌ वरिगेरे खवेो' खाई नहि, (२) नीजो आवी पतिना करे के. हं दीनान निमिते ' 
आहार. विगेरे-शोधीश्च नदि पणः बीनानो ावेलो खाईइश;[र]नोथो.आ पमाणे मतिना करहु बीजाने.निमिते आदार षिगेरे शोधी 
नहि, तेम बीना, खेदं खाक 'पण नहि [४]; आ, भमाणे 'जुद्ठी जदीः भतिज्ञाओ करीने कोई जग्याए ग्लायमान (मंदो) पण थाय. | 
तो पण जीध्रितने त्याग करे, पण भतिज्ञानो भंग न करे, हवे आत्िषयने संपूर्णं करवा कदे के, आ पमाणे करेली विधि ए तत्वने 
जाणनारो ते साधु शरीर विगेरेनो मोद छोडनारो बनीने यथाकीर्वित धर्मनेज बरोबर नाणीने आसेवन परिज्ञावटे प्रातो तथा 
छाघविकने इच्छतो विगेरं चोथा उदेशामां जे कलु, ते अरिं बधुःजाणी ठेव, तथा पोते कषायना उपदमथी शाति ठे, अधवा अनादि | 


॥ 
| 
॥ 
# 
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संसारा पैन करवाथी श्रांत 2, ते सावध अनुष्टानथी विरत छे, चोभन छेदा ते जेणे अंतःकरणनी निम्न तेजोखेश्या 
दिगोरे धारण करवाथी तेञचसमादत ठेचयावाको छे, आवो वनीने पू कदेी मतिना रने -पाख्वामां समथ छे, ते तप अथवा रोग सुत्रम्‌ 
| ना कारणे ग्टान भावने पांमेरो दोय, छतां पण ते पोतानी, मलिजञानो लोप न करतो रीर त्यागवा भक्त मतयारूयान करे, अने |्‌|॥७७३॥ 
। ते भक्त परिकषामा.पण काठ पर्यीयवडे अनागत्‌ परिज्ञा (वार वर्षनी संटेखनानो समय नथी, तेमां पण काट पर्यायः, जेणे 

दिष्योने भणावी गणायी तैयार क्या होय, अने तप बडे संकिखित देहवागो दोय तेनो जे काठ पयय भृप्युनो अवसर भरशंसवा 
योग्य ॐ, ठेवो आ ग्छान ययेखा करपधारीने पण एवोज अवसर छे, कारण के बन्नेमां कर्मनी निर्भरा समान छे, ते करषधारी 
मिश्र ्छानपणाथी अणदननां वरिधानमां व्यन्तिकारक कम क्षय करनारो ॐ वाकी वधु पं माफक नाणु पंचमो पदेशो समाप 
्‌ -- >= 

खो उदेशो 

पांचमो क्यो पी छो उदेशो के छे, तेनो आ भ्रमाणे संवेध , गया उदशामां वताव्यु, के ग्लान साधुए भक्त भ्या 
| खूयान करघु, अने आ उदकषामां वतावरो ङे धरतिसंहनन विगेरेथी ब्वागो साधु एकत्व मावनाने मावीने ईगित मरण करे आ 
ए४। संबंधे आवेला आ उदेशं परैं चत फहे छे. । ॥ । 
जे भिक्खु एगेण वत्थेण परिवु्तिष्‌ पायबिहपण, तस्त णं नो एवे भवह विय वर्थ जाई 


आचा 


दवत 


न न ----=------------------- 





॥७.७३॥ 


र 


व 


} 


थु 


\ 


स्सामि, से अहेसणिजं वत्थं जाइला अहापरिगहियं वत्थं॑धारिजा जाव गिम्हे 'पडिवन्ने 
के [ (4 (** {५ 

अहापरजुन्नं बत्थ पारटविला.२ त्ता अर्ुवा एगसाड अदुवा अचेले छाधवियं आगममाणे 

जाव समत्तमेव समभिजाणिया (सूु° २१८) 


= 1 क 


.७.५६॥ 





। 
५. 


मनमां एम न आवे, के वीं वख याच, ते पोताने जरर पठतां फक्त उन्दी ऋतुमां एकन निर्दोष घस्र याची छापे, अने विधि ९ 
 ममणे छावी पहेरे, पण ज्यारे उनाो आवे, त्यारे जुं वस्च जीर्णं थवाथी तेने पर्व दे, पण वीजा रौयाामां चाट तेवुं होय ' + 
तो पोते ते एक साटक (चादर) ने धारण करे, अने जीर्णं ब्ठ परटवी दीं होय, तो पोते वच्च रहित थडूने भिचरे, ते स्थिर मति. 0 
| बाला साधुं आ लाषवपणुं आगम्‌ अलुसारे होवाथी सम्यक्त्व अथवा सर्वं भाणी उपर समभावपणुं के रागदधेष रहिते परण नाणवुं ९ 

तथा ते साधुने छ्घुता होवाथी तेने एकत्व भावनानो अध्यवसाय थाय ते व॒तावे छे, (| 


जस्स णं भिक्खुस्स एव भवई-एगे अहमंमि न मे अस्थि कोड न याहमवि, कस्सवि, एष 
से एगागिणसेव अप्पाणं सममिजाणिना, .लछाघवियं आगममाणे तबे से अभिसमन्नागष 
भवड जाव संमभिजाणिया (सू० २९९) 





ट 


आचा (गं बाक्यनी शोभा मादे ॐ) जे साधुने आयो विचार धाय के ^ हं एदल छ, संसारं मण करतां परमाथ दटिए जोतां | सुध्रम्‌ 
मने उपकार करनार्‌ वीजो कोई नथी, अने ह पण वीजा कोना दुःखने दूर करवामां सहायक नथी, कारण के पोताना करेला || 
॥.99 +॥ | 4)| कर्मं फ भोगववामां सर्वं जीवोने इश्वर [समथ] पण के” आ प्रमाणे आ साधु पोताना आत्मान अन्परदृष्टिए्‌ सम्यग्‌ रीते एको | ॥७५७५॥ 
जाणे, अने आ आत्मान नरक विगेरेनां दुःखोथी कचाववा शरण आपवा योग्य वीजो नथी, एवं मानतो होय ते पोताने जे जे |२ 
रोग तरिगेरे दुःख देनारां कारणो आवे, त्यारे वीजाना शरणनी उपेक्षा करतो ^ कयं छे माटे मारेन भोगवदु” आवो निश्चक 
विचार करीने सम्यग्‌ रीते भोगवे छ, 
भर०--ते केवी रीते एम समताथी सहन करे ? उ०-लाघनिय विगेरे चोथा उशा २१५ सरू०मां बतान्यु ते “ समत्वपणु 
जाणद ” त्ंखधी नाणवं, के आ साधुने कर्मनी रघुता थत्राथी आ रोक परलोक वन्नेमां हित सुख निशरेयस माटे थाय ठ अने 
परंपराए मोक्ष फक आपनार ठे--तेथी तेणे एकत्वभावना भाववी आ अध्ययनना बीना उदेशषामां उद्धम उत्पादन एषणा वतावी 
| ते आ भमाणे “अाउतततो समणा ! अहं खलु तव अद्टाए असणं वा ४” विगेरे सरु° २०२मां वतान्युं ते प्रमाणे पांचमां उदेशाां 
प ग्रहण एषणा वतावी, “सीया य से एवं ययं तस्सवरि परो अभिदड असणं वा ४ आई दरुएना इत्यादि [सूत्र २१६ चर्मा आ 
पाठ डे] भा सत्वे ग्रास एषणा वतावी तेने हवे पीना समां विरेषथी वतायवा सूनर के छे. 


1-44-3 


0) 


९, 
ग 


से भिक वा भिक्खृणी वा असणे वा ४ आहारे माणे नो बामाभो हणुयाओ दाहिणं 


+ ट 


7 


हणुयं संचारिना आत्ताएमणे, दहिणाओ बामं हणुयं नो संचारिना आप्ताएमाणे, से अ. 

णासरायमाणे खघतियं आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए भवड, जमेयं भगवया पवेइयं 

# तमेवं अभिसमिचा सवभ सदत्ताए समत्तमेव अ (सम) भिजाणीया (सू० २२०) | ० 
| 
म 
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॥७७६॥ 
ते पूर्वं बतावरो साधु अथवा साध्वी अदान ष्रिगेरे आहार उद्भप उत्पादन एषणाथी शुद्ध अने म्युखन्न ते ग्रहण एषणा 
शुद्ध एटछे १६ शहस्थ दान देनारना तथा सोक ठेनारना तथा दश्च बन्नेना मेगा मनी क ४२ दोपशी रदित आदार छाने 
गोचरी करतां जे पांच दोप अगार धूम बिगेरे छे तेने वर्जीनि आदार करे, ते अंगार अने धूम रागदवेषना कारणे थाय छे, तेमां पण 
सरस नीरस आहार आवे तो रागदधेष थाय छे, अने कारणनो अभाव्र यतां काथेनो पण अभाव छे, एम जाणीने रसनी उपरन्धि 
[स्वाद] निमित्त त्यनवाुं बतावे 2, ते साधु आदार करतां दाबी ाजुथी नमणी वाजु स्वाद्‌ छेवा मादे भोजन प्िगेरे न रद 
जाय तेज भ्रमणे स्वाद ठेवा जमणी वाजुथी डावी बाजु न लट्‌ नाय कारणक संसारना स्वाद्थी रसनी पिमं रागेषु निमित् 
ॐ, अने तेथीन अंगारःतथा भूम दोष ागे ठे, जेथी उत्तम साधु साध्यीप जे कंड स्वादिष्ट दोय तेनो स्वाद न कद्वो बीजी मतिमां 
जेः" पाठ छे, तेनो अर्थं आ छे, के “आदहारमां आद्रवाढो मूच्छौवागो शद बनीने आदहारने आम तेम न फेरे? 
इपचीरेमां आप तेम डाबरी जमणीमां न फेरवु, तेम बीजे पण स्वाद छवो नहि ते बतावे छे, शव' ते साधु चारे 
रने बापतो रागदरेष छोडीने खाय, तेन पमाणे कोई निमित्तथी डावी मणो बाज आहार फेरषदो -पडे तो पण परोते 


शङ + 





““आटायया 
दयु द 
परकारना आद्‌ 


॥ ( 
॥ \ 
~~ न 


& 
स्वाद्‌ कया विना फेरे, भः--शञा मारे ! उः--भादारनी लायवताने स्वीकारतो आसद्‌ न करे, आं प्रमाणे आस््ादना निषैषथी सुत्रम्‌ 


त्व 








आषा० 
अंतमांत आहारनो स्वीकार पण कदैलो समनवो, आ प्रमाणे स्वराद न करवाथौ ते साधुने कर्मनी बहो निजेरा याये, ते बधु 
॥७.७७॥।% पर्वं माफक छे, समपु समत्वने पामे अथवा सम्यक्त्व निश थाय ए वेधुं पूर्व माफक समज, तेवा उतम साधु अथवा साध्वीने |२)॥७७७॥ 


अत भात आहार खावाथी मांस खोदी 'ओछा थवाथी जजेरीत हाकां थवाथी संयम अवुष्ठान शरीरथौ बरोबर न थवाथी खेद 
याय, तेवी कायचेष्टावा्ने शरीर त्यागवानी बुद्धि याय, ते वतावे छे, | 
जस्स णं भिक्छुस्ल एवं भवड-ते गिलामि च खट अहं इमंमि समण इमं सरोरगं अणु 
पुव््ेण परिषहित्तए, से अणुपुव्वेणं आहारं संबदिना, अणुपुन्चेण आहारं संवदिता, कसाष 
पयणए कचा सपाहियने फलगावयद्टो उद्य भिक्ु अभिनिवुडच्चे (सु° ५२१ 
एकलतवभावना भावनार जे साधुने आहार उपकरणमां खाघवपणु मरा ययु होय, तेने आवो अभिमाय थाय 2, (से चन्दनो 
अर्थ'तत्‌ ॐ अने ते वाक्यना उपन्यास मारे ठे, च सयुचयना अर्थम डे, खल अवधारणना अर्थमां छे ) के हं आ संयमना अव- 
सरमां लखा आदारथी अथवा रेग उत्पन्न वाथी पीडाइने ग्छानि पामी अशक्त थयो द, टा आहारथी के तपथी शरीर अशक्त 


०९| थवाथी अजुूश्रिए योग्य रीते आवदयक क्रिया के भतिरेखना विगेरे करिया करवामां अशक्त बनी गयो दँ. अने शरीर दरेक क्षणे 


नवद पडत दोबाथी एक बे उपवास के आंवीर तप वडे आहारो संक्षेप करे. अर्थीत्‌ साजा शरीरमां बार वर्षं सधी अलुक्रमे थोडा ९ 


५९। 
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1. 
घणा तपे संखेखना थती दोय, ते अदं ग्रहण न करे; पणं ग्छान सौधुने तेरो कान स्थितिन रहै मारे तेषी डंका कान्नी | 

६। अनुपूर्वीं वाढी द्रव्य सरेखना माटे आहारने रोके, आवी द्रव्य संठेखना करीने बी शुं करे ? ते करे ठः ¦ 
| वे ण चार्‌ पांच उपवास बिगेरेनो अक्रमे त्प करीने ` आदारनो संक्षेप करे, अने कपषायोने ओखा करीने शरीरनो मोह 
॥७७८॥ (२) | छोडे, कषयो दंमेशां ओछा करवा नोहए, पण आ संखेखनामां तो अवश्ये विशेष भकारे ओ करवा, एथी तेमने पिरोपथी | 
| ओखा करी सम्यक्रकारे स्थापन कयं छे, शरीर (अर्च) जेणे तेश्रो सुनि “ समाहित अच ” छ, ( नियमित कायना व्यापारवाढो | 

(| ॐ, ) अथवा अच्यां ते छेशया छे, ते ठेइयाने सम्यक्‌ रीते स्थाप छे मारे अति विशुद्ध अध्यवसाय बा पोते वन्यो 2, अथवा | 








आचा? । 





५ अर्च्या ते क्रोधादि अध्यवसाय रुप ज्वाठाने शंत करवाथी समाहित अच्यां बाठो छे, तेवा साधुए कर्म क्षय रुप फं ( तेने क | 
मरत्यय लगाडवाथी फलक युं ) ने संसार भ्रमण रूप आपदामां अर्थं ( पयोजन बागो छे माटे ते फलक आपद्‌ अर्थी कटेवाय छे, | 

(| अथवा फलक (पादीयाने वेने बाजुथी वांस्ला विगेरेथी सरद करवा छोले तेम अदं वाह्य अभ्यतर अवकृष्ट थवाथी [ आर्षं बचन | 
।# | भमाणे चिग्रह करतां ] ‹ फर्गावयदी › छे, अथवा दुर्वचन [ महेणां ] रुप वांसलाथी छोलवा छतां कपायना अभाप्रथी फलक | 
|| माफक रदे ॐ, तेवा स्वभावथी पोते  फरकावस्थायी ! 8, अर्थात्‌ पोते ° वासी चन्दन करप › जेवो ठे, [ आ भरमाणे मागधी | 
सूचना अर्थं कर्या, कर्म क्षय सूप फठनो अर्थौ, ते संसार भरमणनी आपदामांथी दटवानो अर्थी, तथा क्रोधादिना ओछा यवाथी | 

# | पाटीया जेवो मध्यस्थ रागद्वेष रहितं वतान्यो ] आवो उत्तम साधु प्रतिदिन साकार भक्त मत्याख्यान बा छे अने घणो वल्वान | 

रोग आवतां शीघ्र मरण नो उधम करनार्‌ वनौ अमि निष्टच अच्यवागो एटणे शारीर संताप रहित वने, धेयं तथा संघयण मिगे- | 












तमायाष ए्गतमवक्षमिजा, एगतमवक्षमित्ता अप्प॑डे अप्पपाणे अप्पवोए अप्पहरिए .अ- 
प्पोसे अप्पोदए अप्पुतिगपणगदगमहियमक्डासंताणष पटिङेहिथ २ पमजिथर त- 
णाई संथरिजा, तणा संधरित्ता इत्य वि्मए इत्तरियं कुजा, तं सच्च॑सच्वाहं ओण- 
तिन्ने छिन्न कहं कहे आईये अणाहए चिच्चाण बमरेउरं कायं संविहूय विरूवरूवे परीसहो- 
वमो अरिसविस्धं मणयाणए भैरव मणुचिन्ने तत्थातरि तस्स काट परिथाए जाव अणुगा- 


| सत्रम्‌ 
। २) | ७७९॥ 


(„| 1; [. | ॐ १८ {3 ८ ५ 
॥७७ ›॥ गरं वा आ्तमं वा सन्निवेसं वा नेगमं बा रायहाणि वा तणाइईं जाइजा तणाई जाइत्ता से 


मिथ तितेमि (सु रर) ॥८-६॥ विमोक्षोध्ययने षष उदेश्कः ्‌ 
९ बुद्धि विगेरे गुणोनो ग्रास करे अथवा अढार करो ज्यां ठेवायते गाम ठे, (वधौ ज्या एवा राब्दनो अथ गुजरातीमां अ- [4 
{ यवा ठेवो) ज्यां करनदोयते न कर (नगर) के, धूठना ठगलाथी कोट बनाच्यो होय ते सेट (लेड) छे, नाना कोटी वीरा- |>) 
| न यें ते क्ट ठे, २॥ गाउने आंतरे गाम दोय ते मड छे, पत्तन (पाटण) बे प्रकार 3, जल पत्तन ते कानन द्वीप विगेर 2, | 


स्थन पत्तन ते मधुर ॐ, द्रोण ख ते जक के स्थ माग नीकठवा तथा पेसवाना रसता होय जेमके भरुच सभा [वंद्‌र] 
सीना चांदी िगेरेनी खाणने अकर्‌ छे, तापस विगेरेनो मठ ते आश्रम [आश्रय] ठे, यात्रा निमित्ते मकेटां माणसोनो ज्या जमाव 
तो होय ते संनिवेश छे, घणा वाणीया [वेषारी] चं रदेगण ते ^ नेगम ” ठे, रानाने रदेवाञ्ं नगर ते राज्यधानी छे, आमांथी 
कोडपण जग्याए जने घासनी याचना करे, | | 
भ०--शा माटे १ उ०-पोताने संथारो करवा मे सु निर्जीव घास दभर वीरण विगेरेने कोई गाप प्रिगेरेां जने तेना 
| माछिकनी आन्ना ख्ईने पोट सड लीलं छोढीने खं घास ठे, ते कने घास एकांत स्य पदाडनी गुफा रिगरेमां जर महा 
स्थडिठ शोधे ते कदे छे, जेमां कोढी विगेरेनां इन्डां न होय, जेमां वे इन्दिय जीवो न होय, तथा नीवार श्यामाक प्रिगेरे बनो 
न होय, तथा छौचं घास दरो िगेरे न होय तथा उपर के अंदर ठार पाणी पडेल न होय [अर्थात्‌ छांटा पडेला न दोयं, ] तथा (२ 
वरसादजु के नोचे पाणी तेमां पटं न होय; तेज प्रमाणे कीडीयार, पांच वर्णनी सेबाढ, तुर्तनी पाणीथी पेटी मारी | 
करोगीयानां नावं रहित निदोष जग्या होय, तेवा महा स्थदिलमां घासने पाथरे, प०--वेरी रीते ? ते कहे छे, ते.जग्याने' 
| आंखथी वरोवर जोहनेपछी रजोदरणथी वरोवर पंजीने [द्रेकमां ववे वार ठेवा कारण बरोबर जुषए[संथारो पाथरीने श्ञाडा पेशा- 
वनी जमिन वरोवर जोइने पूर्वं दिशाना मोड सथारा उपर वेसी दइथेकी अने ल्लाटमां रजोहरण फसावीने सिद्ध भगवन्तने नम- 
स्कार करीने पश्चपरमेष्ठिने याद करौ (अपि जन्दनो अन्यत्र अथ ऊ) समयमां युकरर करेखा स्थानना इद्धित मरण करे, (इत्वर 
शब्दनो-अथ पादपोपगमननी अपेक्षा मारे डे तेथी) पादपोपणमन अणसण अथवा करे, (पण इत्यरनो अथ साकार अघुक काज 


॥ 
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आचा 


ष्ट 


॥.७८०॥ ॥७८०॥ 
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म्ना -- ¬~ 


1 


¢| 
आका? ( छधीु पप अथं न ठेवो) कारण के जिन करपी विगेरे निने बीना कामां पण साकार प्तयारूयाननो संमव नथी, तो परतया- | 
ख्यान जेवा अंतिम वखते साकरारनो संभव कंपाथी होय! कारण के इतर ते अषुक कां पचक्लाणः रोगी श्रवक करे, के जो भ सूत्रम्‌ 
रोगथी पांच दीवसमां युकाईश, तो पछी भोजन करीश, ते शिवाय नदीं करं विगेरे इत्वर पचचक्ाण ` े, पण इङ्गति मरण तो |२|॥७८१॥ 
| व ५५ वज्वादो पोतानी मेेज पास फेरवानी वरिगेरे करिया करनारो आसी जीदगी सुभ चारे आहारनो त्याग । 
, क्म ठे केः- 
प्रचक्खई आहारं, चउव्विहं णियमभो गुरुसमीवे; इङ्गियदेसंमि तहा, चिदपि हु नियम इण्‌ ॥ १ ॥ 
उवत्तई परिअत्तद्‌, काडगमाईऽबि अप्पणा कुण; सच्वमिह अप्पणच्चिअ ण, अन्नजोगेण भित्िङिभो ॥ २ ॥ 
चारे थकारना आहारनरं युर पसे नियमथी प्रत्याख्यान करे,अने इङ्ित(षुकरर करे )मागमां चेष्टा पण नियमथी करे छे,[१] 
पासं दे, बाजए जाय अथवा ठरो मातरं करे, ते पण नाते करे, ते परथ तथा व्वागो पोताना सिवाय वीजा पासे न्‌ करावे 
भ.- इङ्गित मरण कें ठे१अने कोण करे? ते के खे. संत रूपों हित करे तेथौ ते गित मरण सत्य छे अने सुगति 
मनि लड जवामां ते अविसंबादपणे होवाथी तथा सर्वना उपदेशथी ते ईगित मरण सत्य [तथ्य] छे. तथा पोते पण सत्य बोलनार 
| होवाथी सत्यवादी छे, कारण के आखी जींदगी सुधी यथोक्त अवुष्ठान करवानी भतिन टीपरेी ते भार उपाडवा समरथ होषाथी | 
| अने तेम पाठवाथी सत्यवादी ठे, तथा ° ओज ' पोते रागद्वेष रहित छे, तथा संसार सागरने तयो ॐे, अने भूतकाक माफक 
| | भनिष्यमां पण तरवा मारे तेवो उपचार करबाथी अवी छ, तथा जेणे राग विगर मिकया फोई पण रीवे न करवां नकी | 
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॥.७८१॥ 
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आचा सातमो उदशो 


॥७८३।|?९ चो कटीने ह्वे सापतमो कहे छ, तेनो आं पमाणे संव छ, गया उदेशामां एकत्व भावनी भावनार घृति संहनन तिगेरेथी 
युक्त साधु ईंगित मरण वताब्युं, अने अदी तेन एकत्व भावना भतिमाओवडे बतावे छे, एथी अहीँ ते मतिमाओ वतावे छे, तथा 
वधारे विशिष्ट संघयणंवानो पादपोपगमन अण्ण पण करे, आ संबन्धे आवेरा उदेशं आ मथम सूत्र ठे, 
जे भिक्खु अचेठे परिवुसिए तस्स ण भिक्छुस्त एवं भवडइ-षाएमि अहं तणफासं अहि. 
यासित्तए सीयफासं अहियासित्तष, तेडउफासं अहियातित्तए दंसमसगफासं अहियासित्तए 
एगयरे अन्नतरे विरूवकूवे फासे अहियासित्तए, हिरिपडिच्छायणं चहं नो संचाएमि अहि 
यासित्तए, एवं से कप्पेक़ कडिवधणें धारित्तए ८ सू° २२३ ) 
जे साधु भरतिपा धारण करेखो अने विशेष अभिग्रहथी अचेष (बसरहित) पणे सयममां रदेलो होय, ते भिषुने आबो अभि- 
भायथायछेः के हं धृति संहनन बिगेरे युक्त होवाथी वैराग्य भावनाथी भावित अंहःकरणवाढो द, अने आगम चश्ुबडे ( चारे 
गिन ज्ञान द्येवाथी ) नारकति्थच्ं दुःख नाणु दं, अने मानु डं के मारे मोक्ष जवं मोट फठ लेवातु होवाथी तृणनो स्पशे 
कं दुःख देतो नथी, तेन भरमाणे उन्ड, ताप, डांस, मच्छरनो स्पश सहन करवा शक्तिमान छु, तथा एक जातना क खदी जी 


सुत्रम्‌ 
॥७८३॥ 


५8 
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भाविना अनुक के भतिद विरूपरूपवान्य फरो सहन करवाने ईं शक्तिषान दु पण ठाने रीपे' यच भदैवाने हांकवानी जरर 


र) 
॥: 





वु 6 


आचा० (@| दोवाथी ते छोडवा हं चाहतो नथी. अने आ स्वमा्थीन अथवा साथनना वित रपपणाथी ते साघुने शरम छागे, तो तेने चोर- |॥| सृज्‌ 
टो प्रयो कल्पे छे, अने ते पदोगाईमां एक दाथने चार आंगन दोय, अने लंबाट्मां केडना भरमाणमां होय, तेवो गणतरीनो |. 
॥७८९॥ || एक रासे पण, जो तेवां कारणो न दोय, तो अचेलपणेज विहार करे, अने अचेख्पणेज ठन्ड विगेरे स्प सारी यते सहन करे, 


(4 | |॥७८९॥ 
ए वताववा कहे 3.-- । 
£ अश्रुवा तत्थ परकमतं युजो अचं तणा फुसतन्ति सीयफासा फुक्तन्ति तेडषासा फुसन्ति 
दृ्तमसगफासा फुसन्ति एगयरे अन्नयरे विरूवकूबे फासे अहियासेड, अचले रा्टवियं 
आगममाणे जाव समभिजाणिया (सू० ररर) । 
एरु कारण तेने दोय, तो ते साधु वस्र धारण करे, अथवा पोते ठजञा न प्रामतो दोय, तो अचेल रही संयम पाठे, अने वच्च- 
रदित संयम पातां तेने तृणना फरशो फरो, तथा ठंड ताप डांस मच्छरना फरसो दुख दे तेवा एक जातना के जुदी जुदी 
जातना भोगववा छतां पोते अचे रदी कर्मूनु काघतरपणु माने, अने तेमांज समत्व भाने, वी मतिमाधारो साधुजन विशेष अभिग्रह 
| धारण करे, ते आ प्रमाणे के हुं वीजा प्रतिमाधारी शनि भोने रिचिव्‌ आपी, अथवा तेमनी पासेथौ छेइश एवो कोई पण जातनो 
अभिग्रह धारण करे, तेनी चोभ॑गो फे छे, | 


नकन 


2 


७८ ९॥ 


{ 
॥ 
॥। 


+ 


जस्स ण! भिव॑खुस्त एवं भव -अहं च खलु अननेसिं भिकृणं अक्षण वा ४ आहं दल. 
स्सामि आरडं च साइजिस्सामि ९ जस्स ण॑ भिक्स्लुस एषं भवड-अहं च ख अन्नेति 
भिक्लू्णं असणं बा ४ आहटूट दरडइस्सामि आहडं चनो साइस्तामि २ जस्सणं भिक्सृस्त 
एवं भवडइ अहं च खट असणं वा २ आहटूटु नो  द्लडस्तामि आहडं च साइनिस्सामि ` 
३ जस्त ण भिक्छृस्स एवं भवह अहंच खट अन्नेति भिक्लूणं असणं वा ४ आहटटु नो 
दरुइस्लामि आहडं च नो साइनिस्तामि ४, अहं च खलु तेण अहाईरिततिण अदे्ाणिन्ञण 
अहापरिगहिषएणं असणेण वा ४ अंभिकंख साहम्मियस्स कुजां वेयावडिथं करणाए, अह 

वांवि तेण अहाइरित्तेण अहे स्णिनेण अहापरिगहिषणं अस्षणेण वा पाणेण वा ४ अभि 
कंख साहम्मितहिं कोरमाणं वेयावडियं साईनितामि दाघव्रियं आगममाणे जाव सम्मत्तमेव 


| 

समभिजाणिया ( सू० २२५) 
आ बधु पू सु २१७ आवी गयु के तेथी संसृत र करे ठे, जे भिघुने आवो अभिग्रह होय, के हं बीना साधुओ मारे 
1. 


५८५५ 





\। 
आहार छावीने आपौक्ञ, तथा तेमचु लवे खादृ (१) बीना साघुने आयो अभिग्रह दोय के बीना साधथोने लादीने |२ 
( आषीर पण बीनानो छावेखो खाद नदि. (२) कोने आबो अभिग्रह होय के बीजाने मारे आदार यवीनि श पण 
तेमने लावेखो खाइश [२] वीजाने माटे छावीने आपीक्च नि तेम छावेखो खाई पण नहि. आचा्मानो कोई पण अभिग्रह धारण 
करे, अथवा मथमना चणमांनो एक पद्‌ वडेन कोई अभिग्रह करे ते वतावे 2े, जे साघुने आवो थमिग्रह होय, के हं बीजा ए || ॥७८६॥ 
आहार करतां वधेला आहारयुः भोजन करीश, कारण के ते तिमा धारीओने तेघुन एषणीय [खावा योग्य] ऊ, ते आ प्रमाणे, | 
| पाच पाभरतिकामां आग्रह छे, वेनो अभिग्रह छे, तेमन पोताने मारे रीधेला आहारमांथौ साधर्मिक साधुनी तेयावच निसराने उद- 


आचा 
शीने करः जो, के तेमणे मतिमा धारण करटी होवाथी एक जग्याए मेगा हने न खाय, पण तेमनो अभिग्रह एवः सरलो सेवाथी 


1 


६4 


1.५८ ६॥ 


1 





4 








॥ 





सांमोगिकं छे, अने तेथी तेवा उत्तम साधुनां उपकरण लाववा मारे हवे वैयावचच करं, आबो अभिग्रह कोई ठे, तथा वीजं वता 
छे. [वा शन्दथी वीजो पक्ष वतावे ठे अपि शब्द पुनःना अर्थमां ठे] अथवा हुं तेमणे टीधेटी गोचरीमांथी ४ निर्भराने उचने 
^ साधर्मिकाए करेली वेयावचने स्वीकारीश अथवा जे वीजानी वेयावच्च करे तेनी हं अनुमोदना करीश. के हे साधो ! तमे वहु सार 
^ कयं छे ! एं वचन वोखीश, तथा काया बडे तथा पसन्न मनवाका भाववडे अचुमोद्ना करीश, आ वधु ज्ञा मारे करे ? कनी 
{ खधुता मारे. आ ममाणे कोई पण अभिग्रह धारण करेरो अचे के सचेल साधु शरीर पीडा होय अथवा न होय, पण पोता 


क 


1 





| आयु थोडं रदं जाणीने उदयत मरण स्वीकारे, ते वतावे ठेः- 
¢ जस्स ण भिक्खुस्छ एवं भवह-से गिलामि खट अह इमम्मि समए इमं सरोरगं अणु- 
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प (लप्यत 


[चा 


५५८५५॥ 
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के आख मींचवी उघाडवी ते पण रोके, तथा इरण 


पुञ्वेणं परिवहित्तए, से अणुपुव्वेणे आहारं संवदिजा २ कसाए पयणुए किचा समादियये 
फटगावयद्टौ उद्य भिक्खु अभिनिब्छुड्चे अणुपरिसित्ता गामं वा नगरं वा जाव राय 
हाणि वा तणा जाहला जाव संथरिजञा, इत्थत्रि समए कायं च जोगं च इरिथं च प्च 
कलाङना, तं तच्च सच्चावाई ओषए तिन्ने छिन्नकरदकहे आइयदे अणा चिच्चाणं मे. 
उरं कायं संविहुणिय विरूवरूवे परीसहोत्रलम्ग अरित विस्सभणाषए मेरवमणुचिन्ने तसि 
तस्त काल पस्यिए सेवि तत्थ वियन्तिकारणए, इच्चेयं विमोहाययणं हियं सुह खमं निस्तेसं 


आणुगामियं तिवेमि (सू० २५६) ॥ <-५ ॥ ` 


(णं वाक्यनी शोमा माे के) ते मिशन आबो अमिभाय थाय 2, के दं ग्ठन ययो छ, एम जाणीने सू० २२२मां वरताव्या 


| भमराणे घास लावीने एकत निर्दोष जग्यामां पायरे अने त्यां वेसीने शं करे १ ते कहे 2, आ अवसरमां पण बीजे स्थके नहि पण 
तेज जग्याए संयारामां येसीने सिद्धनी सथक् पोतानी ममे पांच .महावरतनो फरी आरोप करे [फरी चाल्बा गणी नाय त्वार 
पदी चार आहारं पचक्छाण करे, पी पादपोपगमन अणसण मारे शरीरने स्थिर करे, अने तेनो वेषार ते संकोचकुर्छावा करई 
ते श्या ते सुक्ष्म+काय वचन संबन्धी तथा मन संबन्धी पणं अप्रशस्तनु पचक्खाण 


सूत्रम्‌ 


॥७८५७॥ 


¢ 
८ 
| 
| श 


पद व्त्त्तत----- 
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| करे, अने ते पाद्पोपगमन अणसण सत्य सत्यवादी विगेरे वधु गया उदेशा प्रमाणे जाणदु[इति तथा त्रीमि शब्दो पण जाणीत्ताञे.] |५ 
न ॥ इतिश्री आचाराङ्गसूत्र चतुर्थो भागः समाप्तः ॥ श्रोरस्तु ॥ 
॥७८८॥ | ॥७८८॥ 
७८८ 
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॥ इति श्रीञाचाराद्गसूत्र चतुथा भागः समाप्तः ॥ भरीरस्तु + 


~< 00009 
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प = 3 1, 


सवत्‌ १९९ 


० ~ का 


॥ श्रीजिनाय नमः ॥ 


(्ीसुधरमासवामीए रचे अने भ्रीश्ुतकेवरीमदराहुरचित नियुक्तिसहित) 


॥ आचाराद्गसुत्रम्‌ भाग पाञ्चमो ॥ 


(मूठ अने ज्ञीखाङ्काचायें रचेरी टीकाना भाषां तरसहिन) 
९९.2० 2०.४१ 
जामनगरनिवासी स्व० पण्डित देसराजमाह्‌ दापजीना स्मरणा 
छपावी प्रसिद्ध करनार --पण्डित हीराटार हसराज (जामनगरवार) 
पडतर्‌ किमत र. २-८-० 











६ भ्रीजेन भार्कयोदय 7 प्रिन्टिग प्रेसमां ऊाप्यु- जामनगर => 





| | | ॥ ग्रीभिनायं नमः॥' 
आचा र 


॥ श्रीआचाराङ्गसुत्म्‌ ॥ 
( मृष अने शिराङ्कचिं रची टीकानु भाषांतर ) 
॥ भाग पांचमो ॥ | ५ 
छपावी ्रकिद्ध करनार-पण्डित श्रावक हीराखा ईसराज (जामनगरान्र) 


| सूत्रम्‌ 
॥॥७८९॥ 


॥७८९॥ 





आटमो उदे. 

सातमो कीन हवे आठमो करे 2, तेनो संवध आ भमाणे छे, गया उदेशाओमां करं के रोगादि संमवमां काठपर्याये अवि 

भक्त परिज्ञा, ईगितः) के पादपोपगमन मरण करतुं युक्त ठे, अने अदी त अनुक्रमे विहार करता साधुओधं काढ पर्याये आवें 
मरण कदे ॐ, आ संव॑धे आवेला उदेशानं आ प्रथम सूत्र छे. 


यय 


वः 


अनुष्टप्‌ ध 
अणुपुत्रेण बिमोहार, जाई धोरा समासत ॥ वसुमन्तो, मन्तो, स नचा अणेलिस्ं ॥१॥ 


विहपि अ त्ता ण; बुद्धा धम्मस्स पारगा ॥ अणुपुवरीह सद्काए, आरंभाओ (य) तिउडई ॥२॥ 
कसाण पयण व अप्पाहारे तितिक्छए ॥ अहभिक्ख गिखाइजा, आहारस्सेव अन्तियं ॥२॥ 
जीषियं नाभिकंखिजा, मरणं नोषि पर्थए ॥ दुद ओऽवि न॒ सजिला, जीवि मरणे तहा ॥४॥ 

अनुक्रम दीक्षा धी. हित रिक्षा मनी, सवाथ मेन्ी स्थिर मति थया पदी एकाक विहार वरिगेरे भतिमा खीकारी होय, 
अथवा अनुपूर्व ते बार वर्ष॑नी संङेखना विधि जेमां चार बरख वृष्ट तप विगेरे अलुक्रमे पूर तप वताग्यो ठे ते ज(णवुं, त्यार- 
पदी मोह रहित ते जेमांथी के जेनाथी मोह दूर थयो, तेव्ाने भक्त परता ईगित के पादपोपगमन अणसण असुक्रमे करवानां छे, 
तेमां धीर ते, ्ोभायमान न थाय, तेवा वसु (दयम) वाढ तथा मनन, ते मति दोय उपादेय ध टेव ते सेवन्धी विचार कर- 
नार मतिभत छ तथा स्वै त्य अङ्कस्य नाणीने जे साधने भक्त परिज्ञा विगेरे कोई मरण उचित रागे तथा पोतानी धेर्ता संव- 
यण विगेरे विचारी अद्वितीय (उत्तम) रीते जाणीने तेवा मरणे समाधिं पालन करे, (१) बे भक्रारनी अवस्था तथा तपनी बाह् 
अभ्य॑तर अवस्थाने विचारी पालन करीन, अथवा मोक्षाधिकारमां बे पकारम सुकरादु ॐ, तेमां पण बाह्य ते शरीर उपकरण वरिगेरे 
| था अभ्यतर रागादि ठे तेने हेयपणे नाणे अने त्यागीने आरंभथी दूर थाय' एटे ज्ञान फलं हेयने त्यागवाु. 2, कोण लागे ! 


आचा सूत्रम्‌ 


॥५९०।॥ ।(*9९.०॥ 
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॥७९१॥ (७८ 





ट| बुद्धिमान पुरुषो, ते तने जाणनारा श्रुत चारि नामनो धम ठे, तेनी पार प्ोचनारा छे, अर्थात्‌. सम्यग्‌ जाणनारा ढे, ते पंडितो 


आचा० || पमे खरूपने जाणनारा भवरज्याना अवुक्मे संयम पाने जाणे के हवे मारा जीव्वाथी कह विष णग नथी, एथी हवे मो्ननो || सूम्‌ 


अवसर स्यो ठ, एथी ह क्या मरणे मरवा योग्य छ एम तरिचारीने शरीर धारणं करबामाटे अज्र पान विगेरे शोधवारप आर | 
मथी छुटे 2, (अहं पांचमौनां अमां चाथ विभक्ति ॐ) तथा कोह भिमं (कमपुगाभो तिभ) पाठ छे, एटले आट भेद्वामा |॥७९१॥ 


| करमेथी पोते टे छे, (व्याकरणना नियम भमाणे वत्तेमानना समीपमां वततेमान माफक थाय छे) पा ३-३-१३१ना नियम पमाणे | 
#| भविष्यकाठना अथेमां वर्तमान काज ठे, [२] । 


अने ते अभ्युद॑त मरण मारे सरेखना करतो मधान भूत रेष भावे संरेखना करे ते बावे छे, एट्ठे कष ते संसार छे. 


# | तेनो आय ते कषायो छे, ते क्रोध विगेरे चार छे, तेने पात [ओषा] करतो थोडं खाय, ते बतावे ठः- 


ते पण वधारे परमाणम नहि, ते वतावे छे, अरपाहारी (थोड खानासो) ते छढ अम विगेरे सेेलनाना अनुक्रम भावेला 


| तपने करतो पारणामां पण अरप खाय, अने अर्प आहार खावाथी क्रोधनो उद्धव थाय, तेनो उपशम करयो" ते बताबे ठे-तुच्छ | 
| म्राणसथी पण तिरस्कारनां वचन साभ, तो पण सदन करे, अथवा रोग बिगेरे पण बरोबर रीते स्न करे, ते प्रमाणे संरेखना | 
¢| करतो आहारने ओछा भमाणमां ठेवाथी ते सयु भि म्लानता पामे, ते समये आहरनी अंत अवस्थाने खीकारे, ए्टे चार 
५ विकृष्ट विगेरे स छेखनाना क्रभनो तप छोटीने भोजन करे, अथवा ग्कानता पाम्याथी आहारनी समीपमां न जाय. ते आ प्रमराणे- 
४६| हमरणां थोडा दिवस खाई कड, अने पछी वाकीनी स'रेखनानो तप करीश एवीभाहार 'खावानी भावनामां नं जाय, ॥३॥ वगी- 


कंटाढी मरण परण न वांठे तथा जीरित तथा मरणमां सग [ध्यान| न राखे (४) स्यार ते साधु केवो होय ? ते करे 3ः-~ 
मञ्ज्षत्थो निजरापेही, समाहिमणुपालए ॥ अन्तो वहि विसि, अञ्क्षत्थं सुद्धमे घए ॥५॥ १५ 
जं किचुककमं जाणे, आङरखेमस्तमप्पणो ॥ तस्तेव अतरद्ाष्‌, लिप सिकखिन पण्डिष्‌ ॥६॥ १॥७९२॥ 
गामे वा अढुबा रण्णे, थडिरं पटिलेहिया ॥ अप्पपाणं तु रित्नाय, तणा संथरे मुणी ॥५॥ 
अणाहारो तुयदिना. पुष्टो तत्थऽहियासषण ॥ नाइबेरं उवचरेः माणुस्सेहि विषुवं ॥८॥ ¢ 
राग्रेषनी वचमां रहे ते मध्यस्थ ठे, अथवा जीवित सरणनी आश्चं्षा रहित ते मध्यस्थ छे, ते निर्भरानी अपेक्षा राखनार ते 
निजरपेकषी ड, तेवो साधु जीवन मरणनी आ बंस रहित समाधि जे अत वसतनी छे, तेच पालन करे, अर्थात्‌ कालपर्याये ने | 
परण आवे ते समाधिमां रही पारे तथा अंद्रना कषायोने तथा वहारना करीर उपकरण विगेरेनो ममत्व छोडी दे, अने अध्यात्मा । 


आचा० 


॥\७९२॥। 
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ते सठेखनामां रेलो अथवा आली नींदगी घौ इमे त साधु भाण धाखा रप जीवितने न चाहे, तथा भूखनी वेदनाथी 
९ 
८) 


ते अत्तःकरणने शुद्ध करे, एटटे मनमां थता रागद्वेष व्रिगेरेनां वधां नोडकां दूर थवाथी विस्रोतसिका (चैचक्ता) ररित अत्ताकरणने 1 
वांछ, वी उपक्रम ते उपक्रम उपाय छे, तेवा कोई पण उपायने नागे, "^ ` । 

भ०-कोना उपक्रम १ आयुष्य क्षेम ते सम्यक्‌ भकारे पान्ु, भ०--फोना सेवन्धी ते आयु ठ १ उ०--ते आत्माु--तेनो. 
#| परमार्थं आ छे. के आत्मा पोताना आदु्यनो कषपथी .भतिपाखन करत्रा जे उपाये - नाणे -ते तेने शध रीसपे, एटले .बुदधिमान 


॥ 


25 28 


॥ 


६ 


भ, 


४६| साधु ते माणे वत्त, पण ते संटेखनाना कामां वार वर्ष पूरा थता पदैकं अधवचमां शरीरमा वा विगेरेना रोकाणथी शीघ्र 
7 | जीवटेण रोग उतपन्न थाय तो समापि मरणने वांछतो तेना उपश्मना उपायने एषणीय विधिए तक चोग्बुं विगेरे करे, अने फरी सूत्रम्‌ 
पाछी सेटेखना श्र करे, अथवा आत्मात्र आयु (जीवित) ने कंड पण आयुना प्रोतं सेवन (उपक्रमण) उतपन्न यणं जाणे तो 
ते सेरेखखनाना तपं अनाङकल मतिवागो वनीने शीघरन भक्त परिज्ञा विगेरेने बुद्धिमान सधु शीसे [आदरे] (६) स केलना (७९३ 
वडे शुद्ध कायवा मे वनीने मरण कान आविषो नाणीने शुं करे? ते कहे ठे, 
ग्राम-शब्द जाणीतो छ, पण तेनो अथं अदीं परतिश्रय उपाश्रय वताव्यो छे, पतिश्रयन तेने स्थिक [संथारानी नम्या] छे, 
तेने जोऽने सथारो करे आवा अरण्य टे उपाश्रयनी वहार अथे वताव्यो, उदान अथवा पर्षतनी शुफामां सेयारानी ज्या मम | 
निर्जि जुए, अने गाम विगेरेथी याची लवा द्म विगेरेना सुका घासमां यथा उचित कागनो जाणनारो साधु सेथारो करे, घास | 
पाथरीने श करे१ते करे छे 


(ए 
¢ आहार रदित ते अनाहारी वने, तेमां शक्ति अनुसार चरण अथत्रा चारे आदहारवु मल्याख्यान करी पंच मदाव्रतसु फरी खय 
। ै 





आरोपण करी वधा प्राणी समूढने खमवेखो वनी सुख दुःखां सममाव रा पूरं मेरवे पुण्यना ममूहवडे मरणथी न दरतो | 
सथारामां पाष फेरु करे, परिपद्‌ उपसर्गा अवि तेने देह ममल छोटे होवाथी सम्यक्‌ मकारे सढन करे; तेभां मसुष्यना | 
अनुङ्घल भरतिकूल परीसद उपसर्ग आतां मयषदानु उ्यन न करे, तेम पुत्र सी तिगेरेना सम्बन्धथी आत्ते ध्यानने वश न थाय, | 
तेमज भ्रतिङ् परीसह उपसगौथी क्रोधथी दणायलो न थाय, तेन वतावे ठे- | | 


# (+ (+ (+ 


पाणा देहं बिहिसन्ति, णाओ नवि उञ्ममे ॥ आसवेहि विवित्तेहि, तिप्पमाणोऽहियासप्‌ ॥१०] 


{+ {+ ० (9 


गन्थेहिं विवित्तेहि, आउकारस्स पारण ॥ प्गहिय तरमं चेयं, दबियस्त बियाणञ ॥१९॥ 


अयसे अवरे धम्मे, नायपुक्तेण साहिएः ॥ आयवज पडीयार; विजहिला तिहा तिदय ॥१२॥ 
संसर्पन करे, ते कीडी क्रोष् (शियाल) त्रिगेरे जे भाणीओ छे, तथा उचे उडनार्‌ गध विगेरे छे, तथा बीखमां नीचे रदैनारा | 

काप विगेरे छे, तथा सिंह वाध व्रिगेरे आतरीने मांस भक्षण करे, तथा दांत मच्छर तिगेरे लोदी पीए, 
अथ आवेरा नाणीने अवैति खु्कमार माफक तेमने रणे नदी. तेम॒रजोदरण विगेरेथी उडाडीने खावामां अतराय न करे (९) 
वढी आवें भाणीओो मारौ कायाने हणे, पण मारां ज्ञानदशन चारित्ने नदीं हणे, तेम विचारी कायानो मोह छोटे होवाथी | 
तेने खातां अन्तरायना भयथी पोते न रोके, अने ते स्थानथी पोते भयना कारणे बीजे खसे नदि. भर०-केवो बनीने 
उ०--प्राणातिपात तरिगेरे पांच आश्रवो अथत्रा विषय कषाय वरिगेरेथी दर रदीने शुभ अध्यवसाय वालो वनीने डांस मच्छर | 
विगेरेथी छोरी पीवातो पण अमृत त्रिगेरेथी सिंचन थवा माफक तेओनी करेरी पीडाने पोते तप्या छतां पण सदन करे; (१०) 
वी वाह्य अभ्यैतः प्रय तथा शरीरना मेम पिगेरेथी पोते द्र रदी तथा अंग उपांग विगेरे जेन आगमी आत्मने भावतो शु ॥ 
ध्यान ने धर्म ध्यानमां रक्त बनी मृत्यु काछनो पारगामी वने एटञे ज्यां सुधी खेबटना श्ासोश्वास दोय त्यां सुधी तेवी समाधि 


आचा 


॥७९४६।। 
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संसप्पगा यजे पाणा, जेय उडुमदहाचरा ॥ सुञ्जन्ति संक्तसोणियं न छ्णे न पमण ॥९। ¦ | 


धन) 
) 


सूतम्‌ 
॥\५९.९॥। 


ध) 


आर्च 


॥७९॥ 


| | आत्मान छडे एटखे अग संबन्धी वेपार्‌ विशेष प्रकारे तयजे, तरिविधि जिविधि ते अरण मन वचन कायाथी क्रवु करावयु 


५ 


__ ---~--------------------------~- ¬~ प - <~ ८--+ 


राखे, आ भक्त प्रत्याख्यान मरणथी मोक्षा जाय, अथवा देवछोकमां जाय, 
भक्त परिज्ञा करीने इवे गित मरण अदधा 'शरोकथी कदे ठे, मकरी गदित मार भकं गदि 3, अने ते भक्षी रीषाथी ||| सुत्रम्‌ 

भगरहित तर छे, [अनेक, भत्यय लागब्ाथी] भगरहित तरक 2. हवे ईगित मरण कहे छे कारण ङ्क आ भक्त भत्यारयारना नियमन | । 
॥ चार आहर मत्याख्यान छ तथा ईगित मदेशमां संथारानी जग्यामांन त्रिदार ेवाथी विशिष्टतर घृति सेदनन मिगेरेथी युक्त णयः | ७९4 

तेज प्रकर्षथी खे छे, 
| भ~ कोप हये द्र्य (यम जेन हो ते द्रि ॐ, अने ते मतार्ेज छ भने ते जघन्य म न ए | 
% ञान हो तेवाने ॐ. बीजाने नथी, अशं ईगित मरणमां पण संटेखनामां कदल तृण सेथारो बिगेरे समजवु. (११) | 

आ अपर विपि खे? ते कहे डे, आं उप्र बतावेो व्रिधि भक्त परिजञाथी जुदो इगित मरणनो विधि विशेष मकारे बीर बरद 

) मान स्वामोए सम्पक्‌ प्रकारे पराप्र कर्या छ, आ वन्न जोडे कटेबाथी अने प्रस्यक्ष समान कटेबाथी (इदं) ५आ विदोषण मुक्यु छे; आ 
9९| इङ्गित मरणमां पण मव्रज्या वरिगेरेनो विपरि कदेवो, संटेखना पूरय माफ़ जाणवी, तेज भमाणे उपकरण पगे त्यजीने संधारानी 
लभ्या वसेवर देखीने आलोचना करी पापथी पा हदीने पंच महा चत फरी उचरीने चार आदारवुं प्रलयाल्यान करीने संथारा 

बेसे, अरीं आदं वेष छे. 


धि निविषि तेन | 
४६ अजमोदं बिभेरे बधु आत्म वेपार शिवाय लागे, जरर पडत पाच फेरु पडे दालबु पडे अथवा पेश्चाव त्रिगेरे फरो दोय \ 
 ॥५) 


~ ¶+ ^ 


9 तो जातेन करे [बनानी म ददने] बढी वधी रीते पाणी रक्षण वारवार करु ते ववि ॐ. 
हरिषु न निवजिना, थंडिरं मुणियासषए ॥ व्िंभोसिन अणाहा, युषो तस्थऽहियापणएः ॥१३॥ 


# ‰५५, (५ 


दपि अचरे जे समाहिए ॥१९॥ 
आ्लकृम _ पडकमे, संकुचद्‌ प्रतारण ॥ काय साहारणहाए्‌, इस्थं वाति अचेयणो ॥१६॥ 
परिक्मे परिकिन्ते, अदुवा चिहे अहायण ॥ ठणि ण परििछन्ते, निसोहना य अतसो ॥१९६॥ 

_ देरिति ते रोना अङ विगेरेमां न शर्‌, पण निरौप जग्या जोईने मुए, तथा बाह्म अभ्यन्तर उपपि छोडीने अनादारी वनीने 
परिसदो तथा उपसगथी फरसायलो पण संथारामां वेठेलो रही सम्यक भकारे सदन करे, (१३) बनी आहारा अभावे युनि रन्धि 
योधी गलान्‌ भाव पामे, तपण आत्मने शमाधिमां राखे एटछे शर्भिनो भाव शमिता एटठे समभावने धारण करी आर्तध्यान न 
करे. तथा जेम समाधान र तेम वसे. एटछे संकोचथी खेद पामे तो दाथ किगेरे लंबा करे. तेनाथी पण खेद पामे तो स्थिर 
। वेसे. अथवा युकरर जग्यामां फरे. तेमां पण आ पोते छुट राखेटी दोबाथी निद्रा जोग नथी ते केषी छे, ते कहे छे, अच 
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९ ते समाधिमां रहे ते इङ्गित प्रदेशमां पोतानी मेके शरोर चलवे. पण खेदथी कंटाढी अभ्युदत्त मरणथी चलायमान न थाय, तेथी 


अचल छे. (सरीरथी हाठे पण शुभ ध्यानधौ चलायमान न थाय.) पोते धरम॑ध्यान के शुद्भ्यानमां मन रासे, अने भावथी 
निथन रदीने इङ्गित परदेशमां सेक्रमण विगेरे करे, (१४) ते वतावे छे, ` 
>. 4 


^ 95 9 


= म्‌, ष 
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(प्व प ० १८ 


भङ्ापकनी अपेश्नाए 'संमुख ते अभिक्रभण उ, अथात्‌ संथाराथी दुर नाय, तथा प्रतीप एटे पाछो संथारा तरफ आवे पोताना | 
युकरर भागां ना आन करे तथा निष्न् अथवा निष रदीने जेम समाधि रहे तेम शुना मिभेरेने संकोचे अथवा वा कर. | सूत्रम्‌ 
पर०--शा भारे? ३०. ते बतावे ॐ. शरीरनी भतिन कोमरूपणाना साधारण फारणथी करव पडे 2. अने कायने सीधा 
रणपणुं होवाथी पीडा थतां आयुना उपायना परिहार बडे पोतानो आयुनी स्थिति क्षय थवाथी मरण पि, [रीरनो तेत्र खभाव ९ |।॥७९७॥ 
होवाथी ते करव पडे छे, पण तेमने महा सलु होवाथी शरीरनी पीडा वाथ चित्तमां खोटो भाव थाय तेम न नाणवुं.], | 
ंका--नेणे कायानो वभो व्यापार रोकेखो छ, ते का छाकडा माफक अचेतन पणे पडो होय. तेने घुन्यनो समूह घणो | 
एकटो थयेलो छे. तो शा मारे कायाने दावे | 
 उ०--तेवो नियम नथी, शुद्ध अध्यवसायथी यथाशक्ति भारवहन करवा छतां तेनी बरोबरज कर्म क्षय ठे, अहं वा अन्यय 
होवाथी जाणवं के, पादपोपगभनमां अचेतन अक्रिय माफक इङ्गित मरणा सक्रिय होय.तो पणा वनने समाजन छे, (वन्ननी भावमां 
समानता छे, काया संबन्धि इङ्गित मरणमां सक्रिय ठे. अने पादपोपगमनमां _कायाने दटाववरानी नथी. मादे अक्रिय छे, 
अथवा ईगित मरणमां अचेतन सुका रकडा पाक स क्रिया रहिन जेमं॑पादपोपगमनवाको होय तेम पोते शक्ति दोय तो 
निथन रहै. (१५) तबु सामथ्यै न होय तो समा भमाणे करे. ते कदे ठे" नो बैठे अथवा न वेदे, गा भग धाय तो त्यांथी उटीने 
फरे ते समये सर गतिए नियमित भागमां आवजा करे अने ध्धी जाय तो जेम समाधि रहे तेभ बेसे अथवा उभो रदे. जो 
स्थानमां खेद पामे तो बेसे, अथवा पलटी मारीने अथवा अडधी पलांटी मारीने अथवा उलकुटुक आसने बेसे अने थाके तो सीधो 


आचा? 


॥.५७९५७॥ 


स स ०29 2 2 29 > पै 25 ग सय 


पु 


रण्ठ्स न्स न्त्य न्त्य वत्स न्त्यप्त्र् प्व ्््प्र्ः 


| वेसे तेमां पण उत्तानक ( सीधो उचे मोदं राखने >) छवे अथवा पासं फेरवे अथवा सीधो सवे अथवा ठगंडशायी सुवे जेम समाधि | 
रदे तेम करे, (१६) वगी- । 


आस्ीणेऽणेलिसं मरण, इन्दियाणि समीरण ॥ कोलावात्तं सभासन, वितह पाडरे सए ॥१७॥ सज्‌ 
जओं वजे समुपन्ञे, न तस्थ अवलम्बए ॥ तड उकसे अप्पाणं, फासे तत्थऽहियासषए ॥१८॥ ॥७९८॥ 
अयं चाययतरे सिया, जो एवमणुपारुषए ॥ सव गायनिरोहेऽवि, ठाणाओं नवि उच्भमे ॥१९॥ 
अयं से उन्तमे धम्मे, पुवद्टाणस्स पर्गहे ॥ अचिरं पडिेहित्ता; विहरे चि माहणे ॥२रगा 
० आश्रयीने १ उ०--अपूपर आ परण उ, अने ते सामान्य माणसने विचारएवु पण दुभ छे, 
भ०-तेो वनीने शुं वरे १ ते कदे 3, इन्द्ियोना इष्ट अनिष्ट पोताना विषयोथी रागद्वेष न करतां तेने समभावे भरे कोरा- 
¢| वास ( घुणना कीडातं स्थान ) अथवा उधनो सथुह बोटेको देखीने जे चीन दोय अथवा तेमां नी जीवात उत्पन्न न धाय तेषु 
इने सुदं देखातं पोलाण रदित पोताने टेको ठेवा शोध. (१७) । | 
गित मरणने आश्रयी जे निषेध छे, ते कदे 2. आ अलुष्ठानथी अथवा टेका विगेरेथी वज माफक दुर रै अथ॑ की- 
डाने थतु दुःख साधुने वज्र छेष माफकं त्यां दोष छागे मारे ते घुणवाना छाकडानो टेको पिगेरे छे नी, तया डी निची कायाने 
करतां अथवा खराव वचनथी अयता आर्तध्यान विगेरे मनना योगथी पोत्ाना आत्मने दोप छागतो जाणीने तेनाथ दूर. रे अग्रत 
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निकाया 
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पाप ागवा न द अने तें धे अने संहनन विगेरे मजघुत दोय तो शरीरनी वैयावचच न करे, अने चडता शम्‌ भावुना कैडकवा गो 
वनी अधप भावनी धाराए चदीने स्ना कदेा आगम अलुसारे पदाना खस्पना निर्पणरमा पोतानी मति स्थिर करीने (| सूत्रम्‌ 
आ शरीर्‌ आत्माथी जुदु छे, माटे लागा लोग छे एर वरिचार करीने वथा दुःखना स्प तथा अदू भतिकरन आविला 
उपम परीसहोने तथा वातपित्त कफना दद अथवा जुदा रोगो आवे तो मारे ऊर्मय करथानो होवाथी हं उव्यो दं माटे मारेन |९६।५९॥ 
आ पूर्वं करेखां पापने भोगभ्वा जोईए. आवो व्रिचार करीने दुःख सहे, 
कारण कै मे जे शररीरने त्याग्यु ठे, एनेन उपद्रव करे, पण जे धर्मं आचरणने करब के, तेने वाधा कगाडे तेम नथ, 
भरे तेवु विचारीने सदे. (१८) इङ्गित मरण कहं हवे पादपोपगमन जणसण के ठे, ते जोडाजोड केर दोवाथी आ विशेषणवडे 
परणनो विपि वताव्यो छे, आ आयत तर छे ते वतावे 2. मयौदानी विधिमां आ उपसर्ग ॐ, ते संपूरणं यत थतां आयत भन्द्‌ ठ. 


¢| अने उपरना वे अणक्षण करतां बधार आयत छे, मारे आयन तर छे. 


. अथवा उपरना बन्ने अणसणथी अतिशथ आत्त छे. माटे आत्ततर ॐ अर्थात्‌ यतथो अध्यवसायवामा छे, भयम के वे 
अणसतण करतां पादपोपगमन वधारे दतर 2 पां पण इङ्ित मरणमा का छुनव मन संखेखना षिगेरे बधु जाणबु, ५ 
भ्र--जो आ आयततरछेतो शुं करवु ! उ०--करे ठे, जे भिष्वक आ कदेरी वरिधिएन पादणेपगमन विधिने पाके तथा ६ 
शरीरना बधा व्यापार छोडवाथी काया तपे अथवा मू पामे जया मरण सद आये, अथवा लोदी मांस शियाठीया गीष ||# 
कीडीओ विगेरेथी खवायः, पीवाय, तो पण भहा सलना कारणे पोते नाणे के आ इच्छित मोट फ अन्यु छे तेथी ते स्नानथी | 


दन्यथौ, अने भावथी ते शुभ अध्यवसायथी चायमान न याय, न दीना स्थाने जाय, (१९) वी आ अतःकरणमां उतप् थवाथी 
मक्त भरण विधि ॐ. अने ते सोथी श्रेष्ठ दोवाथी पादप उपगमन रुप मरणनो धर [विशेष्‌] विधि छे. उत्तम पणाना कारणा त 
बताये छे, [सूजमां चरी ठे, तेनो पांचमीमां अथै दए तो पूरं स्थानथी एटरे भक्त परि्ग तथा ईगित मरणना रथी आ गरकरपथी || सनम्‌ 
रद ठे; मारे पूष स्थान प्र्रह ठे, अर्थात्‌ भग्रदिततर छे, ते ममाणे जे इ्ित मरणमा कायने इलाववानी छट हती ते पण अदीया 
नथी. क्षार मूढ नमीनमां होय, ते पोते वन्तं के ठेदात स्थानथी खत नथी, तेम पोते साधु श्चाड माफफ चेश क्रिया रहिप 
दुःखमां आविको होय तो पण चिखाती पुत्र माफर स्थानथौ खसतो नथी. पण तांन स्थिर रहै छ ते वताते छे. अचिर स्थानते | 
पोताना संयारानी जग्या भथमथी जोदूने कदी षिधिए तेमां ररे. आ पाद्परपगमनना अधिक्ारथौ विहरणनो अर्थं बिहार न छेतां 
पोते विधिएपाटण करे एम नाणघु, पण स्थानथी न खसे तेज बतावे छे, वधा गाना निरोधमां पण स्थिर रहे पण खसे नरी. | 
भभव) कोण छ १ उ०--माहण साधु छे, ते वेगो होय उभो दोय तो पण शरीरनी खवर रारूया विना जेषी सते पोत | 
भथम कायने स्थापि दोयं तेमज अचेतन माफक़ रहे हाठे नहीं (२०) आन वातने बीजी रीते कहे छे. | 
अचित्तं तु लमासज, ठावण्‌ तत्थ अप्पगं ॥ वोतिरे सवसो कायं, न मे देहे परीसहा ॥२९॥ | 
जावजीवं परीसहा, उवसम्गा इति सङ्खया ॥ संवुडे देहमेयाप, इय वन्नेऽहियासए ॥२२॥ | ॥ । 
भेउरेखु न ॒रजिल्ना, कामेसु बहुतरे पुति ॥ इच्छा लोभं न सेवि, धुवचन्नं सपेहिया ॥२३॥. ` % 
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॥८००। | ॥८००॥ 
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। 
८ सासपरहिं निमन्तिना, दि्वमायं न सदहे ॥ तं पडिबुञचं माहणे, सवं नूमं विहूणिया ॥२९॥ | 
चित्त जेमां न होय ते अचेतन (जीव रहित) ॐ अने तेवी सथारानी जग्या अथवा पारदं बिगेरे मे बीन तेना उपर समथ | 
आचा० | पुरुष बेसे अथवा कोई 'छाकंडाउपर त्यां आत्माने स्थापन करे अने चार भकारनो आहार्‌ लयागीने मे पूत माफङ़, निदपकेय रहै | 
मथम' शुर पासे आलोचना विगर क्रिया करीने आत्माथी देहने दूर करे ` (मोद छोड) ते समये जो कोई प्रीसद उपसग आदे | 
॥८०१॥ [0 | तो भावना भावे के जा मारी देह हवै नथी कारणके म तेने त्यागी छे तो परिसह मने केषी रीते छागे १ अथवर मारा शरीरमां | 
परीसहो नथी, कारणक सारी रीते सरेवाथी ते संन्धी पीडाना उदयनो जमाव ठे, एवी परीसदोने कम शुने नीवा माफ | 
अपरीसदोन माने (दघ्न जीतवाथी आनद माने तेम परीसदोने जीते) (२१) | 
भ०-ते कथां सुधी सदेवा १ आवी शंका दूर करवा कदे 2. आसी जींदगी सुधी परीसह अने उपसग सदेवा एम जाणीने | 
तेने चदन करे अवा मने आसी जींदमी धी परिह उपसग नथी एम नाणीने सहे अथवा ज्यां घी नीरत चे या सधी | 
* परिह उपसरमनी पीडा थाय ठ. तो थोडा आंखना पलकारा सुधी आ अवस्थामां हं रेट डं वाने तो आ अस्प मात्र ठेएमना- 
णीने कायाने बरोबर संबरीने शरीर त्याग भाट उटेलो चं एम मानीने ते नि उचित विधानने नाणनारो काथराने पीडा करनारां 


जे जे कष्ट आवे ते बरोवर सरे, (२२) 
` आवा साधने भोहने [आश्रयं पामीने]-कोई राजा विभेरे भोगोनी निर्म्रणा करे ते बतावे छे, एट्टे जे भेदावाना खमा 








८ ०१॥ 





ववा छे ते भिदुर शब्द विरे पांच काम ुणो छे. तेमां राग न करे (नि तेनाथी न चाय) अथवा बीजी प्रतिमां “कमे 
व) , = च" + प्त 


"व 


बहुटेवि” पाठ छे, एरले इच्छा मदनस्प जे काम छे, ते घणा पमाणमां हो तेमां न खल्चाय अथौत्‌ ते राजा पोतानी कन्या 
आचा दान वौगेरे आप्वा छोभावे. तो पण तेमां दर न थाय तथा इछा रुप रोम ते इच्छ लोभ छे ते शनी आ अणसणै फल आवता | 
| भवमा मने चक्रवर्तीति पद्‌ अथवा इनद्रनी पदवी बिगेरे मलो. तेवा अभिलाष नियाणु पोते निभेरानी अपेक्षा राखने सेवे नरी 
।॥८०२॥ || ( नियाणुं न करे, ) जेम देवतानी रिद्धि समान सनल्मार चक्रवर्तीनी रिद्धि देखीने ब्रह्मदत्ते पूवं भवमां नियाणं कथ तेम पोते 
| न करे ते प्रमाणे आगममां कटु छे, | 
1 आ लोकनी आसा मारे तप न करे (१) तथा परलोकनी आक्घंसा मारे न करे (२) तथा जीवितनी आक्षा न करे. (२) 
| मरणनी आरशेसा (2) काम भोगनी आशंसा (५) मारे सरेखना तप न करे, मरिगेरे छे, 
€ घणं--सेयम अथवा मोक्ष ते दुःखे करीने जणाय छे. अथवा पाठांतरमां धुधवत् पाठ ठे तेनो अर्थं आ ठ ऊ अव्यभिचारी 
? | ते श्रव छे ते धव वणं [सेयम] ने अथवा शाखती यरकीसिने विचारीने काम इच्छा खोभने द्र करे, [२३] 
वकी आखी नीदगी सुधी क्षय न थवाथौ शाश्वत छे अथत्रा प्रतिदिन दान देवाथी शारयत अर्थ छे, तेवा सारा विभभवडे 
| कोई रचये तो शुरु शिष्यने समजावे ठे के तारे तेमां ललचाद नहीं पण विचारवुं के आ धन शरीर मारे ठेवाय पण ते नाश- 
वत छे, मारे धन नकम छे, ॥ 
तेज प्रमाणे कोईपण रते देवतानी मायाथी न ङ्चाय ते कटे छे, जो को देवता परीक्षा करवा अथवा श्ुपणाथी अथवा 
भक्तिथी अथवा कौतक विगेरेथी जुदी जद रिद्धिओ वतावी ुलचावे तो पण आ देव माया छे एम तुं जाण अने खख्चानां नरी. 
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कारण केजोषए माया न दोय तो आ पुरुष एकदम कंथ भवि अने आण्डं वं दभ द्र्य आवा कषेनमां कारां के भावमा 

कोण, आपे १ आ भमाणे देव मायाने तुं नाणी छे अथवा कोई देवी दिव्यरुप धारण करीने रलचावे तो पण पोते न छलचाय, 

तेष त सभाः हे साधु! तं आ वधी मायाने अथवा कर्मं बन्धने जाणीने देव वीगेरेनी कपट नाठने समजीने ररचातो नही" (२४) 

सदेहं अमुच्छिए, आउकाङस्स पारण ॥ तितिक्लं परमं नचा, विमोहन्नयरं हियं ॥२५॥ 

| तिचेमि विमोक्षाध्ययनमष्टमं समास्‌ । उश ॥ <८-८ ॥ 

| वधा अर्थौ, इद्धियोना विषयो पांच भकारना छे. ते काम युण छे अथवा तेने प्न करावनारं द्रव्य समूद ठे, तेमां तै मुखी न 

| पामतो एटखे भप करावनार द्र्य समूह ॐ तेमां पोते मू न पामतो आयु पोच सां भ पोते स्थर रदे. अने तेनो एल 
क्यं थाय त्यां खधी रहे ते पारग छे टले उपर बतावेली बिधिए पादपडपगमन अणसणमां रहने चदता शुभ भाव वडे पोताना 

आयुना काठनो पार पहोचनारो थाय, आ मरमाणे पादपडपगमननी विधि बताचीने समाप्न करवा भक्त परिज्ञा विभेरे णे मरणोना 
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॥८०३॥ 
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काठके पुरषनी अवस्थाने वीचारीने योग्यता प्रमाणे करे ते छटा वे पदमा वताय छे, परीसह उपस्शथी जे दुःख आवे ते वधु 
सारी रते सहन करवु, ते रणे मरणमां शुख्य ठे ते विचारीने मोद रहितनां जे मरणे भक्त परिज्ञा ईगित भरण पाद्पडपगमन 
3. ते जणेमां काठ क्षत्र विगेरेने आश्रयी उत्तम भावे ते करवाथी वधामां समान फल छ, मादे अभिगत अथ मलवाथी हित ऊ, 


मारे यथाशक्ति णमा कोई पण पोतानी शक्ति मरमाणे ते अवसरे करब. [दार तेबु संघयण न होवाथी पेय न रदे तेम अगयुष्यनो 


।# 


सूत्रम्‌ 
॥८०३॥ 


म फोन वतावनार्‌ ज्ञानी साधुना अभावे तवं अणसण धतु नथी पण य॒थाराक्ति सागगिकि एक वे उपवासं अथवा कलाक वे कला- | 
आचा० ¢ रु अगस वयाकच, करनार माद्‌ साधनी स्थिरता जोई करामि छे. अने तेमां निर्ग भावनी मधानता होबाथौ पना मरण | 
नेबोज लाभ छे.] आ भपाणे सुधर्माखामिए कह नय विचार विगेरे तेमां योडुं आवी गयु छे, आठमा अथ्ययननो आटमो उदो 


सूत्रम्‌ 
॥८०४॥ समाप्त थयो. अने अध्ययन परण समाप्त ययु [टीकाना शोक १०२०] आदु अध्ययन समाप्त, 


८०४६ 














उपधान श्चुत नामनु नवसु अध्ययन, 
रशं अध्ययन कटय, हवे नवे कहे छे, तेनो आ ममाणे संबन्ध छे, के पूवे आठ अध्ययनोमां जे आचारनो विषय कयो | 
हतो, तेवो श्री वीर वद्धमानखामिषए पोते पाठेलो छे, तेथी ते नवमां अध्ययनमां कहे ॐ, तेनो आटमा साथे आ प्रमाणे संबन्ध 
| छे, के तेमां अभ्युदत मरण तण भकारं वतान्यु, तेवा कोई पण अणसणमां ररेलो साधु आठमा अध्ययनमां बतावेल बिधिए अति 
घोर परीसह उपसग सदन करी अने सन्मा्थनो अवतार प्रकट करी चार घाति कर्मनो नाश करीने अनेनङगान विगर अतिशयोषा् 
प्रमेय भहाविषयों ख तथा पर भकाशक एव केवगन्ञान मेव्वनार श्री महा्ीर भने समोसरणमां वेरेखा अने सोना रिति 
मारे ददाना करे छे तेमने पोते ध्यानमां ध्यावे, एला पाटे आ अध्ययन कदे ठे, आवा संबन्धे आवा आ अध्ययनना चार 
अनुयोगदार पहेवा, तेमां उपक्रमदारमां अर्थाधिकार बे भकारे छे, अध्ययन अ्थाधिकार तथा उंदेशा्थं अधिकार तेमां अध्ययननो 
अथौधिकार ईंकाणमां पेखा अध्ययनमां केर छे, अने तेनेन सुलासावार निथुक्तिकार कदे ठे- . 
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जे समये जे तीर्थकर -उतपञ्न याय ठ, ते पोताना तीर्यमां आचरनों विप करवाने ठेवटना अध्ययनमां पोते करेला तपत 
वर्णन करे छ, (के वीना जीोने पण तेभ करवानी रुचि याय) आ वथा ीर्धकरोनो कलय छे, अदीं तो उपधान श्रत रामचं चे 
अध्ययन [ने बरिषयतुु] छे, तेथी तेने उपधान श्रत कदे ॐ. कोने शा थाय के जेम बधा तीथकर केव ज्ञां समान छे, तेम 
तप अचुष्ठान समान छे, के ओं धतु छे १ ते शङ्का निवारण कणा .कटे ठे; । 
सव्वेसिं तबोकम्मं निरुवसम्गे तु वण्णिय जिणाणं; | नवरं तु वद्धमाणस्स, सोषसम्गं प्ुणेयव्यं; ॥२७५॥ 
तित्थयरो चउनाणी सुरमदिओ सिञ्ज्ियत्वय धुवभ्मि; । अगिगहियवलमिरिभो, तमोविदहाणंमि उज्मई ॥२७८॥ 


1 


सतम्‌ 


; नो नया तित्थयरो, सो त्या अप्पणो य तित्थम्मि । व्णेड तशोक्म्भ, -ओहाणसुय॑मि अज्क्यणे'॥२७६॥ '. ` ' 
॥८०५॥ 


करि पुण अवसेसेटिं दुक्खक्खयकारणा घुविदिएदिं । होई न उल्नमियव्वं सपचवरायमि माणुस्से १ ।॥२७९॥ 
# (णे गायानो अर्थं सरक होवाथी टीका नथी तो पण कामां क्लीए छीए) 
वधा तीयङ्करोनो तप शराख्मां उपस रहित वताव्यो छे [फाश्वनाधनो थोडो होवाथी गण्यो नथी] पणं बद्ुमानखामिनो तप 


# 
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तीर दीक्षा रीषा पी तुरत मनःपथवङ्ञान प्रकट यतां चार ज्ञानवाना भाय ढे, देवताओथी पूनाय छे, निधये मक्षमा 
जनारा छे, तोपण पोतारँ वक वीय न गोपवतां तप विधानमां उम करे, (२७८) तो बीजा समान्य-गीतार्भे साधु विभेरे ए 
(तपनो फायदो जाण्या पटी) अने मनुष्यपणां जीवन सोपक्रम (विघ्न, बाह होवाथी शचा मारे तपमां यथाशक्ति उद्यम न करबो ! 


्) 
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हवे अध्यथरननो अ्थीधिकार कतावीने उदेशानो अर्थाधिकार कहे क-- र 
आचा० % चरिया १ सिज्ञा य २ परीसदाय ३, आयैकिया (ए) चिगिच्छा (४) य ॥ तवचरणेणऽदिगारो) चउपुदैसेखु नीयन्बो २८० ( त्रम्‌ 
ध्वरेणः' चराय ते चयौ, एके वद्धमानखामिना विहारने आ पेखा उदेशाां वर्णव्यो ठे, | | स 
त्रीजा उदेशामां शय्या ते वसति (रदेवानं स्थान) जेषं महाधीर वापं ठे तें वर्णन छे, ॥८०६॥ 
४ जीजा उदेश्ञामां परीसहो आवेथी नि्मरामाटे चारित्र मागैथी शष्ट न थतां साधुए तेने सहन करवा, अने तेना उपरक्षणथी 
| अलुकरूल तपरा अतिङूल वद्धैमानखामिने जे परीसहो थया ते बतवि ऊ. ! 


चोथ] उदेशामां भूखनी पीडामां विशिष्ट अभिग्रहनी मा्षिमां आहारबडे चिकिर्सा [उपाय] करे, अने तप चरणनो अधिकार 


| तो चारे उदेशामां चारे ऊ, गाथार्थ) त 

जरण पकारे निक्षेपो >, ओघनिष्पन्न, नाम, अने सूव्ाखापक तेमां ओषमां अध्ययन; नाममां उपधानश्रुत एवं वे पदँ नाम 

| छ, ते उपधान अने शरुतना यथाक्रमे निक्षेपा करवा ए न्याये उपधान निक्षेपं वर्णेन करे छे. 

। नामटवणुवदहाणं न्वे भावे य दोर्‌ नायव्वं । एमेव य सुत्तस्सवि निक्खेबो चउव्विहो दोई ॥२८१॥ 

नामस्थापना द्रव्य अने भाव एम चार प्रकारे उपथानना निक्षेपा ठ, तेज प्रमाणे श्रुता पण चारन छे, तेमां द्रव्यत अतु- 
पयुक्तं (उपयोग बिना) छे, अथवा द्रव्य मेगववा मारे ननेतरु छे. 

ष्‌ अने भावेश्रुत ते अंग उपांगमां रदे जे श्रत ॐ, तेमां उपयोग होय ते, हवे सुगमनामस्थापना छोडीने द्रव्य विगेरे उप ( 





धान वताववा कहे ड, 
अआचा० दब्बुवहाणं सयणे भावुबदाणं तवो चरित्तस्स । तम्हा उ नाणदसणतवचरणेहि इहादिगयं ॥२८२॥ सूत्रम्‌ 
समीपमां रहीने धारण कराय ते उपधान >, द्र्य संबन्धी होय ते दर्यं उपधान ऊ, ते पथारी शरिगेरेां छते छवा मां 
॥८०७॥ || माथा नीचे टेको ठेवा ओं विगेरे युकाय ॐ, ते द्रव्य उपधान ठे, ॥८०७॥ 
अने भवनु उपधान ठे भावोपधान ॐ, ते ज्ञानदश्ैन चारि अथतरा बाह्मभभ्यतरतप छे, कारण के तेनावडे चारििमां परि 
णत थयेला भाषवा्ाने उपष्टंमन [आधार] कराय छे.नेथी ते भमाणे ज्ञान ददन तप॒ अने चरणवटे अदींयां अधिकार छे, गाथां 
भ०-शा मारे चारित्रना आधार माटे तपन भाव्र उपधान कहे 2 १ उ०--कदीए छीए, 
जह खल मकं वस्थं सुज्छई उदगाईएदिं दव्वेदिं । एवं भावुवहाणेण सज्ज कम्ममदविहं ॥२८३॥ 
(यथ! उदाहरणना उपन्यास मादे ठे. जेमके आ ॐ, एम बी प्रण नाण, ख्‌ द्रा्दं वाक्यनी शोभा माटे छे.) जेम में 
बस्च मथय पाणी विगेरेथी शुद्ध कराय ठे, तेम जीवने पण भाव उपशानरप वाह्य अभ्यन्तर तपवडे आरे करम॑थी शुद्ध कराय छ, 
अने अही या कर्मकषयना। हेत मारे तपस्यानु उपधान श्रपणे ठेवाथी पर्यायो ठेवा जोईए, [तख भेद्‌ अने पयीयोचडे व्याख्या थाय 
2े.] मरे पर्यायो कदे छे. अथवा तप॒ अचुषठानवडे अवधूनन विगेरे कर्म ओं थवाना जे विशेष उपायो संभवे छ ते वतावे ठे, 
ओधूणण धृणण नासण विणासणं ्ञवण खवण सोदधिकरं । छेयण भेयण केडण, उदं धुवं च कम्पराणं ॥२८४॥ 
तेमां अवधुनन, ते अूरमैरुरणवडे कभ ग्रन्थि भेदन उपादान जाणा, अने ते तपना कोर पण भेदना सापध्येथी आ क्रिया र 


~, 6. प 


-#८ 
थाय, एटछे वाकीना अगीयार्‌ मेदमां पण आ जाणद्बु, तथा “पुनन ते भिन्न ग्रन्थिवााने अनित्तिकरणवडे सम्यक्तवमां रदेवु, २ | 
तथा (नाशन कम भरकृति्ु सत्क शङ्कमणवडे एक कृति बीजी भकृतिमां सङ्कपण यु, (विनाशनः शरेशी अवस्थां सम्पू ^ | 
णताभी कमनो अभाव करो, यापन" उपन्चमश्रणिमां कमेचुः उदयमां न आवह क्षपण ते अमल्यख्यानादि क्रममडे क्षपकमरणिमां | ने 
मोह विगेरेनो अमाव करवो, शद्धिकर-अनेताजुवन्धीना क्षयना मक्रमथी क्षायिक सम्यक्व मेव, “छेदन उत्तरोत्तर शुम अध्यव- (२१|| ।८०८॥ 
सायमां चडवाधी स्थितिनी ओछाञ्च करी, भेदनः ते वादर संपराय अवस्थामां संज्वलनना लोभना खंड सड करी नाखवा, | | 
(केडण) त्ति--चोाणीओ रसवाी अशुभ भड्ृतिने चण रसबा्ी ` विगेरे वनाववी, “दहनः ते केवरीसमुद्धात्रप ध्यान | 
अभ्रिवडे वेदनी यकम राखतुख्य वनावघुं, अने वाकोना कर्मन वशां दोरडा माफक वनाववुं, श्धावन' ते शुम अध्य्रप्ायथी | 
मिथ्या पुद्रलोनुं सम्यस्वभावे वनाव, आ वधी कर्मनी अवस्थाभो भराय उपशमश्रेणी क्षपक्रप्रेणी केवङि सषुद्घात शैठेशी अ- | 
वस्था भकट करबाथी परभूत रीते भरकट थाय ऊ, [आसा निर्म करवा कराय छे] एटा मारे भक्रमाय (आरंभय) छे, तेमां उप. | 
दमभ्रेणीमां पथमज अनेतानुबन्धीओनी उपद्यमनी करैवाय छे, अदीं असंयतसम्यगृदष्टि देशंषिरति भमत्त अभमत्तमांथी कोई पण | 
वीजा योगपां नतां आरंभक रोध ॐ, तेमां दशेन स्तक एषडे उपरमाय छे, ते कटे छे, | 

अनेताजुवन्धी चोकडी, उपरनी चरण लेश्यामां विशद्धं॑दहोवाथी साकार उपयोगवाग्ये अंतःकोटीकोदी स्थितिनी सत्तावागो 

परिवसैन थती शुभ परकृतिओनेज वांधतो परति समये अश्म भकृतिओना अन्ुभागने अनतयुणः हानीए ओदी करतो शम कृतिभोने 
अनन्त गुण द्धिए अनुभाग (रस) मां व्यवस्था करतो पल्योपमना असंख्य भाग हीन उत्तरोत्तर स्थितिवन्ध करतो करणकारथी, ) 
6) 


न ---- 


आचा? 


॥८ ०८ ॥ 
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£| पण पहेलां अन्तयुह्तमां विशुद्ध मान वनीने घरण करण करे ठ, ते भत्येक अतदहना ॐ, ते कहे छ-(१) यथा महच (२) अयू 
(३) अनिदत्िकरण छे-अथवा चोधी उप्ांतथी थाय छे. तेमां यथा शरत करणमां दरेक समये' अनत गुण दृद्धिवाी विशद्धिन 
अनुभवे छे, तेमां स्थिनि घात, रसघात, गुण भरणि, गुण सङ्कपमण आमांथी कोई पण होत नथी तेज पमाणे बीजा अपूैकरणमां 
2. तेनो परमार्थ कदे छे के तेमां अधध अपूव ्रियाने मेके 2, तेथी अपू करण ठे. तेभां थम समयेन स्थिति घात रस 
£| घात गुणभ्रेणि गुण सङ्कमण अने अन्य स्थिति बन्ध ए पांच पण अधिकार साये पूर्वै न होता, अने हवे छे, तेथी अपूव करणं छे, 
ते भमाणे अनिटटत्तिकरणमां अन्य अन्यने परिणामो उटंयता नथी. मारे ते अनित्ति करण छे, एनो सार आ छे के पेठ सभये 
जे जीवोए आकरण फरस्यो ते बधामां तुर्य परिणाम छे. ए पमाणे वीजा समयोमां पण नाणु, अदींया पण पूर्वं बतवला स्थितिषात 
विगेरे पचि पण अधिकार सौये वतै 2. तेथीज आ चरण करणवडे उपर वतावेखां क्रमवडे अनेतानुधथीना कषायोने उपशभावि छे, 
उपशम वर्णन.--जेम धृक पाणीथी छांटीने छाकडाना थाव्बटे बो करतां चोटी जघाथी वायु तरिगरेथी उडावा छतां 
ते भू उडती नथी, तेम कर्म पृ पण विशुद्धि मावरुप पाणीवटे ,रभिजाी अनिति करण याव्मवडे हणतां कर्मरन शति थवाथी 
उदय उदीरण सङ्कम निधत् मिफाचनारूप करणोने अयोग्य थाय छे, (चचीकणो कमे वेध न थाय) तेमां पण भथम समये कमद्लिक 
योडु' उपरांत थाय. अने बीना तीजा विगेरे समयमां असेख्येय गुण दृद्धिए उपश्चमता अंतहसमां वधु शांत थाय छे, आ प्रमाणे 
एक मतवरे अनन्तानुवन्धीनो उपशम धताग्यो, 

मीना आवार्योनो मतमेद.--नेताटुबन्धीनी विसंयोजना चत्तावे छे, तेमां ्ायोपकमिक सम्पगूदषटि नीवो तरार गुतिगां रदेला 


आचषा? 


॥८०९॥ 
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छे, तेमां पण अरनताजुबन्धीना प्रिसंयोन्नो 3, तेमां ना 
© 
0 ए वधा पण यथा संभव बिश्लो 
तेमां एण अनेतानुवन्धीनी स्थितिने अपवर्तन करतो पल्योपमना असंख्येय भाग मात्र बनावे ॐ, अने परयोपमना असंख्येय भाग 
€| जेटली मोह भकृतिओ जे बन्धाय छे, तेने भति समये सङ्कमावे ॐ, तेमां पण प्रथम समये सोक अने ल्यार परछीना सपयोमां असं- 
| ख्येय गुण सङ्कमावे छे.ए भमाणे छेषा समयमां वधासङ्कमवडे आवछिका जेष्काने छोदी वादीनी स सङ्कमावे ॐ.अने पछी आ- 
वलिकामां रहै पण स्तवक सङ्कमबडे वेदांत बीजी भकृतिभोमां सङ्कमाबे छे, पमाणे अनेतायुबन्धी कषायो पिसयोजित याये, 
दशन भिकनी उपत्रमना.--तेमां मिथ्यानो उपएकमक मिथ्यादषटि ठे, अथवा वेदक सम्यण्टष्टि छे पण॒ सम्यक्व कै सम्यम्‌ 
मिथ्याल्लनो वेदक तेज उपशमक छे, 


॥८१०॥ 


1 


तेमां भिभ्यालनो उपशम करतो तेनु अंतर करीने भयम स्थितिने विपाकथडे भोगवीने मिथ्याचनो उपरम करतो, उपशा 
मिथ्याली वने छे. अने उपशम सम्यग थाय छे. इवे वेद्क सम्ययूटष्टि जीर उपराम प्रेणीने खीकारतो अनंतालुवन्धीने बीं 
योजीने संयममां रदेखो आ विधिए दशनग्रिकने उपशमे ठे तेमां यथा मत्त विभेरे पेखा बतावे चण करणोने करीने अतर. 
करण करतो वेदक सम्यत्तवनी पेली स्थितिने अतयहूचैनी वनावे छे, अने वाशीनी आवटिका मात बनाये छे, तयार पटी थोडी 
ओी एवी सहतं माघ्रनी स्थिति खड खंड करीन वध्यमान भकृतिओने स्थितिधन्ध मातन काटे ते कर्मना दछ्ियाने सम्थ्वनी 


५ 


४ 


नस्य 


रक अने दै अरित सम्पग्टिभो छे) तथा तिच अ्रिरत देशविरत ॐ. 
मयुष्यो अविरत देश विरत पमत्त अभमत्त छे, 
धि विवेक वडे परिणत थयेखा अनतातुकन्धीनी विसंयोनना मारे पूं कटे करण जण करे छे, 


44 


सूत्रम्‌ _ 
॥८१०॥ ` 
~ ५ 


| पथम स्थितिमां षेय करतो आ भक्रियावदे सम्यतयना बन्धना अभावथी अतर क्रियमाण करे यायं 8, मिध्याव सम्यक्‌ मिः | 
आचा० [४ थ्या पथम स्थिति दखिकने आवछिकाना परिमाण माज सम्यक्तसनी मम स्थितिमां सिक सङ्कमवडे सङि ठ. तेमां पण | सुत्रम्‌ 
सम्यक्त्वनी प्रथम स्थिति क्षीण यतां उपना दशनत्रिकवारो थाय 2. टयार पदी चारित्रमोहनीयने उपमावतो पूष माफक चण |+ 
॥८११॥ || करण करे छे. पमां परिशेष आ छे.यथा मरहृ् करण अमत्त युणस्थानेन थाय छे. अने बीं अधूवैकरण तो आडु श॒णस्यान ठे. (९ ॥८११॥ 
तेना थम समयेन स्थितिघातत, रसथात.ुणभ्रणि,यणसङ्कम, अूर्र्थतिवध, ए पचि अधिकार साये मवत छे, तेमां अपू्करणना 
सरूयेय भाग जतां विद्रा मरचलाना वंधनो व्यवच्छेद थाय छे. तेमां पण घणां हजार स्थितिना केडको गये छते छा समयमां 
बीजा भवनी नाम कृतिनी चस भकरतिना वेधनो व्यवच्छेद करे ते आ प्रमाणे छे. | 

(१) देवगति (२) अनुपूर्वीं (३) पचेद्िय जाति, (४) चे्रिय (५) आहारक शरीर अने ते (६-७) बन्नेना अगोपांग, 
(८) तेजस (९) कार्मण शरीर (१०) समचतुरस् संस्थान (११ थी १४) वरणं मेभ रस सपद (१५) भगुरुटघु (१६) उपयात 
(१७) पराथात (१८) उच्छवास (१९) भशस्तविदहायोगति (२०) जस (२१) बादर (२२) पर्याप्न (२३) मत्येक (२४) स्थिर ¢ 
(२५) शुभ (रघ) सभग (२७) सुखर (२८) आदेय (२९) निर्माण (३०) तीयेङकरनाम तेथी अपूर्व करणना रषा समयमां 
हास्य रति भय जुण॒प्ताना वधनो व्यवच्छेद्‌ याय ठे. अने दास्यादि पटकना उद्यनो व्यवच्छेदं थाय ठे. वधा कर्मनो अभरशस्तनो 
उपशम निद्धत निकाचना करवा व्यवच्छेद याय छे, (दीकाना काउसमां टस्युं ठे के देशना उपयमन व्यबच्छेद्‌ थाय छे) तेथी 
ए भामे असंयत सम्यनदष्टि विगेरेथी अपरकरणना अत सुधी सात कर्मौनो उपंत मेवाय छ. लया पदी अनिषटततिकरण छे, 
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¢ अने ते नवमो गुण ( युणस्थान ) तेमां रदेखो एकवीस मोह भृतिनो अंतर करीने नपसक वेदने उपरमाये 9, ल्यारटी दी | 


आचा० ‰ वेद्‌ पटी हास्यादि पटक पी पुरुष वेदना बन्ध उदयनो व्यवच्छेद थाप ॐ, लार्‌ पठी वे आवछिकामां एक समय ओ3 | | सूतम्‌ 


५ 


वेदनो उपरम धाय छे. तयार पटी वे क्रोधनो अने पदी संञ्वख्न क्रोधनो, पी एन पमाणे मान्रिक अने मायान्निकनो उपशम | 
करे छे, लार्‌ पटी संज्वन छोभना प्म खंडो बनावे छ, अने ते करणना काना चरम समयमां बचला वे छोभने उपशमापे |२|॥८१२॥ 
ठे; आ भ्रमाणे अनिटत्तिकरणना अतमां सतावीस मकृति उपरति थाय छे, लयार पी सूष्ष्म खंठोने अनुभवतो सृक्ष्पसंपरायवागो | 
थाय छे. (दशमं युणस्थान फरसे छे.) तेना अंतमां ज्ञान अतराय दश्चक दशनावर्णं चतुष्क यश्रकीसिं अने उंच गोत्र एम सोत | 
भङृतिना बन्धनो व्यक्च्छेद थाय छे, ए प्रमाणे मोहनीय कर्मनी २८ भ्रति संज्यलन लोभ उपद्ममावतां उपशा वीतराग याय | 
ठे, (अगीयार्यं यणस्थान फरसे ठे.) | | 

अने ते जयन्यथौ एक समय अने ते उरछृषटथी अंत छे, अने ते शुणस्थानेथी पडा कारण कातो मनुष्य भव समाप | 
थाय अथवा काठ क्षय थाय, अने ते जेम चडेखो ठे अने वधादि व्यवच्छेद करे छे, तेज भमाणे पो पडता कर्म वैध वापे छे, 
अने तेभांथी कोई पडतां मिथ्या नामना परेखा एणस्थाने प्रण जाय ङे, अने जे भवक्षयथी पडे छे, तेने पहेला समयभांज 
बधा करणो प्रवत्तं छे, कोई तो एक भवमां पण वे वार उपशमभ्रेणि करे छे. 

क्षपकभ्रणिलु वर्णन, + - 
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॥८१२॥ 


॥ 


195 च ॐ 


प 46 


चा? 


॥८१३॥ 


च 


यवय 


व ~ 


खपावे 2, ए भमाणे सम्यग्‌ मिथ्यालने पण खपाबे पण विरेष एवं ठ ङ तेमां बाकी देखने सम्यततवमां नांखे ठ एन पमाणे | | 
सम्यने खपाते ॐ, अने तेना रेषा समयमां वेदक (स्षयडपशम) सम्यम्‌ दृष्टि याय ठे त्यार पी क्षायिक सम्यग्‌ दष्ट याय ठे. | 
आ सात करम भकृतिभो असंयत सम्यग्‌ दृष्टिथी रडूने अमत्त गुणस्थान धो खपावे छे अने आ सम्यक्त पाम्या पदेलां जो | | 
आयु बन्धाय होय तो भ्रेणिक राजा माफक तयान स्क छे. पण जेणे आयु वाध्यु नथी अने क्षायिक, समक्ति मेकन्यु ॐ, तेवो | 
कषाय अष्टकने खपाववा करणनरय पूमैक आरंभे छे. त्यां यया भरृत्त करण अपरमत्तनेन होय छे अप करणमां तो स्थितिघात | 
विगेरे पूषनी माफक निद्राद्धिक अने : देवगति तिगेरे बीस तथा दास्यादि चतुष्कनो यथाक्रम वेध व्यवच्छेद उपशमश्रेणिना क्रम | 
माफक कहेवो अने अनिदत्तिकरणमां पो थीणद्धि जरिक्‌ नरक तिर्यैच गति तेन अनुपूर्वं एेद्रिय आदि चार नाति आतप उयोत | 
स्थावर सषष्म साधारण ए सोक भदतिनो क्षय याय ठ. पछी आढ कषायनो क्षय थाय छे, 

दीजा आचार्यने मते प्रथम्‌ कषाय अष्टकने पावे छे. त्यारपदी उपर कदेटी सोक भृति खपावे छे, त्यार पछी नपुसक्र 1 
वेदं त्यार पी दास्यादि षटक परी एर वेद वेदं पछी खी वेद खपावे 2. पी अनुक्रम क्रोधौ माया सुधी चण संज्वलन कायने 
खाये ठे. अने संज्वलन रोभना संड खड करी तेमांना बाद्र लंडोने खपाबतो अनिति वादर श॒णस्थानवाब्ो हय ठे. अने 
ष्म खंडोने खपावतो सुक्ष्म संपराय्‌ होय छे. तेना अतमां ज्ञानावरणीनी दशीनादरणीनी अतरायनी तथा यद्चकीर्िं उच गोत्र मरी 


विसंयोने छे. ( दुर करे छ. १ पथी करण जण पूर्कज मिथ्या्ने जने तेमां वाकी रेक मागने सम्यग्‌ मिथ्यालमां नासतो | | 
।८१३॥ 
| सोढ भङृतिनो वेष व्यवच्छेद करे ड, परी क्षीण मोही बनीने अतशतं रदीने तेना अन्तमां ठेवा समृयना पदेलामां बे निदाने 


आचा 
॥८१५४॥ 


: 
¢ 
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( 
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खपाये ऊे.अन्त पमयमां ज्ञान आवरण अने अंतरायं पंचक त॑था देन 
केचढी (स्मजञ) बने ठे, अने ते फक्त एकम सातापेदनीय कर्मने सयोगी युणस्थान सुधी बांधे ॐ, आ शणस्थाने जघन्यथी स्तम्‌ 
केवढी अतह अने उर्ृष्टथी पूर्वं कोटीमां थोडं ओं आयु खध दोय 2. त्यार पी आ केवली भगवानने माम पटे के (||| ८१॥ 
अतह आयु वाशी डे, अने वेदनीय कर्मं घणु धारे ठे तो वन्नेनीःस्थिति सरली करवा केबी सथुदूधात अनुक्रम करे छे. - 
केवठी सञ्ुद्धातसुं वर्णन. 

जओोदारिक कायना योगवाशो आ रोकना अत सुधी उचे नीचे पचि त्या सुधी करीरना परीणाह (अव-गाहनाना) प्रमाणनो 
मयम समयमां दंड आकर बनावे ठे, वीजा समयमां तीं दिश्चामां लोकांत पुरवा माटे कपाट (कमा) भाफक ओदारिक कार्मेण 
शरीरना योगमा रहीने वनाव ॐ, जीजा समयमां खुणाओ पुरवा मरार काण शरीर योगां रहीने मन्यान (यणी) माफक वनावे 
3. अनेते समप्रेणि पीश्रेणि ठेवाथी रोकनो घणो भाग प्राये पुराय 3. अने चोथा संथयमां कामण योगवडेन संथानना 
चमा रहेका आता पुरवा माटे निष्डुटवडे पुरे छे तेन भ्रमागे उल्टा क्रमे वीना चार समयमां ते व्यापारने संकेल्त ते ते यो- 
गवादो थाय ठ, फक्त छटा समयमां मंयाननो उपसंहार करता ओदारिकि मिश्रयोगी थाय छे, ते भरमाणे केवकं भगवान सञु- 
दूघातने सेदरीने पछी फलक बिगेरे पोते ले गस्य पासे लीं होय ते पां सोपीने योगनो निरोधं करे छे. 

योग निगेधमु वर्णन्‌ ग 
भयम वाद्‌ मन योगने रोके ठे. पडी वचन योगने अने कायं योगं जे बादर होय तेने रोके छे पछी एन करम च्म मनो- | 
) 


॥ 


प 


न्‌ 


आचां० 


॥८१५॥ अने तेमां आरुढ येको अयोगी कवी भावने पामेछो अनततं जघन्य उषी रदे 2, तमां जे जे कर्ैनो उदय अविर 


नथी ते ते कर्मानि स्थितिना क्षयवडे खपावतो अने वेदाति भकृतिने वीजो भकृतिमां स करमावतो खपावतो ऊेवटना पेखा समयमां 
आवे छे, ते वखते देवगति साथेनी करम परकृतिओ खपावे छे, ६ 
देवगति अनुपूर्वीं तरक्रिय आहारक शरीर बन्नेनां अगोपांग अने बन्धन अने सङ्कात तथा बीजी भरतिभओ खपावे छ ओदा- 
सकि तेजस काप्रण ए चरण शरीर तेनां बन्धन अने सह्ातन छ सस्थान छ सह्रयण ओदारिके शरीरना अंगोांग बण गंध रस | 
फरस मनुष्य अनुपूर्वीं अगुरु रघु उपयात परायत उच्छवास मशस्त अप्रशस्त विदायोगति तथा अपयेत्नि मत्येक स्थिर अस्थिर धम | 
अशम सुभग दुर्भेग चुखर दुःखर अनादेय, अयदयकीतिं निभण नीचगो कोड प्ण एक वेदनीय कम खपावे छे, 
अने छेषा समयमां तो १ मनुष्य गति २ पचेन्दरिय जाति ३ रस ४ बादर ५ परया ६ भग ७ आदेय ८ मक्षः कीर्ति ९ 
तिर्थकर नाम १० कोड एक वेदनीय क्म ११ आयु १२ उच गोत्र ए वार परकृतिम तीर्थकर खपावे छे, अने कोई आचा- 
मते अनुपूर्वीं सदित तेर भकृतिभो खपाबे ॐ, अने तीर्थकर न दोय, ते भथम वतवेही वार अथवा अग्वार खून ठे, 
पं क क्षय क्या पदी तुरतज अस्प गतिए एकांतिक अत्यैतिक अनावाध लक्षणवामा सुखने अजुभवतो सिद्ध स्थान जे लो- 
1 अग्र मागे रे, त्यां परचे-खे, 


स 


> 
2 


योग रोके ॐ, पी शष्पं बचनयोग रोके 2. ल्यार पी च्म काय योगने रोकतो अतिपाति नामना शुहध्योनना चीना 
भेदने आरोहे छे अने सक्षम क्रियाने रोकतो विशेषे करीने क्रिया रोकीने अनिषटत्ति नामना थृङ्कध्यानना चोथा पायाने आरोहे ठ. || सूत्रम्‌ 
1८ १५॥ 


प 
2 9 
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॥ क 


र ९) 
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हवे उपसंहार करता तीर्थङ्करना भा सेवनथी बीजा जीवोने प्ररोचनता थाय, ते वताववा कटे छे, 
एवं तु समणुचिन्नं, वीरदरेणं सदाणु भावेण । ज अणुचरित्ति धारा, सीरमचर जन्ति निच्ाणे ॥२८४॥ 
आ प्रमाणे केली विधिषए ज्ञानादि भाव उपधान अथवा तपने वीरद्धमान खामिए खयं आद्यां ॐ, तो वीना पण मोक्षा- 
भिरषीए आदरषो, ( गाथाथं ) 


आचार सूत्रम्‌ 
| (1८१ 


॥८१६॥ ॥ 


6 


ब्रह्मचये अध्ययननी नियुक्ति समापन थर्‌, 
दवे सूत्रातुगममां सत्र उचारवु ते कटे ठ- ॥ 
अहासुयं वहइस्सामि, जहा से समणे भगवं उट्वाए्‌ ॥ संखाए तंसि दिमंते, अह्णो पडए रीइरथा ॥१॥ 
आर्य सुषर्मास्वामीने पवाथी जंबूरवामीने पोते कहे ठे, यथाश्चत अथवा यथा सूत्र ह कदी, ते आ पमाणे-- 
ते श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी उथ्यत विहार स्वीकारीने सर्वं अलंकार (भूषण) त्यागने पांच सटी छोच करीन ईर आपेला 
एक देवदृष्य वस धारण करी सामायिकनी मलिज्ञा उचचरीने मनपयवज्ञान उत्पन्न थएला आढ भकार्ना कमं क्षय क्रवा मरे 
अने तीर्थं भवक्ताववा माटे उधत विदारवाव्मा बनीने तत्ने जाणीने ते देमेत स्तुमां मागशर (गुजराती कारतक) मासमां बद १०ना ( 


८ 
) 


र रर ५-५-८६ 


ह 


ठ 


रोज भाचीनगामिनी छाया (आथमतो घूर) थतां दीक्षा खदने विहार कर्ये. अने दंड ग्रामथी वे घडी दीस वाको रहे कर्मार गामे 
आव्या अने त्यां भगवान आव्या परछी अनेक भरकारना अभिग्रह धारणं करीने घोर परीसदं सहन करता मदासतपणे मलेच्छोने ( 
यण दति पमाडता वार वर्षथी कांड्क अधिक छशचस्थपणे मौनव्रत ई तप आदयो अदीयां भगवाने सामायक उचयु त्वारपटी इर ¢ 
) 
4५ 


दथ 


| भगवान उपर देवदृष्य वस्र खभे युकं तेथी भगवाने पण निःसंग अभिभायवडेज धर्मोपकरण विना बीजा युयुश्चओथी पण धमं 
यवो अशक्य छे, ए कारणनी अपेक्षाए मध्यस्थ इत्तिए तेज भमाणे धारण करु, पण तेना उपभोगनी इच्छा नथी, एम जाणदुं 
ते बताववा कहे ठे, 


णो चेविमेण वबत्थेण पिहिस्छामि तंसति हेमंते । से पारणए आवकहाए, एय खु अणुधम्मिय तस्स ॥२॥ | 


चत्तारि साहिए मासे, बहवे पाणजाङया आगम्म ! अभिरुजक् कायं िहरिपु, आरुस्तिया णं तस्थ हिसिसु ॥३॥ । 


संवच्छरं साहिथं मासं जं न रिक्राघि वत्थगं भगवं । अचेष तओ चाह तं बोसिन वत्थमणगारे ॥४॥ | 
भगवान विचारे छे के इरे आपेखा आ बह्लवडे आ मारा शरीर आलाने दारच नदी, अथवा दमत (श्ीयान्ग) नी ऋतां 
ते वस्वटे शरीर रक्षण करीश नहीं अथवा लन्ला पारे वस्र धारण नदीं करं. ते भगवान केवा छे ? ते बतावे छे," 
ते भगवान परतिङञाने पुरी करे छे, अथवा परपद्य अथवा ससारथी पार जाये. | 
प्र०-केरलो काठ ?ते करे. आखी नींदगी सुधी. भर०--श्रा मारे आम राखे?  . 
 उ०-ते वचर धारण करषाथी एम वतान्युं के पूरवना तीर्ङ्करोए ते पमाणे बसर धारण कु छे. (सु अत्रधारणना अर्थमां छे, 
अने ते मिन क्रम बताते के) वीना ती्ैङकरो बच धारण करव आगम पाठी तावे छे. 


1) 


ध्सेयेमिजेय अभ्या जेय पूड्पना जेय आगमेस्सा अरेता भगवन्तो जे य प्रयन्ति जे अ पव्वई- 


आचा० 


८१७) 
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सूत्रम्‌ 
॥ ८१५५ 
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भआंचा० 


पव्व्सु वा पव्वरयेति वा प्वदृस्तन्ति ष ” त्ति, 
व ते हं कहु, पू ञे अनन्ता तीर्थङ्करो थया जेभ हाट उत्पन्न याय छे, अने मगिष्यमां थश, जेमणे दीक्षा लीपी छे अने (द 


भविप्यमां ठेशे. तेओ वधाए उपयिवान्डो धर्म रिष्यो माटे वताववो एप विचारी पोते आ धर्मन मारग छे एम नाणीने एक देव 
दुष्य इन्द्र पासे दीक्षामां टीधु ॐ. वर्तमानां ठे छे अने भविष्यमां ठेशे. वली कह ठ के- 
गरियस्त्वास्सचेलस्य, धम्भैस्यान्येस्तथागतेः । रिष्यस्थ॒प्रतययाचेव, षसं दप्रे न छज्या ॥ १॥ 

वस सदित साधुना धमनु विरेषपणु दोवाथी बीजा तीर्थङकरोए पण शिष्यना विश्वास मारे व्च धारण कर्थ छे, पण छन्ना 
मटि धारण कथ नथी. तथा भगवाने दीप्ता लीधा पछी जे देता संवधी सुध पट रागे हतो (देवताए घुगेी्ं विरेपन कर्य 
हतै) तेथी तेनी सगेधीथी खेचाई आवेला भमरा विगोरे भगवानना शरीरने दुःख आपता हता ते वतावे छे, चार महीनाथी पण वधारे 
घणा प्राणीओो भमरा विगेरे शरीरमां ठंख मारता हता अने मास॒ लोहीना अर्थी वनीने करडीने आम तेम दुःख दवेता हता ( ते 
| प्रञुए समभावे सदयं, ) प~ मगवान पासे क्यां सुधी ते देव ष्य वस्र सु. 

उ० ते दद्रे आपे वख एक वरसथी कांडृक अधिक मास सुधी रघुं ट्यां धी भगवान कस्पमां रद्य, मारे लाग्धु नही, 
त्यार पी वस्ने त्यागनारा थया अथौत्‌ भगवान वस त्यागीने अचेर थया, अने ते सुवणं वाका नदीना पूरमां आवेखा कांटामां 


सत्रम्‌ 


स्सन्ति सव्व ते सोदरी धम्मो देसिअन्योततिकट्ड तित्थधम्मयाए एसाऽणुधम्मिगत्ति एगं देव॑दूसमायाप 
फ 


(+ (~ @ ०५ 


अदु पोरिस तिरियं भित्ति चक्ुमासन अन्तो सो च्चायडइ । अह चक्खुभीया संहिया ते हन्ता हन्ता 


ट 35 रीर 


आचा०.| सूत्रम्‌ 


८ १९॥ 


बहवे कंर्दिसु ॥ ५ ॥ सयणेदहिं वितिमिस्से्हिं इत्थिओ ` तत्थ से परिन्नाय । सागारियं न सेवेड य, 
से सथ प्वेसिया ञ्चा ॥ ६ ॥ जे के इमे अगारत्था सीप्तीभावरं पहाय से ज्ञा । पुदटोविं नाभिभा- 
सिसु गच्छई नाइवत्त्‌ अजु ॥ ७ ॥ णो सुकरमेयमेगेि नाभिभासे य अभिवायपणे । हयपुत्रे ` 
तत्थ दण्डि दुसियपुत्रे अप्पपुण्णेर्हिं ॥ < ॥ 
- पी पुरुष परमाण पोरसी आत्म ममाण वीथी ( मारग › जम्मा शोधता विहार करे 2, अर्थौत्‌ साधुने चाखतां तेज ध्यान छे 
के पोतानी उचाई जेटली जग्या शोभीने चाख्वु, | 
म०--केवी वीथी 3 ? उ०- तीर्‌ भिति गाडानी धंसरी भमाण मोढा आग सांकंडी अने आगन तां परोढी दोय छ 
ते भमाणे भगवान जुए ठे, भ०--केवी रीते जुए के १ उ०--भंस वरोवर ध्यान राखीने तेमां जए छे. तेवी रीत चाखनारने 
जोटने कोई वखत कोई वालक कुमार विगेरे पीडा करे ते तावे छे. ॥ 
" (अरीं चश शब्ददयैननो प्रयौय ॐ.) एटरे तेमना दर्दनथीन इरेखा एकटा थयेला घां बालक विगेरे धूनी शटी विगेरेथी 
टणी हणीने चाग्ग पाडवा लाग्या, अने बीजा बान्कोने बोकावीने कद्म-चुओ ! आ नागो मडीओ छे, तथा आ कोण छे! 
5 कर्यांथी आव्यो छे १ अने आ कोना संबन्धी 3 १ आवी रीते कोहर करयो, (५) वदी जेनामां वाय ते शयन -ते रहेवावुं स्थान 


॥८१९] 
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व ठे, तेमां कोई नि्मिं्तथी भेगा मठे प्रहस्य अथवा वीना द्ैनवान्मभोथी भमो यतां तैभने एकटा जोऽने को$ खत स्रीभो ( 
भाथना करे ठ. तेथी तेओ शम मामां शुंग समान ज्ञ परिजञावे तेमने जाणीने ्रलाख्यान प्रि्ञावडे लयागता गरथुनने सेवण (९ सूत्रम्‌ 
॥८२०॥ (| नथी, अने ज्यारे पोते एकला परण शून्य परमां होय सारे भाव युन पण सेवता नथी. आ अमा ते भगवान पोताना आत्माबदे ||| ८२०) 
५ वेराभ्य माग आत्माने दोरीने पमेध्यान अयवा गुङ्ध्यान ध्याय ठे, (६) || ` 


तेज भमाणे केटराक परमां रहेनार अगारस्थ जे शृहस्थो छे. तेओ साथे कारण पडता एकमेक थतां पण द्रव्यथौ अने भावधी | 
0. | मिश्र भाव खोडीने ते भगवान धर्मध्यान ध्याय ॐ. (तेमनी साथे कोई पण जातनी बातचीत करता नथी.) | 
। भदा मारे भगवान बोान्याथी अथवा न वोलाग्याथी वरता नथी, उ०--पोताना काथ मरेन नाय छे, तेरा | 
माटे तेओ वोावे तो पण भगवान मोक्ष पैथने अथवा पोताना ध्यानने छोडता नथी. कारण के पोते संयम अुष्ठानमां वततेता | 
होवाथी जु (सर) छ आ संव॑धमां नागा्चुनीया कहे ठे, 
पुटो व सो अपुदटो व, णो अणुन्नाई्‌ पावगं भगवं ॥ 
कोई ग्रहस्य पढे, अथवा न पण पूठे, तो पण भगवान पोते पापनी संमति आपता नथी-- ~ | 
म०--हवे कदेवाती वात वीजाओने सकर नथी ( पण दुष्कर्‌ छे ) तेथी अन्य प्राकृत पुरुषोधी पर्गय तेम नथी, छतां पण 
भगवाने का सारे ते आच ? ते वतावे छे-बोावनारा वोकावे तो पण भसन यूने वोरा नथी, अने ले नथौ बोला, तेमना 
उपर कोपता नथी. तेमन प्रतिकूल उपसग करवाथी पण भगवान तेना उप्र'विरप भाष करता नथी. ते ताये छे, भगवान ज्यारे 
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तव 


| अनाय (नगरी) देश विरे विचयौ सारे भगवानने ते अना पाषीओोए भम डे मार्या, तेन ्रपाणे केशा िगेरे सची 
त १ 1 1 मी परक्षममांणे । आधायनहगीयाईं दण्डजुद्धाई सुषटिजदधाईं ॥९॥ 
फरुसाई दुत्तितिक्खाङ अइ अच्च मु । आधा 
परुष (क) वचनोथी वीजा पापी दुःख देता, तेवा कठोर तिरस्कारने. भगवाने न गणतां जगतना व 
भगवान चारिजिमां पराक्रम बतादी सहन करता तथा ( फोईनां मेमभावना ) गायेखां गीतो अने करेा नाचोथी प 4 गोतक | 
मानता नहोता, तथा दंड युद्ध तथा शुक्षावाजीनी इस्ती थवानी सामी आध्र मानी खीटेला नेच्वारा तथां रोमरोजौ विक- 
सखरवाखा उत्सुक थता नहोता. , 
गदि मिहकहासु समयंमि नायसुए विक्लोगे अदक्खु । एयाइ से उरालाई गच्छ नायते असरणया्‌ ॥१०५ 
अवि साहिए दुवे वासे सीओदं अभुच्चा निक्लन्ते । एगत्तगणए पिहियच्चे से अहिन्नायदं सण सन्ते ॥१९॥ 
कोई पोताना सिद्धतां कदाग्रदी दोय, अथवा वे सीओ पोतानी 


आखा? सूत्रम्‌ 


1६२ ॥८२१॥ 


अनुकूक भरतिकूल परिषद उपसगे थतां उद्‌ ( अतिशय ) न सहन थाय तेवा दुःखो आवे तो पण पोते न गणतां संयमअनु- 


छाना. रहे ठे. तथा इ्ञात नामना जे क्षत्रीभो तेमना व॑शमां जे जन्मेका ठे ते इ्ञात पुत्र महावीर आ दुःखने स्मरणमां रात्रा 
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| नथी. ( पण चारि निर्मज पाठे छे. ) ४ - र 
अथवा शरणं ते घर छे, ते नथी मारे अकरण छे, अने ते संयमखेते मारे पोते यत्र करे 3, ते वतारे ठे, एमां आश्रम (| सत्रम्‌ 
रं ठे के भगवान अतिशय वर पराक्रमवाडा मदावरत पाग्वानी भतिजञारूप मेरु पर्व॑ते चेला पराक्रमं करे छे १ ते भगवान महा- (||| 
वीरे ज्यारे दीक्षा नहोदी लीषी लयारे पण निर्दोष पापक आदारथी निरशह करता हता ते सेवंधी कया कहे छे, ज्यारे भगवान 1 ^ 
महावीरना माता पिता देवलोकमां गयां त्यारे भगवान महावीरे मातानां गरभमां जरा न हालवाथी माने अतिशय दुःख थथं हतं 
अने ज्यारे पोते हाट्या स्यारेज माताने धीरन थई हती, तेथी ते समये अवधिङ्ञाने मातानो अभिप्राय जाणानार महावीरभथुए 
अभिग्रह कर्यो हतो के मारा वियोगथी माता पिता कमोते न मरो, ते देतुने ध्यानमां राखी “मारे माता पिता जीवतां सुधी दीक्षा 
न उवी. अने ते प्रमाणे अव्रीस बरसनी पोतानी उमर थतां माता पिता देषरोकमां ग्या, त्यारे अभिप्रहनी भतिक्ना पुरी थः 
एम जाणीने दीक्षा ठेवानी तैयारी करी ते समये नंदीष्न नामना मोटामाई्‌ तथा ज्ञाति वंधुभोए भने भ्रार्थना करी के हे पथ! 
श्घा उपर खार छांटवा जेबु" माता पिताना वियोगना दुःखमां तारो वियोग न करो, भगवान महावीरे आ सांभढीने अवधिङ्गाने 
नाण्यु के मारा आ दीक्षाना समयमां घणा मयुष्यो वेदा थे, अने मरी जके, एवं विषारीने तेओने कद के मारे केटलो काठ 
सेका पडे ? तेओए कहं के अमने वे वरसम शोक दूर यशे. .भयुए कहं के ठीफ़ ठे, पण आहार विगेरे छेषं ते मारी इच्छाए 
+| थे पण ते इच्छा तोडवा तमारे न आदु, तेओषएु विचायं के कोई पण रते भगवान रहो एम मानीने तेमणे हा पाडी, त्यारपटी 
| भगवान ते बचनने अनुसारे निर्दोष आहार कदने शदस्थपणामां पण साधु हत्तिए हताः प्री पोतानीं दीक्षानो अवसर नाणीने 
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आचा 


५. 


॥४६२२॥ 
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०८ न्त्स प्त्स प्र म्च्स्ष्व्स्त्प्व्य न्ट्ड न्त्र न्त्य 


। 





संसारनी असारता विदोष प्रकारे जाणीने तीर्थपवत्तेन मारे उधम करे डे, ते वतावेे, (१०) भगवान महावीर बे वरसथी कारक 
अधिक कान सुधी कालं पाणी त्यागीने पग धोां विरे क्रिया पण राञ्क जच्वडेन करता जेवी रीते पदे रत जीवदयावुं पन्यं |0| सूत्रम्‌ 
तेज भमाणे बीजां व्रतो पण पावयां, तेज पयाणे एकत भावना डे भावित अतःकरणवाछा बनीने अर्चारुप क्रोध ज्वााने जेणे 


आषा ( 
अटकावी डे, अथवा पिदित अगर एटछे शरीरने युप्र राख्युं 8, (के कोई पण जीवने पोतानी कायाथी पीडा थवा देता नथी.) ॥८२३॥ ` 


॥८२३॥ 


ते भगवान महावीर दीक्षा रीषा पी चस्य कामां सम्य्मावनायडे भावित हता, (तेमन धर्म उपर निर्म श्रद्धा हती) 

तथा इ द्वियो अने मनवडे पोते शंत हता. ( उन्मा जवा देता नोता ) एवा भगवान शदवासमां पण छेवटना बे वररमा साव 
# आरेभना त्यागी हता तो पी दीक्षा टीधा पी चारितरकाव्मां शरा माटे निःस्पृह न दोय ? ते वतावे छे, 

¢ ुढविं च आउकायं च तेऽकायं च वाडकायं च । पणगाईं बौयहरियाई तसकायं च सदसो नच्चा ॥१२॥ | 

८। पया सन्ति पडिेहे, चित्तमन्ताई से अभिन्नाय । परिषज्निय विहरित्था इय सद्काय से महा्वौरे ॥१३॥ | 

अदु धावरां य तसंत्ताए तस्ता य थावरत्ताए । अहुवा सव्रजोणिया सत्ता कम्मुणा कप्पिया पुटो बालां ॥१४॥ | 

5 आ भगवान्‌ महावीर पृथ्यीकाय अस्काय बायुकाय विगेरे जीबोने सचित्त नाणीने तेनो आरंभ त्यागीने पोते विचरे छे. | 

ते बतावे छे, पृथ्वीकाय स्ष्म अने वादर्‌ बे मेदे 2, ते स्म सर्वत्र छे, अने बादर पण कोम अने कण एम बे मेदे छे, तेमां | 

1 कोम माटी धोव् विगेरे पांच रंगनी छ. पण कटण पृथ्वी तो पृथ्वी शकरा वाका विगरेथी छंनीस भेदवाकी ढे, ते भयम र | 





¢ परिज्ञा नामना पेखा भागमां ( ›) पाने के, त्यांथौ समजबु, अपफाय पण सुक्ष्म बादर बे भेदे ठे, तेमां दकम स्वेन डे, पण | 
आचा || बद्र अभि जद्गारा विगर पाच भेदे छ, | | सूत्रम्‌ 
।८२४॥ || वायुं पण तेमन ॐ. फक्त वादर्‌ वायु काय उत्कालिक विरे पंच भेदे छे, वनस्पति पण सृष्षम वादर्‌ बे भेदे 2, सुक्ष्म 

सर्वत्र छे, अने बादर अग्र मूढ स्वथ पर्वं बीन संमू्न एम सामान्यथी छ भेदे 9. 

8 वी ते दरेक भरत्येक अने साधारण एम ये मेदे ठे, भत्येक दृक्ष ग॒च्छा वगेरे वार मेदे छ, अने साधारण तो अनेक भकारे 

९ छे, ते अनेक भेदवागो छतां वनस्पतिकाय शष्म सर्वगत दोवाथी अने अतींद्रिय दोवाथी तेने छोडीने फक्त भेदोमां वाद्रकाय 

| लीधो छे ते बताये छे. पनक ठेवाथौ वीज अंकुर भाव रदित पन विगर उरू विगेरे अनैत काय ठेवा अने वीजना ग्रहणथी अग्र 
बीन विगेरे खेवा हसि श्ब्दथी वीजा भेद ठेवा (१२) आ प्रमाणे पृथ्वी विगेरे भूतो 8, एम जाणीने तथा ते चेतनावाव्ग छे एम 
जाणीने भगवान महावीर तेमनो आरंभ छोडीने विचय पृथ्यीकाय विंगेरे जंतुना चस स्थावरपणे भेदो वताबीने हवे एमनाभां पर- 
स्पर अलुगम पण छे, ते वतावे छे. (१३) स्थावर ते पृथ्वी पाणी अग्नि वायु वनस्पति छे, . ते त्रसपणे एटखे वेह्रिय विगेरे कर्म॑ 
वदथ जाय डे, अने जस जीवो मि विगेरे पृथ्वी मिगेरेमां कर्मने लीपे जाय छे, ते भरमाणे वीजे पण कहु छे. 

५* अयण्णं भन्ते ! जीवे पूढविकादयत्ताए जाव तसकाश्यत्ताए उववण्ण एवे ९ ईैता गोमा ! अस अदुबा- 

ऽं तसुत्तो जाघ उववण्ण पुव्वे ” त्ति 

मोतमनो प०--दे भगवान ! आ जीवर पृथ्वी काय पणेथी लई चसकांयपणे पूव उत्यन्न धयेर छे? 
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॥८२९५॥ 


॥॥ 
आचा० | उ०--हा) अनेक वार॒अन॑तवार पर्वे उत्पन्न थमे ॐ, अथवा वधी ग्रोनिओ जे ज़ीवोनां मति स्थान ऊ, ते सर्वं योनिक 


|| जीव छे, अने जीवो यथी गतिमां जनारा छे, ते जीभ (मेद बुद्धिथी ) बाड ठे, अने राग द्वेषथी व्यापन यई चीकणां क्म बध 


॥८२५॥ || पोताना करें कर्मना फठ जुदी शद रते थं योनियोमां मोगबवायरे कलित '(्वर्ा करायला) ठ. कु ॐ केः-- 
णत्थि किर सो पएसो, खोए बारूगकोडिभिततोऽवि । जम्भणमरणावाहा अणेगसो जत्थ णवि पत्ता ॥ १ ॥ 
आ लोकमां बाठना अग्रमाग जेरलो भदेश मान्न पण एवो नथी)के ज्प्ां आ जीवे जन्म मरणनी बाधा अनेक वार प्राप्त करी नथी! बरी 
रगभूमिम॑सा काचिच्छुद्धा जगति विध्यते । मिचितरैः कर्म्मनेपध्येयेन स्तम नारित ॥२॥ 
तेवी शुद्ध रेगभूमि जगतां कोई विद्यमान नथीके ज्यां कर्मने पथ्य (शणगार) पटेरीने सर्वं ससो नाच्या नथी। विरे ४.१४) वी 
| भगव च एवमन्नेति सोवि हृ दप्पहं बाले; कम्मं च सव्रसो नचा, तं पडियाइक्ख पावगे भगवं ॥१५॥. 
विहं समिच मेहावि किरियमक्खायऽणेलिसतं नाणी; आयाणसोयमहइवायस्लोयं, जोगं च सरसो णच्चा ॥१६॥ 
1 भगवान महावीरे तेमन बीजी रीते जाण्ुं के उपपि सहित ते द्रन्यथी तथा भावथी उपि सहित जे कते ते कमयी टेपाय, 
पटी ते बार अङ्ग साधु दुःखोने अनुभवे ठ अथवा (हनो हेत्मां अर्थं रदए तो) सोप्थिक वाग साधु कर्मी ठेषाय ठे, तेथी बधी 
५ रीत क वाह नाणीने उपपि कम यागी दीघं, टे अदर्यी अने बहारथ ने उपभिरूप पापकमा ट ते भगवान 
& | द्यागी दधु. ( जरर हय त्यां सुधी शक्तिना अभावमां उपधि साधुए राखवी; अने पाडली पाक्तिमान थतां तयाग देवानो मागे 


त्रम्‌ 
२५॥ 


(‰ १ 


॥ 
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आचा० 


॥८२६॥ 


भेगवाने वतान्यो ) (१५) वी वे भकारषाग ते दि ञे परसि ॥ 
नाणीने संयम्‌ अवुष्ठानरूप जे कर्मं ठेद्वाने मारै 0 न ति १ ४ 
१ टता ! उ०-- ज्ञानी, (केवनन्ञान प्राप यया पी तेमणे आ क्रिया वावी.) 
भ०-व्ी तेमणे बीं शुं कटं १ उ०-जेनायडे नवां क्म छेवाय ते आदान खोट ध्यान ॐ, तथा ईद्रियोना विकार सं 
परोत छे, मादे जे आदान स्रोत छे, ठेने नाणीने तथा जीर हिसारूप तथा तेना लक्षणथी वु न 
कायाना व्यापारबषठं दुध्यौन छे ते वधे भकारे कर्मं वंधने मारे छे एम नाणीने तेमणे संयम लक्षणवाठी निदोष त्रिया वावी, बकरी 
अडंव्तियं अणाउहिं सयमननेति अकरणयाष; जरिसिप्थिओ परिन्नाया, सघ कम्मावहो उ स अदक्खु ॥१७॥ 
आदौ (हिसा) ने त्यागवाथी अर्िसा छे, ते पापथी अति करत दोवाथी निर्घोष छे, ते महावीर मुए पोतेन प्रथम अर्हिसा 
सयौकारीने बीजाओने पण दिसानी मढत्तिथी दूर राख्या, तथा जेमने स्ीभो सरूपथी तथा विषाकथी कडवां पाठ आपनारी छे, 
एव ज्ञान छे, ते परिजात भगवान ठे, तथा तेन स्ीयो सथ करम समूहो षएटले सवं पपोना उपादान भूत छे, ते पण एमणे नोय 
| ॐ? तेथीन तेओ संसारघ्रंरूप जाणनारा थया तेनो भावाथ ए ठ केः--सरीना स्वभावना आवा प्रिज्ञानथी तथा ते जाणीनि 
त्यागवाथीज भगवान परमाथदरशी थया छे मूक गुणो वण्रीने दवे उत्तर गुण प्रकट करवा करै ठः-- 
अहाकडं न से सेवे सव्रसो कम्म अदक्ु; यं किंचि पावे भगवं, तं अकृ वियड भुजित्था ॥१८॥ 


।[८२६॥ 
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आषा? फोई गृहस्थे साधुने पुरीने अथवा विना पे (छर) आधा कर्मादि भोजन विगेरे करय होय तो पोते ते ठेता नथी. ¶ 
(|. प्रणा मारे १ उ०--तेमणे नोय के, ते ठेवायौ वधी रीते आरे भकारना कर्मनो वंभ थाय ठ, हु दोषित बी पण |#| सजन 
 ॥८२७॥ ५ सेवता नथी) ते कहे छे, जे कंड पापवा्ं एटे जेनावे भविष्यमां पापु कारण धाय तेवं भगवाने न लीधु, पण विकट (पाकं || ।।८२७॥ 


| निदोप) भोजन विगेरे लधु. (१८) वकी -- ॥ 
| % णो सेव्‌ य परवत्थं, परपाएवी से न सुञ्जित्था; परिनि याण उमाणं, गच्छ संखडिं अप्तरणयाए्‌ ॥१९॥ 
। ५ मायण्णे असणपाणस्स, नाणुगिद्धे रसेषु अपटिन्न; अर्पि नो पमजिना, नोविं य कंडयषए सुणी गाय 
पोते मधान (पर) बच भोगवता नथी. तेम मती प्रासां खाता नथी, तथा पोते अपमान छोदीने आहारने मारे (जयां 
# आहार रंधाय॑ तेवी रसोडानी जग्या) संखंडीमां कोटस पण शरण ८ आछंबन ) ङीधा विना अदीन मनवाच्ा “आ मारो कस्प' छे | 
एम जाणीने परीषटो (जीतवा' मारे जाय छे, (१९) | | 
आहारनी मात्रा (माप) नाणे ठे, मारे मानरह् प्रथु छे, प्र०--क्यो आहार ? उ०--खवाय ते भात बिगेरेमँ भोजन; पीवाय | 
ते पाणी, द्राखं धोवण विगेरे-तेमां पोते रोपी नयी, तेम रस [उवीगई] मां एृस्थपणामां पण्‌ रोपी नोता! तो पटी दीक्षा |#| ' 
लीधा पीतो श कदु रस ठेवाथी एम सुचन्यु, के पोते तेवा पदाथैमां अभिग्रह न धारे के आजे सिह केसरीया लाइन | 
. [क| सावा ! पण आवी मरतिङ्ञा राखे के आजे कुल्मास अइदना बाकव्गा विगेरे खावा ; तथा आंखमां रज पडी होय, तो ते दूर करवा | 
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॥८२८॥ 


-प 


रि पण आंख मसे नहीं! तथा सण आवे तो खाकडाना खांडा, विगेरेथी पण खणे नही, (२०) बकी-- 
प्प तिरियं पेहाए. अप्पि पिओ वेहाए । अप्प बुडषऽपडिभाणी, पंयपेहि चरे जयमाणे ॥२॥ 
सिरसि अद्धपडिवन्न, तं बोसिज्न वत्थमणगारे । पारित बाहुं परकषमे, नो अवलंबियाण कंधंमि ॥२२॥ 
विहि अणुक्कन्तो माहणेण महंमया । बहुसो अपटिन्नेण भगवया एवं रियन्ति ॥२३॥ 
मि ॥ उपघानश्चुताध्ययनोहृशः ॥ १॥९॥ १॥ 
( अरप दन्द अभावना अर्थम छे. ) भगवान महावीर विदहारमां तीरछी दिशामां जोता नथी तेम वने वाजुए नोता नथी, 
मागेमां चतां कोई पूरे तो पण बोरता नथी. मोनन चाछे खे. ते वताेे के पोते रस्तामां चारतां पग नीचे जीषोने 
न थाय तेज यतना रखता हता, (२१) वी शियाकामां मागेमां खरी ठंडमां पण देदृष्य वस॒ छोड्या पछी वे बाहु छवी 
चाछे छे, पण ठंडथी पीडातां हाथने वां मा वाकी संकोचता नथी. तेम पोताना खमा उप्र पण हाथ राखीने उभा रेता 
.हवे समापन करवा कटै ठे, (२२) आ विद्ारनो विधि वताव्यो ते भगवान महाबीरस्वामी जेभो तवना जाणनारा ठे, 
कोड जातु नियाण कं नथी, तथा रे्वथ दिगेरे णुणोथी युक्त छे, तेमणे पोते आचय छे, एज प्रमाणे वीजा मोक्षाभिराषी (2 
धुओ संपूर्णं कर्म क्षय करवा पाटे आचरे के, आगु सुध्स्वामि कदे ठेः-- 
उपधानश्च॒तभध्ययननो पैरो उदेश पुरो थयो, 
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आचार परैटो कहीने जोदानोदज वीजा उदेशानी सूज गाथानी व्याख्या टीकाकार कहे उ, तेमां प्रथम संबन्ध कहे ॐ, पेखा 


उदेशामां भगवाननी चया वतावी. अने तेमां कपण शय्या (असति) मं रेवं पटे, तेथी आ बीजा उमां तुं रणन आधेः दजन 
॥८२९॥ | आ संबन्धे आवेला उशत आ पथम सृ छे. 
[6 


४ ॥८२९॥ 
् _ भोजा उदेशानी सूत्र गाधा 
चरियास्तणाई सिजाओ एगङ्याओ जाओ बंडयाओ। आइक्ख ताह सयणासणाई जा सेवित्था से महावीरे ॥ 
आवेसणस्तभापवासु पणियप्ताङासु एगया वासो । अदुवा पठियटाणेुपला रुजन एगया वाक्तो ॥२॥ 
आगन्तारे आरामागारे तह य नगरे व एगया वासो । सुसाणे सुण्णभारे वा रक्खमूठे व एगया वासो ॥३॥ 
एण्हिं सुणी सयणेहिं समणे आति पतेरसबासते । राई दिवंपि जयमाणे अपमत्ते समादिए ज्चाइ ॥४॥ 
चरिया (च्या) मां जे जे शय्या आसन शिगेरे जररनां दोय ते शय्या फक्क (पाटी) विरे सुधर्ास्वामिषए नबूस्वामिना 
एूठवाथी भगमान महावीरे जे प्रमाणे उपयोगमां हीमे छे. ते वतावेक छे. ( आ टीकाकार खे छे के तेना पदानी टौकामां 
आ गायानो अधिकार वर्णव्यो नथी, तेयु कारण ते घुगम छे के सत्रमां नथी ते सघ पुस्तकमां जणातं नथी तेथी अमे पण 
तेमनो अभिप्राय समनता नथी. ) (१) 
जंबुखवामिना भश्ननो उत्तर आपे ठे, भगवान महावीरने आरन अभिग्रह माफक मतिमा सिवाय प्राये शय्यानो अभिग्रह नथी. 
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 आविशन-ूनयश्-तथा तमा ते गाम नगर्‌ बिगेरेमां त्यांना लोकोने माटे तथा आवेखा नवा माणसोने छवा मारे भीतो 
॥८२०॥ ॥ वादं मकान वनावे छे (ुनरातमां जेने चोरो के छे) भपाणी पावानी नग्या, (जेने परव करे ॐ) ते आवेशन, समा भपा तेमां 
| भगवाने वासर कर्यो, तथा पण्यसाला (कान) तथा पडि एटठे लोहार, छतारनी ओसरीमां तथा परलालना ठगलामां अथवा मांचो 
| उपर र्टकाव्यो दोय तेना नीचे रहे, पण तेना उपर न वेसे कारण के मांचो पोक्रन दोय उ, (र) 
| वली भसङ्गे आवेखा अथवा आवीने ल्या वेसे ते सुसाफर्खा्ु के धर्मश्ञाा ते गाममां होय अथवा गाम वहार होय तथा 
‰| आराम ते घर आराम तथा जागारमां फोई्‌ वखत वास करे, तथा मसाणमां अथवा शून्य घरमां वासर करे, (आवेशन तथा श्य 
५ घरनो भेद ए छे के पेलानी भीत मजबत होय पण वीजामां तेम नदीं कोई वत श्चाढना मू नीचे वास क्यो. (३) 
6 उपर बतावेर शयन ते वसतिमां चरण जगतने जनाणनारा कतुवद्ध कामां अथवा चोमासामां भगवान तपस्यामां उदक्त 
#| वनीने अथवा ध्यान राखनारा वनीने वास करयो, ५ 
प्र०-केरलो काठ? ते के छे, मकर्षथी तेरमा वरस सुधी एटटे वार वरसथी कंडक अधिक अदत घुधी आखी रात अने 
दिवस संयम अनुष्ठानमां उद्मवाा वनीने अपमत्त एटछे निद्रा विगेरे पमाद्‌ रहित तथा विस्चोतसिकारदित धर्म ध्यान अथवा 
शुद्ध ध्यान ध्याय छे वकी- | 
| णि्दपि नो पाए, सेवड्‌ भगवं उद्ाए । जग्गाबड य अप्पाणं इति साई य अपडिन्ने ॥५॥ 


व फक्त ज्यां ठो पोर (चरम पोरसी) थाय स्यान मालीकनी भह! रने ररे ते बताये ॐ, सर्वथा जां ररेवाय ते आविर चे, 


५। 


॥८३०॥ 


४ 
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चा० || संघज्छमाणे पृणरवि आसु भगवं उद्टाए्‌ । निक्लम्म षएगया राओवहि चंकमिया सुहुततागं ॥६॥ 
1८३१॥ |} सयणेहिं तस्युवसम्गा भीमा आसी अणेगरूवा य । संसप्पगा य जे पाणा अदुवा जे पक्िखिणो उवचरन्ति ॥७॥ 
४ अदु कचरा उवचरन्ति गाम रक्ला य सत्तिहत्था य । अदु गामिया उत्रस्ग्गा इत्थी इगडया पुरिसा य ॥८॥ | 
भगवान पोते प्रमाद रहित वनीने निद्रा पण वधारे ठता नथी. अने तेन भमाणे वार वरसमां अस्थिक गाममां व्यन्तरना 
उपसे पछी कायोत्सभमां रहने अन्तश्हूरतं सुधी स्वभो देखतां सुधी एकवार निद्रा करी हती लयारपटी उठीने आत्मने इशक 
अनुष्ठानमां भवतीव छे अदीया पण पोते भतिज्ञा रदित छे, एटले पोते मनमां इच्छीने सुता नथी, (५) ठ 
वरी ते वीर परथुजाणे छे के आ पमाद संसार भ्रमण मारे डे, एम जाणीने सेयम उत्थानवडे उठीने विचरे छे, जो अन्दर 
रहेतां निद्रा भमाद थाय तो लयांथौ नीकीने शियारानी रात विगेरेमां खुदी जग्यामां बहूं मात्र निद्रा भाद्‌ द्र करवा ध्याना 
उभा रदा. (६) बी ज्यां आग उत्रटुक आस्न विगेरेथी आश्रय ठेवाय तेवा स्थानां अथवा ते स्थानोवडे ते भगवानने 
मय करावनारा अनेक जातिना उन्ड ताप वरिगेरेथी अथवा - अनुदक भतिद्रूलरूपे परिषद उपसर्गो थया तथा शून्य घर विगेरेां 
अहिं नकुढ (साप नोन्ीया) विगेरे भगवानु मांस बिगेरे खाता इता, अथवा मरसाण तिगेरेमां गीध विगेरे पक्षीभो मांस खाता 

| हता, (तो पण भगवान रागदेष करता नहोता.) (७) ह _ 
(१ वी कुचर ते चोर परदार छंपट विगर कोई शुन्य घर विगेरेमां भगवानने दुःख देता हता तथा गाम रक्षा करनारा कोटवाग 


५ 


सूत्रम्‌ 
।८३१॥ 
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नद नव्यस दय स्स्व. 


भगवानने पीडा करता हता, तथा इन्दियोथी उन्मत्त थये श्वी भगवान पासे एकांतमां मोगनी याचना सदर स्प जोईने करती | सूत्रम्‌ 


हती, अथवा शरीर सगंषी जोईने अथा पोता 


॥८२२॥ सं तेष सदर शरीर वनाववा इच्छता पुरुषो भगवान पासे उपाय पुता हता, जवाब 


न सण्वाथी भगवानने दुःख परण देता हता, 
इहरोडयाई परलोडइयाईं भीमाई अणेगरूबाईं । अवि सुनि दुडिभिगन्धोहं सदाई अणे गरूवारं ॥९॥ 
अहियास्षए सया समिए फासाइं विरूवरूवाईं । अरं रई अभिभूय रीयइ माहणे अवहुषाई ॥१०॥ | 
स जणेहिं तत्थ पुच्छिसु एगचरावि एगया राओ । अाहिषए कसाइत्था पेहमाणे सचाहिं अपडिन्ने ॥१९॥ 


#| अयमं तरसि को इत्थ ? अहमंसित्ति भिक्खुआद् । अयमुत्तमे से धम्मे तुसिणीए कलाइणए सज्ञा ॥१२॥ 

५ आ लोकां एटखे मनुष्ये करेखा दुःखना स्पशो तथा देवताए करेखा दिव्य स्पर्शो तथा तिक्चोए करेखा उपसर्गानां दुःखो तथा 

५ पर भवे करेकां पापोथी उदयमां आवेखां दुःखोने पोते समताथी सहे उ, अथवा आज जनममां जे दंडाना भार विगेरे दुःख दे 
छ, तथा ते रिवायना परलोक संवेधी भीम (भयंकर) जुदा जुदा उपसर्गे आवे ठे, ते वत्वे छ, टे छगेधीवागा ते खनी 

मागा तथा चंदन विगेरे 3, अने कोरेटां भडदां विगेरे दुर्ैधघराव्म ठे तेज मरप्राणे वीणा वेणुं गृदग विगेरेथी मधुर अवाज तथा 

५) कमेकक (82) स बरख बगेर कानमां कोर अपान काग छे, ते व्ेमं भगवान रामेष करता नथी, [५] 

९९ 


ध विगेरे चिक चौतरा चिगेरे उपर उभा भगवानने जोऽने पतां जवाव न आप्वाथी दामां शक्ति त (भाला) परिगरे राखनारा 
॥८३२। 
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आषा तथा वधो काठ पांचे समितिभोथी युक्त ॐ अने जे कं दुःखनां स्पशं आवे णे संयममां अरति छावता नथी तेम घंदर 
भोगोमां रति रावता नथी एम वनने परिषां सममावृ धारीने संयम अवुष्ठानमां वते 8, पोते कोई पण जीवने दुख न देव, एवा चनम्‌ 
` ॥८३३॥ [4 माहण बना जरुर पडतां एक वे उत्तर आपता विरे ठे, (१०) ॥८३३॥ 
ते भगवान महावीर साडा वार पक्ष वधारे एवा बार वरस (बार वरस अने साडा वार्‌ प्रलवाडीयां ) सुधी एकरा विचरता 


शुन्यश्ह विगरेमां रदेता खोकोथी पूता के तमो कोण छो ? 

केम अीं उभा छो अथवा क्यांथी आव्या छो. ते समये पोते मोन रदैता, तथा दुराचारीओ विगेरे एका भरकता त्यां आ- 
वीने फोर्‌ वखत रातमां अथवा दिवसमां पुता. पण भगवाने उत्तर न आपवाथी कोधमां आवी भगवानने मोन देखी तेओ अ्ञा- (४ 
नथी दृष्टि छवाह जतां दंड युकी विगेरेथी मारीने पोतारं अना्ैपणं आचरता हता, पण भगवान तो समाधिमां रही धर्म ध्यानमां चित्त |“ 
राखीने सारी रीते सहेता हता. भ०-भगवान केवा हता ? उ-प्रतिन्ञा रहित एटछे तेज वैर ठेव एवी इच्छा राखता नहोता. 

भर०- ते आवेलाओ केषी रीते पूता हता ? उ०--अत्र कोण रहें छे ? एम संकेत करीने दुराचारी अथवा काम कर- |च 
नाराओ पोताना साथीनी राह जोई भगवानने पृख्ता हता, बढी हमेशा त्या रहेका दष्ट ध्यानवाठा पठे ठे. पण भगवान मोन 
रहेका हता. पण कोई बखतघणोज दोष थतो दोय तो टाग्वाने मारे थोडं बोलता पण हता. प्०-केवी रते ? उ०-हु भि 
आम बोलता जो तेभो संमति आपे तो त्यां रहेता, पण ते आवेला दुष्टोनी इच्छाभां शिघ्च थतं होय, तो क्रोधायमान दने मोहांप 
वनी. वर्तमान लाभ -देखनारा तच्छ बुद्धिथी कहे के अमारा शुकामथी दमणां नि रल, तो मणवान आ अभीतितं स्थान 2, एम 


£! ' 
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९| विचारि ठत नीकढी जता. भथवा भगवान पोते रथमथी -लयंना.एुख्य प्रणीनी आज्ञा लीरेही होषोथौ नीकजत। नहोता, अने आ 
५६ मारं ध्यान उत्तम धर्मं छे, मारो आचार डे, एम विचारी ते आवनार शृहस्धनां कडवां बचन विगर सहन करी मोन रही जे थवा 
॥८३४॥ | दोय ते थाय, एम मानी दुःख सहन करे, पण ध्यानथी चखायमान थता नोता, वी शं करता ते करे छे, | 


जसिप्पेगे पवियन्ति सििरे मारण पवायन्ते ।. तंसिप्येगे अणमारां हिमवाए निवायमेसस्ति ॥१३॥ | स 
संघाडीओ पवेसिस्सामो एहा य समादहमाणा । पिहिया व सद्लामो अहदुक्खे हिमगसंफासा ॥१४॥ | 
तंसि भगवं अपडिन्ने अहे विगडे अहीयास्षए । द्विष निक्खम्म एगया राभ ठाहए भगवं समियाए्‌ ॥१५॥ 

| एस विहि अणुकघन्तो माहणेण महमा । बहुसो अपडिष्णेण भगवया एवं रीयन्ति ॥९१६॥ | 

त्तिवेमि ॥ नवमस्य द्वितीय उदेशकः ९-२ ॥ | 
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रशियान्गथौ तुमां केटलाक माणसो कपडाना अभावे दांत बीणा विगेरे युक्त कंपता हता. अथवा ठंडीना दुःखनो अनुभव | 


करी आत्त ध्यानमां पडता हता, तेवा दिम पडवाना समयमा ठंडो बा वातां केटङाक साधु जेओ पासत्या जेवा हता, तेओमांना | 


केटलाक तेवी घणी ठंड पठतां दुःखी. यदने ठंडने दूर करवा मारे भडको करता अथवा अङ्गारानी सगदी शोधता तथा भावार 


( कामब्डो ) विगेरे याचता अथवा अनगार ते पाश्वनाय भगवानना तिर्थमां रदेखा गच्छवासी सामन ठंडथी पीडाइने ज्यां वाथरो 
न आवे, तेवी. शाका विगेरे बे जग्या शोधता हता, (१३) | | 


11 
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1८३५ 
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बदधी (स्का शब्द्वडे ठड दूर करनारां ये अथवा अग्र बन्न नाणवां.) उ सह्वादी शोषा मारे ठडथी पीडाएला विचारता |^ 
के अमे क्यांयथी मागी छावीए, अने अन्य धर्मी तो एवा समिध वाठ्वानां छाकडदां शोधता हता. के जेने बाढीने ठंड दूर ¢ व 
करवा शृक्तिवान यशं, तथा सद्काटीवडे एटे कामणो विगेरे ओदीने रदेता. ¢ ॥८३५॥ 

प्र०~-्ामाटे एवं करे छ १ उ०--कारण के आ हिमिनो ठंडो पवन दुःखे करीने सहन थाय छे. ( 

आवी सखत ठंडी ऋतुमां कोड अन्य तापस तिगेरे तापणु तापी ठंड द्र करता, कोई आ जेन साधु कामो ओदी निभावता, ¢ 
तेवे समये भगवान शं करता ? ते कहे डेः--आवी ककडती ठंडी अने ठंडा पवनमां बधा शरीरने पीडा थवा छतां भगवान्‌ जेभ ¢ 
देश्य आदि गुण युक्त छे, तेओ समभावे डने (तापणुं के कपडा बिना) सहे 8. 

भ०---भगवान केवा उ ९ उ०--भतिङ्ञा रदित @, एटे तेओ ज्यां ठंडी न आपे तेदुं वंध कवजाबाठं मकान रेवा पिरे 
मारे याचता नथी. भ०--तेओ कई जग्य।ए ठंड सहे छे ? । 

उ०--वाज़नी भीतो रहित तथा उपरतं ढांकण हेय के नरी, तेवा स्थानां रहेता, तथा फरी भगवानना गुण कहे छे, राग (४६ 
देष दूर थाथी शुद्ध आतपा दरवययाका अथवा कर्मयि दूर यवाथी द्रव्य संयम छे, ते द्रबवाग द्विक (संयमी) ॐ, तेम मकान 
ठंडी सहेतां कदाच घणी सखत ठंडी पीडे, तो ते ढांकेा मकानथी वहार नीककी कोई वार यननीमां बे घडी सुधीयां रदी ठंडी ¢ 
सदन करी पाछा तेन मकानमां आबीने समताथी खचरना दष्टांतथी सहेवाने शक्तिवान तां, | 

` बीजो उदृशो समाप थयो. 
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| त्रीजो उरेदयी कहे छ. ४६ 

वीजो उदेशो कदीने दवे चीजो कटै छे, तेनो आ पमाणे संवंष छे. गया उदेशामां मगबाननी शय्या (बसति) स वर्णन कै, अने ते | सनन 
॥८३६॥ (| स्थानोमां जे उपसर्गो अने परीपदो सहन कर्या, ते वताववा आ उदेशो करे ठे, आ संवेभे आवहा उदेशानी भ स्र गाथाओ छे, (६|॥८२६॥ 


तणफासे सीयफासे य तेड फासे य दंसमसगे य । अहियासण सया समिए फाला विरूवरूवाई ५१॥ | 

| अह दुचरखाढभचारी वजसूमिं च सुञ्भभूमि च । पतं सिज सेर्विसु आप्तणगाणि चेव पतागि ॥२॥ | 

लाटेहिं तस्खुवसग्गा बहवे जाणवया टुिषु । अह दहदेसिए भतत कुकेरातत्थ हिलिसु निवह्सु ॥३॥ | 
अप्पे जणे निवारेइदसणए सुणए दसमाणे । छच्छुकारिति आंसु समणे कुक्छररो द संतुत्ति ॥४॥ 

ङश दभ विगेरे णना कठोर फएरसो, तथा ठंडीना स्पशो तथा ग्रीष्म तुमां उनाा पिगेरेनो ताप दुःखदायी हतो अथवा 

| 


साचा 


5 25 425 - 
~!25 ~ 


25 


भगवानने चार्ता तेन ( अग्नि ) कायन हतो, तथा ांसमच्छसो विगेरे इता, तेव। ज॒दी ज॒दी नातिन स्परशोने भगवान समताथी 
| अथवा समितिवडे सहन करता, । । | 
वटी दुःखथी विहार थाय तेवो दुदकर देश छा डे, तेमां पण पोते विचर्या, तेना बरे भाग ठे) एक वज भूमि तथा बीजी 

9| शु भूमि ॐ, ते वंने जग्याए विचयौ छे, तथा परत ते शून्य ग्रह विगेरे वसतां रहीम अनेक उद्रो भगवानः सहन कर्या, 


2 25 5 25 25 25 425 = 25 28 
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आचा [| हा धूकना दगखा, जादी रेत बकर त). तथा गारा फां विगर रत्‌ (ए) आसनो तथा छाकटां जेवा तेषां पेट ,, ` 
तेना उपर पोते बेसता, (१) तथा ते छाढा दशमां जे बे विभाग उपर बताव्या तेमां पाये लोकोना 0 तथा कूतरांना करडवा ( | 
विगेरेनः घणा भतिकूर उपसरगो थया, ते बतावे छे, । | ॥८३७॥ ` 
जनपदे देश-अने तेमां उत्यञ्न यये ते जानपद्‌ माणसो छे, ते अनायं देव॒ दोवाथी अर्प ठे, तेथी ते द्टोषु दती 
करदं, भारे दंडनो प्रहार विगेरेथी दुःख देवु; ( अपि शब्दना अथां अथ शब्द ॐ, तेथी एम जाणब्ु, के ) द्यां भोजन पण 
सु अतथांत आपता, तथा अनायैपणाथी स्वभावथीन क्रोधी इता अने रुना अभावे घासवडे शरीर ांकताः तेओ भगवान उपर 
विरूप आचरता हता, अने शीकारी ङूतराभो भगवान उपर करंडवा आवता (२) अने ते देशमां भाग्येन हनारभां एक दया 
जन इतो के जे करडवा आवेखा कूतराने अर कावि) उलटा मगवानने लाकडी विगेरेथी मारीने कूतराने तेना उपर दोडाववा सीत्कार 
(छ) करता के कोई रीते आ साधने ते कूतराओ करडे ! आवा दुष्ट अने भयहर देशमां पण भगवान्‌ छ मास छुधी र्या वदी 


॥८३७॥ | 
एलिक्लषए जणा . भुजो बहवे बलभूमि फरसासी । ठ्ि गहाय नालिय, समणा तत्थ य विहरिसु ॥५॥ | 

प्र 

4) 


ग 


एवंपि तस्थ विहरता, पुषा अदेसि सुणिषएहिं । संटच्चमाणा सुणषहिं दु्राणि तस्य छाठेहिं ५६॥ 


निहाय दंडं पाणेहिं तं कायं बोक्षजमणगारे । अह गाम रहए भगवते, अहियासलषए अभिस्मिचा ॥७१ 
नागो संगामलीसे वा पारण, तत्थ से महावीरे । एवपि तत्थ लादि अलद्धपू्वोवि एगया गामो ॥८॥ 
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८ उपर, बतावेल कष्ट आपनार्‌ ज्यां माणसो छे, तेवा देदमां भगवान बारंबार विच्य, अने ते वज्ञ भूमिषां घणा माणपो 
खघ खानारा दोवाथी कोधी हता, अने तेथी साधने देखीने कदर्थना करे ठे, तेथी वीना साधुभ बोद्ध ॒विगेरेना हता, तेओ ९ सूत्रम्‌ 

शरीर ममाण अथवा तेथौ चार आंगन धारे खांबी नकी (लकी) तरा. सकवा मारे हाथमां रास्रीने विचरता हता, (५) ॥८३८ 

चटी छाकटी विगेरेनी सामग्री राखवाथी बुद्ध मतना साधुओ विचरी शकता, अने तते भाणे इराभोधी करडावानो डर ॑ 
|| तथा तेमने निवारण करब शुकेड दोषाथी अनाय रोकना खाट देशमा गाम पिरमा विचरबु घुरकेक हतु. ॥६॥ 

भ०--आवा कठण दशमां भगवान्‌ लारे केवी रीते विच्य ; ते करे ठे-प्राणीओ जेनावडे दंडाय ते द ड मन वचन | 
काया संबन्धी छ, ते द्‌डने भगवाने छोडी दीधो, तेन भमाणे कायानो मोद छोडीने ते अणगार (भगवाने) गाम कटक ते गाम- ५ 
ठाना नीच खोकोनां कठोर वाक्यो निजेराघुं कारण मानीने समताथी सदन कथी, (७) 

भर०~--फेवी रीते सहन कयौ ? ते ृष्टंत वतावीने करे छे, 

सेम हाथी संग्रामना मोखरे आगक वधीने शत्रुन छरकरमे भेदीने तेनी पार जाय ठे, ते प्रमाणे भगवान महावीर ते खाद 
दशमां परीषदहनी सेनाने जीतीने तेनाथी पार उतर्या, तथा ते टा देशमा गामो थोडां होवाथी कोडवार को$ स्थके गाम वखते 
मर्तु पण नहत (नंगर्मां पण पडी रेतां.) । 
उवसंकमन्तमपडिन्नं, गामंतियमि अषप्पत्त; । पडिनिक्लम्मित्त दसिसु, एयाओ परं पटेहीत्ति ॥९॥ 


॥८३८॥ 


त्स ष्ठ ष्ट प्लव पल्स ष्ट्स प८र "ध्ज्श् 


०4 ग्द छ 
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१॥। 


आशा 


व न~ 


। | 

हयपुवरो तत्थ दंडण्‌, अदुवा मुद्िणा अहु कंतफटेणः; । अदु लेगा क्षालण, हंडा बहवे कंदिसु ॥१०\ | सूत्रम 
 गोचरी ेवा जतां अथवा मकानमां रहैवा जतां भगवान भतिङ्ा रहित हता, ए्ठे गाम पासे आवे होय, अथवा गाम न | 

॥८३९॥ (य| आव्यु होय, तो एम नहोत्ता करता के; हं अदीं हमेशा रदीश्ष, अथवा अदी नदीं रहै, तथा ल्य अनाथे कोको भगवाननी पासे (| ॥५३९॥ 

आवीने मयम भारता, अने कहता के आ गामथी दूर जाओ. (९) तथा कदी गाम्‌ वहार रहैता तो त्यां पण अनाये कोको आ | 

वीने प्रथम दंड (लाकडी) अथवा युकीथी मारता, अथन्रा जरान अणीथी माटीना ठेफाथी अथवा घडाना ठीकराथी सारी मारीने | 

अना रोको बीजाने बरना के आभो आभो ! तमे लुभो तो खारा के आं कोण छे १ ए भरमाणे कलकठ करता हता. (१०) 

0 


्) 


५ 
मंस्ताणि चिन्नपु्ाणि उद्ेभिया एगया कायं; । परीतहाईं टुचिषु, अबा प॑सुणा उवकारिसु ॥९९॥ ५ 
उना लय निहणिसु,अदुवा आसणा खलु । बोसद्टकायपयणाऽऽपी एक्स भगवं अपडिन्ने ॥१२॥ 
कोई बलत तो भगवान पासे आवीने तेमना शरीरने हाट राखीने तेमांथी मांस कापी कादता, तथा बीजा पण दुःख देनारा 

| परीषो आपता, अथवा पू्धी हैरान करता, (१ १) 
 |#| .“ ` वली कोर बलत मगवानने §े दचङ़ीने नीचे पटकताहता, अथवा गोदोरिक उत्क पीरासन विगेरेथी धको मारी पाटी 
देता, आबु "दुःख थवा छतां पण भगवाने तो कायानो मोह शुकी दीधे होवाथी परिषह सहन करवामां लीन इता, अने रकेरीथी 

£| सहन थाय, तेवा परिषदोनादुःखने सहेता) पण ते दुः्लने द्र करवानी अयवा देवा करानी इच्छा न धराववाथी अपतिङ्ञावाग हता. 


८ 


दुःख सहेनारा भगवान केवी रीते हता ते दषटतथी तावे छे. ४ ` 
सुयो संगामसीसे बा सेदुडे तत्थ से महावीरे । पडिसेवमाणे फरंसाईः अचरत भगवं रीयिरथा ॥१३॥ (२| सतर 
एस विही अणुक्धतो, माहणेण महईमया । बहुसो अपदिन्नेण, भगक्या एर्व रियति ५९४॥ [=| ॥८९०॥ 

लेप्र संग्रामना मोखरे शूरवीर पुरुष ॒शतुना सेन्यना भाला विरेरेथी भेदावा छतां पण बखतर परे होवाथी पाछो इठतो | 
नथो, तेज भमाणे भगवान मदाबीर पण ते छा विगेरे देशोमां ` परिषस्प श्न्रओएठ पीडा करवा छतां पण कठोर परीषदोना | 
दुभ्खोने मेर माफक निष्कंप बनीने धीरजवडे संहत्त अगवान वनीने शरैता ज्ञान दीन चारिररप मोक्ष मारभमां विचरे छे, (१३) 
आज भरमाणे गया उदेकनामां बताव्या प्रमाणे बुद्धिषान भगवान महाबीर कदाग्रह विना दुःखो सहेता पिचयौ-- 

नवमा अध्ययननो बरीजो उदेशो समाप्त थयो, 
चोथो उदरो कहे छ. 

जनो उदेशो करीने हवे चोथो कहे ठे, तेनो आ भमराणे स्वथ छे के त्रीना उदेशामा भगवाने सदैक उपसगे पीपरो 
वर्णन ठे, अने आ उदेशं पण रोग॒आतेक पीडा आवर्ता एण तेनी विक्कित्सा (उपाय) छोदी दइने मरकर रोग उत्पन्न थया 
| छतां पण वरोवर सहेता, अने एकत तप चरणमां उधम करता, ते बतावश्े, आ सेवेधे आवेखा उदेशं आ पथम दत्र ठेः-- 
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भाषार | _ ६ ० , , १ द 
\| ओमायरियं चा, अपदे भगवं रोगे; । पटे वा अधु १, नो से सान तेडच्छं ॥१ || सु 
संसोहणे च वमणे च, गायन्भंगणं च सिणाणं च । सबाहण चन से कप्पे ददं तपक्लारुण च परिन्नाए ॥२॥ (| ॥८४१॥ 
, उपर बतावेा शीतोष्ण दंशमशक आक्रोश ताडना विगेरे परिषदोमां थो दुःख दोवाथी सदेवा शक्य हता, प्रण उणोद्री 
(आदं सा) ते शक्य न दोतःपण भगान महावीर तो वातादि क्षोमना अमाे रोगां सपडायां न होता छतां, पण ओं साने 
शक्तिवान थया एदे रोको तो रोगमां सपडाया होय, त्यारे ते रोग दूर करवा ओं खाता इता, पण भगवान तो ते सेगना थ- 
भावमां पण ममल ओखछो करवा ओद खाता, अथवा खांसी के दम बिगेरेना द्रव्य रोगथी पीडाया नहोता, छतां पण भविष्यमां 
आबववाना भावरोगरूप कर्मने दूर करवा मारे उणोदरी तप करता हता, 
भ०--ं भगवानने तेवा खांसी दम विगेरेना रोगो थता नहोता ? के भाष रोगो दूर करवाना कारणे उणोद्री तप कयो ! | 
उ०--कहे छ भगवानने खासी विगेरे रोगो खभावथीन काया साये थता इता, अने नवा तो शख्ना धा विगेरे छागबाथी | 
द| थता, ते बतावे छे, ते भगवान अहावीर तराना करडवाथी अथवा खांसी शास्त विगेरेना रोगोथी पीडाय, छतां पण ते चिकित्सा | 
(रोगना-उपाय) ने करता नथी, अर्थात्‌ तेभो रोगनी शांति करवा ओषध ठेवानी इच्छा करता नोता, (१) | 
ते बतावे छे, श्ररीरत् बरोबर रते शोधघुं॑ते निःसो्र (निसोतरः) सवणंुली विगेरेथी जलाब ठेता नोता, तथा मदनफन | 
(न मिगरेथी जरदी (वमन) करता नरोता, तथा सदस पाक तेक विभेरेथी भरर भभयगन (कोक) भरता नेत, तथा | 


॥८४१॥ 





| । 
.___-_-- ,"५“-~- ध 


उद््न विगेरेथी स्नान करता नोता, हाथ पग विगेरेन्ु संवाधन (दवाव) कराबता नदोता, तथा आशुं शरीर अशुचि द्की) 

थौ भरे ठे, एभ जाणीने दातण विरेरेथी दात साफ करता नहोता. 

विरण गामधम्नेरहि, रीयद माहणे अबहुवाई । सितिरंमि एगया भगवं, छायाणए ज्ञाई आसीय ॥॥ 

आयाच्‌ य गिम्हाणे, अच्छ उक्कडप्य अमित्तावे । अहु जाव इत्य दूहेणं, आओयणंमंथुङ्कम्मासेणं ॥७॥ 
वद्धी पचि इद्रियोना विषयोमां शब्दं निगेरेथी मोद न पामतां संयम अनुषठानमां तेने दोरे ठ, तेथी तेओ विरत ठे, तथा मादन | 


सूत्रम 


८९२ 


आचाम 


 ॥८६२॥ 


व 


(जीयोना रप्तक) मथु अबहु (गोड) बोरनारा ॐ, (क वार बोरे तेथौ अबहु शद लीधो 2, वाकी तो अवादी ॐ षटं बोराय) | 
तथा कोई वखत शिरिर ऋत्‌ (शीयारामां भगवान धम ध्यान अथवा शृङ्क ध्यानमां स्थिर हता. (२) 


वी (चष्ट विभक्तिने सातमीना अर्थमां रेतो) ग्रीष्म ऋतमा भगवान्‌ (सुदा मेदानर्मां) आतापना टेता ते वतावे ॐ, उल्कु- 


(प्श छ न~ 


| इकः आसने भगवान चुधेना तका सन्त लता, अने धर्मना आधाररूप देहने छला एवा कोदरा भातथौ तथां बोरकूट बिगेरेनो 
सानो, तथा अदद्‌ (जे उत्तर दिामां थाय ॐ) अथवा वाफेा वासी अडद्‌ अथवा सिद्ध मास। विेरेथी कायानो निमाव करता. | 


९ 
९ 
ध ह्वे ते काक अवधि (घदतोना विशेषणवडे बतावे से, 
५ 
1 


= >> 


| एयाणि तिन्नि पटिसेबे, अट मासे अ जायं भगवं; । अपि इस्थ इगया भगवं अद्धमासं अहवा मासंपि ॥५) 
अ 


वि साहि इते मासे छष्पि मासे अदुवा विहरिता; । राभवरयं अपडिन्ते अन्नगिकायमेगया युज ॥६॥ 


१८ 


केतेत्रणे जो साये म>ेतो साये ठेई खाता, अने चणेर्मांथी कोई जद जुट मे पो तेम ठेता अथवर एकं मरकेतोतेम रेता 
अ्यौत्‌ त्रणमांथी जे मले ते छेद निवह करता, 

पर०--भा केली शदत शध आम करता, ते कहै ठे, (शीयान्या उनामानी आढ मासनी ऋते ऋतुबदध कान कदे छे. ते) 
आटे मास चभ भगवाने तेवा खुला भोजनथी निर्वाह करयो तया तेजन प्रमाणे पाणी पण अडधो भास के एक मास भगवाने 
तेव ( साहं ) पीधु, (५ ) तथा बे मासथी अधिक अथवा छ मासथी पण वधारे भगवाने पाणी पण पधा विना रात दिवस 
निवह करी ीथो, ह पाणी '्पीक्चः तेवी इच्छा ( मलिङ्गा) पण न करी, तथा कोहवार वासी ( खवाय तेवं ) मन्युं होय तो कोई 
वार खाई पण केता. (६) त 
छटेण एगया भजे अदुवा अहमेण दसमेणः । हुषारलमेण एगवा भुजेः पेहमाणे समाद अपडनने ॥७॥ 


| क 


णच्चा णे से महावीरे नोऽरिय पावमगं सयमकासी, । अन्ने हवाण कारिरेथा, कीर॑तंपि नाणुजाणित्था ॥८॥ 
वदी कोई वसत छटनो तप करी पारणं कर छट प्रथमना दिवसे एक वखत खाय, तयारी वै. दिवस उपवास करे+अने 
चोये दिवते पां एकवार खाय,एटटे मथमनो एक बचल वचा अने चोथादिवसनो एक ठंक मढी छ वखत न खावायौ छट भतत 
थाय छे, ए प्रमाणे बेबे टंक एकेफ दिबसना वभरारतां आढ भक्त त्यागबाथी अटम अने तेवी रीते दशम तथा बार भक्त पचरूलाण 


फदाच फोन एवी शंका याय के प्रथम बतावेखा भात मथु तथा अडद्‌ साये मेक्वी खाता दरो, तेथी'ते द्र करवा करे 9. ¦ सूत्रम्‌ 
॥८४३॥ 


न= सम्त्पप््प्व््प् 5 - ~ - 





= 


ग्द 


८25 > 


| कथु, एटरे वचमां पंच उपास करे अने प्रथमनां दिवसे तथा सातमा दिवसे एक वार सांय, आ वधो तप पोते शरीरां समाधि |२ 


भाषाः राखीने करता पण मन मे करता नदोता, तथा नियाणु (भतिक्ञा) करता न॒होता, (9) तथा देय उपादेय वस्तु तवने महावीरे || सूत्रम्‌ 


॥८४४॥ (| जाणौने ते महावीर मए कर्मनी मेरणा करवामां वीर वनीने पाप कर्मं पोते जाते न कथ, न बीजा पासे करव्यं, अने अन्य ॥<४४॥ 


पाप करनारने पोते भरस्य नदीं, (८) । क | ५ 
भामं पविते नगरं वा घालमेते कडं परए । सुविसुद्धमेसिया भगवं, आयतज्ञोगर्यापएर सेित्था ॥९॥ 
अदु वायसा दिभिच्छनत्ता जे अन्ने रसेसिणो सत्ता । घासेसणाण्‌ चिति, सययं निवडए य पैहाए ॥१०॥ 


भगवान्‌ महावीर गाम अथवा नगरमां पेसीने गोचर शोधता, प्रण ते प्र भारे बनावे एटे उदरमं दोप रदित होय ते 
| ठेता, तथा सवरश एटले उत्पाद दोप रदित ठेता, आ प्रमाणे एषणा (गोचरी) ना दोष द्यागीने भगवान आयत ते संयम अने | 
¢| मन वचन कायाना योग (व्यापार) बा वनीने ज्ञान चतष्टयवडे अरणे शुक्ति पाता आयत योगवामो मात्र (ते आयत योगता) ठे, | 
म ते बडे शुद्ध आहार छाषी गोचरो करतां पंच दोष धाय, ते टागीने गोचरी करता [अदीयां पण ४२ दोष गोचरी ठेतां अने" ^५/ 
गोचरी करतां एम ४७ दोप न्वा नाणु] [९] 
हवे भगवान ज्यारे गोचरीए नीकलता, ल्यारे मार्गमां भूखथी पीडायेला कागडा तथा बीजां रस [पाणी] नी इच्छावागं 
- ॥ वपो फवुतर विगेरे सत्वो [माणी] तथा खावानं शोधव्रा मारे जे माणी रस्तामां केरेलां होय, तेमने जमीन उपर वरौवर 


4) 4 4८ ~) €~ ५ 


८ वथु 


५२ 


4) 
आखा० (| नोडने तेमने खावा पवामां अडचण न पडे तवी रीते मेश पोते पीरे धीरे गोचरीने मे. चारे ठ, [१०] 
तः| अदुवा माहणं च समण वा माम पिण्डोरगं च अतिहि वा;। सोकागमूसियारिं वा कुक्कुरं वावि विद्धियं पुरओ 
वित्तिच्छेयं वन्तो तेसिमप्पत्तियं परिहरन्तो; । मंदं परक्षमे भगवं , अर्हिसमाणो धासमेसित्था ॥१२॥ 
अथवा बाह्मणने राभ मारे उभेरो जाणीने तथा वद्ध मतना साधु आजीविक [गोशाकाना मतना] साधु तथा परिराट तापस 
अथवा पा्पेनाथना अनुयायी जेन साधुमांथी कोईपण होय, अथवा गामना भीखारीओ जे होजरी मरवा मठे मटकता दोय, अ- 
थवा कोई अप्ियि [परो] ुसाफर हयेय, तया चांडाठ के वीखादी इूतरं के कोडपण पराणी मोढा आग उभे होय तो [११] 
तेमनी इत्तिने छेदवां तिना अने मनमांथी दुर्यान काठीने तेमने जरा पण त्रास आध्या विना भगवान्‌ मैवं मंद चाठे ष्ठ, 
तथा पर एवा युवा विगेरे नाना जंतुभोने दुःख दीधा बिना पोते गोचरीमां करे 2. (१२) त 
अवि सुहयं वा सुक्क वा सीयं पिंडं पुराणकरम्मासं । अदु बुकसं पुखागं वा लद्धे पिंडे अलद्धे दवरिए ॥१३॥ 
अवि श्राह से महावीरे आसणत्ये अङक क्ञाणं । उदं अहेतिरियं च पेहमाणे समाहिमपडिन्ने ॥१४॥ 
दही विगेरेथौ भोजन भींजावें होय, तेमन वार्चणा मिगेरे सधं होय, अथवा ठंड दोय अथवा घणा दिवसना राधेला 
जना र्माष होय अथवा बुकस ते जु धान्य के भात िगेरे दोय अथवा शुनो साबो बोरू परिगेरे दयोय, अथवा षणा 
दिवसं भरे गोरस अने घडना मेदक ( देवरं ) दोय, तथा जवना निष्पाव विगर पुलाक दोय ए पमाणे ठंडो उनो सारो 


8 





॥८४य्‌॥ | ॥<४५॥ 





स्ट ्क प्व ष्व प्प ००८१ 
न यि रीं 


यि रि यी मि -िन-अि 


(त्वन्त न्त्व त्क्व न्त्न्ट्स््ठ्टन्च्द्प्ठ्य्म् 


भाचा० 


॥८९८६॥ 


~~ 
~~ 


त्सप्त्म्च्प्व्य वप्त ््प्व्््् 


माढो एसि अरसिक गमे तेवो पिंड मके तो पण रागद्वेष छोदीने परता द्रविक (संयमवाखा) भगवान परिचरे ठे, एवे नो 
पुरी अथवा सारी गोचरी मरी होय तो अहंकार यता नथी, तथा न मन्तं ओ्छी मन्तां खराव मन्तं पोते पोतानी ॐ आपनार 
शरहस्थनी निदा करता नथी, (१३) पण तेवो आदार मकतां खादने अने न मक्तां भूर्या रहीने पण सारं ध्यान महावीर पु 
करे छे केवी अवस्थामा रहीने ध्यान करे ठे, ते बतवेे, ` - = | 


च ऋ. (५, 


उक्छुट्क गोदोदिक वीरासन विगेरे आसन धारने शख विगेरेनी- च॑चन वेष्टाने छोदीने धर्मं ध्यान के शर्ध ध्यान ध्यये छे, 
म०--ल्यां शुं ध्ययने भगवान धारे छ! ते कटे ठे, उवे, नीचे तथा तीरच्छा छोकमां जे परमाणु तथा जीव परिगेरे विध 


मान छे! तेने द्रव्य पयय नित्य अनित्य विभेरे रपपणे ध्याते छे, तथा अंतःकरणनी प्तरि समाधिने देखता पतिना रदित वनीने 
ध्यान करे छे, (१४) 


अकलाई विगयगेही य सदस्वेखु असुच्छिए श्ाई । छडमस्थोऽि परक्षममाणो; न पभावं लसहपि 
कुविस्था ॥१५॥ सयमेव अभिसमागम्म, आयषजोगमायसोहीए । अभिनिन्वुडे अमाइष्धे, आवक - 
भगव समियासी ॥१६॥ एस विहि अणुक्घतो, माहणेण मडमया । बहूसो अपडिन्नेण, भगवया ५.) 
एथ रियेति ॥९७॥ ्िवेमि ९-२ ब्रह्मचयेश्चुतस्कंधे नवमाध्ययने चतुर्थं उदैशकः त { ॥ 
कषाय रदित ( क्रोध विगेरेथी पांपण विगेरे चडाव्या चिना ) तथा शृ पणं द्र करीने तथा भव्य विगेरेमां मूच्छ राख्या |१| ` 


0 


५.६ 


सूत्रम्‌ 
०९| ॥८४६॥ 
भ 
५ 
0 


्))\ 


८ न 


सो 


५ 
आचा० || विना ध्यान करे छे, मनने अलुकूटमां राग नथौ तेम भरिङूलमां देष नथी, तया दञानभाबरण, दैनावरण, मोहनीय, अराय, प 
(| चार कमम विमान दोवाथी छस्य हता, तो पण ॒तेमणे विविध संयमना अचुष्टानमां पराक्रम वतीने कषायं मिगेरे भमादते |#| सनम 
॥८५७॥ { 0 ५ आत्माथी तत्ने जाणीने संसार स्वभाव जाणनारा भगवान संबद्ध वनी तीर्थः |4| ॥<४७॥ 
आदित्यादििबुधविसरः सारपस्यां त्रिखोक्या--मास्कन्दन्तं पदमलुपमं यच्छिवं त्वाएुवाच; ॥ , 
तीथं नाधो रघरुभवभयच्छेदि तूर्णं विधत्स्वे-त्येतदवाकंय त्वद्धिगतये नो किमु स्या्नियोगः ? ॥१॥ | 
आदित्य विगेरे विचुधोनो समूह ( नव रोकांकित देवो ) छे, तेमणे तेमने क्रं के हे नाथ} आ त्रण लोकर्मां साररूप | 
अनुपम ले श्ीध्र भवोना भय छेद्नार अने रिवपद्‌ आपनार तीर्थ ( जेन शासन ).2. तेमने शीघ्र स्थापन करो ! आ प्रमाणे | 
आवुं वाक्य तमारी स्मृति मारे काने न पडनयुं होत, तो आ नियोग केवी रीते थात ? तथा तीर्थं भवेन मारे केषी रीते भगधाने | 
उधम कर्यो ते वतावे डेः-- 
आतम शद्धिवडे एटठे पोत्ानां कर्मनो क्षय उपशम तथा क्षय करवावरडे सुभरणिहित मन वचन कायाना योगो जे आयत योग | 
| छे, तेमने निर्मन् करी तथा विष्य कषायो पिगेरेने उपशम विगेरेथी दूर करवाथी ठंडी युण प्राप्न करेला (शति) भगवान ठे. तया | 
# माया रहित तेज भरमाणे क्रोध मान रोभ रहित बनी जीवतां सुधी ` पांच समितिए समित ( उपयोग राखी वर्तन करलारा ) तथा 
तरणं गु्निथी गप बनीने स्त्या हता. (१६) ` । । | 
( । =, 


- उदेशो समाप्त करवा कहे डे, आं प्रमाणे शास्मां वतावेी रिधिए श्री वदधमानस्वामी जेओ चार ज्ञान युक्त छे, तेपरणे अनेक |२ 
भकारे नियणुं कयौ विना आचर्यो, कारण के ते पमाणे वीजो यु पण भगवानना दाखखाथी मोक्ष आपनार यष आत्महितने (| त्रम्‌ 
†, आचरतो विचरे, ज माणे सुधमँस्वामी जंबूस्वामीने कहे छे, ते हुं कटं छं, जे वीर भरथना चरणनी सेवा करतां मे सामभन्धु ठे, ॥८४८॥ 


आचा 


८९८ 
आ ममाणेघरूावुगम तया हताल्यपक निष्यन निकष सुत सपशिक नियुक्ति सहित वर्ण्यो छे, दये नयो र्गन करे ॐ. 
नेगम संग्रह उयवहार ऋस शब्द समभिरुढ एवंभूत ए माणे सामान्यथी ७ नय छे, ते संमतितर्द विगेरेमं रक्षगथी 

अने विधानथी षिस्तारथी कह्मा छे, मरे अरींया तेज नयोने ज्ञान क्रिया ए ब॑ने नयोमां समाबीने समासथी कहीए रीए, 

आ आचारांग स्ना अधिकारमां ज्ञान क्रिया एम वे नयोनो समावेश थाय छे तेथी तथा ते ज्ञान श्रियाने आाधिन मोक्ष 
हाथी, अने मोक्ष मारे शाख्नी भत्ति 2, एम जाणव, अने अदीआं ज्ञान तथा क्रिया परस्पर संवे राखीनेज विवक्षित का |$ 
सिद्धिमां समर्थं ठे, पण पं न की मिवा सम नष, मारे अदी तेेत्ञान क्रिया नयने समजावीए छीए. 

ज्ञान नयवागानो अभिपरोय. 

्ञान भधान डे, पण क्रिया नरी, कारणके समस्त (वधा) हेय पदार्ने त्ागवा, उपादेयने खीकारवा,ए पत्ति ज्ञाने आधीन छे. 

तेज वताबै छे, क सार रते निश्य करेला स्‌ ज्ञानी भवेन करनारो अर रिथानो अर्थ पोतं का बगाडतो नथी, कु केके, 
विह्धिः फलदा पुसां, न क्रिया फर्दा मता । मिध्याङ्नानात्‌ परवत्तस्य, फलासंवाददशनाद्‌ ॥ १ ॥ ५ 
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पुरुषोने.जे ञान ॐ, ते फ देनारं ॐ, पणः क्रिया फलदायी नथी. कारण के मिथ्या ्ञानवाढो क्रिया कर जि तौ तेतं सूत्रम्‌ 
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ग्य फठ साक्षाद्‌ देखाय छे, अने सम्यम्‌ पकारे ह्ानथीन पार पदोवाय छ, तथा विषय-व्य्स्थितितुं समाधान शान्‌ पूर्वक 
थाय छे, तथा बधा दुःलोनो नाक जञानथीज थाय छे, अने हञानदंन अन्वयव्यतिरेकपणु ॐ, एटे शान ोय तो फनी सिद्धि अने 
शञानन हेय तो फगनी असिद्धि 2; मारे दरेक रीते हानं भधानपणं ड? ते बतावे छे, हानना अभावे अनथ दूर करषा मारे 
तया करे तो पण करवा जतां अङ्ञानताथी पतमीया माफक अनधैमा श्रीपलाई नाय छे; अने ज्ञाना सद्भावे बधा अर्ोनि अने 
अन्चना संशयोने विचारीने यथात्क्ति विधो द्र करे छे, तेमज आगम पण के ॐ, “पढमं नाणं तभो द्या सूत्र छे, आ 
बधु क्षायोपदामिकङान आश्रयी कटु, अने क्षायिकने आश्रयौ पण तेज भधान छे, कारण के नमेला घुर अघर देषताना रोना 
सदायोनी मदिकामां जेमना चरण युगलनी पीठ छे, तथा भव स्द्रना तटे परोच्य छे. 

तथा दीक्षा ङीभी छे, भ्रण लोकना बधु षठ तप चाति सारीरीते आद्रा छतां पण ल्या सुधी जीव अजीव विगेरे बधा 
यदार्थो परिच्छेद करनार घनधाति कमं समूह क्षय यवारूप केवल्ान माघ न धाय लयं भी ते भगवानने मोपरि यती 
नथी, मारे ज्ञान युक्तिए यक्त आ लोक परलोक फनी इच्छित भ्रानि करनार सिद्ध थाय छे, 
क्रिया वादीनो नुय (अभिमाय) .. 


॥८९९॥ 


॥८९६९॥ 


गीर शर %८-पट > 
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क्रियान आोक पररोकचं इच्छित फनी मापितं कारण ॐ, कारणं के ते युक्तिए युक्त छे, जो तेम न हेयतो हानवडे 
देखवा छतां पण अथं क्रियाना समर्थन अर्थमां माता भेक पूरवकारी छतां एण जो छोडवा छेवारूप भतत क्रिया न करे तो तेयु 
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आचार | शान पण निप्फठ जाये, कारणकेते शानध अर्थपणु क्रिया साये 8, कारण क जेनी मे अ मद भर्ति दोय तेतं तेमां 
चा ८ मधानपणु ॐ, अने ते सिवाय अभधान' (गोण) ठे, एं न्याय 2, संविद्‌ बडे प ्रिषय व्यवस्थानं पणं अथ क्रियापणाथी अर्पणं 
॥८५०॥ || क्रियातरं मधानपणुं वतावे छे, अन्वय व्यतिरेको पण यामा सिदध थाय छे, कारणे के सम्यक चिकित्सनी विपि जाणनारो यथार्थ 
| ओपपनी माति करे, तो पण उपयोग करिया रहित होय तो त वैद रोगने दूर करी पृकतो नथी. तेन कं छ, के 
दास्राण्यपीत्यापि भवेति मूख; । यस्त क्रियावान्‌ पुरुषः स॒ विद्धान्‌ ॥ 
संचिन्त्यतामोषधमातुरं 'दि। किं ज्ञानमत्रिण करोतयऽरोगम्‌ ॥१॥ 
शानि भणीने पण केरला क्रिया न करनारामूर्खा होय छे; पण जे थोडं भणे होय पण क्रिया करनारो होय ते विद्वान्‌ ( 
छे, कारण "के ओपथ चितवो, पण -ते चितवेखं ओषथ विना श्रिया करे चं रोगीने निरोगी बनावी रके के ! बरी २ 
क्रियेव फल्दा पुंसां, न ज्ञानं फलदं मरतं; यतः स्ीमक्ष्यमोगङ्ञो, न ञानात्‌ सुखितो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
पुरूषोने करियान फल्दायी छे, पण ज्ञान फलदायी नथी कारण के सखीमखाक्षाना पदाथ, तथा मोगववानी वस्हुमोनो जाणनार 
एकला ज्ञानी सुखीओ थतो नथी ! पण ते क्रियाथी युक्त होय ते माणस पोतांनी इच्छा भरमाणे अर्थ मेनधनारो थाय ठे, 
' जो पूछता हो के केव रीते ! तो कटं छ. के ^ निशयधी देखेामां न उन्न एं नथी, ” अने ज्यां सकल ( वधा ) 
| लोकमां भत्यक्ष सिद्ध अथ दोय. त्यां बीजं परमाणमागी शकाय नही, ! तथा परलोकं एख वाच्छतां होय, तेमणे पण तप चारिवनी 
क्रियाज करी, जिनेश्वरलुं वचन पण तेज कटे छे, 


सूत्रम्‌ 
॥८५०॥ 
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आश्ार 
॥८५१॥ 


८ + 
ध ¢ 
॥ य चेदयदुल्गणसंषे, आयरियाणं च प्रणय सुषए य । सव्वेघुऽति तेण कथे, तवसंनमद्ुलमन्तेणं ॥ १ ॥ सुश्रप् 
@| , च्य कुन गण संय आचा मवचनश्ृत, ए वधामां पण तेणे तप अते संयममां उयम करायी कयं जाणवुं, मारे आः 
( क्रिया स्वीकारवी, कारण के तीर्थकर बरिगेरेष पण क्रिया रहित ज्ञाने पण अफक कहु ठ व्री कं ठ के ` [५|॥८५१॥ 
` अहं पि स॒जमधीतं, #ि काहि चरण ॒विष्यहूण (क) स्प १ अंधस्स जह पछिन्ता, दीवसतसहस्सकोडिपि ॥१॥ 
ध घणाए सिद्धति भण्यो होय, प्रण जो चारित्र रहति दोयतो ते शुं करी शके ? जेभके घरमां लाखो करोडो दीवा क्या होय 
तो पण अंधो केव रीते कार्य ॒सिद्ध करी शके ? अर्थात्‌ देखवानी क्रियामां विफ़र दयेवाथी तेने दषा नकामा 2, वटी क्षायोप- 
शमिक ज्ञानधी क्रिया प्रधान छे, एम नहि, पण क्षायिक ज्ञानी पण क्रिया प्रधान ठे, जेमके जीव अजीव विगर संपूर्णं वस्त 
परिच्छेदक केवग्ज्ञान विधान दोय, पण ज्यां सुषी क्रिया समाप्त करनारं अयोगी गुणस्यान्ं श््यानरूप क्रियापणु" न फर्स, 
सयां सधी भवधारणीय कर्मनो उच्छेद थाय नही, अने तेनो उच्छेद न यवाथी मोक्ष माति पण न थाय, मारे ज्ञान मधान नथी, | 
पण चरणनी क्रियामां आलोक अने परछोकना इच्छित फनी प्राप्ति छे, मारे ते क्रिया पधान फठने अनुभवे छे, | 
| आ ममाणो ज्ञान विना सम्यक्‌ क्रियानो अभाष छे. अने ते क्रियाना अभावथी अथे सिद्धि मारे शानु वरफट छे, आ ममाणे | 
वेने नयवाढो पोताना नयनी सिद्धि करी तेथी सामान्य बुद्धिवागो शिष्य व्याल मतिवागो बनीने गुरने पठे ठे फे आमां सत्य | 
८ तत्व शुं छे १ आचायनो उत्तर-हे देवोने भिय भाई ! अमे तो कहं छेन १ पण तुं भूटी गयो ! कारण के ज्ञान तथा क्रिथाना | 
1 


अभिप्रायो चन्ने एक वीजाने आधारेन वधा करम कंदना उच्छेदरूप मोक्तनां कारणो ॐ तेयु दृष्टं, 
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आद नगर्‌ज्यार बुः स्यारे अदर रेखा आपो पांगी वनने संगी जाथी छुसेथी वहार नीकल्या, तेज कठ छे, 
आला संनोयसिद्धीप फलं वदन्तीति, कारण के एक पेडाथौ रथ चारतो नथी, बन्नेनो संयोग थां कानी सिद्धि थाय छे. प्ण ©| सूत्रम्‌ 
स्तन महृत्तिमां तो विवक्षित कायेनी सिद्धि थती नथी, ए भसिद्धन ठे, बढी क्रिया विनां ज्ञान हणाय के, आगमा पण सर्व 
नयोना उपसंहारना द्वार बडे आज विषय क्यो छे, नेमके 
६ 


सन्वेसिपि णयाणं बडुविटव्तवय णिसामे्ा । तं सून्वणय विद्धं नं चरण शणटिभो साहू ॥ १॥ 


॥८५२॥ ॥८५। 


चधा नयो घणा प्रकारं वक्तव्य सांभलीने बधा नयथी बिभुदध म॑तव्यने चरण शुणमां स्थित साघु होय ते माने, तेथी आ 
आचारांगचू्र शान क्रियारूप छे, तेने जाणेरा सम्यम्‌ मावा साधुभओ जेमणे कुश्वुत नदी कषाय माखछानां कुठथी आङ्क | 
बनेट तथा भियनो वियोग अभियनो संयोग िगेरे अनेक दुःखथी मेल म्या आवर्तां मिथ्या पवननी मरणात उपस्थापिति 4 
भय शोक हास्य रति अरति विरे तरंगवा्ं विभरसा वेलाथी चित थये संकटो व्याधि भगरना समूहना रहेवासवाष्ठं महा म॑भीर 
भय आपनार भास उत्पादक महा संसार अर्णव (समुद्र) ने साक्तात्‌ देखेलो 8, तेषा सायो ते संसार सथुदरथी पार नवा इछता | 
होय तेमने आ आचारां सरमां बतावें ज्ञान तथा क्रिया अव्याहत (निरि) यानपात्र (वाण) ठे, एटा मारे दुर आत | 
तिक) एकातिक, ' अना्राध, सश्वत, अनैत अनरामर, अक्षय, जन्यावाध तथा समस्त रागे बगेर दद रहित सम्यग (| ` - 
| दशन ञान, वत, चरणक्रियाकलापथी युक्त परमार गरष फारथं जे सर्ोत्तम भोक्त स्थान ठे, तेनी ईच्छावाा वनीने ते आचारांग | , 
| सतनो आधार ठेवो, तेन ब्रह्मचये नामना श्ुस्कंधनी नित्त इवान श्री शीर आचार्ये “तत्वादीत्या” नामनी वारि साधुना ¢ । 
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तण्प्ण्ठपव् सवप्ठप्ठस्ञ्छ् 


# 


आसा सहायथी आ टीका समाप्त करी २, (छोक यमान ९७६) छे, न 
दरासप्नत्ययिकेषु दि इतेष सप्त गतेषु गानाम्‌ । संवत्सरेषु मापि च भाद्रपदे शुङ्धप्चम्याम्‌ ॥१॥ षु 
५ ह ७७२ वपं गुप्त वेश्वाल्डा राजाओना संधर्त्स्नां गये यके भादरवा मघ्धिनानी ५ पचमीए, ॥८५३॥ 
शीटाचायेण कृता गम्भूतायां स्थितेन टीकेषा । सम्यपुज्य शोष्य मात्सर्यबिनाकृतेरायैः ॥२॥ 
५ रीलाचाभे गैभूता (मां) मां रीन आ टीका वनावी छे, तेने मात्स [अदेखाई] कर्या पिना उत्तम साधुभोए -शोधवी, 
(- छृलाऽऽचारस्य मया टीकां यत्किमपि संचिते पण्यम्‌ । तेनापतुयाजगदिदं निषतिमतुलां सदाचारम्‌ ॥२॥ 
| 
४६ 


(टि वदन म. 


अने म आ आचारांगनी टीका बनावीने तेथी जे कंड पुण्य उपाजन क्यु होय, तेनाथ आ जगत्‌ना ४ अतुल | | 
' तथा सदाचार पराप्त करो, 

वणः पदमथ वाक्य पथादि च यन्मया परिलयक्तम्‌ । तच्छोपनीयमच च व्यामोहः कस्य नो भवति ?।४॥ | 

वर्णं (अक्षर) पदं वाक्य प्र विगेरे जे माराथी पूर्वनी रीका के सूतरमांथी टी गयु होय; तो ते विदवाने सुधारी लेषु, | 
कारण के व्यामोह (भूल) कोनी नथी थती १ 

ततादित्या जेतुं बी नाम ॐ एवी आ आचारांगसूत्रनी त्ति ब्छचयश्ुतस्कंधनी छे ते समाप्त थ. 

आ भ्रमाणे श्रीभदरवाहुखामीए रचे नियुक्ति . सहित आचारांगचून भम स्कंयनी भरीवाहरिगिणिषए करेरु सदायथी 
भ्रीशीलांक आचाय तलादित्या एवा बीजा नामवाढी रचेली आत्ति संपूण थ्‌. 


[क वना क -यान्क - गकक यमान यना सवभा वनिन दनि यय ीीन्न्नीषििकान्यग नीते 
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आचा० सत्रम्‌ 


॥८६॥ ॥८५४॥ 
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$= -. 

इति श्रीमद्भद्रवाहस्वामिसंटन्धनियुक्तिसंकछिताचाराङ्गमयमश्रुतस्कन्धस्य . . , %@ ` 

घृत्तिः श्रीवादहरिगणिविहितसादाय्यकेनं भरीशीलाङ्काचायेण तत्वा- 
दित्यापराभिधानेन विहिताऽऽयाता संततिम्‌ । 


न्ण्व्क्कनक्क्व्क जक्ककक्ल्फकक्कककककककतककतत्‌ 


= 
= 
$= 
१. 
१ 
ष्‌ 


3600 


1.1.111 
एत्व व्य। 


आचा | स्कंषर जो (अध्ययन पाचु) 
„ , जयत्यनादिपयन्तमनेकगुणरतनेत । न्यत्छृतादोषतीयेशं तीं तीर्थापिपैतैतम्‌ ॥ १ ॥ = 
अनाद्‌, अनंत काढ रहेनारं, अनेक गुण रत्नोथी भरे, वधा मतबााने सी रस्ते रावनार अने ती्करोए्‌ नमस्कार ॥८५५॥ 
करेल एवु तीथं ( जेन शासन ) जयंत वत्ते क, | | 
नमः श्रीवद्धमानाय, सदाचारविधायिने । भणतारोषगीर्बाणचूढारत्ना्ितांहये ॥ २ ॥ 

सदाचार बतावनारा अने नमेला बधा देवताओना टना रोधी जेना पग पूजीत 2, एवा श्रीवधुमानस्वापीने नमस्कार थाओ, 

आचारमेरोर्गदितस्य टेश्तः, । भवन्मि तच्टेपिकचूलिकागतम्‌ ॥ 

आरिप्ितेऽथं गणान ती सदा । जायेत निःशेषभशेषितक्रियः।।३॥ 
आचारांग ॒चुत्ररूप मेरुपथैतनी चूलिका समान आ चूलिकामां जे योडो विषय आवेल छे, तेने थोडामां कहं छ कारणके 
कारण के हमेशा कृत्य करनारो गुणवान पुरुष आरंभेका इच्छित अर्थमां वाकी रहेटी क्रिया करवाथीन संपूर्णपणा(नी अथसिद्धिने पामे छे, 

नव ब्रह्मचयअध्ययनरूप आचार प्रथम शतस्कंथ कट्यो, हवे अग्रश्चतस्कंष आरंभे छे, तेनो आ भमाणे सवष ठे, 
पूवे आचारना परिमाणने बतावतां कठं के-- 
`  नवर्वभचेरमरओ अ्टारसपयसदस्सिभओ वेओ । हद्‌ य सपंचचूखो बहुबहुअयरो पयग्गेणं ॥ १ ॥ 


॥८५॥ 
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-प्ठ््व्प्त्य्व्स््सन त्त न्््प्ठ्र्प्व्यः 





आखा० 
'॥८५६॥ 


ट ५ शट 


तेमां मथम स्कंधमां नव ब्रह्मचथ अध्ययनोने कया, अने तेमां पण समस्त विवक्षित अर्थं कलो नथी अने करेल विषय षण क 
संक्षपथी कहो छे, जेथी न कदेवायेा विषयनो कदेवा माटे तथा संकषपमा करेखा पिषयने विस्तारथी कदेषा तेना अग्रभूत (रय) ९ सतम्‌ 
चार डडाभो पूं देखा भिपयनो संगाहिकरन भथ बता ॐ, तथी ते अर्वाो आ वीजो अगरु सव॑म छः एथी आवा सवे { ॥५६॥ 
आवेखा आ स्कंनी व्याख्या कहेवाय छे, नाम स्थापना सुगमने छोडी द्र्य अग्रना निक्षेपा वताववा नि्क्तिकार करे, २ ` 
द्न्बो(१) गाहण(२) आएस() काल(४) कम(५) गणण(६) संचए.७) भावे(८) ॥ 
अग्गे भावे उ पदाण(१) वहुय(२) उवगारभो(२) तिविरं ॥ निधुक्ति गाथा, ॥ २८५ ॥ 
रव्य अग्र वे मकारे ठे, आगम अने नोआगम रिगेरे ठे. ते सिवाय व्यतिरिक्तमां द्रवयाग्र सचित्त अचित्त मिश्र दरव्यना छक 
(कषाड) इंत [भाला] बिगेरेनो जे अग्रभाग छे ते छेवो, अवगाहना अग्र जे जे द्रन्यनो नीचो भाग अवगाहना करे ते अवगादना 
९ | अग्र छे, जेमके मनुष्य क्षेजमां मेर छोडीने वीजा पर्वतोनी उचाईनो चोथो भाग जमीनमां दटायेो छ अने मेर प्वैतनो एकः 
| नार जोजन भाग दययेखो छे, । 
मी आदेश अग्र--आदेश् कराय ते आदेश छे अने ते व्यापारनी नियोजना ठे, अही अग्र शब्द परिमाण वाची तेथी ज्यां ` 
परिमित पदार्थोनो आदेश्च देवाय ते आदेश अग्र ठे. ते आ म्रमाणे-त्रण पुरुषोबटे जे कृत्य कराय छे अथवा तेमने जमाडे छे. 


कालाय्--अधिकमास छे. अथवा अग्र शब्द्‌ परिमाणवाचक ऊ; तेमां अतीतकाल अनादि ठे, अनागत [आवनारो] भविष्य च 
काठ अनेत छे अथवा सर्वद्धा-संपू्णं काठ-छे, 


ठ्तस्य 


धर श्ट वलये ८ > 


आचा? 


॥८५५७॥ 
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तरण अणुं विगेरे ठे, क्ष्राग्र-एक पदेराना अवगाढथी ब भदेशना अवगादः षी, वे परदेदाना अवगाढथी चरण भदेश अत्रगाद विगर 
गणना अग्र~-सख्या धर्म स्थान ते, एक स्थानथी वीजा दश स्थान सुधी ते दृश गुणो जेम त 
- संचय अग्र-संचित द्रव्यनां उपर जे छे, ते ताम्र उपस्कर सचित्तना उपर शंख छे, 
चण प्रकारे ठ, सचित्त पण वे पगवागगं चार पगवागं अपद्‌ वगैरे रण भेदं छे, तेमां द्विपदमां वीर्थङ्कर, चोपद भां सिह, अपदमां 


कल्य्क्त छे, अचित्तमां वेड विगेरे,मिशरमां तीर्ङ्गरन दागीनाथीज अरत होय ते, भभूत अग्र ते अपेक्ष रासनार चे. जेमके-- 


गुणा, ४ विरेषभयिका बे ' अनंता [अनत अनैत एणा, .] 
|| कामदाय उप्कारमां वत्ते ठ, जेमके-- 


= %‰५.> र भ 


4 


^^ कभाग्र--परिपाटीवडे अग्र ते कपपर ठे. आ द्रभ्यादि चार भकार ठ, तेमां ्रवयाग्र ते एक अणुथी वे अणु अने वे अणी || 


कालाग्र--एक समयनी स्थितिथी वे समयनी स्थिति सुधी, वे समयनी स्थितिथी चरण संमयनी स्थिति बुधी. 
'भावाग्र--एक गुण काठाश्थी बे युण- काना, बे गुण काठाशचथी चण गुण काश विगेरे ठे, 


।८4७॥ 


क 





€$€ 
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भवाग्रना चरण परकार--१ पधान अग्र, २ भभूत अग्र, २ उपकार अग्र, तेमां मधान ञग्र सचित्त, अचि्तः मिश्र-एम | 


५ जीवा पोग्गर समया दव्व पणएसा य पञ्चवा वेव । थोवाऽणंताणंता विसेसमपहिया दुवे णंता ॥ १॥ 
१ जीव, २ पुद्रलो, ३ चरणे कालना समयो, द्रव्यो, ५ भदेशो, ६ ६ पथो, १ स्तोक [थोडा], २ अनैत गणा, अनैत 


आ बधामां एक पची एक .अग्रू ठे, अने प्य अप्र त चीषी अप्र, उपकारजग्र तो पूर्वं रेण विरथी भनेन | | 
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द्शवेकाटिकं सूत्रम जे विषय कहेवानो धात्री, री दोय ते चुडामां कदैवाय~एवी बे चुढा दशयैकालिकमां खे. अथवा उप्‌- 
कार अग्र ते आ आचार येतस्कंथनी खडानो विषय छे अने तेथी उपकार अग्रसुन अदी पयोजन ॐ, अने ते नियेक्तिकार.कहे 3, | सूत्रम्‌ 
उवयारेण उ पगयं आयारस्सेच उवरिमाई ठु । स्व्स्स य पव्वयस्स य नद अग्गाई तरेयाई ॥ २८६॥ “ 
आपणे अहीया उपकार अग्रथी अधिकार [भयोजन] छे, कारण के आ चृहाओ आचारा्क्मना उपर वते छे, एटठे आचा. | 
राङगना विषयनेजन विशेष खुलासाथी कहेवा आ चृडाओ गोरवायेटी ऊेजेभके दष्तने अग्र[टोच]होय छे,तथा पहाडने टोच (शीखर)हेय | 
छे अने वाकीना अग्रना निक्षेपा वर्णन तो शिष्यनी मति खीला मारे ठे तथा तेने लीप उपकार अग्र घुखेथी समनी शकाय.कदेके 
उचारिस्स सरिसं, जं केणर तं परूवए वरिरिणा । लेणऽदिगारो तमि उ, पर्व्रिए होई स॒हगेन्छ ॥ १ ॥ 

॥ जे ५.१ ४५ जेवा पदार्थो ५ जेना्रडे अधिकार छे पण बीना सरखा पदार्थो सांभग्वाथी करै- 
वानो भुर पण सुखेथीं ग्रदण कराय छ. तेमां [आ केतुं जोईए के आ चृखाओ [अ गे छे? 
पाटे | अवी उद्धरी ते च्रणनो खुलासो करे ध 9 ० 

थेरेहिऽणुग्गहद्टा सीस्टिजं होड पागदत्थं च 1 आयाराओ अत्यो आयारंगेघु परिभत्तो ॥ २८७ ॥ 
्तज्ञानना पारगामी दृद पुरुषो जे चोद पूरी छे तेमणे आ रची ठे, तथा शिष्यना उपर अनुग्रह खावीने के एभो सरेलथी समने, 
तथा अप्रकट (गुह्य) अर्थं चुर्लो थाय माटे आचारांग सतरमांथी" आ चधा रिषयोने विस्तारथी क्यो छे, हवे जे अध्ययनमांथी 
ले अधिकार लीधो छे. ते बिभाग पाडीने करे ठे,- | 


आषा 


॥८ ५८ ॥८५८॥ 
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| ` विहभस्स य पैचमण अ्टमगस्स विदयमि उहेसे । भणिभो पिंहौ सिजा वत्यै पाडंगहो चवे ॥ २८८॥ 
¦ 

र 


आधा । ५ ध ५ सृष्रम्‌ 
.पेचमगस्स चउत्ये इरिया वण्णिज्नई समासेणं । छ्टस्स य ॒पंचमए भासन्नायं वियाणाहि ॥ २८९ ॥ 
॥८५९॥ ब्रह्मच्ैनां नवे अध्ययनोमांथी बीं छोकविजय अध्ययन छे. तेना पांचमां उेशामां आ सतर ठे, ^ सव्वाम गंधं प्रिन्ाय ॥८५९॥ 


निराममंधो परिव्नण. ” तेमां आम शब्दथी दणवु. हणावदु, दइणताने अनुमोदः ए रण कोटी लीधी छे, गैथ इष्द ठेवाथी 
चीजी प्रण रीधी छे, आ छए अविशुद्ध कोटी छे ते नीचे पमाणे छे. । 

हणे दणावे हणताने, दणताने अनुमोदे, राधे रंधावे रांधताने अयुमोदे ते छ ॐ, तथा ते अध्ययनमंज आ सूत्र ठे, 

५, अदिस्समाणो कयविकपहिं » आ सूत्रथी जण विशोमि कोटी रीधी ठे. खरीद करे, खरीद करेरावे अने खरीद करनारने 
अनुमोदे ते रण छे, तथा आटमा विमोह (विमोक्ष) अधययनना वीना उदेशामां जा इत्र ठ- ॥ | 
भिक्खू परकमेन्ना चिदेज्ञवा निसीपएज्ञ वा वा सुसाण॑सि वा ?' इत्यादि धी खदने “वडिया विहरिजना त 

मिक्ख गाहावती उवसंकमितु वरएल्ना अहमाउतेतो समणा ! तुम्भट्ाए असणं वा पाणं वा खाद बा प्ताईम पाणा 

या नीव सत्ताई ४ स्ुदिस्स कीं पमी” इत्यादिः 8 

ओ वधाने आश्रयीने ११. पिडेपणाओ स्वी ठे, तथा तेज बीजा अध्ययनमां पांचमा उदशामा आ चज टे) | 

से वत्थं पदिग्गहं कंवर पायु छं उपगं च क्रदासणे * इति, तेमां बल कांवठ पादृषुखन ठेवाथी वष एषणा छीधी, पात्र 
ठेवाथौ वक्षणा रीष ठे, अवग्रह शब्दथी अवग्रह (द्र निगोरेनो पाच भकारनो) छ ते रीधी कटान छेवाथी शय्या लीप, 


१ 
॥ 


> र ५-०-9८ 9 > ९ ८ ~) ~ 


स 


आच्रा० 


॥८६०॥ 
4.6 
4 


^¶ ~) 
॥ 1 = ५५ 1 ५ 


(4 ४ [राका ) ५१ * | ५९ व [4 

| तेन पमाणे पाच अध्ययन “आरवेति नामं @े, नेना चोथा उरैशामां आ त्र ठे,.“गाप्ाणुगामं दह्नभाणस्स दूजायं दुप्परिकतं 
इत्यादि” आ धुत ‹ स्या ° समिति संकषेपथी वर्णवी. तेथी श्यौ अध्ययन रच्छु ठे, तथा छा अध्ययनना पंचमा उदैशामां आ 
सूत्र छे, “आ क्सः विहयः किं धम्मकामी?” आयी भाषा जात अध्ययन रच्छं ठ तेम तै नाण. ॥२८९॥ 

( , , सात्तकथा।म्‌ सत्ता नज्जदारं महापरिनाओ । सत्थपरिन्ना भाव्रण निजञ्जूढा उ धुय शरिषति ॥ २९० ॥ 

| ` आयारपकप्पो , पुण पचक्खाणस्स॒तर्यवतपूओ । आयारनामधिन्ना बीसहमा पाहुडच्छेया ॥ २९१ ॥ 

पथा महापरिजञा नामना -सातमा अध्वयनमां सात उशा हता, तेपांथी एकेक ठेवाथी सात लीधा 2. तथा शस परिसामांथी 

भावना अधिकार रीधो छे, तथा युतभध्ययनना वीना चोथा उदेशामांथी विधुक्ति र टीधुं छे, ॥९॥ . 

|. . तथा आचार भकलप ते निरीयग्रु् छ अने ते भत्याखयान पूर्वी ब्रीनी वस्तु छे तेमां २० युं पाहुड आचार नामं ठे 

तेमांथी लीषेख ठे, (आ पंचमी चूडा जुदी पादी) - | त 

¢| ब्रह्मच न"अध्ययनोथी आचार अगर (चूकिकाभो) रेल '2े. एथ निहन [स्ववा] मा अधिकारथीन ते शवपरङा 

यः| अध्ययनथीन ते आचार अग्र (चूला) रची ठे, ते वतव ठे, [र 

| ` अन्वोगडो उ भणि सत्यप्रि्ाय दंडनिक्सेषो । सो घुण विमन्नमाणो तदा तहा ह नायन्यो ॥ २९२ ॥ 

( अव्यक्त दंड निक्षेपो हतो ते वताव्यो छे, एरखे भागीभने पीधारूप जे दंड छे) तेनो निक्षेप ( ष्रिल्ाग ,) छे, अर्थात्‌ 

४, संयम ठे, ते -शखपरितञा अध्ययनमां गुप रीते कदमो -दतो, तेथी ते संयमनेन जुदा जदा भाग पाठीन आठे अध्यनपां अनेक 


> ५-4-42 ~ ~ 6-92-9 ८-0-44 


सृश्रप्र 
॥८६०॥ 


५ 


आचा 


,॥८६१॥ 
(1. 





ट ८ + ~ 


"न व 
ट 
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, एगविहो पुण सो.संजुत्ति असप्स्थ वाषिरो य दुहा । मणवयणकाय तिवो चउव्विहो चाउनामो उ ५ 
अविरतिनो त्यागरूप एक अकारनो संयम 2 अने तेज आध्यास्मिकं ' [अभ्यतर] अने बाहं एम वे भेद -थाय ठे; अने मन 
वचन कायाना योगना भेदथी रण भकारनो के, तथा चार महात्रतना भेद्थी चार पकारन। छे, 
पच य महव्वयारं तु पंचह्य ° राई्मोभणे छा । सीकंगसहस्साणि य आयारस्पप्यवीभागा ॥ २९४ । ; 
पाच महाव्रतना भेद्थी. पांच प्रकारनो अने रात्रिभोजन विरमण मेव्वतां छ पकारे छे, ए भमाणे अनेक क्रियाथी मद्‌ 
पाडला १८ जार श्ीटांगना भेद सुधी परिमाणब्रालो संयम थाय ठे, (0 
प्र०--पण आ संयम केबो ठे १ उ०-ते प्रवचनमां पांच मदात्रतना भद्‌ तरीके वर्णवायकेतेक्दे षे, 
आकि विभ विभ्राड चेव मुहतरं दोर । एण -कारणेणं , महव्रया „पच - ॥ ४ ४ 
वैच मदा्तसूपे व्यबस्थापेरो दोय, तो सुखेथी कडेवाय अने शरिषन एुखेथीन 1 ज ४ ५ ध 
अने ए परं मदावतो अस्सरित (लू, दोय तोन. फरवाया (सिद्धि आपनार) थाय 9) १) न 
तेसिं च रक्खणद्या य भावणा पंच पच रकिङ । ता सत्यप।र्लप एपो अमि द ष + 
ते महातरतोनी , दरेकनी पांच पांच इतति समान भावना के, ते बधरी आ बीजा अग्रश्ृत स्क्थम 


र 


५ 
णिनि 


दज ््व्प् ्ठष्८परष् 


| 
प्रकारे वर्णव्यो छे, एम ' जाणवुं, ** , 0. ध 
भर०-आ संयम संक्षेपथी करैलो ठे, ते केषी रीते विस्तारथी कदेवाय छे१तेकहे षे, 
४ 
8 


, 
1 


1, १ 





शस्परिङ्ञा अध्ययनमां अभ्यतर्‌ थाय छे _ , . ¦  , (4 | 
` ध्वे चृडाभयं यथास्व (पोता) परिमाण कदे ४, | सूत्रम्‌ 
~ नावोगगहपडिमाभो पदमा स्तिकगा विडूअचूल। । भावण विषतति आयारपकष्या तिनं इअ पच ॥ १ ॥ 
पिरेषणा अध्ययनथी आरेभीने अवग्रह भतिमा अध्ययन सुधीयां सात अध्ययनोनी पहेली चृडा ढे, सात सातनी एकेक ष्‌ | ॥८९९॥ 
गो चृडा ठे, भावना नामनी त्रीजी छे, अने विसुक्ति नामनी चोथी चुडा ठे, आचार प्रकर निशीय छे, ते पंचमी चुडा छे, 
¢ ते चुडानो नाम बिगेरे निक्षेपो भकारनो छे, नाम स्थापना सुगम ऊ, द्रव्य चुडा न्यिरिकतां सितं कुकडानी, अचित्तं 
युक्टना चुडानी मणि छे, भिश्रमां मयुरनी ॐ, कषेच चुडामां लोक निष्कुट सप ठे, काल चुडामा अधिक मासना खमाववाी, अने 
भाव चुडामां आज चुडाञे.कारणकेते ायोपकमिक ( श्रनज्ञान ) मां वतत ॐ. आ सात अध्ययन रूप छे, तेमां प्रथम अध्ययन 
पिडेषणा 2, तेना चार अनुयोगद्वार छे, नामनिष्यन्न निकषपामां पिरेपणा अध्ययन छे, तेना निक्षेदारे स (4 निथुक्तिभो अदी 
केषी, हवे घूवामुगममां अस्खलित विगेरे गुण युक्त मज उचारवु जोईृए) ते कटे छे, 
से मिक्खू वा भिक्वुणी वा गाहोवहकलं परंडव।यपडियाए अणुपबिट्े समाणे से जं पुण जाणिजा-भसणं वा 
पाणं चा खाइ वा सामं वा पणें वा परणगेहिं वा ब्रीपर्हि बा हरिपहिं षा संसत्तं उम्मिस्पं सीओदणए्णःवा : 
ओसित्तं रयसा बा प्रिधातियं वा तहप्पगारं असणं वा पाणं वा खादमं वा सारम वा परहत्य॑सि वा परपायंसि बा || , 
अफ़ष्यं अणेसणिजजति मजनमाणे लाभेऽवि संने नो परटिग्गाहिज्ना ॥ से य आदच पडिगहे सिया से त॑ आयाय क 


भशर 
१६६२॥ 


[अ । 


-पत्वम्च््त्ज्स्तस्ससप्त्यव्त् प्ल स्व्ञसन्छस्न् 


आवा? 
॥८8३॥ 


ग्द पठ (न्त्व तरपव अ ८ 


एगंतभवकमिन्ना एगंतमयकमित्ता अदे आरामेसि वा “अहे उवस्सयेसि वा अपडे अप्पपाणे अप्प अप्पहरिण 

अप्पोसे अप्ुदए अप्प्चिगपणगदगपद्टियमकडासंताणरएः चिर्गिचिय २ उम्मीसं विसोहिय २ तमो -संनयामेव भु 

जि बा पीडज्न वा, जं च नो -संचादृल्ना चुत्तए वा पायए चा से तमायाय एगंतमवक्रमिला, अहे स्ामथंडिकंति ` 

वा अष्टिरार्सिसि वा कि्टरािसि बा तुसरासिसि वा गोमयरातिसि बा अन्नयरंसि वा तहष्पगारंति थंडिंसि 

` पडिरछहिय पडटिेष्टिय पमज्निय पमलिय तभो संजयामेव परिषविजा ॥ (बू° १) 

( से क्षब्द्‌ मगध देशमां पदेली विभक्तिना निर्देशमां वपराय' के. तेथी) जे कोड्‌ भिक्षाथी निर्वाह करनार भावमिषु मूढ उत्त- 

रगुण भारनारो विविध अभिग्रह (तपिशेष) करनारो उतम साधु होय अथवा साध्वी होय, ते भावभिघु के साध्वी अशचाता वेद्‌- 
नीय -विगेरेना कारणोथी आहारं ग्रहण करे छे, ते बतावे छे. | | 


९ अता वेदनिय कर्मदुर करवा, २ बीजा साधुओनी वेआवच्च करवा ३ इया समिति "पाठा मदे, ४ संयम, पावा 
भारे ५ जीवित धारण करवा ६ अने अर्मचितवन करथा मारे आहार टेवाय छे, ` उपर उतावेखा कारणोमांथी कोरपण कारणे 
आहारनो अर्धौ बनीने शृषस्थना 'घरे.जाय, प, श्ञामारे१ उ० पिंडवाय पडियाए › भीक्षा (नो रमि तेनी प्रतिङ्ा ते ) अही 
मने मले, तेथी त्यां रेसीने अश्नन विगेरे जाणे, केवी 'रीते१ ते कहे छे. पाणिते २ सजा (वासी पाणीवान्ा रधेका अनाजमां 


{ | क [3 [ क॑ ॥। 
. वेअण  वेआवच्चे २ इरिय्राए य ३ संनमहाए ४ तदह पाणवत्तियाए ५ छं एण धम्मविताए ॥ १॥ ` 


५९ 


बहदविय बिेरे हीणा जीव-उत्यन्न थाय छे ते) देखने ते जीवो होय तो गोषरी न छेवी, तेन प्रमाणे पनक ( उक अदेः ते) 





५ + 
५९ न 


(जः 


भोवी, तथा घठना दाणा विगर अके दोय एसि ते दरो लुब्दार तरिर णङरवा रीं घास तु % 
४ टं घास दम्‌) तेनी साथे मिश्रय | 
भकार (| पप्र, तथा श्रोचा पाणी मीनाणर हयः अथवा सचित्त रजथी परिधि ( सर्दायेट) मोजन प्रणी खादिम ॐ सादिम स ९ ४ ि 


८६४॥ 6 ते चारे मफारनो आदार देनारना धमां दय के यदस्थना वासणप्रां दोय, ते सिच अथवा आ १७ 

9 ( दोपित ) दो प्रंजाणे तो ते भावभिश्ु प्क दोय, तो पणन छे, आ उत्सगीनी प्रधि ठे,  । धि हे छे ५ ° 

यादि पटे द्र्य कोत्र फाठ भाव पिचारीने जरुर पठतां ठे प तो ठे पग खरो ते बताये छे, द्रयथी ते दरव नरुं हो. 4 

। गज्छ म ०१ ्षेत्रथी ते वधा ९.५८ गे तेम न दोय ष्छे रोषो दष्ट रागी त र 

अन्यद्श्रनाना रागा दाय ? कोलठथी दुका विगर होय, ग्ट ¢ ^ 

तो गीताधं साघु लम विशेष दोय अने दोप भोष्छो छागतो हेय तो शू ॥ मी ह, 
पटी फोट वत भजाणपणे जीचातव्रा्ं अथवा जीवर उत्प याय ( तेषु प्रिद ग्रिगेरे ) उन्मिश्र भोजन विगेरे (| (4 । ८५५ 

तो तेनी परठयवानी पपि फट छे. ^ से भह शत्यादि ” एटटे कोईवार उपयोग राखवा छतां पण भूरथी मोष, 1. 

मिगेरे भोजन लवाय होय तो, ते अनाभोग' देनार, छेनार ए षेना मेदथी चार प्रकारनो याय छे, [ नेमके (१) साधुनो उप- ;५ 

, भोग षटोय शस्थनो न दोय, [२ गरदस्यनो उपयोग होय साधनो न होय, [३] वत्ेनो उपयोग न दोय; (४) बन्नेनो उपयोग, 

# ष्टोय, ] आबो आदार अशुद्ध भावेरो जणाय ततो ते आकार लह्ने एकांतमां जाय, एटले जयां बृदस्य रोक .देखे नरि तेम 8 

पण नि) ते एकत स्क अनेफ भरकारकं होय छे, ते वतावे ठे, , 1 | त (1 


| ५ 


॥ 3 । 
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आचा० 


॥८६५॥ 
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आराम, उपाश्रय ( अथे दाब्दं छोक आवता न दोय तेवो विरिष्ट मदेदाना संग्रह मारे , ) अथवा शूनयगह विगेरे स्थ होय 
ते स्थक केवुं होय, ते कहे छे, ( अस्पदान्द अभाववाचक छे, ) ज्यां ईडा न होय, बीज, हस्ति, गर. काँ पाणी, तथा उर्तिग, 
ासना अग्र भागे पाणीनां विदु होय ते, पनक शीटण एूलण दोय, धारे पाणीथी भीजायेटी माटी होय, ' मर्कट ते ष्म जीव 


अथवा करोीयानां जां जेमां तेना वच्चां होय ठे, ते द्रेक जीवथी रहित आराम विगेरे स्थके जहे पू छीधेला आहारमां 


म 
| सूप्रम 
८ || ८ ६५॥ 


जे जीव परिभित होय ते देखीदेखीने अशुद्ध आद्यरने त्यागवो, अथवा भविष्यमां जीव थाय ते साथवो विगेरे होय तेमां जीवो | 


जोदनोदने तेन भोजन दूर करीने खावा जेबु वाकी शद्ध रधर होय ते वरोवर नाणीने पोते रागदरेष छोडीने खाय अथवा पीषए कटं छ के- 
वायाटीसेसणसंकडंमि गहण॑मि जीव { ण हु छकिओ । ई्दि जह न छलिज्जसि शपो रागदोसेरिं ॥ १॥ 
वैताीस दोष गोचरीना छे, तेना संकटमां दे जीव ! तं प्रथम ठगाथो नथी, तेम हे पण गोचरी करतां रागढेष वे ठगातो नरी! 
रागेण सगरं दोसेण सधूम वियाणादि । रागदोसविुको ध॑नेज्ना निन्नरापेदी ॥ २॥' ˆ _ , : 
'रागथी अंगार दोष थाय छे, द्वेषे धूम्र दोष छागे 2, माटे रागढेषथी रहित वनी सकामनिनरानी इच्छा राखी गोचरी करज! 
अने जे आहार पिगेरे खावामां के पीवामां बधारे होय ते न खवाय, अथवा अशुद्ध पृथक्‌ करवुं अदराक्य होय तो प्रवय 
रोष, तेथी ते मिषु तेवा वधेला के अशुद्ध आहारने छेदने एकतमां नाय, एकांतमां जदूने ते आहारे प्रये, दवे यां परढवे? 
ते वतावे 2 ( अथनो अर्थं पी छे, वा नो अर्थं अथवा छे ) [ क्ञामेति ] बले स्थान, [ ईटना निमाडानी जग्या | अथवा अस्थि 
अचित्त उढीयाना दगलामां कीट, ( कोदानो काट >ना ढगलामां, अथवा तुषना हगलामां सकां जडाय, के तेवा कोरपण ढगलामां 


प ` 


[न्वा 


पूर्वै वतावेक फा ज्यायां जइने स्यां वारंवार आंखे जोईने रनोहरण तरिगेरेथी पुजीपजीने परठये. पर्युपेक्षण अने भमाजेनने 


भरयी मांगा. थाय' छे.-- (| सूत्रम्‌ 
(४) अपर्युपे्षित अभमा्भिंत, (२) अमतयुपेकित अमा्भित (३) भ्युपेक्षित अपमाजित, तेमां पण देखूया बिना प्रमाजैन करतो . 
9 एक स्थानथी वीजा स्थाने जतां चस जीषोने मिरापे 2, अने देखीने पज्या विना आवता पृथ्वीकाय विगेरेने विरापर ठे, बाकीना (२ ॥८६६॥ 
चार भांगा नीचे अनब छ,- 


(४) खराब रते देखें अने दुल [५] सराव रीते देखें वरोषर पुजेलं (६) सारी रीते देखें सराव रीते पुजेखं (५) 
२ .सारी रीते देखे, सारी रीते पुजेख. तेथी आ" सातमा भागां बताविरी रीतिष स्थंडिल नोने उत्तम साधु उपयोग राखीनेज 
९ शुद्ध अशुद्ध पनना भागो परिकपीने त्यजे [परठबरे] | 
प हवे ओषधिनी बिधि कटे छे, 
` से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहाव्रर० जाव पकरि समाणे से जाओ पुण आसदहीओ जाणिन्ा-कसिणाओ सा- 

तियाओ अबरिदखकडाओ अतिरिच्छच्छिन्नाओ अबुच्छिण्णाओ तरुणियं वा छिवादिं अणभिकंतमनल्ियं पेहाए ,, 

अफ अणेसणिनेति मननमाणे कामे सेते नो पडिग्गादिल्ना ॥ से भिक्खू बा० जाव पद्ध समाणे से जाओ 
पुण ओसदहीओो जागिन्ञा-अकसिणाओ असासियाभो विद्कडाओ तिरिच्छच्छिनाओ बुच्छिन्नाओ तरुणियं 

वा चिवाई अभिकतं मज्नियं पेदाए फां एसणिलेति मनमाणे लामे संते पदिग्गािभ्ना ॥ (° २) 
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मत्सत मत्य म्व्कष्व्रण्््णष्टस्ण् 
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आचा० ते भीवभिश्ु गृहस्थना घरमां गयो दोय, त्यां शाीदीज विगेरं ओषधि दोय तेने आ माणे जाणे के आ वधी हणायेही 


श 
नथी [सचित्त छे] आमां पण चोभंगी ठे, तेमां दरवय्ृतस्ना ते अश्च उपहत [शबरी हणायेढी नथी,] भावडत्ला ते सचित् ध 
॥८६७॥ |#| छे. तेमां कृत्ता आ पदनडे चार भांगामांना पेखा त्र्‌ ठेवा, प्ले द्रव्यथी तथा भावधी वनने भकारे अचित्त येही होयं ते || ॥ 

ो भांगो ठेवो कल्पे, वाकीना तरण भांगावारी न कल्पे. 

“सासियाओः' त्ति--जीवयं खपु ते उपनवां स्थान प्रलयाश्रय जेमां छे, ते खाश्रय ठे, अर्थात्‌ अबिनष्टयोनिबादं अनाज 
अने आगममां पण केटलीक ओषधि (अनाज) नो अचिनष्ट॒योनिकाल वताव्यो ॐ, ते आ भरमाणे-“^एतेसिणं भते ! सालीषं 
२ के वहं कारं नोणी संचि" १ एवा सूत्र पराग ठे, गौतमस्वामी पूछे छे के हे भगवन्‌ आ कमोदनी योनि केटलो काठ सचित्त 
(| उपना योग्य) 9. विगरे [अगिद कटाओो' लि -वयंधभी ३ फाडवां परथ नीचे भी सरला न कयां दोव जयात्‌ दार | 
न बनावी. होय, [कटोन्नी भाये दान सर्वर बने छे] 'भतिरिच्छच्छिनाओः चि-कंदटी करेरी न होय ते. ए दरव्यथी दत्त | 


>! ९८ थ 


र| चोय 
) के, 


~ 


(आसी) छ अने भावथी सचित्त दोय के न होय, 
तेन परम्राणे “अवोच्छिनाओः' त्ति--जीव रदित न थई्‌ होय, ते अथौत्‌ भावथी दृत (आसी सचित्त) होय, तथा (तरुणियं 
त, | वा चिवार्हि' ति--अभपरिपएक्व मग विगेरेनी शींग [फी ] तेशयुन षिशेषं कहे डे, (अणमिक्ेत भन्निय' सि-जीषितथी अभिक्रान्त 
त न होय अर्थात्‌ सच्च होय तथा 'अमन्निय' अमूर्त अविराधित दोय आ भमाणे आवो आयुर खावायोग्य होय, परण ते अगा- 
२ सुक अथवा 'अनेषणीय पोते देखीने सचिन जाणतो होय तो, शृस्थ आपे तो प्रण पोते सचिच्ने ग्रहण करे नदि, हरे तेथौ उच्टं 


[4 । 


१, 
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| सत्र कहे छे, ते भावभिक्षुं तेवी ओषधिने असंपू्णं कडा थएटी अने अचित्त थयेरी विनष्टयोनिवारी दा वनप्रेटी कंदी करेरी 
तथा फली अचित्त थयेरी अने भागी होय. अनेते प्राक अने एषणीय (छेवायोग्य) होय अने गरहस्थ आपे तो कारण होय तो ॥ सूच्म्‌ 
साधु तेने रे, छेव्रायोग्य अने न ठेवा योग्यना अधिकारवाा आहारे षिशेषुंन कहे केः-- ॥८९८॥ 
से भिक्खू वा० जावर समाणे से जं पण नाणिज्ना-पिहूय वा बहुरयं वा थंजियं वा मधुं बा चाउरं वा चाउलप- 
ठव वा सः संभजियं अफाघ्रुय जाव नो पडिगादिजा ॥ से भिकसू ‡ वा० जाव समाणे से जं पुण जनाणिञ्जा-पिहुयं 
वा जा चाउखपरंवं वा अस भज्ियं दुक्खुतो वा तिक्ुत्तो वा भन्नियं फासुयं एसणिज जाव पडिगाहिन्ना ॥[सु०-३] 

'ते भावमिक्ष गदस्थने षेए गयेशो पृथुक शाटी तथा वरीने शेकीने धाणी बनावे; तेमां तुप विगेरेनी वहु रन होय, तथा घरं 
विगेरेने शुना (अडधा शेकेखा) दोय एर्छे एक बाजुथी के छेडा तरफथी शेक्या दोय, अथवा तल, घडं बिगेरे शेक्या दोय 
तथा घडं बिगेरे चूर्णं बनावी शेकेर होय अथवा शालीव्रीहीना तादा, अथवा तेनीज कणकी (चाउल परब) होय आघ कोपण 
जातं अनाज क्रिरे एकवार धोडुं श्यं होय, थोडं बीना शस मरडे्ं टे होय पण ते लो अभामुक अने अनेषृणीय पोते 
| प्रानो रोय तो तेवं अन्न ठे नहि एथी विपरीत होयतोते ठे एटटे अभि विगेरेथी वारंवार शेक्यु होय, अथवा पूरेषुरं इटं 
होय, अने अधकास्ु विगेरे दोषवा नहोय; अने पराघुक दोय तेषी खात्री थाय तो छम थतां जरुर होय तो साधु रहण करे, 

हे शदस्यना परमां पेसवानी विधि वदेटे.- | 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गादावड्कुटं जाव पविसिउकामे नो अन्नरत्थिएण वा गारस्थिएण वा परिहारिभा ~ ˆ 


आचा 


॥८६८॥ 
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आचा०्‌ 
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| चा अप्परिहारिएणं सद्धिं गाहावकुरं पिंडवायपडियाए पतरिसिज्ञ वा निक्लमिन वा ॥ से भिक्खू वा बरिया ` 
( वियारभूमिं बा विहारभूमिं बा निक्खममाणे बा प्रिसभाणे वा नो अननउत्थिएण बा गारलिएण वा प्रिदारिओ , 
॥८६९॥ वा अपरिदारिएण 'सद्धि बहिया बियारभूर्भि'वा विहारभूर्भि वा निकखमिसज वा परविसिज् वा ॥ से भिक्बु वार ॥८६९॥ 


# 


गामाणुगामं दृडुल्माणे नो अन्नउस्थिएण वा जाव ' गामाणुगापरं दृइलिजा (मू०'४) ` 
ते साधुए भृहस्थना घरमां भवेश करो दोय तो ' आटा माणसो साथे न जव, अथव पू ते पेठ होय तो, तेनी साये न 
नीक, तेमनां नाम ` बतावे छे, (१) अन्य तीर्धिक ते सारे कपडां राखनारां वावा विगर, शृटस्थो-मीखना पिंड उपर जोवनारा 
बाह्मण तिगेरे. तेमनी साये पेसतां नीचा दोषो थाय छे, जो पाठ चाठे तो तेओनी करेली श्यां मलययनो' करमंव॑भ टागे-जी- 
| घ्रक्षा न थाय, तथा जेनशासननी चिदा थाय, तथा तेओनी जातिमां अकार थाय के आवा साधुभओ पण अमारी पा चाठे 
| ठ! ते भमाणे कदाच साधु आग चाले'तो तेओने देप 'उसन्न याय, अथवा देनार असरल स्वभाव होय तो तेने देष थाय, | 


--- ~ ~~~ 
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| अने बस्तु षरचीने ` आपेतो खराय वखतमां पूरो आहार न मन्तं जीवननिगौद न थः शृङे, तेन प्रमाणे परदरण ने परिहार | 
2, ते परि्ार सदित चाटे, ते “पारिदारिकि' पएट्ले पिडदोष त्ागवाथी उद्युक्तविहारी (उत्तम) साधु 2, तेवा उत्तम गुणव्राा 
साधुए-पासत्था, अवसन्न कुशील, संसक्त, यथाछंद एवा पंच मकरना साघु साये गोचरी न ज तेमनी सवे नतां अनेषणीय 
गोचरौ आवे, अग्ररण दोष रने एडे जो पासत्थो ' 'अनेषगीथ' ठे, तेव सधु पणे, तो तेनी रहत्तिती परश॑सानो "दोष रगे, 
अने नो न ठे तो असंखड विगर दोषो याय, तेषं जाणीने गोचर 'ठेषा मारे शृहस्थना" घरां तेवा साये पेते नरी तेम नीके 
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पण नदी, तेवीन रते तेमनी साथे वीजे पण॒नवानो निषे करे 2, ष्टे साधने स्थिर (विवार) भूमिए ज हय, अथवा (4 
विहार (भणवा) ना स्थे जद ` होय, तो अन्य तीर्थ बिगर साथे दोषोनो संभव होवाथी न जवु, ते करे ठ स्थदिल साये जतां सूत्रम्‌ 
॥८७०॥ | माक नल स्वच्छ दाय, अस्वच्छ होय, वंणुं के यों होय, तो तेनाथी नभ्या खच्छ करतां उपघातनो संभव धाय, अथभा नोडे [4 


आचा० 


¢| भणवा जतां सिदधातना आरावा गणतां ते पतित साधुने तेषं न रुपा विकथा. करी विघ्न करे ते भय ॐ अथवा सेह (नवा 
शिष्य) आदिन असरिष्णुपणाथी केवनो संभव थाय छे, मारे तेवा साये साधुए तेवा स्थन्मां नवु-आबं न, तेन भाणे ते % 
भिषठए एक गामथौ वीजे गाम जतां के नगरथी बीजे नगर मरिगेरे स्थे जतां उपर तावे अन तीर्थिमो विगर साये दोषोनो १ 
संभव होवाथी जवं नदि-कारण के मास्य पिर रोकवाथी रोग यतां आत्मवरिरापन थाय, अने मराघ्सथठिक करवा जतां 
माक अमुक ग्रहण विगेरेमां उपघात अने संयमगिराधनानो संभव छे, एन प्रमाणे भोजन [ गोचरी ] करतां पण दोपोनो (२६ 
संभव समजवो, सेदादि शिपरतारण (शिष्यने कुमा दोरववा ) विगेरेनो दोष पण थाय. हवे तेमना दाननो निषेध करे ठे, 
से भिक्खू वा भिक्लुणी वा० जाव प्रे समाणे नो अन्नउत्थियस्स वा गारत्थियस्स घा प्रिहारिओ वा अप- | 
रिहारिपेस्स असणं वा पाणं वा खाृ्मं वा साहमं वा दिन्ना वा अणुपदल्ला वा ॥ [सू० ५] 
| ते साधु शृदस्थीना घरमां पेटेल होय, अथवा ते साधु उपाश्रयमां रहे होय, तो ते साधुए अन तीर्धिंमो बिगेरेने दोपनो संभव | +" 
॥ होवाथ आहार्‌ पाणी बिगर पोते आपह नदि, तेम दस्य पासे पोते अपापं नदि, जो आपतां देखे तो रोको एषु माने के आ साघु 
॥ ( 


>~ 4८ ९ ८-९-25 ट 25 > 29 ~न 
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| आवा अन्यदशेनीभोनी' पण दाक्षिप्यतां (शरम). राखनारा छ. वधी तेमने टेको आपवाथी असंयममां मपतेन विगेरेना दोषो थायछे, 
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पिंडना अधिकारथीज (अनेषपणीय' दोष सव॑धी निषेध करवा कहै ठे, ¢ 
से भिक्खू बा० जाव समाणे असणं वा ४ अरिसिपडियाए एमे साहम्मियं सधुरिस्प पाणाई भूयाईं जीवार 
सत्तार समारन्म सथुदिस्स कीयं पामिचं अच्छिनं अणिसदं अभिदडं आहटड चेष, तं तदप्पगारं असणं बा ४ 
पुरिसंतरकडं बा अपुरिसंतरकडं वा बिया नीडं वां अनी हडं वा अ्तषटियं॑बा अणत्तष्धियं वा परिथेत्तं वा अप- ` 
स्थितं बा आसेवियं वा अणासेवियं वा अफासुयं जाव नो पडिग्गाहिल्ना एवं बषटवे साहम्मिया एग साहम्मिर्णि 
बहवे साषम्पिणीओ सयुहिस्स चत्तारि आलावगा भाणियन्वा ॥ (सू° ६). 
` ते साधु शृदस्थने घेर गोचरी गयेको होय “ते नीचे बतावेखा दोषोवाद्धं अशन विगेरे न ले, अरसंपडियाए' त्ति-जेनी पासे 


र । 
आचा० 1 
ख (द्व्य) नथी ते अख (निर्य) छे, एवा नि््रथने कोई मद्रक गृहस्थ जोईने विचारे के आ निग्रय छे, मारे तेने मारे सचित्त 
| 
£ 


सूत्रम 


॥८७१॥ ॥८७१॥ 





अनाज विगेरे आरंभ समारम करीने वह्लरावीश, संरंभ, समारंभ ने आरभं खरूप आ पमाणे छे, 

` संकप्पो संरेभो परिथावकरो भवे समारंभो; । आरंभो उदवओ-खद्धनयाणं त॒ सव्वेसिं ॥१॥ 
~ संकल्प करयो ते सरम ॐ, परिताप करनारो समारंभ ठे, अने उपद्रव करीने कराय ते वथा शद्ध .नयोमां आरभ छर छे, 
आ भ्रमाणे समारभ विगेरेने आचरीने आधाक्रमं [साधु माटे रसो] बनावे, एनाथी बधी अशुद्ध कोटी रीषी तथा करीत-ते मूरय 
आपीने रेषु; पामिच-ते उछतु छेदं, आरे -ते बरुनवरीथौ खीनवी टे, अनिषष्ट-ते तेना वधा मारीके पीने न आपि 
चोदक ` विगेरे ऊ; अभ्याहत शस्ये दूरथी लावी आपिद, आघ चांते विगेरे रावी आपे, आ वाक्यथी वधी बिशुध्कोटी 
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१ य भ ¢ 
ति लीधेली @, ते आहार चारे प्रकारनो होय, ते आधाक्म्‌ तिगेरे दोपथी दोपित देय ते जो गृदस्थ आपे, ते वीजाए करेख पोते 
भि अथवा पोते जाते करीने आपि, तथा षस्थी नीके) ` अथवा न नीकब्धु दोय अथवर ते दताएज 'खीकार होय, अथवा || सूतम्‌ 
॥८७२॥ (| न स्वीका होय, अथवा ते दाताए घथु खाघं हेय अथवा न खाप सेय जथवा योहं चारुं सेय अथवा न चाख्यु होय, आब + 


वधु होय छतां जो' ते अपाक अनेषणीय पोताने मालम "पडे तो मन्प दोय छतां पण छेष नरी जा पदैला अने छे रीर्भकरना 
| साधुजने (अकल्पनीय) छे, पण २२ तीरथकरोना साधुओने तो जेने उदेशीने क होय तो तेने न क्पे, वाकी वीजाने करपे, आ 
भमाणे घणा साधुओने आश्र उदेश्ीने बनावे दोय तो ते ठेव कट्पे नरी, तेन पमाणे साध्वीओने आश्रयीपण वे सूत्रनी एकल 
वहु योजना करबी, ` ` ` | | 
| हवे वीजा प्रकारे अविशुद्ध कोरीने आश्रयी कहे छे, 
से भिक्खू वा० जाव समाणे से जं पुण जाणिज्ा असणं वा ४ बहवे समणा मादणा अतिरि किवणवणीपरए ' 
पगणिय २ सञ्ुहस्स पाणाईं वा ४ समारन्भ जाव नो पडिग्गादिन्ना ॥ (प्रु ७) 
ते भावसा गदस्यने धेर गोचरी गये होय त्यां एवुं नाणे के आ घुं भोजन तिगेरे घणा श्रमणोने,माटे वनाचयुं 2, ते | 
| श्रमणो निभ्र॑थ, शाक्य, तापस, गेरिक, आनीविक ए पांच ठे, तेमने मारे वनावेल होय, ब्राह्मण मारे अथवा भोजनना समय | 
| परेखां जे भ्ुतईफर आवे ते अतिथि मारे अथवा पण (दरिद्री) मारे वणीमक्र [भाट विगेरे] भारे उदेशीने बनावे होय, एटले 
वेण श्रमण पांच छ ब्राह्मण, एम संख्या गणोने सचित्त वस्तुना आरंभवडे अचित्त रसोऽ वनाी,होय तो ते भोनन संरकारवाद्ं 


र) 


॥। 


` {4 


सत्त्व स््स्् 


~ 


इषु 


ह 


आचा० || खधेडं 
हवे विशोधि कोटी आश्रयी कदे छे, अ ४ | | 
से भिक्लु वा भिक्लृणी वा नाव पछि समरणे से जं॑पुण जाणिन्ा--असण वा ४ ववे समणा माणा ` 
अतिरि किवणवणीमए सयुदिस्स जाव चेणएइ तं तदप्पगारं असणं वा ४ अुरिसंतरकडं वाः अवदयानीदडं मण- 
त्थि अपरि अणासेविय अफासुयं अणेसणि्न जाव नो पडिगगादिज्ना अह एण एवं नागिन्ना बुस 
वघ्ियानीदड अत्तध्ियं परिभुक्तं आसेबरियं फाष्यं एसणि जाव पडिगगाषिन्ना ॥ (मू० ८)  _ ,._ ` _, क 
ते साधु भोजन विगेरे आबा रकारं जाणे के-घणा भ्रमण ब्राह्मण अतिथि कृपण वणीमकने मारे उदशीने वावि &, अः 
कोई श्दस्थ रसोद्‌ तैयार थया पदी आपे छे, तेषु भोजन तेज पुटप व्यान उभो रने पोताना कव॒नामं रखे सापाविना्ु 
बापयाबिनाय अभक, अनेषणीय आपतो होय तो त्यां गेला जेन साधुपए्‌ तें नाया पटी तेन ले े' नि नि | 
सूचरथी उल्टुं हवे कदे छे, (अय शब्द पूर्वनी अपेक्षाए पणः ना अर्थमां ठे) पुनःश्द्‌ विरेषणना अर्था छ) पण व 
| जाणे क ते भोजन वौजा मारे करें डे, बहार अविं 2, तेणे पोता करें छे तेणे खा ठ वापय ॐ, पाछक चे, र 
ॐ. आहं जाणीने मे तो ते भोजन साधुए ठे, तेनो भावार्थं आ छे, के अविधि कोटीवा्ट भोजन्‌ जेम तेम त 
ते न कल्पे, पण तरि्नोपि कोीबाद पुरपान्तर्‌ करें होय, अने तेणे पोता करें होय तो ते 'साधुने रेषु करप छ, { 


कोटीनो अधिकार कदे छे. 


{ट 
र 


॥८७५३॥ ॥८७३॥ 


॥ क 
न~~ 
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ध से भिक्खू वा भिक्सुणी बा गाहाबश्छुलं पिडिवायपहियाएं॑ प्विसिडकामे से जाई पुण इखाई नाणिज्ा-इेषु र 
खदु चेष निर प पिंडे दिन्न अग्गपिंडे दिज्नइ्‌ नियए्‌ भाए दिज्रई नियए अवडदभाषए दिज्ई. तहप्पगाराई ( सूत्रम्‌ 
॥८७४॥ ङृखारं निई्याई निर्उमाणाई नो मत्ताण वा पराणाए वा प्विसिन्न वा निक्खमिल् वा ॥ एथं खड तस्स भिन्पुस्स ( ॥८७६॥ 


भिक्खुणीए वा सामग्गियं जं स्येदं समिए सया जए [मु० ९] त्तिवेमि ॥ पिण्डेपणाध्ययन आव्रोहशकः ॥ १-१-१॥ | 
ते भिश्ुक गृदस्थीनां घरमां जवानी इच्छावारो आवां करणे जाणे के, आ ङढोमां निलय पिड (पोष) अपाय ठे, तथा अग्र" 
पिंड कमोदनो भात विगेरे भथमरथी भिक्षामारे स्थापने अपाये, ते अग्रपिंड निलय भाग अधपोष अपाय छे, तथा पोषनो चोथो [6 
#| भाग अपाय छे, तेवा निलय दानयुक्त इट, निलय दान देवाथी खपक्ष तथा परपक्षना साधुओ जाय छे, तेनो भावार्थं आ खे के, 
स्वपक्ष ते सयत, परपक्च वाकीना भिश्ुको ते वधा भिक्षामाटे जना होय, अने ते दानदेनारा एम समजे के घणा भिष्चुकोवे आपीए 
एथी घणो आरंभ करी तेओ छए कायनो आरंभ करे, अने शोड राधे तो वधाने अंतराय थाय मारे बधारे राधे एवा स्थानमां 
| उत्तम साधु गोचरी मारे के पाणी मारे लां न जाय, हवे वधानो उपसंहार करे छे. 
पथमथी छेवरघरुथी ते भिशुने समग्र जे उद्धम, उत्पादन ग्रहण एषणा संयोजना [ममाणथी वधारे] अगार धुमकारणोषटे 
समजीने सुपरिशिद्ध पिंड साधुओए ठेवो, तेज ज्ञानाचार समग्रता, दशन चारित्र तप्र अने वी्याचार संपतता छे. अथवा आ बुत्- 
‡#| बडे समग्रता देखाडे े, के जे सरस विरस विगेरे आहार मठे ठे, तेनाथी अथवा रूप रस गंध सपरेवडे साधु समित छे, अर्थात्‌ 
| सभाव राखनार संयत छे, अथवा पांच समितिथी समित छे, शभ- अशममां रागदधेष रहित छे, आवो साधु हिति साधवाथी सहित 
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आचा० [| डे, अथवा शान दशन चारित्र सदित छे, आवो संय युक्त साधु यतना.करे (संयम पराढे) आ अमाणे सृधर्मा््ामरी जेबृस्वामीने त्र 
कहे छेके भ भगवान पासे सामन्ते तमने क, पोतानी मतिकल्यनाथी कषठ नथ. वाकी बधु पूरवमाफक नाग ० 
॥८,१५॥ | पिंडषणा अध्ययननो प्रहेखो उदेशो समाप थयो. | ।८७५॥ 


[सरः रीं 
घीजो उदो. 
पहेलो कीने दे बीजो उदेशो करे ठ, तेनो आ प्रमाणे संवंष ॐ. के मयम देशमा पिडयुं सवरप वतस्य अने अह पण 
ते संबंधी विशद्धकोटिने आश्रयी कहे छे, ' . 

से भिक्तू वा भिकलुणी वा गादावदकुरं पिंडवायपडियाए अणुपगे समाणे से जं पुण नागिज्ञा-असणं-वा ४ 
अदमिपोसदिएसे बा अद्धमासिषएसु वा मरासिषु बा दोपासिषएस वा तेमासिएघ वा चाउम्मासिषएसु वा पचमा- 
सिएसु बा छम्मसिएु बा उङऊखु वा उउसंधीसु वा उउपरियरर॑बा बहवे समणमराहणअतिदहिकिविणवणीमगे 
एगाओ उक्खाओ परिएसिज्जमाणे पेदयाए. दों उक्ला परिएसिन्नमाणे पेदाए तिं उक्लाि परिएसिन्नमाणे 
पेहाए हंमीडहाओ वा कलोवाईओो चा सनि्िसंनिच्रयाओ वा परिषसिज्नमाणे पेद्ाए तदप्यगारं असणं वा ४ 
अपुरितेतरकडं जाव अणासेवियं अफासुयं जाव नो पडमगाहिन्ना ॥ अह पुण एव जाणिजा पुरिसंतरकटं जावर 
आसेकिरं फासुयं पडिगग।दिज्ना ॥ (° १०), 


८९ > 
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मठ (न्प्र ्दव्टण्ठ्स प्त प्त् ज्व 


॥ 


¢ 


ध ते भावभिश्षु आवा पकारन भोजत विगेरे नाणे. के, आठमनो पोपथ उपव्ास विगेरे ते अष्टमीपोषथ ते जेभां सेय ते जष़्- 
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मीपोपथ उत्सव छे, तेज ममाणे परद्र दिवसे आवनारो ठेठ ऋतुना छेड आवनासो, पिगेरे महिने च महिने चण महिने चार महिनि ५ सूत्रम्‌ 
॥८७६॥ (| छ महिने सुतुमां स्तुसंधिमां अथवा स्तु बदातां कोण निमिचने उदेशीने घणा श्रमण माहण अतिथि कपणतवरनीमगोने एक पिठ- ॥८७६॥ 


| रक (तपेलामां) थौ भात विगेरे “परिएसिज्नमाण” आपेखाने खातां देखीने अथवा वे जण पिवथी अपां होय षिगेरे जाणवु. 
‰| जा पिरर्कः ते सांकिडा मोढानी होय तो इभी (चर) ठे, अने "लोहः पिचछी पिक (देवयो) ॐ तेमयौ कोऽप 
अपाय, 1 संनिधि (५ ५५५ ष ध तेमांथी अपस [तो एवमिदं नाति पिंडं समणादीण परिएसि- 
णं पेहाए] त्ति आवो पिड अपातो ना ज साधर विगेरेने उदेशी १ नेष 
शीय 1 होतो पणतेले नहि, हवे वत ठेवा ध व 
एर्ठे ते मिष एं जाणे के पुरूषातर ययं छे. एटटे वीना यृदस्थने तेनी मरेनत बदर अथवा वीना कारणे मन्ध होय 

अने ते पोते तेमांथी पोतनं थया पी वद्येरावे, तो एषणीय प्राक नाणीने पोते ठे, 

हवे जे कुजोमां गोचरी माटे जव क्पे तेनो अधिकार करे के- 

से भिक्ू बा२ जाव समाणे से नाई पुण हाई जाणिन्ना, त नहा--उगकुलाणि वा भोगङ्खलाणि वा राई- 
नद्ुखाणि वा खत्तियङ्कखाणि वा इक्खागडलाणि वा दरिविसङलाणि वा एसियङ्कलाणि वा वेसियङ्लाणि वा 
गंडागङेखाणि वा कोषटरागङ्कलाणि वा गामरक्खडलाणि वा बुक्रासङलाणि चा अन्नयरेघ वा तहप्पगारेु इरेष 


~ 


८-२-०८ ०८ ०८९ ५८-च ८= 


) 
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हः 


आचा० 


॥८५.५॥ 


अद्रि अगरदिएसु असणं वा ४ फार्य जाव पडिगगादिल्नां ॥ (° ११) 
ते भिश्च गोचरौ नवा चाहे तो आगां छो जाणीने, तेमां मवेन करे, उग्र ते आरक्षक [कोटवा काम ते वसते कर- 
| नारा] भोगकर ते राजाने पूजवायोग्यं ह्यय, राजन्यहृल ते राजाना मि्रतरीके इता, कषत्रियं राष्टूकुट विगेरेम रदेनार, इ्वाक 
ते कषभदेबनावंदामां जन्मेटा, हरिश ते नेमिनाथना वंशंना, एतिभ" गोष वैशय (वणिज) गंडक ते नापित छे, जे गापमां उढो- 
पणार काम करे ठे, कोष्टाग (घतार) बोकशाटिय , तैहवाय (कपडां वणनारा) हवे कयांघधी कदे. व सुकासो करे छे, के तेवां | 
ङलोमां गोचरी जु के ज्यां जवाथी छोकोमां भिदा न थाय, जुदा जुदा देशना दीक्षा रीषेला शप्योने सहैलथौ समाय तटा 
मरे तेषा ककोनां विशेषणो कदे ठे, के न त्ंदबायोग्य इमां गोचरी जाय, एटे चामडाजु काम॒ करनार मची, चामदीया 
दासद्सी विगेरेना कमा गोचरी न जु, पण तेनाथी उलटं सारां धर्मी कोमां ज्यां गोचरी निदोष भाक मरठेतेषे, 
से भिक्खू वा२ जाव समाणे से जं.पुण नाणिज्ा-असपरं वा ४ समवराएु वा पिंडनियरेखु बा र वा - 
संदमदेषच वा एवं स्मरे वा सु्दमदेख बा भूयमदेस वा जक्लमृहेषु बा नागमदेष वा धूममहेषु वा चेदयम- 
हष बा सक्खमेख गिरिमरेष बा दरिमदेष बा अगमदेषठ.बा तकागमदेषु,वरा दहमहेखु वा, नमे ध सरम- 
हेषु बा सागरम बा आगरमदेषु वा अन्नपरेषु बा पदप्यगारेष्ं विरूबरूवेख महामहेष बाणे बहवे सपृण- 
माहणञतिरिकिवणवणीमगे एगाजो उक्खाओ परिएसिज्नमाणे पेदाए दो नाव्‌ संनिस्मिनित्रयाभो वा परिए 
सि्ञमाणे पेदाए तहप्पगारं असणं वा ४ अबुरिसंतरकटं जावर नो पडिम्गादिजा ॥ अह पुण एव जाणजा 


--------------- 
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दिन्नं जं तेसि दायय्यं, अदे तत्थ सेजमाणे प गाई दावदभार वा गादावहूमगिणिं वा गादाबडपुत्‌ वा धुय 
वाघुण्द््‌वा षाहवादासं बा दासि वा कम्पकरं वा कम्पकरि वासे पुव्वामेद आरोहृन्ना-आउसित्ति वा 
भगिणित्ति वा दाहिसि मे इत्तो अस्नयरं भोयण जाय, से से सेध वर्यतस्स परो असणं वा › आहटटु दल्डूना 
तदप्यगारं असणं वा ४ स्य वा पुण जा इत्ना परो वा से दिजा फाषुय नाव पडिगादिन्ना ॥ (सू० १२) 
ते भिक्षु आं प्रमाणे वी आहार विगेरे  ग्रकारनो जाणे के आ वीजा पुरुषे अपायो नथी तो अनेषणीय अपाक जा- 
णीने पोतेन छे, ते केषो आदार ते करे छे, 
समवायः नो) रंखच्छेदश्रेणी विगेरेनो ¶िंड निकर मरेखानी पार्क पिंड अपाय छे. (णजरातमां श्राद्ध कदेवाय छे) 
तथा दद्रउत्सव [पथम कार्निकी पूर्णीमाए थतो] स्कंद ते कार्तिकखामीनो महोत्सव पमं करातो शद्र॒ (महादेव) विगेरे नाणीता ठे, |२ 
युद (वन्देव) एरक इन्द्र स्कंद, सुद्र, मुढद, भूत) जक्ष, नाग, स्तपः तेलय, इक गिरि द्रि, अगड, तछाग) द्र, नदी, सरो 
सागर, आगर अथवा तेवा कोई देव षिगेरेने उदेशीने कोड मदोत्सव करे ला जे कोई श्रमण ब्राह्मण अतिथि कृपण वणीमग 
| बिगर आवे तेने आपवा मारे भोजन बनावे, तें जो को जेनसाधु नाणे के ते रसोई वनात्रनारना कवजामां छे, तो ते अशुध्ध 
जाणीने न ठे, जोके लां वधाने दान दाहं न होय, तो पण द्यां घणा माणसो एकटा थयां होय, तेथी लां संल (रसोई- 
खाना) आग आहार ठेवा न जद्ु, तेज परिशेषण सतित कद डे-- 
वी आवो आयर जाणे के ले श्रमण विगेरेने आपव होय तेने अपाय छे, अने शहस्थरोकोने त्यां खातं जए, तो ल्या 


आचा (| सूच्म्‌ 


॥८.७८॥ ॥८५७८॥ 
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॥८५५२। 


यस्तत्र ष्ठ््््् ष्ट 





| 


3 


॥१ 


| छते कोई शृदस्थ भोजन विगेरे छावीने आपे, अने तयां घणो | 
पोतानी मेके याचे, अथवा याच्याविना पण शस्य आपे, अने ते माघ्ुकः एषणीय अन्न पिगेरे जाणे तो सधु ले. 
हवे अन्य गामनी चिता (विचार) ने आश्रयी कदे ठे. 


ग 2 += ----- लम्त्-प८८-2  +2 - 


जरर दोय तो आह्यर माटे .नाय, ते श्रदस्थोनां नाम करे ॐ जेमके ग्रहस्थोनी भायां विगेेन पर्वे खातां ल, अथवा मा 
"| जुएट, तो भाख्किने उदेशीने साधु. बोढे के दे आयुष्यमति ! हि वेन ! मने जे कंड भोजन तैयार होय ते आप) आं सधु बोले 
जनसमूह एकठो थवाथी अथवा तेवां वीनां कारण दोय तो साधु 


से भिक्खू बा २ परं अध्थनोयणमेराए संख नचा संखडिपडियाषु नो अभिसपारिल्ना गमणाए ॥ से भिक 
वा २ पाणं संखडि नचा पडीणं गच्छे अणाढायमणे, पडीणं संखडि नचा पाईणं गच्छे अणाढायपराणे, दादि 
संखडि नचा उदीणं गच्छे अणादढायमाणे, उरणं संखटिं नचा दीर्णं गच्छे अणाढायमाणे, जत्येन सा संख 
सिया, तैनहा-गायंसि वा नगरंसि बा खेडंसि वा कव्वडेपि वा मडवंसि वा पषणंसि वा आगरंसि वा दोणसूर्सि 
वा नेगमेसि वा आसमंसि वा सेनिवेसंसि वा जाव रायक्यणिसि वा संखर्टि संखडिपडियाए नो अमिसंारिन्ा 
गमणाए, केवली वृया-आयाणमेयं संखडि संखदिपडियाए अभिधारेमागे आहाकम्मियं वा उदसियं वा मीस- 


जायं वा कीयगडं बा पामिन्चं बा अच्छिन्न वा अगिसिं वाजमिहठवा आदद्‌ 1 १३) ् 
ते भिशु बधारेमां बारे अर्धे योजनघुधी कषतरमां जमण जया रोड होय, त्यां नवानौ विचार व र 
गाममां अचुक्रषे गोचरी जतां तेष जमण दोय'ते जाणीने शं करयं ते कहे ठे-षएटले पूथैदिशामां जमण नाण, 


लिकने 


॥ 
या प्ण दानक -न्दगद्ाध-न्दन्डाकन्ता न्क णकमर 
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सूत्रम्‌ 


|| ८७०९॥ 


पिमदिामां गोचरी जाय, अने पञिमदिशपां नमण होय, तो -ूरवदिशामां गोचरौ नाय, एम बीजी पण दिशामां नाणवु, एट्ठे 
जमणनी जग्याएु जवानो अनादर करे; ज्यां जमण होय लां न जँ, हवे नमण कयां क्या हेय ते कहे ठ, गाम ज्यां ईद्रियोनी 
नि पुष्ट थाय अथवा ज्यां करो रगु पडे ते ठे तेन पमाणे नगर, खेटके मडंव पतन (पारण). आकरं द्रोणघुख नेगम आश्रम 
6 राञ्यधानी संनिवेश [आ वधा शब्दोनो अर्थं आचारांगना अगाउना भागभां पा० अपायेल ठे] आवा, स्थानमां संखडि (नमण) 
नाणीने,जल नहि, केवीभथ करै छे के, ते जमण कर्माना उपादानं स्थान डे, अथवा वीजी पतिपां आदानने वदे आयतन 
शब्द छे, तेनो अर्थं आ ठे' के संसदिमां जवं ते दोपोनं स्थान छे, - 
भ०--संखडीमां जुं ते दोषो आयतन केवीरीते छे ? ते कदे 2 “संलटि संखडि पटियाएत्ति"- ने जे संखडिने उदेशीने 
पोते जाय, तो ते जग्याए आरमांना कोईपण दोष अकरदये छागु पडे ते बतावे छे, आधाकमं, ओदेरिक, मिश्र, कीत, उद्तक, आ- 
च्छेदय, अनिष्ट, अभ्याहत आमांथी कोईपण दोषथी दोपित पोते भोजन वापर, कारण फे नमणनो करनारो षन मनां भार 
के, आ आवनारो साधु मारा जमणने उदवेशीने आव्यो छे; मारे मारे कोईपण ब्डाने एने आपदं एम विचारी आभाकमं दोषवा 
भोजन विगेरे वनावी आपे, अथत्रा जे साधु रोदीः यने जमणनी बुध्थिए त्यां जाय, ते मूढ वनीने आधाकमं िगेरेनु भोजन 
` © वापर, वी संखडि निमिते आवेला साधने उदेशीने प्रहस्थ वसति (उतरवात्र स्थान) आ प्रमाणे करे ते के ठे, 
४  अस्संनप्‌ भिक्लुपडियाए सुडधयदुबारियाो मंहय ुवारियांभो इना, महटियुवारियाभिं सुडधवह्वारि- 
यामो इजा, समाभो सिज्नाओ विसमा इन्नाः िसमाभो - सिज्ाभो समाभो कजा, पवाधाओ सिमो 


आचा सूत्रम्‌ 


॥८८०॥ 
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 निवायाजो लना, निवायाो सिल्ला पवायाभो इला, अतो वा दं वाउवस्पयस्त दरियाणि छि दय ०1९१ 

दाय दाव दयार संयारि्ना, एस विगयाभो सिना, मदा से सेन॑प निषे तह्पार रपसडि 

| बा पच्छासंखडि वा संखडि संखदडिपडियाए नो अमिसंधारिज्ना गमणापए, एथ खं तस् मिव॑सुस्स जाव सया 

£ जए (वु १३) त्तिवेमि। पिण्डेषणाध्ययने दवितीयः १-१९-२ - 

असंयत ते ग्रहस्य छे. अने ते श्रावक अथवा परकृतिभद्रक अन्य द्रेनीयं दय, ते साधुभोने आवता जाणीनि तेमने मादे 
¢ साकडा दरवाजा जे घरने होय ते साधुनिमितते मोटा करावे, अथा घणा मोटा होय 'ते जरर जेटला सांकडा करावे, अथवा 
५ सरखी ज्या होय ते सीओनि आववाना भयथी विषम करावे, अथवा विषम होय ते साधुओना समाधान मादे सरली नावे ठे | 

| | तथा घणी हवाघ्ारी जग्याने शरीयाो होय तो पवन न आवि तेवी बनाववा आरभ करे, अने नागो होय अने पवन विनानी जग्या | 
#| होय तो हवावाद्ठी बनाववा प्यत्र करे, तथा उपाश्रयना चोकम लील घास होय तो छेदी ठेदी--उखेड उखेटीने उपाश्रय रहेवायोगय | 

संस्कारवागो बनावे, अथवा सुवानी जग्या संस्तारकने सुधारे. अने ते मनमां एवो उदेव राखे के साधुनी शय्यानां संस्कारमां आप | 

करैव्य ठे, माटे आपणे करबु जोष, कारण के तेभो निर्य-अर्विचन छे, वी गृहस्थ तेम न करे तो कारण भवि साधु पोते | 

(निरधूण यडूने) करीटे. तेटला मारे अनेक दोपथी दृष्ट ए संखडि (जमण्‌) ज।णीने खश िगेरेनी भथम अने मरण पालनी 

पदानी संलदीमां जमणने उदेशीने साधु न जाय, अथवा आगन संखडि थवानी 8, मटि रथम साधु जाय, जथ गृहस्थ 

जग्याने सुधारी राखे; अथवा संखडि पूरी थर्‌, मे दवेः वपरे भोजन (मिष्टान्न) खाइ एत्र ुद्धिथी पीथी साधुभओ जाय, 
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॥ ८८१ ॥ 
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%) माटे -साधुए तेवी संखडिना जमणने उदेशीने ते र स्ना विद्र नफ़रवो, ओन सोधुनी संपूरणं संयमश्षि 3, ॐ संसदिमां 
सर्वथा नवां मांदीवान्छ, ` # नि क 
. ~ "गः पजक ' । 
त्रीजौो उदेशो. ` । 
बीनो उदेशो कटीनेः ्ीमो कदे छे, तेनो आ भ्रमाणे संवेधं छे, गया उदेशामां षताव्युं छे ॐ संखडिमां दोपो जाणीने लया 
+ जवानो निषेध कर्यो, हवे वीजे प्रकारे तेम रदा  दोषोने वतावे छे, 
से एग अन्नयरं संखरिं आसित्ता पित्ता छड़्िजि वा वमिल् वा युत्ते वासे नो सम्प परिणमिना अन- 
यरे वासे दुक्खे रोगायैके सणु्जिज्ना केवली बूया आयाणमेयं ॥ भू० १४) इद्‌ खल भिक गादावरैि 
वा गाहावः $णीहिं बा परिायषएिं बा परिवार्या्िं वा एग स्थि संडं पाडं भो वहुमिस्सं हुरत्था वा उपर्सयं 
पटिलेहेमाणो नो ठमिजा तमेव उवस्यं संमिस्सीभावमावनजिल्ञा, अनमाणे वा से मत्ते रिप्परियासिभूपए 
इत्थिविग्गहे बा किटीवे वा तं भिक्षुं उवसंकमित्तु बूया--भाउसतो समण ! अदे आरासि वा अहे उस्सयसि 
वाराभोवा वियाटे वा गामधम्मनिथतियं कट्टु रहस्सियं मेहुणधम्मपरियारणाए आद्रामो, तं चेेगईओ सा- 
तिजल्िज्ा-अकरणिज्न चेयं संखाए एए आयाणा [आयतणाणि] संति संतिज्जमाणा पचवाया भर्व॑ति, तम्हा से 
संजए नियेटे तहप्पगारं पुरेसंखरिं वा पच्छासंखडिं बा संखडि संखडिपडियाए नो अभिसंधारिज्जा गमणाए (बु° १५) 
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ते भिष्ठ॒ को बसत एक चर्‌ (एको फएनारो) होय, अने ते आगन-पाछल संखटिद्ै भोजन साईने तथा पीड के सूत्रम 
दृध प्रिगेरे अति रोखपीपणाथी रसनो खादीयो बनीने घण खाय, तो विदोषं ्ञाढा थाय, अथवा देन थाय. अथवा अजीरणषी 


म 
+ 
कोढ विगेरे कोई रोग थाय, अथवा तु जीव ठेनारो आतंक शूठ विरे रोग थाय, मारे केवकरी सर्वमु कदे ठे के ते संसदि ॥८८३॥ 


ममरस 


> 4-~9 ९ 





नमण करमन उपादान ठे, ते आदान केवी रीते थाय छे, ते वतावे ऊ, आ संखडिना स्थानर्मा आ अपायो (पीडां) धाय छे, | 
अथवा जीभनो खाद्‌ करी ईद्वियो उन्मत्त थतां हुगैति गमन विगेरे परलोकना अपायो छे, [ खलं शब्द्‌ बाग्यनी वोमा मारे ठे | | 
ते मिषु शृदस्थ अथवा तेना घरनी श्वीओो ताये अथवा परिव्राजक (वार्वा) साये अथवा वावीओ साये कोई दिवस एक वाक्य | 
(एक चित्त थवा) थी प्रेमी बनीने तेभोनी साये ते साधु छोखपपणे कोई पण नातं नसो चडावनारं पौण पण पौए, अने नसो | 
चडतां रहेवाल स्थान याचे, पण नो तेवो शीररक्षगनो उपाश्रय न मठे तो ते संख नजीकनान मकान ( धमश्ाव्म विरे) मां | 
रहस्थ अथवा वावी विगर ज्यां उत्था होय तेभनी साये उतरीने पएकमेकपणे वत्ते, लां नसो चटेको दोवाथौ कातो गस्य पो- | 
ताने भूली जाय अथवा साधु पोताने साधुपणाथी भूठे, अने तेथी आदं चितवे, के हं शदस्थन दं ! अथवा इद्िमो पुष्ट थये | 
दोवाथी) सीना शरीरमां मोदित थयेको अथवा नधुंसक साये इचाल्थी साधुपणु गुमावे, अथवा तेने उन्पच जोई कोई रखडती | 
सी अथवा नपुंसक तेनी पासे आवीने बे के दे आयुष्मन्‌ ! दे श्रमण { हं तारीसाथे एकतमां सत्वा इच्छं ट, आरामां अ- 

थवा उपाभयमां रते अथवा सध्याकाके ते साधुने इन्द्ियोथी परवश वनेलाने कहे के तमार या आरु अने तारे अमारीौ 

इच्छाथी तरिपरीत न करव, पण मारी साये तमारे दमेशां भघुक स्थरपां आवल, आ माणे परव वनावरीने मामनी सीभमां अधवा 





-+ह- 2. 





८ ~ 4 9 ----------- (~अ ~ ट 25 ट 


¢ 


कयन व वाक्प्र "वकदकिवक्रन्नग्कननकयकरन्न्दुन कनकाय क्कन्यदं 


२)| कोई एकांत स्थचमां जइने सखीसंग अथवा छुचेष्टाती विजञपनि करे अने दुराघारथी रह धवा वखत अवि, मारे संखडिपां जघ अ- 


आचा० |@| योग्य छे, एम मानीने संखडि (मण) मां जवं नदि, कारण के आ जमणो कमौपादननां कारणो छे, तेमां कमम दरेक क्षणे एक्गं | सूत्रम्‌ 
थायं छ, एटङे त्यां जवाथी बीजां पण अशरुम कर्मवैधनां कारणो मी आवे छे, उपर वतावेखा लया आरोक. संवैधी रोगना दुरा- 


॥८८द॥ । ४ च, च 9.५ € क छ (५ ०९ = ५ & १ ॥८८४॥ 
|| चारना अपायो छ, तेमज पररोक संब॑धी दुर्तिगमनना परलवायो डे, माठ संखडीने उदेशीने लां परेलां के पी साधुए जुं नदी. | 


से भिक्खू बा २ अन्नयरिं संखडिं खचा निसम्म संपहावरई्‌ उसुयभूएण अप्पाणेणं) भुवा संखडी, नो संचाएटतत्य 
इयरेयरेरिं §लेदिं साघुदाणियं एसियं वेसियं पिडवाय पडिग्गाहिरा आहारं आदारिचए) माणं संफासे, नो 
एवं करिल्ला ॥ से तत्य काठेण अणुपविसिचा तत्थियरेयरेहिं ङेटि साशदाणियं एसियं वेसियं पिंडवाये पडिगा- 
रन्ता आहारं आहारिन्ना ॥ [मू० १६] व 
ते भिष्ु आगठ -पाछ्नी कोईपण 'संखडी' वीना पासे के जाते सांमठीने निथय करे के त्यां अवश्ये जमण छे, तो लां 
उत्सुकपणाथी अवश्य दोडे के मने अद्भूत भोजन मके, तो त्यां गया पी जुदा जुदा घरोथी सयुदायनी एषणीय गोचरी आ- 
धाकम्दि दोष रहित फक्तं रजोदरण विगेरेना वेषथी मठे ते उत्पादन दोष रहित ठेव, ते तेनाथी वनी शके नहि, अने कपट | 
| पण करे, भ०--केवी रीते ? पोते शर पासेथी भ्मतिक्षा' करीने नाय, के जुदा जुदा षेरेथी गोचरी लका, पण उपर वतावेी 
रीत तेम ठेवा शक्तिवान न थाय. अने संसखदिमांज जाय. माटे आरोक परलोकना अपायोना भयने नाणीने संखडि तरफ न 
जाय, केदो रीते करे. ते कदे ढे. ते भिश्ु कारण विशेषे त्यां जाय तो पण योग्य समये जुदा जदा घरोमां नइने साुदायिक 
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केवली बया आयाणमेयं अङ्न्नाऽवमा णं संख अणुपविस्समाणस्स--पराएण वा वाए अकंतपुव्वे मधर) हत्थेण 
वा हत्थे संचालियपुज्वे भवेई) पाएण वा पाए आ्रहिययुव्वे मवड, सीसेण वा सीसे संर्ियषुवबे मड, काएण =, 
वा काए संखोभियपुग्वे भव्‌, दंडेण वा अदटरीण वा युरीण वा. टेद्धुणा वा कवारेण वा अभिहयपुव्वेण वा मवई,- 
~ सीओदएण वा उस्सित्त्वे भव, रयसा वा परिघासियुववे भव्रई, अणेपषतणिजे वा परिथ्तएववे भधर, भन्नेसि 
वा दिज्नमाणे पडिग्गादियगुव्वे भवह) त्म्हा से संजए नि्टे तदप्पगारं आहृना्रमाणं संखडि संखडिपदियाए 
नो अभिसंधारिज्ना गमणाए ।॥ (मू° १७) | 
बढी ते मिषु जो आ पमाणे जाणे के गामा, नगरमां अथवा राजधानीभां कोडूपण स्थे संखडि (नपण) यत्रानी ठे त्या 
चरक बिगेरे अनेक भिक्नाचरो, दशे. त्यां जमणनी बुद्धिए साधु विहार न करे. स्यां जवाथी थता दोपोने सत्वे करै छे, के केवनी 
(सरह) मथ तेने कम उपादान 2. एन वतावे छे, ते संखदि चरक किगेरेथी व्याप्त दशे. एटञे १०० नी रसोई दोय स्यां पांचसो 
मेगा रे. त्यां थोडी रसोइने लीधे आवा दोषो थाय छे, धकाधकीमां एकना पग बीजाने ागरे. हाधथी दाथ अथड शे, पाता 
साये पां अयडाञे. अथवा माथासाये माथ भटकारे, सधुनी काय साये चरक तिगेरेनी काया अथडि, ते वखते धको छागरतां 


{ ता # 
आवा० [र| आहार-पाणी प्रासृक वेषमाभरथी म>े ते धां तरिगेरे“ दोषथी रहित हने आहार कर. कः ५ लते 
से भिक्खू वार से जं पुण जाणिच्ना गाम॑ःका जाव रायहाणि वा मसि खल गाग॑सि वा नाव रायहार्णिसि ` ष 
॥८८५॥ वा संखडी सिया तपि. य गामे वा जाव रायहाणि षा संखडिं संखडि पडियाए नो अमिसंधारिन्ना गमणाए ॥ # ॥८८५॥ 
0) 
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| ते वावो कोपायमान थतां क्रमो करशे, पी ते रीसभां आवीने दंड (लकड़ी) धी कैरीना गोरा विगेरेथी युकाथी माटीना देफाथी 


£> 


आचा० | कपाल [घडाना दीकरा] थी साधुने घायल करशे, अथवा. ठंडा पाणीथी सिचरे, पृथी कपडां वगाडशे, आ दोषो तो गाना || सूत्रम्‌ 
„|| संकोचने रीषे थाय छ, परणं ओछी. रसोईने ठी आवा दोपो थाय छे, अशुद्ध आदार खाबानो वखत आवे, कारण के थो 
॥८८९| रपे अने मिषु वारे हेय छे, त्यारे घरथणी एम समजे के मारं नाम सांभीने आ लोको आव्या ठे, मा मारे कोषण रीते [१ ॥८८६॥ 


व 


पण तेमने आपदं जोइए, एव विषारोने साधने रांभीने पण आपे, तेथी दोषित आहार खावानो भरसंग आवे, अथव्रा कोई वखत | 
दानदेनोरने बीजा वावा विगेरेने आपव्रानी ईच्छा होय अने वचमां साघु आवीने छे, तेथी घरधणीने तथा वावा विगेरेने खोटं 
लागे, माटे आवा दोपोने नाणीने उत्तम साधुए आवी संखडिमां घणा छोको भरायेखा होय, तयां भोजननी तंगीने टी अथवा 
धक्ायुक्धीना कारणे संखडिनी बुद्धिए लां जु नद हवे सामान्यथी पिंडनी शंकाने आश्रयी करे छे. 

से भिक्लू वा२ जाव समाणे से जं पण जाणिजा असणं वा ४ एसणिल्े सिया अणेसणिन्ने सिया त्रितिमिछ- 

समावन्नेण अप्पाणेण असमादडाए ठेसाए तदण्पगारं असणं वा ४ कामे संते नो पडिगादिल्ा ॥ (घु १८] 

ते भिघु गरदस्थना घरमां गयेखो एपणीय आहरने पण ब्रंकाव्रा्ं जाणे, के आ उद्वमादि दोषोथी दुष्ट छे. तो साधुए तेवी 

ङंका थया पछी तेव छेषं नहि, कारणके “नं सके तं समावल्ने,' ज्यां शंका धाय त्यां ते भोजन क्षुं नहि, (आ सूत्रं एषणीय 
२)| अथवा अनेषणीय चार प्रकारनो आदार हेय, पण पोताने केटटांक कारणोथी माम पटे के ते उदम दोष बिगेरेथी युक्त छे. आपी 
ज्यां पोतानी छेदया थई तो उत्तम साधुए ते छे नदि.) हमे गच्छमांथी -नीरेकला साधने आश्रयी शत्र कहै ठे. 
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से भिवसु° गाहावदकुकं पवितिंऽकामे सव्वं भ॑डगमायाए्‌ गावं पिडवागपडियाए पविसिज वा निक्ख- 
। मिज वा ॥ से भिक्खू बा २ विया विहारभूमि वा वियारभूमि वा निक्छममाणे वा पतरिसमाणे वा सव्वं भंड- 
॥८८७॥ | गमायाए दिया विहार भूमिं वा वियारभूमिं बा निकसमिल्न त्रा पविसिन्न वा } से भिक्लू वा २ गामाणुगामं 


= 

¢ 
‰ 
1 


च [1 


दहल्नमाणे सत्य भंडगमायाणए गामाणगामं दृइज्निन्ना ॥ (° १९) | ६५२८ 
ते भिक्षु गच्छर्मांथी जिनकदपी विगेरे शनि नीकव््यो दोय, ते गृहस्थने चेर गोचरी खेवा जाय, तो पोतानां वधां ध्मोपकरण 
साये कदने गरस्थना घरमां पेसे, अथवा नीके, तेवा सनीनां उपकरण अनेक प्रकारे ठे, 

(टुगतीग चउक्त पैचग नव दस पक्षारसेव वारसह” इत्यादि-ते जिनकपी वे भकारना छ, हाथर्ांथी पाणी टपके तेवा; 
तया ले छन्धिवाका दोय तेने पाणी विदु यपके नदि, तेवा सुनने शक्ति अनुसार विशेष अभिग्रह होवाथी फक्त वेज उपकरण 
रनोहरण अने शखवखिका 2, अने कोने शरीरना रकग माटे एक सतुं कप लोषाथौ जण उपकरण थय।, पण तेवा साधने वधारे 
ठंडीना कारणे उन वस्र वधारे राखवाथी चार उपकरण थय तेयी पण ठंडी न सदन थाय तो वे सूप्रनां वस राखवाथी पांच धरया 
पण रन्धिविनाना जिनकद्थीने सात प्रकारनां पात्रानो नियोग थवाथो १२ उपकरण धाय ठे, ५५१ पत्तं २ परत्तावधो ३ पाय- 
हणं च 9 पायकेसरिया ॥ ५ पडलाई्‌ £ स्यत्तार्ण ७ च गोच्छ पायनि्नोगो ॥ १।। 

, १ पाच २ पा्ानो व॑ध ३ पात्रस्थापन ४ पान केरिका (सुजणी) ५पडला ६ रनस्राण ७ गोच्छो उपरा पांच तेमां मग्तां 
बार उपकरण वधारेमां बधारे जिनकल्पीने दोय! ते गोचरीमां नायः लयारे साये ठे जाय्‌ तेम वीजे स्थरे पण्‌. जतां साथे ठे जाय; 


रार ~ ० ~ ट श र र 4 रर धो धट ~} 
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कटे छे, एटटे गाम विगेरेनी वहार स्वाध्याय करवा अथवा स्थेटील नवा नाय तो पण वधां उपकरण ठे§ जाय, आ बीं पूज 
› तेन भमाणे बीजे गाम जाय तो पण छेदने जाय, ए ब्रीज घ छे, हवे गमनना अभावनां निमिच कटै छे, 
से भिक्खू अह एण एवं जाणिल्ना-तिव्वदेसियं वासं॑बासेमाणं पेहाए॒तिव्यदेसियं मियं सनिचरमाणं 
पेहाए महवाएण वा रयं सषु्युयं पेदाए तिरिच्छसंपाहमा वा तसा पाणा संयडा सनिचयमाणा पेदाए से एवं 
न्वा नो सर मंठगमायाए गादावङ्कुरं पिंडवायपडियाए पररिसिल्न वा निक्छमिल् वा वहिया विहारभूमि वा 
वियारभूमि वा निक्खमिन्न वा पपिसिज् वा गामाणुगामं दृहल्निजा ॥ (श्ु° २०) 
ते भिक्षु कदी आं नाणे के अही कंबाण क्षेत्रमा जञाकठ पटे. के, अथवा धुमस पडे ठे, अथवा व॑यो्ीयो वाटृने धुर घणी 
उड छे, अथवा तीरं -पतंगीयां विगर श्ीणां जंतुओ उदीने शरीर साथे आथदे ठे, तो ते साघु पूं चण सुत्रमां तावे उपधि 
रटने जाय आवे नहि, तेनो परमाथ आ छे, के जिनकरपीनो आ करप छे के ज्यारे थार नीये त्यारे भयम्‌ उपयोग दे के वपाद 
्ाकन के धुमस वरसे छे के वसवानो छे १ जो भम नाणे तो न नीकठे. कारण के तेनी शक्ति एषी ठे के छपा घी पण | 
रद्छोम्ं षाड पेशाब) रोको शके, अने स्थग्िरकरपी पण उपयोग दे, अने जाप्या पी कारण दोय तो नीके खरो, पण पोतानी 
वधो उपधि टेहने न नीकठे, मथम तावी गया के अधप हकोपां गोचरी विभेरे मारे जुं आवरं नहि. पथ हवे अनिंदनीक रोमां 
पण दोषोना देखवाथी त्यां जवानो निषेध छे, ते वतावे छे, 
से भिक्खू वा२ से जाई पुण राई नाणिज्ना तैनहांखत्तियाण वार्ण बा राण वा रायपेसिय।ण वा राय- 


५ सूत्रम्‌ 


॥८८८॥ 


॥ ५।। १, [८10 


॥८८<॥ 
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, वा ¢ कामे संते नो पटिगािन्ना (घ २१). ॥ १-१-३ ॥ पण्डिषणायां तृतीय उदेशकः ॥ ` ` ' र 
॥८८९॥ |+ तते मिु पत्रा हरो जाणे के, चक्रवर्ती> वादेव, बणदेव गिगरे मोतं आ छे, यवा ्तियोथी जनप 6 इ 
६ ॐ, ङरान ते लानां रनवाडा ( नाना टाक्ररडा विगेरे ) ना को छे, राजना मेष्य ते देडपाभिक [हवाल्दार्‌ फोजदार] नां इनो 


आषा० || । ्तभ्वाण बा अतो वा, वाहि का गच्छंताण का संनिविदधाण वा, निमंतेमाणणःवा . अनितेमाणाण वा' असणं ' 


थ (~ ~ 5 > 


तथा राजवेकमां रहेखा ते .राजाना मामा तथ। मागोजो पिगेरेनां ङुढोमां संतापना भयथी -पेसब नहि, सयां जतां आवतं अंदर रहेटा 0 

पराणसोथी अथवा बहार देका माणसोधी .अथवा.जता आवता माणसोधी साधुभने ठकदान थाय, मटे' कोई ' गोचरीवुं निम + 
करे, अथवा ॥ मन्तु कि त्यां छ खेवा जवुं नहि. व 

 च्रीनो उदेशो समाप ययो, (८, 

" चोथो उटेशो. | 

नीजो करीने नोषो जतो ॥ २, तेनो आ प्रमाणे सधं छे. गथा उदेशामा सेखदी | संवेषी + करी, # पण तेनी 

बाकीनी विधि के छे `. ' 

से भिक्लु.बा० न तेभ भग जागा मांच मच्छाईयं वा मेसखलं वा अहिणं वा पदे गा हिर 

प्‌ अत्‌ से मना हण चह बहृवीया बहुरिया बहभआसा बहुउदया बहुउध्या बह 

सिगपणगदगमद्रीयमकडासेतयाणा बवे तत्य समणमाहणभतिरिक्षिवणनणीमगा उवागया उबागमिस्तति (-उवाग- 


॥८८ 


ग्ठरण्पवमद०% ५ 
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च्छति) पत्थाह्ना मित्ती नो पर्तस्म निवखमणपवेसाए नो पन्नस्य वायणगुच्छ्णपरियश्णाणुष्पेदधम्भाणुयौगर्चि- ल 
ताए, से. एं नचा तहणगारं पुरेसंखटि वा पच्छासंखडि व संखडि संखडिपडिआए-नो अभिसंधारिन्ञा गम- सूत्रम्‌ 
। णाए ॥ से भिकलू.वा० से ने एण नागिन मसाह्यं वाः भच्छाहयं बा नाव ीरमाणे बा पहाए अतरा से ५ | 
मया मषपा पाणा जाब सताणगा नो जत्थ बहवे समण० नाव उपागमिर्संति अपपरन्ना वि्ती पस निल | ॥५८१०॥ 
मणपवेसाए परस्स बायणुच्छणपरियहणाणुप्पेहधन्पाणुओगचिताप,-सेवं नचा तहपगारं परेसंखटि वा० अभि- 
सरन्न गमणाए ॥ (सू० २२) ` 
ते साधु कोइ गाम विगेरेमां भिक्षा मारे गयो होय, त्यां संखटि आवा भकारनौ नाणेतो त्यां गोचयी जवु.नहि, जेमा मांस 
४ प्रधान छे. मांसना खादुभो मारे शुख्य तेज वस्तु होय, एरठे प्रथम तेने वारे रपे, अथवा वोजी र ई पूरो थया प्री 
तेना स््ाहुमो माटे राधे, लां कोई सगो विगेरे तेषु अभक्ष्य भोजन पेर ल जाय; तेषु देखीने लयं साघु जाय नरि, तेना दोपे 
हवे पदी केरे, तेज पमाणे माछलांथी वधार प्रधान होय, तेन भमाणे मांसखल आश्रय पण नाणवु* ज्यां संखहि मदि मांस | 
छेदीने तेने एका, अथवा शुवे, -ढगलो करेल होय, तेन माणे माछलासंवषी पण नाणलुं, अथवा विवाह पछी बहु पेर | 


॥१ 
1 ॥। 


आचा० 


॥८ ९, ©॥ 


मत्व्रपट्सतप्ठ्यस््त्त्प्त्प्व्स््व्छष्ठ्प्््् 


॥ 
॥ 
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आतां वरना घरे भोजन थाय छे, अथवा वहुने रई जतां सासरे भोजन थाय छे, दिंगोल, ते भरेटानचु भोजन ठे, अथवा यक्षनी 
याना बिगेरे माटे भोजन छे, संमेक' ते प्रिारना सन्मानं भोजन, अथवा गोदीयाओं भोजन, सहं कोड्पण भकारं नमण 
जाणीने त्यां कोई सगां -बहालांथी ते निमित्ते कंशपण लड जग्रा देखने त्यां भिक्षामारे जघु नहि, त्यां जवाथी यता दोपोने वते 


9०८ ०८ थ ८ 


3 
॥ 


॥ 


॥ 


चा० छे, ल्यां रस्तामां जतां बहु पतंग विगेरे भाणीभो होय छे, तथा. बहु वीज, बहु हरित, वहु अदक््याय घर्णं पाणी वहु उर्तिग पनक (| 
| 


<-> + ०० ~ ~ ५० ५८ ५८१८3 भ) धे 


भीनवेली मादी करोढीयानां जनां होय डे, तथा त्यां जमण नाणीने घणा अरमण ब्राह्मणं अर्तिथि कमण वणीमग आव्य, आवरो |#| सूत्रम 

९१॥ || अने आवे छे, ते चरकः विगेरेथी व्य होय ठे, तेथी बुद्धिमान साधुने द्यां वुं आबु कपे नहि, तेम त्यां जनारने गीतवा- || ११8 
जिना संप्रवथी भणनं भणाववुं अथचितयन विगेरे थद्‌ शके नहि, तेथी ते साधुने आवता जतां घणो कठ छागे, तेथी बहु 9 
दोषवाग्यी संखदिमां ज्यां मांस विगेरे यख्य ठे, तेवा परथमना. जमणमां के पार्गना नमणमां तेने उदेशीने साधुए जु नहि, हषे 
अपवाद मागे करे, | | 

| ते भिश्चु मामां विहार करतां दुन थाय, म॑ंदवाडमांथी उव्यो होय, तपचरणथी दुषैल थयो होय, अथवा वीजे कंड्‌ आहार | 
मठे तेषु स्थान न दोय, अथवा त्याज द्वानी चीज मठे तेम होय, तो तेवा जमणमां कारण भसंगे जद पडे तो जे रस्ते चृक्ष्म | 
जीषो घास वीज के वचमां कांड न पदं . दोय, तो ते रस्ते मांस बिगेरेना दोषो दूर करवा समर्थं होय तो कारणे जाय, (6 
पोताने खपनी भक्ष्य वस्त॒ लइ आवे. जेनोमां दश्च विरति विग ठे. घी, दृध, दही, तेर, गोल, कडा ष्टठे एकल घी? के दूष, | 
दही, तेल, गोज अने कडाृमां घौ, ते पुष्कक नांसीने तवेल होय .ते कडाई विगय कदेषायर, आ पदाथ जरूर पडे तो ठेवाय | 
छे, पण मांस मदिरा मांखण अने माखी वीगेरेतै मधष अभक्ष्य छे, कारणके तेमां जीषोनी उत्पत्ति ठे, अने ते खानारने हद्रियो 


दमन करवी तथा सुद्धि रांखवी दुरम ॐ, मारे जेन साधु के -आावकने वभवा योग्य ठे! मारे बने त्यांघुपी तेवा रस्ते पण जानो | 
छे, 


॥ 


1 
नव थु षडु 


सूत्रम्‌ 
^ असणं षा ४ ,उवसंखटिन्नमाण पेहाए पुरा अप्पजृदिए सेव नचानो गादाबशुरं पिडिवायपडियाए ` निक्छमिज ६ 
॥८ २॥ वा पविसिन्न वा ॥ से , तमादाय रगंतमवकमिन्ना अणावायमसोए चिदटन्ना, अह पुण एवं नाणिन्ना- , ` 


लीरिणियाओ गावीभो सीरियाभपेहाए असणं वा ४ उवक्खहिं' पेदाए पुराए जूदिए सेवं नघा तभो 
संजयामेव गहा निक्खमिन्न वा ॥ <° २३) ॥ .. ` 

। ते भिशव शदस्थना, परमां पेसतौ आ, पमाणे. नाणे के अदी तनी भघुतिवाढी गायो दोहवाय छे, तो त्यां गायो |) 
दोहवाती देखीने चारे भकारनो आहार ‹ रंषातो ' जोईने अथवा भात विगेरे राधेको तैयार देसीने एण मधम वीनाने न मापेलो [य्‌ 


{~ 
| 


3 4, न्त्य व्क कव ््् ।८ > 


॥ 


होय तो पण पवमान अधिकरणनी अपेकषावाणो अकृतिद्रक विगेरे कोई शस्य साधुने-देसीने प्दधावाो वनीने धु दुष | 
तेमते आए, आदी, बुद्धिथी वादने पीडा दरे, दोदवाती गायोने नास पसा, ते कारणधौ साधने प्रपीडाना कारणे संयम |+ 
त आल विराधना पराय, अने अदा रंथायेल भात विगेरेने नदी धवा मादे मयल परे तेयी पण संयम ` िराषना छे, || , `, ; 
भारे तेषु जाणीने साघु गोचरी मादे त्यां न जायः न नीकटे तेवा स्थठेशु करुते कहे. ` र ¬ 
ते, भिधरु.ते गायन दो, विरे जाणीने "एक. वाजु ज्यां शदस्यःन अवि, न देखे त्यां उभो रह, स्यां उभा रहेतां आ भमाणे 

परी जाणे के ‹ गायो दोहवाई गई ठे, त्थारपछी गोचरोनी जरर होय तो शुद्ध आहार ठेवा योग्य होय ते ठेवा नाय अने नीके, 


~ 4 


1 
# 
५ ~ ¶ नै 
~ 1 
न 
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2 रः 
नि {र (~ व अ = 
, . चाठता पिंडना अधिकारमां मिना संनि खुटासाकार कटे षे, 
आचा. „ से भिक्सृवा २ नाव पविसिडक्रामे से जं एण जाणिन््ा लीरिणियाभो गानीभोः सीरिज्माणीभ पेदाष 
न 


० 


आचा 


॥८९२॥ 


११1 


थ म 0 6 


^ 
व 


। | दंडना अपिकारथीन आ केष, 

मभिक्लागा नामेगे एवमादसु--समाणा बा वसमाणा वा गापाणुगामं दर्नमाणे सुङधाए खुल अयं गामे संनिरदरा 
ए नौ महारुए्‌ से हंता भयतारो वादिरगानि गामाणि मिकलायरिाए वयह. संति ततयेग्यस्स मिरघुरस 
पुरेसैथुया वा पच्छासंधुया वा पशिवसेकति, तनदा--गादाबई वा गादावहणीओ वा गाहावहषु्ता वा गाहावईधुयाभो 
वा गाहावदण्डाओ बा धाहमो वा दासा बादासीमो वा कम्मकरा वा कम्पकरी गो वा, तदप्पगाराई लाई 
ुरेसंधुयाणिवा पच्छासंथुयाणि वा पु्वामेत्र भिक्लायरियापए अणुप्रिमिस्सामि, अत्रिय इत्थ लभिरपामि पिं 
कालोयं वा खीरं वा दहि वा नवणीये वायव गधंवाप्ड्िवा हुं वा मड वा मंस ब्रां सवृ बा 
वा फ़ाणियं बापयंवां सिहिरिणे वा, तं पुव्बामेवं सचा पचि पडग्गदं च संलिदधिय संमन्निय तभो पच्छा 
भिक्स सद्धिं गाहा० पवितिस्पामि वा निवखमिस्सामि बा, मादटाणं संफासे, तं नो पए करिन्ना ॥ से त्थ 
भिक्खुहिं सद्भि केण अणुपविसित्ता तत्थियरेयपरेहि कुठे साशदाणियं एसियं वेसियं पिडवायं पठिगारित्ता 
आहारं आदारि्ना, एयं खट तर्स भिक्खुस्स वा भिव॑खुस्सं बा भिक्खुणीए वा सामगियै० ( सु०२४ ) ॥ 
१-१-४ ॥ पिष्डेपणायां चतुथं उदेशकः ॥ 


केटलाक साधुओो जे एक स्थने नघाबन ्लीण.यवाथी एक जग्याए्‌ र्या दोय, तथा मासकल्पनो बिहारकरनारा कोई 
जग्याए मासकल्प र्या दोय ते समये वौजा विहार करनारा पेणा साधु त्यां आवीने उतया होय, तेमने पूरव स्थिर रदा 


॥८ 


4, 
| सूत्रम्‌ 


१।॥९ 
। ८९३ ॥ 
प प 


८ व -०-८~26 + तस्त्वा ५ 


अथवा मासकरपी उतर्या हाय, तेओ कदे के, आ गाम शुक ( नाघं ) ठे, अथवा गोचरौ आप्वापां तुच्छ 8, तथा सूतक 
विगेरेथी घर अटक्यां छे, मारे प॑न तच्छ. ठे, तेथी है पूज्य ! आप वने तयप नजीकना गाममां गोचरी मरि जजो, तो ते 
 भमाणे करतु, हवे रदेला साधुनो दोप वतावे छेः | 

अथवा त्यां रहेनार साधुना पूना सगां भजीजा विगेरे हय, अथवा पचछ्वाडेना सगां. सासरीयानां सगां विगेरे दोय 
ते वतावेे, जेमके स्थ, तेनी स्री तेना षो, दीकरीयो, दीकरांनी बहु, धावमाता दासदासी नोकर, नोकरडी तेवां सारी ¢ 
` सोव॑धवागां पूचैनां के पीना सगां -संवंधी होय. तो त्यां पूष॑गोचरी जाउ, तो त्यां सारं भोजनक्चािना चोखा पिगेरे तथा दृष, 
५) दही, मांखण, घी, गोर तेख मध, दार, मांस सक्ङ्ली (तलसांकलरी), गोनीपेत, पू, सीखंड तरिगेर गोचरीना वखत पेरां 
€ लावीने साड, आ सूत्रमां भक्ष्य अभ्य वस्तुनो -चिवेक मू. २२मां बताच्गो ३ छे, ते आधारे अपवाद समजवो, अथवा 
कोई साधु दुष्ट बुद्धिथी, रसणश्धीथी पोताना हिंसक सगां जे पवनां संधी होय तो त्यांथी रावीने वारोवार खाय, (ते मारेआ 
सुत्रमां तेनो निषेध करये के तेणे त्यां जघ नहि.) तेम अपिवेकथी वस्तुओ छावरीने खाय, पीं पीर. पी पारां बणवार साफ 
करीने पी गोचरीना समये डाह्या ( शांत ) मनवारो बनीने हुं नवा आवेखा परोणा साथे गोचरी जई आवी, आयुं कपट 
कोई करे तो,ते साघु रसना लोलपपणाथी साधुपणुं न थाय छे, पाठे विजा साधुए तेम न करु, त्यारे साधुए ध करु ते करे ठे, 

आवेखा परोणा साये त्यां रदेढा साधुए गोचरीना वखते जुदाजुदा इरोमांथी थोडी थोडी  सुदायिक एषणीय ( उदग्‌) ( 
) दोप रहित ) तथा मिक ते फक्त साधुना वेषथी मेन्वेक ( धाती पिड विगेरे उत्पादन दोष रदित ) गोचरी मेववीने ठेवी आज 4 


आचा० ठ सूत्रम 


॥८९९॥ ॐ ॥८९४॥ 
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(| माफक खराब 


साधुनी संपणेता छे, ( आ सूत्मां मांस-पदिरावामं इटुबमांथी कोए दीक्षा लीधी होय; तो तेवाण सगांने वेर गोचरी जदा 
न जबुः तेज भ्रेयस्कर छे, कारणके इुबुद्धि केवी खराब ठे, अने तेतं जेन धर्ममां केव मायभित ठे ते नीचेयु वने 


‡ 


(कुमारपाऊ रानाए जेनधरमं स्वीकायीं पहेला मांसमक्षण 


करें अने पाछ्डथी त्याग फर्म हतु, तेने एक समये घेवर खातां 


मांसनो स्वाद आन्य, तेथी श्रीमान देमचद्रजचाय पासे आवीने पूढयु? के ममे वेवरखाबु कल्पे के नदि ! शरुए कषु के नहि. 
भ-शषामारे ? उ-पूर्वनो दुष्ट स्वभाव मांसभक्षणनो याद आवे, हमारपा>े कहं के त्यारे जो तेबु स्मरण यथुं हाय ता तें मनं 
भायधित शुं आबे ? उवी दांत पाडी नांखवाद तेन समये खुहारने वोटावी दति सची काढवा कह , त्रे देपचेदराचायै ते 


राजानी दढता जोई वीज मायधित आप्यु आयी समनवानु 


ए छेके " तेवा? मांसभक्षणवागं कुडंवोमां जतां कुमारपाल 


चीज याद आबी जायतो साधुषणु श्रष्ट थाय, पण वीना साधु साधे होयतो तेनी शरमथी त्यां रहेनारो साधु पण 


वचे, अने सगांने पण मांस भक्षणन कणा बोध मख्वाथी पापथी बचे, 


चोथो उदैरो समाप्त. 


09 - भी १ ~ 


र १५. 


॥ 
|| 
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क -=-ल~------------- 
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नु युय ~ 


५८ 


॥ ३ 


सूत्रम्‌ 
|| ८ ९,५॥ 


व 
| 


पांचमो उरे, । 
चोधरो.कृहयो, दवे पांचमो उदैशो कदे ठे, तेनो आ भमाणे संबंध ॥ , गया उदेशं निर्देष पिड न परिधि की 
अने अही पण तेज करे छे. 
से भिक्तूवा२ नाव पक्छिसमाणेसेनं पुण नागिश्ला-मम्बपि उक्खिप्पमाणं पेहाए अमां न निक्खप्प 
भराणं पेदाए अगगपिडं हीरमाणं पेदहाए अग्गपिंड परिभाईन्नमाणं पेहाए अग्गपिंदं परिमाण पेहाए अगपिंडं 
पेदाए अग्गपिंड परिषटविन्ञमाजं पेहाए पुरा असिणाई वा अवहाराई वा पुरा जत्थऽण्णे समण० वणीमगा सद्धं 
२ उषसंकस॑ति से हंता अमष्षि खद्धं २ उवसंकमामिः माश्टाणं संफासे नो एवं करेल्ना ॥ ( मु २५) 
ते भश हस्थना घरमां गयेखो एम जाणे के देवता माटे तैयार करेखो भात विगेरेनो आहार छे, तेमांथी थोडो थोडो | 
काटे छे, अने वीजा वासणमां नाखे ठे, तेवु' देखीने अथवा कोई देवना मदिरां लइ जवातु' जोरने अथवा योह योड वीनाने | 
अपातुं जोइने तथा वीजाथी ` खातं अथवा देवन्नी चारे दिज्चामां वजि तरीके उछालातँ अथवा पूत वीना व्राह्मण तिगेरेए त्यांथी 
एकवार जमी आवीने घेर लर्‌ जता रोय, अथवा एकवार जमीआतरीने भ्रमण विगेरे एम माने के वीजीवार पण॒ आपणने स्यां 
मल्शे, एम धारीने पाडा त्व रथी जतां दोय, षु देखीने कोई भोगो साधु के खाल्चु साधु ते भोजनना स्वादथी टचादने 
तेम विचारे के ् पण स्यां जदगे गोचरी खाद, आम करवु साधुने केः निः कारणके आषु करतां तेनो पण वीजा माफक 
कपट करु प 


आच्ा० ©| | सूत म्‌ 


॥८९६॥ ॥८९६। 
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0 , ,. .. दवे भिक्षायां फ़रानी विधिकदेे.. . ` , 
से भिक्स बा० जावर समाणेजत रा से बप्पाणि वा.फटिहागि वा पागाराणि वा तोरणाणि वा -अमालाधि वा 


 अम्गरुपासगाणि वा सति परकमे जयमेव परिकमि्ना; नो उच्जुयं ,गच्छिना, केवर वया आयाणमेयं 


से तत्थ प्रकममाणे पयलिज्न बा परक्खरेल्ञ बा पवटिल्ञ वा, से तत्थ पयर्माणे वा पक्छलेल्नमाणे श्रा प 
दमाणे ना, तत्थ सेकाए उचारण बरा पा्षणेण वा खेटे वा सिघ्ाणेण वा वैतेण बा पिततेण वा पष्य बा 
छकेण वा सोणिएण वा उवङि सिया, तहप्यगारं कायं नो अणैतरदयाप्‌पुढीए नो ससिणिद्धाए पुढबोषए 
नो चित्तम॑ताए सिलाएनो चित्तम॑ताए लेृए कोलावासंसि वा दारुण जीवपदष्टिए संडे सपाणे जाव सेताणप्‌ 
नो आमनि बा पमनल्िज्न बा संङिषिन्न वा निङिरिन्न वा उव्वछेल् वा उध्वष्टि्लि वा आयाविन्ञ वा 
पायािन्न वा, से पुव्वामेब अप्पससरक्खं तरण वा प्रत्त वा कटं वा सकर वा साङा, जाह््ता से तमायाय 


, एगेतमवकमिन्ना २ अहे स्ञाम्थंडिर सिवा जाव अन्नयरसि वा कहष्यगारंसि पटिलेदिय पटिटेदिय पमज्िय 


तओ संजयामेव आमन्जिज्ञ वा जाव पयाविज्न वा ॥. ( स= २६ ) 


[1 


ते साधु श्हस्थने वेर गोचरौ जवा मारे जतां पाडो ( मदो ), शेरी, के ग्राम विगेरेमा पेसतां मागे जृ, त्य रस्तामां 
जतां बचमां समान भूभागमां अथवा वे गामना कचमांकयारा वनाचल जद जधा रने, के.नगरने खाई के कोट दाय, अथवा 
तोरणो अगा ( अडगो ) अथवा अगेरपाश्क ८ जेमा अग्रटानो अकोडो नांखे छे, ते लष, तोते कारणके रहने ते सीधे 


#। 


प 
८ ॥ 
+ 
+ 


| | 
६. 
* 


सूत्रम 


|< ९५७॥ 


॥ | ४ 
४ माग न नाय; कारणके त्यं जतां केवरीमश कदे छे के करमधधनतुं ते कारण ॐ, बुखते संयम्‌ विसता अथवा आस्म, वरिरापना | 
धायछे ते वतावे छे. तेवे मागे जतां मार्भमां वना कारणे विषमपणांथी कोई बसत पूजे, कोई वखत ठोकर खाय, कोई वखत ¢ सुत्रम्‌ 
॥८९८॥ †# पनाय तो छकायमांी कोईपण कायने विराधे; . तेमन त्यां शरीरन। मगधी, पिश्षावथी वग्ला, रीं, . वमन, पित्त, 0 1 
3 


पर, वीय, लोदीथी खरडाय मरे तेवे मागें न.नुः पटे तो ठोकरखातां गारामां पडीने खरडाय विगर कारण) आबु 
न करे, ते कहे छे, 
ते साधु तेवा अश्वि गारा विगेरेमां पडतां बचमां वस्र राख्या तिना सुल्छा शरीरे पृथ्वी साये स्पश्चः न करे, अथवा भीनी 

जमीन साथे के धुच्ा्टी पृथ्वी साथे तथा सचित्त पत्थर साये तथा सचित्त मादीना ठेफासाये अथवा धुणना कीडाथी सरटे 
खाकडं जेमां अनेक नानां ईडा होय तेनी साथे अथवा करोीयाना नानोवागी जग्या साये एकवार न स्प करे, न षारवार 
मः स्प करे, तेनाधी गरो दूरन करे, तेम त्यां वेसीने कद्व दूर करवा सोतरे नदि, तेम त्यां वेसीने उद्वभ्न ( चोन्धं ) न 
करे, तेम छुकायलाने पण त्यां न खोतरे, तेम त्यां उभो रहीने स्थने तके एकार न तापे, अथवा वारंवार न तापे, शं करे, 
तेकदेछेते भष त्यांथी नीकढी अर्प रजवाद् तृण विगेरे याचे, अने अचित्त नग्याए निभाडा, तरिगेरे एकांतमां नोध्ने लां 
वेसीने शरीरनो कादव दूर करे, अथवा तके तपावे. अने पछी दूर्‌ करे, अने स्वच्छ करे, वी शुं करे ? ते करैषे, 

से भिक्लू वा० से जं पुण नागि्ना गौणं रिया पडिपहे पेदाए मिस वियालं पटिपदे पेदाए एष॑ मणुस्सं 

आसं हतस्य सीरं वग्धं विगं दीषियं अच्छं तरच्छं परिसरं सियालं बिरार सुणयं कोष्ण यंकोकः तियं चिताचि 


च श~ टपर रट 
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आचा? 


॥८९९॥ 


| 


वु 


इयं बरियार. पिपर पेदाए सः 'परकमे संजयामेव परक्रमेऽजा, नो उज्जयं गच्छिन्जा । से भिक्लु वाऽ समाणे 


सूत्रत्‌ 
अंतरा से उवाओ वा खाणुएंवा कंटए्‌ बाघी वा भिधया वा विसमे वा व्रिञ्जटे वा परिया1न्निञजा सद 
॥८९९॥ 


ते भिशु रस्तामां जतां ध्यान राखे, अने नो त्यां एवं जाणे के रस्तामां गाय, गोधो तिगेरे ठे, अने ते .मारकणो होवाथी 
रस्तो वधरते, अथवाङ्षरी सापे, जगी भेसके पाडो छे, दुष्ट मनुष्य ठे, घोडो हाथी, सिह, बाघ, क़ ( वरगड ), 
| विनो, ब्द सरभ, जंगी इकर, कोकंतिक, शीयागना आकार छोमदी जेव जनावर छे, जे रातमां कोको एम॒ आर 
१६| छे, चित्ता, चिरलय के जंगली जानवर छे. तेवुं कोई्पण दुःखदायी माणी रस्तामां मास पडे तो भरथम उपयोग दने खात्री 
च| करे, अने वीजो रस्तो होय तो ते सीधे रस्ते न जता भय तिनाना रस्ते नाय, तेज पमाणे मामां खाडो दोय ठट होय 


४| काया होय, टोव्मव होय, काढी फाटेली माटी दोय, उचानीच) टेकरा होय, कादव होय, तेवी जग्याए वीनो मागे होय तो 


(| 


| 
| 
॑ परक्षमे संजयामेव, नो उज्जु गच्छिज्जा ॥ ('सु° २७) | 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


| क ^ 


चक्रानो खादने पण ते रस्ने जु पण डका सौधा रस्ते न जब. कुरणके त्यां जवाथी सयमनी तथा पोतानी विरधनानो सेभव ठे. 
से भिक्खू वा० गाहावदृकुरलस दुवारवादईं कंटगबु दियाण परिपिदियं पेद्यए तेसं पुव्वामेष उगगदं अणणुन्नतिय 
अपडिलेहिय अप्पमन्निय नो अर्ैशुणिज्ज वा पत्रिसिज्ज वा निक्खमिञ्जवा, तेसिं पुव्वामेव उदं अणुन्नदिय 
पटिलेह्िय पटिेदिये पमन्जिय पमन्जिय तमो संजयामेव अवगुणिज्ज वा पविसेञ्ज वा निक्छमेऽन वा॥ (घ २८) 

ते साधु शदस्थने धेर गोचरी जतां ते धरघ्, वारणं दीधे नोने ते घणीनी रजा ङीषा बिना, आंखथी नोईने रजो- 


०2 3 ~ ~ गट) 


स ०9 


% हरण विगेरेथी पूज्या विना उधादबु नटि, उघाटीने पेते नर्द, अने नके पण नरि, तेना दोषो वतावे ठे. शदस्थने ष्‌ धायते 


र ~ ८ ह ८ 


आचा० त घरमांथी वस्तु खोषाय तो साधुना उपर्‌ दका आवे अने उधाठेला द्वरथी पथु पिगेरे षरमां पेसी जाय, तेथी संयम अने | सत्रम्‌ 


¡८2 च 


॥९००॥ ९ आत्मविराधना धाय, हवे जो कारण दोय, तो अपवाद्मागं कदे छे. ँ त । 

` ते घरमां जावानी जरर दोय तो तेना धणीनी रना दने आंखे देखीने ओघाथी एजीने वारणं विगेरे उपाडे तेनो भात्रार्थ आसे. 
पोते द्रवाजो उघाडीने पेसु नटि, जो मादा आचार्य बिगेरे पटे दयां ओपध विगेरे मज्त होय, अथवावेच त्यां रेतो 
य, अथवा दुल द्रव्य त्यां मग्रे, अथवा ओ गोचरो मकेली होय, एवां खाप कारगो* आवेथी दीधे वारणा आगन, 
रदयीने शब्द्‌ करे ( वोखावे ) अथवा पोते संभाग्थी पुनीपमार्नीनि उघाडीने जबु. 

त्यां भवेश थया पछीनी भिधि कहे छे, 

से भिक्सूवार सेनं पुण नाणिज्जा समणंवा माणं वा गामपिडोखमं वा अतिरिंवा पव्वपद््रं पेदाए 
नो तेसि संलोए सपदिदुवारे चिष्ठिज्जा) से तमायाय एगेतमवमिज्जा २ अणावायपसंछोए चिदन्ना, से से 
पय अणावायमसंलोए चिद्टमाणस्स असणे वा ४ आहट दलईञ्ना, से य एवं वर्ञ्जा--आरसतो समणा {. 
इमे भे असणे वा ४ सब्बनणाए निसषटे तं॑येनह वा णं परिभाषएह बा णं, तं चेगडईओ पटिगाहित्ता तसिणीओो 
उवेहिल्ना, अगियाई एयं मममेव सिया; माद्ाणं संफासे नो पं करिल्ना से तमायाए तत्थ गच्छिज्ना२ से 
एव्वामेव आखोईभा--आउसंतो समणा { इमे मे असणे वा ४ सन्बनणाए निरि तं युनह वाणं 'जाव्‌ 


<, 
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॥९००॥ 


। परिभाषएह वा णै;सेणमेवं वतं परा बईला-आऽसत समणा ! त्म चेव णं परिभाषएटिः से तत्थ परिभाएमाणे न र 
नो मप्पणो खंध्थं २ डाय २ उसदं २ रिथ २ मणुमरे २ निष्यं२ 'छक्ख' २, से तत्थ अशच्छिए अगिष्ये अंग | सुः 
ना (ना ) दिए अणञ्जञोववने वहुसममेव परिभाङना, से णं परिभाएमाणं परो वहल्ना-आउसंपो सभणा ! माणं 
तु परिभाएटि सव्वे वेगईभा विया उ युक्छामो वा पाहामो वा, से तत्थ दुनमाणे नो अप्पणा सद्धं द्ध नाव ॥९०१॥ 
|| ` लुकसै ' से तत्थ अशुच्छि ए ४ वहुसपमेच सेजिन्ना बा पाना वा ॥ ( च° २९) 
त साधु गाम िगेरेमां भिक्षा मा पेरेखो एमं जाणे, के आं यरा पथम श्रमण विरे रेटेल ठे. तो तेने पदेलां पेठेखो 
|| न जोदने दान देनार तथा छेनारने अप्रीति न थाय तथा अतराय्षमे न वपाय, मरे ते वने देखे, त्यां उभा न रदे तेमन | 
| नीकश्वाना दरवाजा आगर पण वैनेनी अभीति दाखवा विरे भारे मान श्वे, पण ते साघु एकतमां जई कोई न आवि न | 
देखे, त्यां इभो रे, त्या उभा रहता पण लेन सधुने शृहस्थ जाते आद्यार आपीन आ माणे करे के ५ तमे भिका मटि वहु 
| आविला छो, अने हं एकलो याङ्लपणाथी ओदर वंह्वी आपाने व नथी, दे श्रमणो ! भ तमने वध। साधुओने चरे (हि 
| भकारनो आदार आप्यो छे, तेथी ' हवे तमे पोतानी इच्छा प्रमाणे ते आदहारने एकडा बेसीने खा, बापरो, अथवा व्हेचीने रो; 
आं प्रमाणे शृदस्थ अपि) तो उत्सक्नथी जैन साधुए ते आदार मागां न ठेवो, पण दुका दोय) अथवा छा पथां गोचरीनी 
¢ कमी हेय तो अपवादी कारणपडे छे पण खरो, पण ते आहार रश्ने एषु न करे, के ते आहारने छानोमान द पकता 
||) पोताने मकेलो माटे थोडो दोवाधौ हु कोड्ने न आ एको खा३ तेवं कपट न करे, 'त्यारे शः कः ते कदे छे. - ५ 
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४८ 
मीः 
आचा 0 ते भिक आहारे कदने स्यां वीना भ्रमण विगेरे पासे जश्ने ते आहार तेभने देखाडे, अने वोटे फे दे आयुष्यमानो ! हे (२ 
॥ ¢ श्रमणो आ आदार विगेर आपण वधाने शरद्य वैच्या विना सामसे आपे ॐ, तेथी तमे घधा एकन वेसीने खायो, वापरो आ (९ सूत्रम्‌ 
॥२०२॥ ‰ जा भमाणे सुने बोल्तो सांमगीने कोई श्रमण विगेरे आ माणे कदे, हे साधो ! तमेन यमने वधाने वरैची आपो, तेषु साधुए || ॥९०२॥ 


न करवु परण कारणे करवु पडे तो आ भमाणे करव, के पोते वरेचतां पणुं उदु शक विगेरे पोतेन रे) तेम छदं पणन ठे, | 
पण ते भिक्षु आदारमां सूरत धया बिना अशदधपणे ममता रहित थने वधाने सरखुं वहंची आपे, कंडपण दाणो विगर सहेन 
^ बधार रहे. ८ कारणके तोगीने आप्यं नथ ) तो पण वने त्या ब्रधाने सरपं वेच आपे, पण ते वरता कोई श्रमण (अन्य- 
दनी ) एम वो, के वैच नहि, पण आपणे वधा साये वेसीने जमीए, पीए, तो साथे न नमवु, पण पोताना साधुओ होय, 
पासत्था बरिगेरे होय के संभोगिक ( साथे गोचरी करे तेवा ) घयेय, ते वधाने साये आलोचना आपने साये जमवानी आ विधि 
छे. एट्टे पोते वधाने सरण वर्ेवी आपे) अने वधा त्यां साथे वेसीने खाय पए, गया सूत्रम वहारं आढोकस्थान निषिध्यु, 
हवे त्यां पवेशना भतिषेधनी विधि कहे छे, 

से भिक्खू वासे नं पुण नाणि्ना समणे वा मारणं वा गामपिंहोल्गं वा अतिरि वा पुव्वपिपेहाए नो ते 

उवाइकम्म पविसिन्न वा ओभासिल्न वा, से तमायाय एगेतमवकमिल्ना २ अणावायेपसंलोए चिष्धिल्ा, अह 

पुणेवं जाणिन्ना पडिसेदिए वा दिन्ने वा, तओ तमि नियत्तिए सजयामेव पपिसिज् षा ओभासिज वा एय॑० 

सामग्गियं० (घू° ३०) ॥२-१-१-५॥ पण्डिषणायां पश्चम उदेशकः; ॥ 
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द ( + < क ` ^~ | न (९ | 
आचा० [£| ` तै मिश्च गोचरी मारे गाम विरे पेदेलो ण जाणे कै आ घरों मथम अरमण गगर पेठलो @, तोते पूवं पक | ५ सूत्रम्‌ 
निगेरेने देखीने तेने ओकंगीने पोते अंदर न जाय, तेम त्यां उभो रदीने रदस्थ पासे भिक्षा पणन मागे, व व । | 
॥९०३॥ [+| जाणीने पोते एकतमां धणी न देखे तेम उभो ररे, पछी ते अंद्रना भिश्ने आपे अथवा ना पाटे, यारे ते २ ध | 

| 
| 
| 


> 








त्यारपद्ठी जेन साधु अंदर जाय अने आहारनी याचना करे, आन साधुं साधुपं संपूण रीते छे. 
पचमो उदेशो समाप्त थयो. 
१ 
क, प 
छदो उर्शो | 
पांचमां पछी चो उशो कहे ठे, तेनो आ भरमाणे सवष ठे, गया उडशामां श्रमण विगेरेने अंतराथना मयथी यृहभवेशा ( 


~~~ ~~~ 


सेभिक्लूवासेजं पुण जाणिज्ञा-रसेसिणो वहवे पाणा यासेसणाप सेथटे व 
जाड्यं वा सुप्र जाद्यं वा अग्गपिडंसि बा वायसा संथडा संनिवहया पेदाए सई परक उज्जुये 


च ध २९ ॥ १ 0 9 % 1 % र # 
॥ मारे गाम किगोरेमां जतां एम जाणे के आ सागरम घणा भराणीभो रसनां इच्छो दोयने पारधं 


प 
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ॐ | दाणा चुगवा शेर. वरिगेरेमां घणा एकटा -थइने जमीन उपर पडेखां छे, तेमने ते साधुए नोने ते तरफ तेणे न.जवुं, ते पराणी 
आचा? ^| ओनां नास वतावे छे, कुकंडां. विगेरे ङीधाथ उडतां पक्षीमो जाणवा, तेज ममाणे सूवरजाति लीधाथी चोपगां ढोर विगेरे चरता 
॥२०६॥ ‰| होय अथवा अग्रपिंडी ( वी ) वहार. फकेक होय तेमां कागडा खाता `हो तेमने देलीने शरीरां शक्ति दोय त्याुधि सम्यक्‌ 

उपयोग राखीने साधु ते रस्ते न जाय कारणके स्यां जतां अनेक प्राणीने अंतराय थाय छे. अने तेने उडतां के ब्रीजे खसतां 

तेमनो वध पण वखते याय. हवे गरहस्थना घरमां पेरेक साधने गोचरीनी धधि कहे छे. 
, से भिक्खू वा, २ जाव नो गादाबटृङकरलस्स वा दुवारसां अवट्विय २ बिद्िजा, नो गा० दगच्छदणमत्तए 
चिष्िज्ना, नो गा० चदणिउयषए चिष्टिन्ला, नो गा० सिणाणस्स वा वचस्स वा संखोए सपडिहुबारं विष्टिना, 
नो० आलोयं वा यिग्गटं बा संधि वा दगभवणं वा वाहाओ पगिन्ज्िय २अंगङिआआषए वा उदिसिय २ उण्णमिय 
२ अवनमिय २ निन्जञादन्ना, नो गाहावड््यंणटियाए उदिसिय २ नादूल्ना, नो गा० अ० चाखिय २ जाईनना, 
नो गा० ० तन्निय २ जाईन्ना, नो गां० अं० उक्लुलंपिय (उक्सुखदिय ) २ जाईज्जा, नो गाहावद्‌' व॑दिय 
२ जाड्ज्ना नो दयणं फरुसं वह्ज्जा ॥ ( घ्रु° ३२ ) | | 
ते भिश् गृहस्थना घरमां गोचरी पेेखो नीचदी वावतो.न करे, तेना वारणानी शाखाने वारंवार अवल्रीने उभो, न , रहै, |९ 
जो ते पकडे, तो वखते जीर्णं दोय तो पडी जाय अथवा वरोवरं न जामेख होय तो सस जाय. तेथी सेयमनी , विराधना धाय 
तथा धोवानी ( चोकडी › तथा उदक ( पाणी.) सकवानी जग्या ( पाणीयारा ) तरफ तथा आचमन करे“ त्यां -अथवा टाका, 


सूत्रम 


॥ ९ ०९। 


\। 
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इ | (| ' 
करः टी जईने पग युवे, ए जग्या ` तरफ पोते उभो न रहे, के तेवा धरवाा तरफ पोतानी दृष्टि पटे, तेमां आ दोषे के $ | 
आचा० 4 | सयां देखत्राथी सी विेरेना संव्ैधीभोने शका थाय अने स्यां लन्नाइनेः वरोवर शरीर स्वच्छ न वाथी तेने द्वेष थाय, तेन || | सूत्रम 
५ माणे गृहस्थना गोख अरुखा तरफ दृष्टि न करे, तथा. फाट पडेलीः ते दुरस्त करी होय त्यां न जए, अथवा चोरे खातर पाटे 
14० 


य ्= 


अथवा आंग्॒ठी उची करीने तथा भां उद करीने नमावीने जथा काया नीची नमपरीने देखे नहि! वीजाने वतावे पण नहि 

८ सूत्रमां वेवार ते पाठ वतादरवाुं कारण भार देवान्न के) जो बारंवार्‌ त्या देखे के वीजाने देखाडे, तो घरमां कं चोराय के 

ना पामे तो दका उत्पन्न याय, बढी ते भिश्च छहस्थना घरमां पेरेो शदस्थने आंगढी बडे उद्ेशीने. तथा अंगो चटावीने 

अथवा आंगलीथी भय वता्रीने तथा खरन खणीने तेमन वचनथी ( भाट माफक ) स्तुति करीने याचघु नरि, तथा कोई वखत 

गृस्थ न, आपे तो तेने कंडवां वचन न कदे, केतु जनन माफक पारका्ुं घर रके ऊ ! तारा नदीवमां दान क्पांथी दोय ! 
\ 


होय, अथवा भींतने साधो कयौ होय) अथवा उदकष्द ( पाणी स्थान ) दोय, आ वधां स्थानो वारवार्‌ हाय लांबो करने ॥९०५॥ 


5 ¬ 


५/8 


| तारी बातज सारी ॐ, पण दत्य सारां नथी ! बकी 
अक्षरदवयेतदधि, नास्ति नासति यदुच्यते तदि देहिदेहीति, विपरीतं भविप्यति ॥ १ ॥ 
तु ° नथी नथी ' एए्रा वे अक्षर बोधे ठे, तेने वदछे तं ‹ आप जप! ष मे अक्षर घरब्रात्नने के, के तेथी विपरीत 
थे ! अ्थौत्‌ तारे वरथाण यशे ! ( आं पण कटात् वचन स न बोे ) ति ` 
अह तत्थ वंति सुनमाणे पेहाए गादाबदं वा जाव कस्पकरि बा से पुच्वामेव आरो्लला--भाउसोत्ि वा भरणित्त 
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वा दारिसि.मे स्तो अन्नयरं भोयणनायं ? से सेवं वय॑तस्स परो हत्य वा मन्तं वा दसि वा भायणं वा सीओोद्गविय- 
देण वा उसिणोदगवियदेण वा उच्छोलिज वा परो$ज्न वा, से पुच्यामेव आरोड्न्ना -आउसोत्ति वा भदणित्ति वा ! मा 
एयं तु ' भं हत्थवा ४ सी ओदगवियदेण वा २ उच्छोटेहि' वा २, अभिकंखसी मे दा एवमेव दल्यारिसे सेवे बय॑तस्स 
परो हत्थं वा० सीओ० उसी° उच्छोरिन्ता पहोईत्ता आदद दख्ड्न्ना; तदप्पमारेणं पुरेकम्मकएणं हत्थेण वा असणं 


बा ४ अफासुयं जाव वो पडिगादिन्ना, अह पुण एवं जाणिन्ना नो पुरेकम्भकएणं उद्च्टेण तहष्पगारेणं वा उदच्छेण 


वा हत्थेण बां असणं वा "४ अफाषुयं जां नो पडिगारिल्ना । अह 'पुणेवं जाणिज्ना-नो उद्उ्छेण ससिणिद्धेण 

सेसं तं चेव एवं--ससरक्खे उदे; ससिणिदधे मष्टिण उसे । दरियाटे दिए, मणोसिका अनणे लोणे ॥१॥ गेश्य 

वनिः सेडिय सोरष्टिय पिद कुस ' उक्छुसेसषटेण ' । अह पुणेवर नाणिन्ना नो असंसहे संसद 'तदप्पगारेण संसदेण 
` हत्थेण वा ४ असणं वा ४ फाघ्ुयं नाव मडिगादिजला [ घू° ३२ ] ' 


गहस्यना घरमां पेठेखो ते भिश्ु कोई शदस्थ विभेरेने खाता जुए, तेने खातां देखीने साधु भयम आदं विचारे. के आ 
रहस्थ, पोते अथवा तेनी स्री अथवा तेनी नोकरदी विगेरे कोई पण खाय छे, एवं बिचारीने ते नाम ठे याचना , करे) के 
आयुष्मन्‌ ! के अक गृदस्थ ' अष्टक बाई ! अथवा योग्य वीज बचन बोीने-कदे के तमारा घर्मं जे रधा होय ते्माथी अमने | 
आपो ! एम याचना करे, ते तेम आपाने हार न होय 'अथवा कारण आगे आ प्रमाणे बोरे, पी तेना घस्मंथी याचता 


सूत्रम्‌ 
॥९०६॥ 
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मिक्चने यजो शस्य कोड कलत हाय होई केः बीं वामरणः काचा पाथ के बरोबर न उना यथेला ` पाणीथौ अथवा उलु | 
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करे पादु काल पहीचतां ˆ सचित्ते थयेल होय तेना वहे धुष्‌, अथवा वारंवार धुए, आ मरमाे.धोवानी चेष्टा करतां ` पेयां 
साधु जोईने विचारे [अर्थ्‌ ध्यास राखे, ]*अने पछी तेम देखीने (तदु नाम छेदने निवारे, के तमे काचा पाणी विगेरेथी न घुभो | सूत्रम 
पण परो गरहस सचित्त विगेरे धोडनेज आपे, तो अमाघ्क्‌ 'नाणीने साधु ठे नहि. | क 
` “वी ते साधु गृहस्थनां घरमां पेटेलो जो एम जाणेकेक्षाधु मारे नहि, पण तेणे कोई पण कारणे पथम काचा पाणीए [@|॥५०७॥ 
हाय के वासण धोयुं े, अने तेनां' दप्कां ष्ठे डे, एषं देखे तो चारे भरकारनो आहार अपाक जाणीने टेषो नदि, कदाच, 
पाणीनां टप न पडतां होय, पण काचा पाणीथी खरेला हाथ के बासण सेय तोषण ते आपतां साधुए न खे, एन पूवे 
कदा. अमाणे न्याय ठे, नेम काचा पाणीथी खरडेखा हाये न लेः तेम सचित्त रज होय, माटीथी खरेल होय, तेमां उप ते | 
लाखारी माटी, ईडता, हिगगोक, मणिर) अजन) रवणः गोर, आ वधी पृथ्वीकायनी खाणरमाथी नीकयेी सचित्त वस्तुओ 
#| साधने न कल्ये, [ वर्भिका "ते "पीन मादी मेद छ सेटिका खदी 3, सौरा ते तुषरिका ॐ) 'पिष्ट ते छड्याविनाना तंदूल 
द| चूरणः | भको ] @े, कसा उपरनां श््टेलां छोतरां ( उक्छट ] पीड पर्णिका विगेरेनी खांडणीमां खटिक चरो अथवा रीलां 
पांदडानो चुरो, बिगर खरडेला दथ विगेरेथी आपे तो छे नि ए भरमाणे जो खरदेल न दोय तो साधु गोचरी ले. 
(न 
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पण एम नाणे के खर्डायेख छे, पण ते जातिना आहारथी हाथ. बिभेरे खरडेल छे, तेमां आ भागा छे, 

9 (न, “असंसद 'हस्ये असंसट्े मत्ते निरसेसे दव्वे'' ` क 

आभां एकेकः पद्‌ वद॑लवाधी आथी आढ भागा थाय~तेमां संख हाय, संरु बासण अने हेष द्रव्य वाकी ` रहल दोय # 
४५ ५? 


६ .५-६५ 
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आमो भगो सरमोत्तम ॐ, पण एव जाणे के, काचा पाणी विगेरेथी असख हाथ मिगेरे छे, तो .ते टे, अथवा ते नातिना ९ 
आचा || द्रवयवडे (कषय वर्ठुथी) हाय विगेरे खरडेल होय ते आहारने भाक नाणीने साधु लेवो, बी ८ भ 
1 से भिक्वुवार सेजं पुण जाणिजा पिहुये वा बहुरे वा जात्र चाउलपल्वं वा ` अर्तनषए्‌ भिक्ुपडियाए चितमताए ( ॥९०८॥ 
प, 


~~~ ~~~ 


> ष - 25 > > 


सिखएु जाव संताणाए इष वा हिति वा इद्टिस्संति वा, उष्फणिखु वा ३ तदप्पगारं पिहयं वा० अष्फापुथं नो 
पडिगाहि्ना ॥ मू° ३४) 
ते भिश्च गृहस्थना घरां पेरेलो नो एं नाणे, के चोखा विगेरेना इरशरा पगरा) षणी रेतीथी भरेखा छे, अथवा अडधा 
। जके चोखा भिगेरेना कण विगेरे दोय; तेने साधने उदेश्ीनेन सचित्त शिला उपर अथवा वीजवाी, हरिनव्रा्ी अथवा नाना 
सतुना ईडावाी अथवा करोढीयाना जागावनयी शिा उप्र ते ममरा के कणोने फुटेढ होय फुटे अथवा पुटे, (सूत्रा एकवचन 
क्रियापद ॐ ते आर्पवचन होवाथी बहु्रचनमां ठबु अथवा जातिभां एकवचन पण खेवाय) आम करीन पछी ते धाणी, पथ्बा ९ 
विगर सचित मिश्र होय. तेने सचित रिछामां इटीने साध मारे श्ञाटके अने मी आपे, के आपके, तेषं जाणीने तेनो पृथक्‌ ( 
विगेरे आदार आपे तोषण छे नदि. | | र थ्‌) 
से भिक्लू वा २ जाव समाणेसे ज° विवा लों उनम्मियं बा ोणं अस्संजए जाव संताणाए भिदिषु ३ रुचि वा ५ 
३. विर बा खोणं उन्मि बा रोणं अफाुयं° नो दडिगारिज्ा.॥ (सू० ३५) | ८ 
धा ^ 
+ 


~ &- 


1 


। नी 


॥॥ 
2 


क) <-> 


जोते भिष्ु पुं जाणे, के आ खाणतं मौटुं (विल वीड) छे, अथवा सिंथव, सन बरिगेरे वधी मीठानी जाति दोय, त 





उदमिन (सणुद्रना किनारे परकाविटु.मीद,) ते भरमाणे-रमक्र विगेरे बी मीं पण खेवुं, आ गी जे. कालु. ठे, तेने उपर वतावेल | 
शिला उपर श्टीने आपे, अटठे साधु मे भेदे, भेदे, अथवा वधारे हञीणु.करवा चरने आपे तो टेषु नरि. बनी | 
से भिक्ु बा० से जै असणं वा £ अगणिनिकिकिलतत तदप्पगारं असणं वा ४ अफ़सु नो०, केवङी वया आयाणमेरय, 

डियाप उस्सिचिमाणे बा निर्सिचमाणे बा आमल्लमाणे वा पमल्ञमाणे वा ओयारेमाणे वा उव्वत्तमाणे 


[ भः १ 


बा अगणिजीे दिसिन्जा, अद भिक्लुण पुच्बोबडा एस पना एस हेडः एस कारणे एसुवएसे जं तदृष्पगारं असणं वा ४ 
अगणिभिव्छिततं अफासयं नो पटि० एयं° सामग्गियं ॥ (घ०३६ ) ॥ पिष्ठषणायां पष्ठ उदेशकः २-१-१६ ॥ 
ते भिशठ शृदस्थना घरां गोचरी गये दोय, त्यां चारे भकारनो अदार अग्नि उपर वन्ता साये छागेल दोय तो आहार आपे 
तो पण छेबो नदि, त्यां केवटी प्रु कदेेके, आ कर्मा दान 2) तेन प्रमाणे ग्रहस्य मिक्षने उदेशीने त्यां अग्नि उपर हट 
| आरारने बीना वासणमां नांखतो तेमाथी थम्‌ आपिर होय ते बेलामा बीड नासे अथवा दायथी मसलीने शोषे, तथा भकषथी 
शप्र, तथा निचे उतारीने अथवा अश्चिने तीरछी करीने जीवोने पीडे. 
आ वधी वात समनावीने कहे ठे के उपर वतावेटी साधुनी आ प्रतिज्ञा छ के अग्नि साथे लागेल भोजन धिगेरे अपरायुक छे, 


खो उशतो समाप्त थयो. 


आचा? 
॥९०९॥ 





सूत्रम 
,॥९०९॥ 
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गव 


आचा० 


¢ 


॥९१०॥ 


द्व > > 2 > 2 


-सातमो उदेशं 


छले उदो करीन सातमो कदे छे, तेनो आ भमाणे संवंध छे, गया उदशामां संयम विराधना वायो, अने अदं संयमनी 
आल्मानी दानदेनारनी विराधना वतावक्ञे अने ते विराथनाथी जेनशासननी दीखना थाय) ते भा उदेशामां वताभशञे. 


से भिक्लु बा२ से जं असणं वाध खधसिवा थंभसि घा मालंसि बा पासायंसि वा दम्पियतठंसि वा अजयर॑सि 
वा तहष्ममारंसि अतङिकखजाय॑सि उवनिविखत्ते सिथा तरप्यगारं मारोहडं असणं बा ४ जफाषठयं नो° केवली वूया आया- 
णमेयं, अस्संनए मिक्ुपदियाए पीं वा ल्ग वा निस्सेणि वा उदं बा आदु उस्सग्रिय दुरूदहिज्जा, सेताथ दुरुहमाणे 
पथछिन्न वा पवडिल्न घा, से तत्थ पयलमाणे वा २ हत्थं बा पायं बा वाहं बा उरं वा उद्र वा सीसं अन्नयरं वा कायंसि 
६दिजारं ठ्सिल्ञ वा पाणाणि वा ४ अभिदणिज् वा वित्तासिल्न वा ठेसिज्न वा संघसिल्न वा संघ वा परियाविल्न 
वा किरमिन्न वा गणाओ ठं संकामिज्न वा, तै तदप्पगारं भालोहड असणं बा ४ कमि संते ना पडिगादिजा, से 
भिक्लू वा २ जाव समाणे से जं० असणं वा ४ इद्धियाभो वा कोेज्ञाउ वा अससंजए भिक्खुपडियाए उक्डुञ्निय 
अबडञ्जिय ओदहरिथ आहू दल्ईज्जा, तदप्पगारं असणं वा ४ लाम सते नो पडिगादिज्जा ॥ (सु° ३७, ॥ 


ते भिष्ठ गोचरीमां गयेछो जो आ प्रमाणे चारे भृकारनो आंशार जाणे? स्कं ( ते अधेभाकार्‌-उंची भात नेवो होय ) लाकटो 
कै पथरनो थंभो दोय, तथा मांचडो बाप्रेखो दोय अथवा श्रीका उपर होय, महेलमां, के हवेलीमां के कोडपण अंतरीक् (अभर) | 


(व्यन्व्वतवव्व्वव्व- 


ए3- - 529 + गर 79 ~? 


9 


सृत्रसू 
॥९१०॥ 


| स्थानमां आहर राखेर देय तो तेवा उप्रथी आहार लने वरोरावे तो पण माापत हृदोष लागतो जाणीने न ठेषो, केवगी 4 
आचा० | | प तेमां आ प्रमाणे दोष वतव छे, एटटे त्यां उचे वस् रा होय ते छवा शर्य जाय तो हाथे पचा मे साधु मरेन #| सूत्रम 
| मांची, पाटी, नीसरणी, धी उखणी अथवा वीजं कंद पण अधर टेकबीने तेना उपर चडीने छेवा जाय तो चडतां पटी नाय, || ॥९११॥ 





॥९१९॥ | अने खसीनि पडतां हाथ, पग भागतां अथवा इद्रिय के शरीरां लामी जाय, तेज प्रमाणे. फडतां बीजा नीबोने, प्राणीओने इणे, # 
| आस पमाढे, अथवा धुक्डे दकि, वसारो आपि, संन करे आ भमाणे थतां ते जीवोने परिताप करे, .थकवे, एकस्थानधी, वीना ' 
| स्थानमां खसेडे, आवा दोषो नाणीने क्ीका के मेडा उपरथी छावीने आपे तो मस्ती वस्तु पण साधु न टेवी ् 
| अथवा ते साधु आहार छेतां आ भरमागे जाणे, के माटीनी कोटीी अथवा जमीनमां खोदे अभर गोराकार खाणमांथ। 8 
साधने उदेशीने कायाने चीनीची करीने ुवडी थने काठे, तथा खाणमां नीची नमीने अथवा तीर्डी पटीने आहार छावीने 1 
आये, तो साधष अधोमाखाहुत ( नीचे पडीने रेक ) आदार गरदस्य पासेथी प्रकतो होय तो पण ठेवो नदिः दवे पृथ्वीकायने | न 
आश्रयी कदे उ. । | रि 
से भिक्खू बा० से जं० असणं वा मद्ियाउलिनतं तहप्पगारं असणं वा ४ रामे सं०, केवटी°) अस्स॑न्जप्‌ मि° ग्भ 
सिं असणं धा० उव्मिद्माणं पुढविकाय समारमिञ्जा तद तेउवाउवणस्पश्तसकायं समारेभिज्जा पुणरवि उर्िपमणे || 
पच्छाकम्भं करिज्जा, अह भिक्लुणं पुव्बो° ज तहप्पगारं अ्टिमोकिन्तं असणं वा छामे० । से भिक्लू से न> असं ५ 
र ब्रा पुटाविकायपद्धियै तदप्पगारं असणं बा | अफासूयं० । से भिक जं असणं वा ४ आउकायरदधियं चेव, एव 
५ 


आचा० 
॥९२१२॥ 


मगणिक्रायपदष्ियं खामे° केवली ०, अस्संन० भि० अगि उस्सकिय -निस्सकिय , ओहरिय आटु दरद्ञ्जा अह 


भिकसूणं० नाव नो प्रडि० ॥ (सू० ३८) सूजरमु 
। ते भिष्च गोचरीमां गयेलो आ भ्रमाणे नाणे, कै पि ( माटीना गोता ) विगेरेमं माठीयी भयम ींपीने चोडेल दोय, |# ॥२१२॥ 
तेमांथी काठीने चार भकारना आहारमांथी कांडपण अपे तो परातुकर्मना दोषथी मन्तो आहार पण न ठे, भ०-शामारे १ उ० 


1 


वनौ भश तेने कमं उपादान कदे ठे, के ते शदस्थ मि्ुकनी निभ्राए माटीथी रें वास्ण होय, तेमांथी कादीने कांहपण | 

र आपे, तो ते बासण सखोल्तां पृथ्वीकायनो आरंभ करे, तेज कवी मथु कहे छ, तथा अम्नि वायुनो तेमन वनस्पति तथा ॥ 
कायनो पण आरभ करे, अने साधुने आप्या पी वाकी रहल. माखना रक्षण मारे ते बासणने पां छपे मारे साधुने पूवं कहै- 
आ मरतिक्ना होवाथी अने तेन हेतु तेन कारण होवाथी आ उपदेश्च छे के, तेषु मादीथी रपे वास्ण उषडाधीने मन्म भोनन | 
वस्तु कंडपण छेषं नदि, वि. 

चटी! ते मष्क शृस्थना परमां पेसतां वली आदु भोजन बिगेरे जाणे, तो ने, एटठे पृथ्वीकाय उपर स्थापिल आदाने 
णीने पृथ्वीकायना संघटन विगेरेना भयथो अपाछ्ठक नाणाने मन्त होय तो पण नरे, एन पमाणे पाणी उपर अधिकायमां स्था- | 
पेक होय तो पोते छे नदि, कारण के केवढी तेमां आदान कटे 2, तेज वतावे ठे, “असंयत शहस्थ मिष्षे मारे अग्नि उपर स्थापेक 
वासणने आमतेम फेरवी आहार आपे तेथी, ते जीवोने पीडा थाय पररि साधुभोनी आ भतिङ्गा ठे के तेवो आहार ठेवो नि. 
से भिक्त बा २ से जं० असणं वा ४ अच्छुसिणं अस्संए भि० सुप्पेण वा विहुणेण वा तालियंरेण बा पत्तेण वा साहा 


+ 


© 


् 


ट 


4 


: 


व, >१ > 9 99 
"3 ~“ 4 
क 


जयत्वय नव्य ज्य ग छ 


अचा 


॥९१३॥ 
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बा सुाभेगेष वा पिहुणेण वा पिहुणहन्येण बा चेषधेण "वा वेलकए्णेण वा हत्येण वा युदेण वा एमिज्ज बा वीर 
वा, से पव्वामेब आरो्ना- आउसोत्ति वा मद्णित्ति वा !.मा एत, तुमं असणं बा अच्खुसिषं पेण बा जाव फुमादि 
बा वीया बा अभिकंखसि मे दाड, एमेव दख्यादि, से सेवं बयंतस्स प्रो सप्येण बा "नाव बीहत्ता आष ' दर्ता 
तह्पगारं असणं वा ¢ अफाघुयं बा नो पदी° ॥ (० ३९) ॥ ` | अ 


| ह 
ते भिश्च शहस्यन। चरमां पेठेो जो आ भमाणे जाणे के आं चणो उनो भात विगेरे साधुने उदसीनेन शस्य ठंडो करवा 
(१ 
¢ 


॥९१३॥ 


म्न 1 


मारे सषड़ाथी, बींजणाथी, मोरना पोंडाना पंखायी अथवा शाखाथी के शाखाना भंगवडे अथवा पींछाथी अथा पीछाना समूहवटे, 
£| चस्थी ` के वसना डेडाधी, हाथथी). मोढेथी अथवा तेवा कंड्पण ओजारथी फुंकीने ठंडो करे, अथवा वखथी वीजे, आ प्रमाणे 
करवा पहेला साधु लक्ष्य राखीने तेवु शदस्थ करे, ते पहेला तेमे नाम दने बोरे के हे भाई ! हे बहेन ! आदु तमे करीने मने 
आपवानी इच्छा धरावो छो, तो तेम पुंकया विना अमने आपो, आं साधु कदे तो पण गृहस्य हठथी सुपडेथो के युखना 
वायुबडे कीन आपे तो तेने अनेषणीय ( दोपित ) आदार जाणीने ठेवो नहि. ` | 
। | पिडना अधिकारथीज एषणा दोषोने 'उदेशीने कदे छे, ध 
से भिक्लुवा२ से जं० अर्णवा णस्सकायपदृषटियं तदप्पगारं असणं वा ५ वण० छामे संते नो ' पडि । एवं 
, तसकाएवि ॥ ( प° ४० ) ॥ 
ते भिश्च श्दस्यना यरमां गयेलो पुं नाणे, 


+ 


के वनस्पतिकायमां चारे ` भरकारनो आदार छे, तो" ते जाणीने'ठे निः ए प्रमाणे 


------\ 


॥९१४॥ 


 ॥ 
( 


वताव्यो, तेन ममाणो वीजा .पण. एषणादोष यथासंभव चू्रोमां योनवा ते आ भमाणेे. ' ` ` 

संकीय मक्खिय निक्खित पिदिग्र साहरियदा ययम्मीसे; अपरिग़य . छिन्त छड्धिय; एसण दोसा दस हव॑ति ॥ १॥ 

(६) अध्राक्म चिगेरेथी शंकित आहार विगेरे न ठेषु, (२) पाणी विगेरेथ एृशषित [ रीपायेर ] होय, (३) पृथ्वीकाय विगे- 
रें स्थापन करें होय, (४) बीजोरा विगेरे ग्थी ठांकेलं॑ होय (५) बासण्मांयी ` हष पिगेरे न आपा योग वस्तु वीजी 
सचित्त पृथ्वी विगेरे उपर नांखीने ते बासण बिगेरेथी जे आपे, ते संहृत दोष छे, (६) वार हृद्‌ विगेरे दान देनारं ' णद्धि तथा 
राक्ति विनानो होय, (७) सचित्त षिगेरं पदार्थथी मिभरित वस्तु होय, (८) -देषनी. वास्तु वरोवर अचित्त न थर्‌ दोय, अथवा देनार 
खेनारना भावविनानी होय ते अपरिणत कटहेवाय, (९) चरवी िगेरे निदानीक पदाथेथीः रिष्र रोय (१०) छाय पाडती वह्येराषे, 
आ दस दोष एसणाना कचा, ते रज्वा जोदए, हवे पीवाना आश्रयी कहे ठे- । 

` से भिक्ू वा२से जं पुण पाणगजायं नाणिन्ना, तैजहा-उस्सेद्मं वा १ संसेद्मं वा २ चाउलोदगं वा ३ अन्नयरं बा 
तहप्पगारं पाणगनायं अहुणाधोयं अणेविलंजव्वुकतं अपरिणयं अिद्धत्थं भफायुयं जाव नो पडिगाहिल्ना । अह पुण 

एषं जगिन्ना चिराधोयं अविं बुकतं परिणयं विद्धस्थं फाघुयं पडिगादिज । से भिक्खू वा० से जंपुण पराणगनायं 

जाणिन्ना, ते जदा-तिलोदगं वा छ तुसोद्गं वा ५ जवोद्गे वा ६ आयार्मवा ७ सोवीर वा ८ ुद्धवियडं बा ९ अन्न- 

यरं वा तद्पगारं बा पाणगजायै पुव्वामेव आङोहन्ना-आउोत्ति वा भईणित्ति वा ! दाहिति मे इतो' अन्नयरं पाणग- 


स्त्रसु 
॥९१४॥ 
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(भू० ४१) 

ते साधु श्स्थना रमां पाणी मारे गयेल दोय, स्यां ए३ जाणे के आणे्दग्यादं आ पाणी ॐ, ते उस्सोईम 2, तथा तलने 

धोवातरँ पाणी छे) ते संसेदम ठे, अथा अरणिका विगेरे धोबालं पाणी ठे, तेमां पथमनां बे तो प्राक्‌ ठेन; पण त्रीजना चौथा 

नैवरना पाणी मिश्र ढे, ते अभक काके परणित [ फायु ] थोय 2, ते चावल [ चोखा ] सँ घोचण ठे, तेमां चण अनादेश्च 2, 

परपोटा थता होय, पाणीनां विंदुओ वासणने. कागेखां शोषाई्‌ गयां दोय) अथवा तैदुररेधाई गयां होय, पण तेनो खरो आदेश्च आ 
3, के पाणी खच्छ, यई गग होय, [ प्रपोटा वेसीने स्वच्छ यु रोय तेज ठेषाय ]-अनम् ते पोताना स्वादथी अचिति अब्यु- ह 
ग 


नाग, से सेवं बयतस्स. परो बदल्ना-आऽस्सं तो समाणा ! ठं चेवेयं पाणगनार्थ पटिगगदेण वा उर्सिचिया 9 
आचा उयक्तिया णं शिष्ठाहि, तहप्पगारं पाणगनायं सयं वा गिण्हिना परो वा से दिजो, फाष्ये कामे संते ' पदगादिजना ॥ सूत्रम 
॥९१५५॥ (& ॥९१.५॥ 
^ ( 
४ 


त्कंत अपरिणत अविध्वस्त , अप्राक माम पटे ते साधुए रेषु नदि; अने तेथौ विपरित होय तो गृहण करद" फरी पाणीना | 
अधिकारथीज विकेषे कदे छे. 

ते भि गृदस्थना घरमां पेठेको आदु पाणी जाणे, के [४] तलु धोबण कपण भकारे भाक करे पणी, गृदस्थना 
घरमां छे, ए प्रमाणे [५-६। तुपथी) जवथी, अचित्त ययु सेय, {७]-आचाम्ल [ ओसामण । [८] आरनाक सोषीर [५ वरोवर 
इत पाणी शुद्ध विकट्‌ अथवा तेष द्रा धोकण विगेरे अचित्त पाणी नु+ तो रस्थमे करे, के दे माई ! दे वाः ' ले वड्‌ आदु 


अचित्त पाणी दयोय, ते मने आपो ! ते .बखते गृहस्थ बोरे, ङे हे साधु! तमेन आ पाणी पोताना पाना वडे' कै काचङीवडटे के.|}९ 
। । ॥0 

+) 

॥ भप 


दोधि कटायुं उचने के वांडुवागीने वासणमांथी लो, ते प्रमाणे करे, तो साघु पोते ग्रहण करे, अथा गूस्थ तेने आपे, तो भाक 


पाणी साधुए लवं, वगी- 

- से भिक्ृ वा० सेजं पुण पाणं नागिज्ना-अणंतरहियाए पुटबीए जाव संताणए उद्व २ निक्खित्ते सिया, असंनणए 
भिक्सूपडियाए उदउ्छेण वा ससिणिध्येण वा सकसाएण धा प्ते वा सीओदेगेण वा संभोईत्ता आद दल्ड््ना, तद- 
प्पारं पाणगजायं अफाघयं° एयं खड समागिय॑० ॥ ( तु० ४२ ) ॥ पिण्डेपणायां सप्तमः २-१-१-७। 

ते मिष्ठ जो आदं जाणे के ते अचिच पाणी, सचिच पृथ्मीकाय विगेरेमां आतर विना युके्ं छे, ' अथवा करोढीयाना नागा 

विगेरेमां बीना वासणमांथी र खदने तेमां वासण युके छे, अथवा ते शहर मिष्लने उेशीनेन काचा पाणीना गतां टपकांबटे 
अथा सवित पृथी विगेरेन। अब्रयवथी खरडायेटं भाजन होय, अथवा ठंडा पाणीथी मिश्र करीने-मेशं करीने आपे, तेषु पणी 
अनेपणीयः जाणीने ठे नदि, आ भिष्ठुनी संपूरणं साधुता 3, ‹ , | 

| सातमो उदेशो समा. 


सूत्रम्‌ 
॥९१६॥ 


१ 


॥९१६॥ 








. आठमो उदरे. 
४ सातमो कटीने आटमौ उदेशो कदे ठे, तेनो आ ममाणे संध छे, गया उहेशामां पाणीनो विचार बताव्यो, ' अरि पण तेन 
पाणी संबंधी विशेष कदे ठे-- | ४ प 


नेय 
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आचा० 


॥९१.५।॥ 


य्य 


+ 
५५. 


से भिक्ल, वा -२ से जं पुण पाणगजायं जाणिजा, तैनदा-अंवपाणग चा १० अंबाढगपाणगं वा ११ कद्द्पाण> १२ 


[ 


| 

| 

“ 'माउङ्िगपा०. १३ भुदियापा० १४ दाठिमपा० १५ खजूरपा° ९६ -नोल्िरपा° १७ करीरपा° १८ कोच्पा० १९ | 
आमर्पा० २० विचापा० २२ अन्नयरं वा तदष्यगारं पाणगजातं सद्य सक्णुय सथीयगं अस्संनए भिक्खुपडियाए | 

| 

| 

| 

| 


॥ 
६/७ 


ट 


~~ 
क 


| , छव्येण वा दुसेण वा वाङगेण वा आबििथाण परिवीकियाण परिसावियाण आदद दडल्ना तदृप्पगारं पाणगनायं जफा° 
रिगादि ०५३) ४ | 
१ ता ५६ पाणी जाणे, के केरीनुं तथा अंबाडा धोवण (१०- ११) के, तथा 1 
च.धोचण ठे, वीजोरं (१३) घृना (द्राक् ) चं भोवण (१४) 2, दाडम' (१५) ठं" खजुर ९ ष (६9 7 
कोठ (वोर ) वँ (१९) आपणां (२०) चिचा आवी (२१) तथा -तेवां बीजां बधां 1 र । प 
ण पाणीने ते क्षणेन चृरीने कराय छे) तथा अवाडा विगेरेतुं पाणी वे त्रण दिवस साथे राखीने पला 2 4 
तेवी जातुं बीं होय, ते ठल्ियाप्ाथे वतत, यथवा कणुक ( छाल विगेरे अवय ) साये ९ ५ व ध र 
तथा वीज आभरणां किगेरेभां जदापणुं भीतीत ठे, आवुं पाणौ गृदस्य साधने ० चुर 0 
वनावेल छावरडी विगेरे पलाठीने अथवा गाय विगेरेनां छडाना पूवाच्ना बनावे चा ॥ व 1 
५)| यो वरिगेरे द्र करवा एकवार मसखोने के वारबार चोढीने तथा परिस्तवण 9 साधु | | 
उद्गमदोपथी दृष्ट जाणीने मन्म दयः तो पण छे नरि, ' उदगमदोषथी नीचे छे, 
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॥ 


आचा० 


१।९१८॥ 
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आराकम्ुदेशोरिपरिय पूतीकम्मे ओ मीसनाएं अ ॥ ठा पावि पाभोऽर्‌ कीय पामिच्चे ॥ १॥ 
परिषटिए अमिट, उन्भिन्ने माछ्रोहटे इअ अच्छेञ्जे अगि, अञ्ज्ोभरए अ सोरसमे ॥ २॥ 

(९) सुना मारे जे सचित्तय अचित्त करे, अयता अचित्त राये ते आधाकर्म॑दोप 2 (२) जे पोताना मादे तैयार रसोई 
थर्‌ होयते राडुना चर्ण विगेरे गो विगेरेथी साघुने उदेशीने वधारे संस्कारवां बनावे, आ समान्यथी छे, (पण श्रिेवथी ना- 
णवा इच्छनारे विष सुनथी नाणु (३) आधाकमैना भागथी मिश्र करे ते पू्ीकर्मं ठ ठ, (४) साधु त्था स्ये आश्रयौ प्रथमथौ 
आहार भेगो संधाय ते मिश्र ॐ. (५) _साधुने माटे खौर करिगेरे जुदी काढी राख ते स्थापना दोष छे, (६) धर्मां छ विगेरेना 
अवसर आध्वानो होय ते साधुने आवेखा जाणोने के आचवाना जाणौ तेमने ते मिष्टान्न विगेरे आाप्वा मादे आग पाछढ करे, 
ते भातिकादोष ठे, (9) साधुने उदेशीने बरुखा वारी विगर उथाडवी, अथवा अधारामांथी सीने अनवा कुं ते माहु 
ष्करण ठे, (८) द्र्य विगर आपीने खरीद करे ते क्रीतदोष छे साधू मरे कोम उरो -उ्ीनं ठे ते "पामिच्चः दोष ठे (१०) 
कोदरा निभे आपीने पाडोश्ीना परमाथी. शाछि विगेरेनाचोखा वदले छावे. ते परिवर्रितदोप ठे, (५ (१) घर्‌ पिगेरेथी साधुना 
उपाश्रयमां खातरीने आपे ते अभ्याहृतदोष छे, (१२) छाण विगेरेथो ठीपेटं वास्ण खोलीने आपे, 7 दधिन्न दोष छे, (१ २) मानम 
उपर निगेरेथी-निसरणी बडे लावीने आपे ते मालत दोष ॐ, (१४) नोकर विगेरेथी छीनवी खदने आपे ते आ छं 4 दोष छे, 

(१५) सुदाय आश्रयी रंधायें, धानी रना कधा सिवाय सकलो आपे ते अनिश दोप ठे, (£ ६) पोताना मारे धाता अन्न- 
मा पार्थी तांदुल विगेरे साधुने आवता सामगीने संधतां उमरे ते "अध्यतरपूरकः दोष छे, आवा कोईपण दोपथी दोपित्त आदार 
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होय तो साधुए ते आहार ठेवो नहि, 


पादं पण भोजन पाणी विगेरे आश्रमी कहे छे. 

से भिक्लू बा०.२ आगेतारेषु बा आरामागारेघ वा गा्यवरगिदैश वा परियावसदेष बा अन्नगंधाणि ' वा पाणगंधाणि 
वा सुरमिगंधाणि बा आधाय २ से तत्य आस्रायपडियाए शच्छिए' गिद्धे गदिए अज्जो उवन्ने अदो गंधो रना 
गधमाघादजा ( सू° ४४). । | 


ते साधु आग॑तार ते श्ेरनी बहार शुसाफरो आवीने उतरे तेवी धर्मशाखा के सुाफरखानामां अथवा आराम घरो [वगीचा- 


नी अद्रना मकान] मां अथवा हस्थन। घरों पूनाना घरोमां अथवा भिश्ुकना मदमा ज्यां अन्न -पाणीनी सुगंपीना गंषोने 
सुंघीने तेना स्वादनी भतिज्ञाथी मूत शद्ध षेलो वनेशो अहाह। ! शु चष छे ! एवो ममी वनीने ते गंधे सुपे नटि. फरी 
आदारने आश्रयी कहे के- 


सेभिक्खुवार से जं० सायं वा विरारियं वा सासवनालियं वां अन्नयरं वा तदष्पगारं आम असन्थपरिणयं 
अफ।सु० । से भिक्खू वा० से जं पुण० पिष्पठिं वा पिप्पलचुप्णं वा मिरियं वा मिरियचुण्णं बा सिगवेरं वा सिगवेरचुष्णं 
वा जन्नयरं वा तदप्यगारं वा आमगं बा असत्य प । से भिक्खू वा० से जं पुण पटंबनायं जाणि्ना, तनहा-अवप्‌- 
लै बा अवाडगपरुवे वा ताप न्जिरिप० सरदि सष्टरप० अननयरं तहप्पगार्‌ पटबजायं आर्भेग असत्थप० । से 
भिक्लू ५ से ज पुण पवारनायं नाणिजा, सेनहा-आसोद्पवाटं वा निगोहप० पिंसुप० निपूरष० सदहृष० अन्नयर 
वा तदप्पगारं पवारजाय आमे असत्थपरिणये० । से भिण सेनं पुण सरडुयजयं जाणिजा, -तंनहा-सरडय वा 


षषी 
पण 


~ 
^ 
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५ 


¢ 


"व 


9 
॥ 


आआचा० 


॥९२०॥ 


क ॥ विनालं होय तो लेड नहि, ॥ 1 साणुवीय ते ठेनां बीन वधां कायम रयं ष तोत |: 


~> ~र -ग 25-45-05 5 ~र) 


. ५ विनासे फक दोय, ते कोठ, दाडम, विच्छ अथवा तेच कोडपण जातत फठ होय ते, क्ख्थी परिणत नहोय ते साधुषए चु नहि, 


कविष्टसर° दाहिमसर० िष्टस० अन्नयरं बा वहप्पगारं सरइयजायं आमं असत्य परिणयं० । से भिक्वु बान्सेजं 
पुण तंजहा-उवरमधुं वा, नगोदमं ° पिैखुम० .आसात्थमं० अनमर बा तहप्पगारं वा भ॑थुनायं मामयं दुक साणुबीयं 
अफासुयं० ॥ ( सू० ४५ ) 
ते भिक्षु साक ( पणीमां थनारं कंद ) विराछिय ( स्थणमां थनारं कंद ) सरमवनी कंदटीभो तेवं कंडूपण काचं कंद काद % 
£| विगेरे शस्रोथी परिणत थये नदोय, तेमज ते भिष्षु पीपर, पीपरलुं चुरण, मरचां मरचांत चुरण सींगोडा सीगोढालुं चुरण अथवा ¢ 
तेवं कंडपण काचं शस फरस्सीया बिनान्नु अभरासुक दोय ते, आंवाना फढ ( केरी ) अवाडानां फल, ताडनां एन न्क ते | 
वहीपठास॒ सुरभि ते शतद्रु के सर्‌ छे. आ भमाणे ने कई काचं फक दोय, अने ते शस्रथी परिणत न होय तो सचित | 
| जाणीने छेवुं नदि, 
वनीतेर मिष कोरपण नाति भरषाट ते पीपा बडु पिष (-षीपरी ) निष्ठुर ( नंदो ) शखकी अथत्रा तेषु #४ | 
कासपण प्रवाठ होय तो, कायुं सचित्त दोयतो ट नहि; तेज प्रमाणे ते साधु कोदपण नाति 'सरडइअ' ते ठन्ीयो व॑धाया 


+ 2 > 25 


/ तेज भरमाणे साधु उवरतु मं ( चुरण › दोय, वडनं, पिरुघु, पीपरो अथवा तेवं बीनानु चुरण होय तो, शस्तथी परिणत थथा 
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काचं नाणवुं. ते न कस्पे. . 


सूत्रम 
॥९२०॥ 


व न 


॥ , , से.भिक्छू .बा० से जं पुण० आमडा वा पूपिन्नागं वा महु वा मनं वा सप्पि वा खारंवा पुराणगं बा इत्य पाण अर्ष 
सूयाई जायाई संबुहाईं अब्वुकताईं अपरिणया इत्य .पण। अविद्धन्था.नो पदिगारिन्ना ॥ (सूर ४६ ॥ 

१  व्डीतेसाधुएमनजाणेके कापा पान ते अरणी तैदुकीय ( ताद््ना ) मिगेरेनां पांदव् अथे काचा अथवा तदन काच 
> | छे, अध्वरा तेनो खल. कये 2, मध मासि जाणीतां छे, तथा घी तथा खोक दासना नीचेनो कचो आं वध] घणा वरसनां जनां 
होय तो छेवां नदि, .कारणके तेमां जीवो उत्पन्न यर्‌ जाय ठे, अने तेशी ते अचित्त हतां नथी, तमां संदा करिगेरे एकः अथेव्रागं 
५ छतां जुदा जुदा देशना रिष्योने.समजाचवा सत्कारे. रीथ 3 अथवा तेमां विचि मेद 2, (आमां मध अने दारः अभकषय छता शास्त 
कारे चोपडवा मारे कारण विशेष चट एटा मादे आपी ञे के हाथ पग उतरी गयो दोय तो तेनो उपयोग कसो पटे, ते सधे | 
साघुने महान्‌ भायि छे, मारे वत्तेमानकानभां पण वने त्या सभी चोका चोपडवामां तेवी चीन न वापर. पण वीजो उपायन 
¢| न होय सो कदाच वापरवी पडे तो पण तें डदमूतर माणे महान भायधित रे के दुगेति न थाम. › - + 
से भिक वा से जं० उच्छुमेरगे.वा अरे वा क्रसेरूगे वा॒सिघाढर वा पूरआदगे वा अन्नयरं वा । सेभिक्बू ॥ 


आचा सुत्रम्‌ 


॥९२१॥ 


= 
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॥ 
1 
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क 


वा० से जं० उपटं वा उप्पलनार वा भिसं वा भिस यणालं वा पुक्ललं वा 'पुक्खवविरभगे वा अन्नयरं त्रा तहप्पगार्‌° 

|| ( सु° 2७ ) ॥ न 

उच्छगेरेग ते छोरेरी रेरीना.इकडा, अवे करें कसेरग सींगाडा पूच् अथवा ते वीरं कं का शुखथी इणाया 
दिना सचय, त्रो साधु ठे नहि. तेन भमागे रीं कम, तेनी नार, अथवा पदु कद तेनी ना, पोकखर, पद्मना 


ह भ 


५ 
५ 


< 


दि । १, 
0 ,=4 
ए ५, 


1 ९। 
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[य 


५.७ 


केसरा अधां तेवं कंद अथघरा तेवं कोषण कंदं रखचथी हणायानिनायुं काचं होय तो करये नदि, 


से भिक्खू वार्सेजं पु अमावीयाणि वा भूल्वीयाणि वा खंधवीयाणि वां पोरवी० अगम्गनायाणि बा भूलना० खं- सूत्रम्‌ 
धजा० पारजा० नन्नत्य तकलिमत्थए ण वा तकरङिसीसे ण वा नाल्यिरमत्थएण वा खञ्जूसिमित्यएण वा ताठम० अन्न- [र 


यर॑वातद० । से भिक्लू वार से नं उच्छं वा काणगं चा अगारियं त्रा संमिस्पं विगदूमियं वित (त) गं वा कंद- \ 

रीऊरसुगे जज्नयरं वा तदप्पगा० । से भिकंलू वा० से ज॑° ठघुणं रघुणपत्तं वा क० नालं वा ज्घुणददं वा ० चयं 

अन्नयरं वा० । से भिक्लू वा से जं° अच्छ्यं वा इंभिपकं तिहु वा वेगं वा कासवनाछियं वा अन्नयरं ब तदष्प- 

गारं आमे असत्थप० । से भिक्खू वा० से जं० कणं वा कणङ्कुडगं वा कणपूयलिय वा चारं वा चाउरद्ि वा तिं 

वा तिरुपिषं बा तिल्पप्पगहगं वा अन्नयरं वा तहप्पगारं आमं असत्थप> कामे संते नो प०, एवं खलु तस भिकशुस्स 

सामगियं ॥ ( घू० ४८ ) २-१-१-८ ॥ पिण्डेषणायामषएटम उदेशकः ॥ 

ते भिश्च भाषुं जाणे, के जवा इम्‌ विगेरे अग्रवीन छे, जा प्रिगेरेनां भूव्यीन ॐ, सकी विगर स्कंथवीन ठे, अथवा इष॒ 
(शरी) विगेरेनां परवैवीज 8, तेज भमाणे अग्रनात) मृुजात, स्कंधजात्‌, पर्वनात ते तेमांथीन जन्मे ठे, पण वीजेी नहि, | 
तकटी ( कंदी ) यँ मस्तक ( वचो गभे ) अने कंदलीशीर्षं ते तेनो स्तवक ए भमाणे नान्िर विगेरेमां पण समनवु, अथवा 
कंदी विगेरेना मस्तक समान जे कंड्‌ छेदवाथी तुर्व ध्वंस पामे छे, तेवं बीज पण कासु अशस्ञ परिणत होय ते खेषु नरि, तथा 
ते मिश्षु एं नाणे के शरी, रोग विगेरेथी छिद्रवारी थाय अंगारदित (रंगे बगडी गये ) दोय, तथा छल छेदा गयेी होय, 


ना ननद 


अवचाः 


॥२२३॥ 
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॥ (1 





९| विगदूपिय, ते वरगडे अथवा शियार्किए. थोडी खाप्रेख दोय, आवा "छिद्र विरेरेथी ते शेर्डी विगेरे अचित थती नथी तथा वेत्राग्र | 
| तथा कंदी उर्छुथ ते कंदलिनो मध्य "भाग एवु वीजं पण कादं अपरत दोय तो टे नदि! भ प्रमाणे टरसण । संव॑धी | 
त नाणद् के अपरणित होय ते न छेष, आमां शचवोयग' नो अय कोशिकाना आकारे सणने वहार छाल दोषः छे, ते ज्यांुधी रीं 
| होय त्यांसुपी सचित्त जाणवी, अच्छियं ते कोई इक्षुं एक ठ, तथा टींवर, वीं कासवनालिये ते श्रीपर्णी फठ ऊ, आ काचां फो- 


ने एकदम पकववा खाडामां नाखीने पक्वे ते पाक्घेलां पण सचित्त जाणा, ते साधने न कल्पे, ( आमं से पक्वे ते कुंभीपाक 
कटेवाय छे, ) 


सूत्रम्‌ 
॥९१३॥ 
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तथा शालि वरिगेरेना कण ते कणिका छे, तेमां कोई नामि ( सचित्तयोनि ) होय, कणिक्कुड ते कणकीमिभ्ित दुकस। 4 

कणप्यङ्य ते कणकीयी मिभितं पूपलिक कहेवाय छे. आमां पण थोडुक पकवेल दोयं तो नामि ( सचित् योनि ) संमवेषठ, 

( वाकी तेमां तल, तङनो पीठ, तरनो पापड विगेरेमां बखते सचित्त योनि दोय माटे काचं षुं नषि, आी चीज भके तोपण 
ठेवी नदि, ) आन साधुनी संपणंता साधुता छे, | 


आमो उदेशो समाप्त थयो. 


। 


५ 
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~ 
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स 
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| नवमो उदेशो. 

आठमो कटने नवमो उदेशो कदे ठे, तेनो आ प्रमाणे संत्र॑ध ठ, गया उदेशामां अनेषणीय विंडनो त्याग वताग्यो, अरी 
पण बीजे भकारे तेज वतावे छे, 

दद खड पारणं वा ४ संतेगहया सड भवेति, गाहावर्‌ः वा जाव काम्भकरीं वा, तेरसिं च णं एवं वुत्तुव्यं भवरृे इमे 

भवंति समणा भगवता सीख्वंतोः वयतो गुणवतो संजया संबुडा वंभयोरी उवरया मेहुणाओ पम्माओ+ नो खलु एएसि 

कष्प्‌ आहाकम्मिए ˆअस्षणे वा २ युत्तए.वा पायए वा, से जं पुण इमं अमद अप्णो अद्टाए निष्धियं तं असणं ४ सच्वमेयं 

समणाणं निसिरामो, अधिया बयं पच्छा अप्पणो अद्टाए असणं वा ४ चेदस्ामो, एयप्पगारं निग्पोसं सच्चा निमम्म 

तहप्पगारं असणं बा अफासुयं० ॥ ( भू० ४९ ) | । 

इटः शब्द वाक्यना उपन्यास मराठे ठे, अथवा म्ञापकना क्षत्र आश्रयी छे. खड र्द वाक्यनो शोभा मारे 2, ) ण्ञापकनी 
अपेक्षाए पूर्य विगेरे दिश्ाओ छे, अर्थात गुरु-रिष्यने कटे ठे, के-पुरुषोमां केटलाक एवा श्रद्धाछ्मो श्रावक अथवा भकरतिभद्रक 
अन्य पुरूपो दोय छे, ते श्रहस्थ अथवा कम करी ( काम करनारा ) दोय छे, तेमने मारी कदे के, आ गापरमां जा अविला साधु 
र भगवतो १८००० भेदे सीर्वत्‌ पाचनारा छे, तथा पांच मदात्रत तथा छट रा्निभोनन श्रिरमणत्रत धारनार तथा पिडविशद्धि 
त. विगेरे उतरयणयुक्त दद्रिय मनने दमन करवाथी संयत छे, तथा आसलवद्वार ( पापस्थान ) रोकवाथी ` संहृत -छे, नवविध 'वरश्रचयं 
। ( गति पाठ्वाथी ब्रह्मचारी 2, मेथुन (संग ) थी द्र ठे, १८ पकार ब्रहमचरयै पाठनारा ठे, आवा सधुओने' आधकिर्मीं विगेरे 


आचा 


९ 


9 





॥९२९॥ 


५८७ 





मव्य मजः 
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। 
¢ 


सत्रप 
॥९२४॥ 





सामरे अथवा बीना पासे सभकीने जाणीने तेषु भोजन वरिगेरे अनेषणीय जाणीने मन्वा 
छतां पोते टे महि. | ४ ~ । 


से भिक्खु बा० वसमाणे वा गामाणगामं वा दृड्माणे से जं० गामे वा जाव रायहाणिं बा इपंसि खड गामि वा 


सूत्रम 


॥९२.4॥ 


(| दोषित भोजन विगेरे करपतुं नथी, मारे आपणे, अपणुं शे वधं तेमने बोहरावी दए, आपणा मारे" पडि रधी डश. तेथी 
आचा० 4 तेओ आदं करे, तेम .साधु पोते साक्षात्‌ 
7 र्र्भीः 

| 


। ,रावहाणिसि बा सेतेगृस्स भिक्लुस्स पुरेसंुया वा पच्छासंभुया वा परिवसंति, तंनदहा-गाहावर वा जाव कम्मण तदप्पगा- 
५ राई इकाई नो पुच्वामेव भत्ताए-वा निक्खमिज्ञ बा पविसेज वा २ केवटी बूया-आयाणमेयै, पुरा पेदाए तस्स परो 
| अद्धाए्‌ असणं वा ४ उकरिज्न वा उवक्लटि्न वा, अ भिक्छुणं पुव्योबद्ा ४ जं नो तहप्पगाराईं इखाई एव्वामेव भ- 

(५ त्ताए वा पाणाए वा पविसिज् वा निक्मिज २, से तमायाय पगंतमवकमिन्ना वा २ अणावायमरसंलोए चिद्धि, 
| ¢ से तत्थ काटेणं अणुपविसिजा २ तत्थियरेयरेि रेदि सादाणियं एसिय वेसिग पिडवायं एसित्ता आहारं आदारिज्ना 
| # सिया से पयो काठेण अणुपविदृस् आहाकम्पियं असणं ' वा उवकरीज्ज वा उवक्खदिञ्जा वा ते वेगो तुसिगओ 
. उवेेञ्जा, आदृडमेव पचाइक्खिस्साम माणं संफासे, नो एवं करिल्ना, से पुव्यामेव आखो्ना आउसंत्ति वा भईणि- 

॥ . नलतिवा! नो ख मे कष्य आहाकम्मिय असणं वा @ सुत्तएवा पयण वाः मा उवकरेहिं मा उवक्खटेहि, से से 

५ वबय॑तस्स॒ परो आहाकम्मियं असणं वा ८ उवक्खडावित्ता आह दरदृज्ना तहप्पगारं असण वौ अफासुयं० ॥ 


= 0. 5 


न र नग 


प~ 52 


ते भिष्ठ आबु जाणे के गाथी कदने राजधानी सुपीनी आ स्यानोमां अथक साधुना पूर्वनां सगां ते काका मिगेरे छे अने 
पछवाडेथौ थणएला सगां सासरौयां विगेरे छ, ते त्यां षरवास करीने रेखां छे, तेमां ग्रहस्थभी ख्डूने काम॒ करनार नोकर्‌ बाई 
सुधां 2, तेवां कको जे सगां-संवंधीना ठ तेमां न घुं, न आव, सुधर्मास्वामी कदे छे के. तेवुं केवटी प्रथु कहे ठे, के तेमां ^ 
अशुभकमं वधाय छे, 
भ०~-शमाटे दोष छे १२०-ते परमां साधुने मारे पथमथी विचार करी राखे, पटे भयमथी दस्य ते साधु मारे उपकरण 
तैयार करावी शख, तथा रसोई विगेरे रंथावी तैयार करावे, तेथी साघुभो मारे आ भतिन व्रिभरे प्यमथौ कल 'छे, केतेषां सगां 
संव॑धीनां कुरोमां भिक्षाकाज्थी पेलां जदं आवहं नद्ध, त्यारे श्रं करव १ ते कहे छ, ते आत्मार्थ साधुए ते गाममां पोतारं ङ 
जाणीने सगां न जाणे तेवी रते पोते जाय अने त्यां घमबागं न आवे; न देखे त्यां एकांतमां रदे, अने गोचरीनां षखते जदां 
यदा इन्मांथौ एषणीय आहार्‌ वधेथौ एटटे सगां के वीजांनो भेद्‌ राख्या विना वेपमाज्थी मेवे, पएरे उत्पादन दोप विगेरे 
खागवानदे, ते उत्पादन दोषो नीचे सूनव छे. 
धाई दृह निमित्ते, आजीव वणीमगे तिगिच्छा य । कोह माणे माया, छोमे य वन्ति दस एए ॥ १॥ 
पुध्वपरच्छसंथव-विज्जा मंते अचुष्णु जोगे य । उप्पायणाय दोसा सोटसमे भूल्कस्मे य ॥ २॥ 
गोचरौ मारे गरहस्थनां छोकरां रमाडवा विगर कृत्य करे, ते (१) धा्रीपिंड ठे, (२) दृतीपिंड गोचरौ मारे शृदस्थनो संदेशो 


{+ (++ ~ 


दूतनी माफकं ड जाय (३) अंगुटो तथा प्रभ रेखा विगर फढ वतावी आहार ठे ते निमित्तपिड छे, (४) आजीवपिंड ते पोतानी 


आचा 
॥९२६॥ 


सत्रम्‌ 
॥९२६॥ 


॥ 


क 
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व्य 


रनौ उत्तमनाति विगेरे कतावी पिंडे ते, (५) वणीमगपिंड ते शरदस्थ जेनो धर्मं पाठो होय तेनी दसा करी गोचरी ठे, |] 
(६). चिक्ित्साप्डि ते, शरहस्थने नानी मोटी दवा बतावी गोचरी ठे ते, (७) क्रोधथी, ८८) अरहंकारणौ, (९) कपट करीने, (१०) | सूत्रम्‌ 
रोभथी वेष विगेरे बदीने गोचरी छे, (१९) पूरव पश्चात्‌ संस्तवर्पिड, ते यहस्थ दान आपे ते परैं तेना संवधीनी भशंसा करे 
के तमे अवा कु्मां जम्म्याछो, आवा ङग्मां परण्याछ् इत्यादि वोखीने गोचरी टे, (१२) विधापिंड, ते विद्या वतावी छोकरां |५|॥९२.७॥ 
भणावीने पिड ले, (१३) मंचर्षिड, मं्रनो जाप वतावीने गोचरी ठे (१४) चुर्णपिं, वशीकरण विगेरे मारे द्र्य ( सुधी ) चर्ण 
मत्रीने आपीन गोचरी ठे, (१५) योगपिंड-ते अजन विगेरे आपने गोचरो ठे, (१६) जे अनुष्ठानथी गभैपात विगर थाय तेषु 
| करीने गोचरी ठे, आ सोढे दोषो साधुधी उन्पन्न थाय छे माटे उत्पादन कहेवाय ठे, ( ते न छ्गाडवा जोडए ) ग्रास एपणाना 
दोषो नीचे भुनव छे. १ संनोअणा २ पमाणे र ईगाठे 9 धूम कारणे चेव 

(१) आहारना चोधपपणायी दहि, गो, ( साकर ) मेग्वीने शीखंड वनावीने खाय, ते संयोनना दोष छे, ब्रश कोढीयाथी 
वधारे भमाणमां आहार खाय तो मरमाण अतिरिक्त { वेधारे ) दोप कटेवाय, (३) सारी गोचरी राग करीने खाय तो चारििने 
अंगारा माफक वल्वाथौ .अंगार दोप तथा (४) अत प्रात आदार मरतां आहार तथा आहार आपनारनी निदा करतो खाय तो चा- 
सिने कां करवाथी धुम्र दोप छे, (५) बेदना विगेरे कारण विना आहार्‌ करे तो कारण अमाव दोष छे, 

आ प्रमाणे साधुना वेषमा्रथी पाप्न करे ग्र ष एषणा पिगेरे दोप रदित आहार लेने वापरवो, कदाच एम थाय, के गृह 
स्थ गोचरीना समये साधु जाय तो पण आधाकर्मी अशन विगेरे बनावे, ते चखते साधु उपेक्षा करे, शषामरारे १ केतेलेतांन हु 


आचा? 
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4) 
पच्चसाण करीश, अने हुं ते नदीं डं एवं धारे अने स्वाद्थी पछी कपट करे, अने ठे, पण आदं पथमन न करव, केषी रैते | 
४. करु ते कहे ॐ) प्रथम गोचर तां उपयोग राखे, अने तेषु जाणे तो कहे, के हे होढ ! रे वाइ { अपने अमाय पारे बनावेखो | सूत्रम 
॥९२८॥ `| आहार्‌ विगेरे खावापीवाने ( आधाकर्मी ) करपतो नथी 1 मारे तेने मारे तमार यत्न न कृरवो | आदं करेवा छतां पण गरस्थ । 
आधाकर्मी आद्यार करे तो मठे छतां पण ठेवो नहि. ।  (&१|॥९२८॥ 


से भिक्खू वासे ज॑० भसं वा मच्छं वा भज्निञ्जमाणं पेहाए तिष्यं वा आएसाए उवक्खडिल्जमाणं पेदाए नो खद्ध॒ |: 

२ उवसंकमित्त ओभासिज्जा, नन्नत्थ गिखाणणीसाए । ( घ° ५१) | 

ते साधुजनो आदु नाणे के मांस अथवा माखलां अथवा तेना पृडाओ ते सदस्थना घरमां मेमान आववाना डे, तेथौ तेवो 
आहार्‌ वनतो त्यां जए, तो नीभनी काल्चथी दोडतो दोडतो सीघ्र न जाय अथवा त्यां जइने याचना करे नहि, पण पञ वताग्या 
पमाणे त्यां द्वा बिगर कारणसर मांदा मारे जवं पडे तोपण संभाक्थी नाय. 

से भिक्सु वा० अन्नयरं भोयणजनायं पडिगाहित्ता सुन्ि सुनि युचा दुम्मि २ परिटवे, माइढाणं संफासे, नो एवं 

करिञ्जा । सुमि वा दुम्मि वा सत्व थंजिज्जा नो रिंचिवि परिदविन्जा, ॥ ( ° ५२ ) 

ते भिु कोईपण जातुं भोजन ईने सारं सारं खाई जाय, खराब. खराव त्यजी दे, ते कपट डे, मारे तेषं कृत्य साधुए 
न करव पण साईं मा जेव आवे तेषं संतोपथी समभावे खाई ठेषु पण. पर्वं नदि. 

से भिक्खू वा २ अन्नयरं पाणगनायं पटिगाहित्ता पुप्फं आविश्ता कसायं २ परिषद, माणं संफासे, नोएषं करिन्ना 


} 


त्य्व व्यज्य 
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॥ 


५, 


। पुष्पं पप्फेई बा कसायं कसाई वा सब्बमेयं शजिज्जा, नो किचिवि परि० ॥ ( मू° ५२ ,) 
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आचा० ||| आ भणे पाणीय पण समनु, सार रगं सारी गंधं होय तो ष्य महेाय अने तपौ विपरीत ते कषायः; पटे षषी (¢| सूत्रम्‌ 
१६ पीं पीप, अने वीं फैको दे, तें कपट न करु, कारण के आहारना गृदधपणाथी .सूज्ार्थनी हानि थाय अने क्वथ थाय-- 
११०४६ से भिक्लू बा० बहुपरियावत्नं भोयणजाय पडिगादित्ता वहवे साहम्मिया तत्य वसंति संपरोहेया समणुन्ा अपरिदारिया ॥९२९॥ 


अदृरगया, तेति अणाखोहया अणामते परिपेद, माइ्ाणं संफासे, नो एषं करेज्ना, से तमायाए तत्थ गच्छिन्ना, २ 

से पुन्बोमेव आर्छोड्ज्ना-आडसंतो समाणा ! इमे मे असणे वा पाणे वा.» बहुपरियाबन्ने तँ यनद णं, से सें वर्तं 

परो वहञ्जा-आऽसंतो समाणा ! आदहारपेयं असणं बा ४ जावृहयं २ सर तायं २ शुक्छामो वा पाहामो वा सन्व- 

मेयं परिसडई सव्वमेयं ुक्खामो वा पाहामो वा ॥ ( सू० ५४) 

ते साधु कोई वखत घण भोजन चिगेरे आचाय तथा मादा तथौ परोणा प्िगेरे माटे आणे बधाने आपतां पणं बधी जवायी 
न. खबाय, तो पोताना साधर्भिक मोचरीना बहेवारवागा संगरिज्ञ साधुभो जोडे होय, अथवा घणे दूर्‌ न होय, तेवा साधने पूया 
चिना फर्वत्‌ जवाना भमादथी परढवोदे, तो साधुपणाने दोष लागे मारे शुं करु १ते करे. ते वधेरो ' आदार खदने ते साधु | 
पीना साधुभो पासे जने वामे अने कदे, के हे श्रमण ! आ मारे वधी गयु 3, ते ह खाई शकतो नथी, जेथी तमे चित्‌ 
खाभो, त्यारे तेओ कदे, के अपाराथी बने तटं खाद देखी, अथवा वधु खाह्श, देखी, | 


[भ 


से भिक्खुवा२ से जं० असणं ब्रा च परं समुदिस्स वहिया नीदं जं परेद असमणटुमाये अणिसिदं अफा० जाव ना 
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आ साधुत्ती स्वं साधुता छ, 


आचा०' पडिगादिन्ना जं परेदि समणुष्णायै-सम्पेगिषिदं फाघयं नाव पडगारिन्ना, एवं खच तस्त भिक्तुस्स भिक्ुणीए वा १) 
| सामग्गियं ( घ० ५५) ॥ २-१-१९ ॥ पिषडिवणायां नवम उदेवकः । = - = , = `" | सूत्रम्‌ 
॥९३०॥  , ते साधु आवो आहार नाणे के, चार भट विगेरेने उदेशीने परमाथी काडेल छे, पथ ते आहारने चार ट द्िेरेए ्भीका्या | 
# नथी तो ते बहु दोषवागो नाणीने ठेवो नदि, पण जो ते, आहार्‌ ते धणीएं स्वीकारी पोतानो कय होय, अने ते अपे तो ठनो, || ५*२०॥ 
| | ५, 
( 


नवमो उदेशो समाप्त. 


देशमो उदेशो, 
नवमो कयो, इवे द्रामो कदे 2, तेनो आ भमाणे संबंध छे, नवममां पिंड ग्रदणव्रिधिं क्यो, अरहा साधारण विभेरे पिंड 
# मेग्वीने वसतिमां गयेर साधु शं करु, ते कहे ठे. 
से एगङ्ओे साहरणं वा प्ड्ायं पदिगादित्ता ते सादम्मिए अणोपुच्छिनत्ता जस्स जरस इच्छई तरस तस्स ॒खद्धं खद 
. दख, माइ्ाणं संफासे, नो एवं करस्ना । से तमायाय तत्थ गच्छिज्ना २ एवं वदन्ा-आउसंतो समाणा ! संति मम 
पुरेसंधुया बा पच्छा० तंनहा-ञ्रायरिए वा १ उवज्क्ञाए वा २ प्वित्तीवा ३ येरेवा्गणी वा ५ गणहरे वा ६ गणा- 
वच्छेदए वा ७ अवियाईं एएतसिं खदं खद्धं दादामि, सेणेवं वयंतं परे वह्ना-कापं खल आउसो । अहापजत्तं निसि- 
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राहि). जावहयं २.परो बदड तावहं २. निसिरिज्ा सव्वमेवं॑परो वयह सच्चमेयं नितिरिज्ना ॥-( मू०-५६ )' 


आचा०| ते भिष्ठने,वधा साधुओ मादे सामान्य आहार आपेल होय, ते, ल्दूने ते वधा साधुओने ` पूख्या चिना जेने जे सचे, तेषु 


॥९३१॥ 


पोतानी बुद्धिथी श्रीघर शीघ्र आपे तो दोष छागे, मारे तेषु न करद, असाधारण पिंड मक्तां पण जे कषु तेकदेे, ` 
ते साधु वेषमात्रथी मेव्वेरो पिंड मेव्यीने आचारय.विगेरे पासे जाय, ` अने आ पमाणे करे, हे आयुष्मन्‌ ! हे श्रमण मे 


|# | अदी जेनी पासे दीक्षा डीधी ऊ, तेना सगां छे, तथा जेन पासे सिद्धांत भण्यो, तेनां संवंधीओ अन्यन रह्मा छे, तेमनां नाम 


| वतावे छे, आचाय अनुयोग धर (१) उपाध्यांयअध्यापक (२) वेयावच्च विगेरेमां यथायोग साधुओने भरवत्तीवे ते प्र्वत्तक (३) छे. 
| संयम विगेरेमां सीदाता साधुभओने स्थिर करवाथी स्यत्रिर (४) ठे, गच्छन अधिप ते गणी (५) टे आचाय जेबो साधु सनी. 
(| आ्ञाथी साधुना सदायने ल्दने जदो विचरे ते गणधर (६) 9, गणनो अवच्छेदक ते गच्छना निरवाहनी चिता करनार्‌ (9) ठे, 
आं प्रमाणे आवा साधुओने उंशीमे बोरे, के ह तेमने तमारी आ्ञाथी शीघ्र शीघ्र आरु, आ भमाणे साधनी बिहषिथी मोगा 
साधु तेने आज्ञा आपेथी जेने जोष तें दरेकने आपे, अथवा वधानी आज्ञा आपे तो बधु आपि, (जसत्मां पोताना सगां 
आश्रयी ठे, अने टीकामां आचाभदिना सगांने आश्रयी छे, तेथी रदस्यमां भेद पडतो नी.) स 

से एगहभो मणु भोयणजाये पदिगाहितता प॑तेण भोयणेण परलिच्छाषएटई मा मेयं द्यं संत ददर समाप्‌ जापर 

वा जावर गणाचच्छेए वा, नो खड मे कस्स किचि दायव्वं सिवा, माणं संफासे, नो एवं करिन्ना । से तमायाए तत्थ 


{+ ®+ {५ (+ 


गच्छिल्ला २ पु्वामेव उच्ताणए हत्ये पटिम कटु इमं खडत्त आरोरृन्ना, नो किंचिवि गिगूटि्ला । से एगङ्मो अन्न- 
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॥९३१॥ 
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यरं भोयणजाये पडिगादि ज भयर भचा विवन्नं विरसमाहरई, माई₹० न एवं° ( घु° ५७ ) 
|. ते साधु को जम्याण गोचरी गयो दोय, त्यां सारं िष्टन्नविगेर भोजन मनु रोय ते ठेहने तेना उप्‌ दुच्छ छुं भोजन 
॥२३२॥ ए विगेरे ठांकी दे, के मारं आ सारं भोजन आचाय विगेरे देखे तो ठेई शे. अने मारे तो आ याड सारं भोजन कोडने आपव 
` | नयी) एम धारौ टपा तो कपट कदैवाय, मादे तेव न करधु, तयारे ९ करद १ ते कदे छे, , 
ते वधो आहार लकने छपा्या विना सासो माठो वत्र देवो, वे गोचरौ जतां कपट स्थान न करता तावे डे,, के रस्तामां 
वीजे गाम गोचरी जतां सारं सारं भोजन मठे) तो त्यां खाई जने नवं नव त्यां खद जघ ए कपट स्थान छे, ते न करव, वनी 
से भिकलू वा से ० अंतरच्छियं बा उच्छु गंडियं वा उच्छु चोय चा उच्छुमेरम वा उच्छु साले बा उच्छडाल्गं , 
वा सिंवरखि वा सि्िकयाल्गं वा अरि खल पडग्गाहियसि अप्पे भोयणनाए बहुउच्ज्ियधम्पिए तदप्पगारं अतरुच्छय 
वा अफा० ॥ से भिक्ु बा २ से जं० बहुअदधियं बा मसं वा मच्छं वा वहुकंट अर्ति खल तदष्पगारं बहुअधिय 
वा मस कामे संतो । से भिक्खू बा० सिया णे परो बहुषटिएणं मंसेण, वा मच्डेण वा उवनिमेति्ा--भररतो 
समाणा ! अभिवःखसि बहु अदधियं म पठिगादिततए १ एयप्यगारं निग्धोसं सचा निसम्ध से पुव्वामे् आरोड्त्ना--भउ- 
दीचि बा २नो खल मे कष्य बहु° पडिगा०, अभिकलसि मे दःड नाव तार्यं पुरं दल्यादि, मा य अष्टा! 
से सेवं वयंतस्स परो अमिट अतो पडिगाहिगंसि बहु° परिभाङता निह दख्$््नाः तहप्पगारं पडिगगदं परहत्थसि बा 


८ (~ (~. 


परपायंसि वा अफ़ा० नोऽ । से आद पडिगादिए सिया तं नोहितति बहल्ना नो. अणिदितति वह्ज्जा, से,तमायायर एग 


------ _ -------------- ग 29 ॐ 


सूत्रम्‌ 
॥२३२॥ 


|| 
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| श्रः । 
९ तप्रवकमिञ्जा २. अहे आरामंसि बा अहे उवस्सयसि वा अष्यंडे जाव संताणणए मसग मच्गं शुचा अध्या कट गहाय | 
आचा०.|)| से तमायाय. एगंतमवकमिञ्जा, २ अहे श्चामथंदिुंसि वा जाव पमञ्निय पमृज्निय षरटविज्ना ॥ ( घु ५८) “ - | सूत्रम्‌ 
ते गोचरी गघेको साधु आवा काएनौ आहार जाणे रदीना गांडोना बचल कडा, अथव गांगोवागा इका जया पीठेला | 
॥५३३॥, | शेरडीना छोदिकां ( छोतरा › मेरूक ( त्य्र).शेरीना सारम ते दी शाखा ( सांडो ) डालग ते एक डुकडो भिवली 'मग चोन ॥) ॥५३३॥ 
| विगेरेनी अचित्त थएली सींग ( फी ) ्सिवी यारगः वारपापडीनी थाढी अथवा फटी रपी होय, आवी वस्त॒ जो साधष | 
+| खावा मारे छीषी होय तो शेरडी बिगेरेना कुचा घणा नीकठे, खावाँ धोई, अने कचामां कौदीओ बिगेरे ' संख्या्वध नीवो इरा | 
हारे मरे, मारे अपराघुक दोय तो पण न ठेवी, अने पराघुक दोयतो पणनचेवा, `. ^ 
तेन भरमाणे कोई जग्याएु ठीया बारां फठ ` ते फणस रिगेर अने कांटावान्नं ते अननास विगेरे फल पाकेखां कडा क्या | 
होय, अने कोई गृहस्थ ते साधुने आपे तो पण साधुए ठेवा नदि, हवे को श्रहस्थ घणो भक्तिमान होय अने बहु आग्रह करे अने 
पूठे के आपदेश्ो के ?आ पमाणे तेनी प्राना सांभढीने साधु कदे के हे आयुष्यमन ! मने ते रेषु करतुं नथी; पण जो तारो, 
खास आग्रह होय तो उीया रहित कांटा रिति एषो जे वचो फठनो गभ ठे, ते आप्‌, पण ध्यान राखजे के उन्गीया के कांटा | 
| न आवे, आ प्रमाणे सांमगीने पे्ो सहस्य ठठीया विनादु कांटा बिना शोधी शोधने साधुने आपे, पण ते वसते सचित्त माग 
( तेना हाथमांथी के तेना बासणमांथी आवे तो पोते न ठे, ते भमाणे अचित्त एकनो गभ आपे तोः परते नोदि बोरे, तेम अणि 
पण न बोरे ध .4 , 


१1 


॥ 
॥ 


यः 


५) 
आचा० | = रोय लां पाने ति वेतीनि फनो गभ कीलो होय तेने फरीषी नोट, भने पोताना के श्रसयना भादी यो क सुतम 
काटो रही गयो सेय, तो तेने खातं वाजुए राखीने खाई रहा पछी एकति्मा जट्ने अचित्त ग्या दंभारनो निभाडो विगेरे होय, † ॥९३६॥ 


॥९३४८॥ 


॥ 


स्यां जग्या पंजी एुजीने पर्वे, 

आ नभ्याए केरलाक आचा्ैनो एवो अभिभराय छे के आगन गन्तं कों विगेरेभां ते साधने अधिक पोरा थती होय, अने 
तने संसारी न करी. शकवाथी सेनी मर जुबान होय, अने भरद एम्‌ सलाद आपे के जा रोगनी शपि माटे मरेखा जनावर्‌ के | 
मराखलानो वचो गर्म तेना उपर बांधवो, आवा जपवाद्ना कारणे ठेदसू्ना अमिप्राय पमाणे कदाच पेका साधुना र्ण मारे 
कीश होय तो पण तेमां रहेल हाड अथग काटो संमारथी एकतमां खड जई परड्वो अहं शनः धातनो अर्थ भोगववानो डे, | 
पण खावा मारे नरि, जेम पदाति (पायद्न सेना ) तो राजा भोग शरे ठे, अथवा साधु पाट पाटलने भोगवे ठे. 

, से भिक्खू सिया -से परो अभिहषटु अतो पटिग्गरे बिं वा छोणं उन्मियं बा कोणं परिभाईतत नीद दर्ईना, 
तहप्पगारं पडिगगहं परहत्थतसि वा २ अफाशय नो पदि०, से आहच पटिगादिए सिधा ते च  नाईदृखाए नाणिन्ना, से 
तमायाए तत्थ गच्छिल्ला २ पु्वामेव आलोदृन्ना-आडसोपि वा २ इमं दि ते जाणया दिन्नं, उयाहु अनाणया १ से 
य भणिजा-नो खड मे जाणया दिर्ने, अनाणय। दतत, कामे खल आइसो ! इयाणि निसिरामि, त यनह वाणं परि 
भाष वा ण॑. तं परेरि समणुनायं समणुस् तओ संजयामेव सुनि का पीदल्न बा नं च नौ संचार भोत्तए वा पाय 


| पछी ते छेदने ते बगीचामां कोई क्ञाड नीचे अयत्र सकानना छपिर्‌ नीचे वेसीने ज्यां जीव जंतु एकेद्रियधा पचद्रिय छ्‌। 
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वा साहम्मिया तत्थ वसंति समोदया समणुन्ना अपरिदारिया अद्रगया, तेसिं अणुष्पयायघ्वे सिया, नो जत्थ साहम्मिया 

नहेव बहुपरियावन्नं , कीर तहेव कायस्य सिया, एवं ख०-॥ (“मू ५९.) ॥ २-११-१-१० ॥ पिषदषणायां 

दशम उदशकः ॥. ' ' [र , 

ते मिषु घर विगेरेमां गोचरी जतां कदाच. गृह्य पासे माद्‌! विगेरे माटे खंड विगेरे मांगतां बिड खण खाणमां उदन 
धषएर मीटं तथा उद्भिज ते सधुद्रु मद भूलथी आपे, ते वखते साधुषं तेना हाथमां के बवासणर्मांथी तपासीने खेषु के भूलथी 
लांडने बदटे मीढ न अगे, पण कदाच वेनेने उतावल होवाथी साधुना पामां आवी गयु रोय अने थोडे द्र गया पी साधुने 
खबर पडे तो पाछो आवीने ते गृहस्थे कटे के, आ तमे खांडने वदे मीं भाषे छे ते जाणमां के अनाणमां १ जो अनाणर्मा 
६| आप्या कदे अने, पदी एम के के.तमने जो खप होय तो वापरजो, आ पमाणे शस्य जो रना आपे तो प्राक होय तौ साधुए 
वह्वीने खाहु, कदाच अपराघुक आवे.अने गृहस्य पुन ठे तो परठ्रवानो महान दोष नाणीने पोते खाय पीये, बधार होय नो 
नजीक रेका उत्तम साधुओने बेची आपे, तेवा साधर्मिक न होय तो पोतानी शक्ति प्रमाणे वापर, ( बाकी परढवी दे ) आ 
साधुस स्था साधुपणं छे, ( एटा मादे बने त्यां र्गी गोचरी जनारे गौचरीमान पूर लक्ष्य राखीने बस्तु छेवी के पछवादे | 
आत्री तकलीफ न पडे, ). ४ 


॥९३.९॥ 


1 


दसमो उदेशो समा. 


व क) 


र अग्वारमो उदेशो.` 
सूत्रसू 
पि दशमो मो बहल, हवे अग्यारमो के ठ, तेनो आ पमाणे संध ३ गयः उदेशाां मण्ला पिडनो (खेवा न ठेवा तथा 
॥ *२९॥ क वापरवा परटववा सवथ ) बिधि कदमो, तेनेन जहीं विरोपथी कटेः ठे. ॥९३६॥ 


भिक्खागा नामेगे एवमाह समाणे वा वसमागे वरा मामाणुगा्म वा  दलमणे मणु ग रमित्तःसे भिक्व; 
गिला से हंदइ णं त॑स्साहरह, से य भिक्खू नो संभिन्ना तुमं चेव णं शनिन्नासि, से एगईभो भोक्खामित्तिकट पठि. 
उचिय २ आलोडन्ना, प॑नहा-हमे पिडे.इमे रोए इमे तित्ते इमे कडयए इमे कलाए इमे अविरे टम महुरे, नो खड इतो. 
किचि गिखाणस्स सयरत्ति माइ्ाणं संफासे, नो एवं करि्ना, तदायियं आलोदृल्ना तदाष्यिं गिराणस्स सयति तं 
तित्तयं तित्तषएत्ति वा कडुयं कसायं कसायं अविलं अविं महुरं महुरं ( घ्रु° ६० ) | 
, ( भिक्षा मादे विहर करे शुद्ध गोचरी ठे मारे भिक्षण शीला) ते साधुओ समान ` आचार विचार व्यवहारवाशर'एकज जग्य- 
ए र्या होय; अप्रवा वहार गापरथी विहार करता आव्या होय, (वा राब्दथी असमान आचारवव्न पणः भेव्य समवा ) तेमां - कोई | 
साधु मादो १३, तो भिक्नामां फरनारा साधुओ गोचरीमां मनोज्ञ भोजननो लाभ थतां बीना सोबती सुने करै के आ सारं भोजन 
तमे हने मांदा साधुने आपो, अने नो ते न साय, तो तमेन साई ठे.नो, जा भरमाणे मांदानी- वेयावच्य करना ने.कदेता ते | 
॥ भ आ सारं ष्ठान्‌ विगेरे स्वादिष्ट वस्तु हं खाइ; पी ते .मांदा पासे, नहने सारो 


> 
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त्न गवव वय चच 


वव ञॐ3 


ग्कदष्यसक कष्य क य य 
ह, 
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1 
\ 


। आहार्‌ छुपावीने मांदाने कहे के आ आहार तमने आपता बायु बिगेरे बी नशे भटे तमारे खावा. योग्य नथी; कारण के आ ( ू 
आचा० || अपथ्य ॐ. एटे तेना आग आहारं पाच मुक के के तारे मारे साधु आहार आप्यो छे, पण आ तो सो 9, तीसो ठे, ॥ सूत्रम्‌ 
४ कडयो छे, कषायेरो खाटो मधुर छे. ते अमुक रोग उत्पन्न करे तेवो छे, मारे त्मने तेनाथी उपकार थाय तेम नथी, आ पमाणे |५ 
॥९३७॥ ६ | की मांदाने रावीने--गीने पोते खा लाय ते मारे कपट क्यु कदेवाय, तेष पाप साधृए न करद, त्यरे रेणे शं करं ! (| ॥*९॥ 


ते कटे ठे-- | । 
जेतु होय ते मांदाने देखाइु, अथात्‌ कपट क्यौविना तमे अयुङ होय ते वथो आहार समनावीने. आपी देवो. 
मिक्लागा नामेगे एवमारैख-समाणे वा वसमाणे वा गामाणगाग दूइल्नमाणे वा मणुननं मोयणजायं लमितता से य मिक 
गिखाई से हद्‌ णं तस्स आरद, से य भिक्सू नो यनिज्ा आदारिन्ना, से णं नो खच मे अंतरा आहरिस्सामि) 
इचेयाई आरतणारं उकाकम्म । ( मू° ६१ ) वि 
ते साधुभ सुंदर आहार छावीने पोताने त्यां रेखा अथवा नबा परोणा आविला साधुभोने मांदाने उदशीने कदे के, आमां 
यौ भांदाने योग्य सारे सारं भोजन रो अने ते न खाय तो पाट छावनो; पधी खेवा बागे कटे के ह तेने अतराय पाडया वरना 
| तेने योग्य आपीन बाकी वपे पां छापी. पटो आदार रहने मादाने आहार्‌ गया सूम वनान्य) भमाणे सों समनाबी 
ने ठगी ते पोते बधु खाई ठे, अने आहार्‌ आपनार साधुओने मोडेधी जने कदे के, ते साधु इई टीधुं नदि, तो ते पां 
द्ावता मने वेयावच्च करतां गोचरी योग्य समये न वापरबाथी शुक उठी; तेथौ तमार पासे पारो आहर न छाव्यो, (पण मे 


जयया ० नाक 4 
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॥ 


१ 
# 
१ 


आचार ९ नम षी साई षो !) जाद का न कुः मार युक ते करं ~ 
` \ट 


तवं कपुर कया प्रिना मांदाने वधो आदार वतावी सल समरजावीने' ते जेटो आहार छे; ते आपवो, अनै न छै तेवीजा 
#| साधुभोने पाछो आपी आबो, ` | 


€ 
प 


=> ~ ~ - ^ ¬ म 2 र "29 39 य । 
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, पिडना अधिकारथीज सातपिंडेषणाने आश्रय सूत्र कटे छे. `. | ॥५९३८॥ 


अह भिक्खू जाणिन्ना सत्त पिंडेसणाओ सत्त पाणेसणाओो, तत्थ खट इमा पढमा पिडेषणा-असंसे हस्थे असंसषटे मत्ते 
तटप्पगारेण अरसंसेेण हन्येण त्रा मत्तेण वा असणं बा ¢ सयं वा णं जाहन्ना परो वा से दिन्ना फाखये पदिगाहिनना, 
पमा पिंडेसणा १ ॥ अदहावरा दुचा पिडेसणा--पसे द्ये संस मत्ते, तदेव दुचा पिंडेषणा २ ॥ अद्ावरा तच्चा पिडे- 
सणा-इइ खड पाईणं वा ४ संतेगयाई सङ भव॑ति-गादावईं बा जाव कम्मकरी बा, तेसि च णं अन्नयरेषु॒विस्वस्वेषु 
भायणजाषएञु उवनिक्खित्तपुव्वे सिया, तेजा यांसि वा पढरंसि वा सरगंसि वा परगेसि वा वरगंसि वा, अह पुणेवं 
नाणिज्ा-अपंसषे इस्थे संस मत्ते, संसषटे बा हस्थे असस मत्त, से य पडिग्गहधारी सिया पाणिपडिगहिए वा, से 
पुव्वामेव०-अ,उसोत्ति वा { २ एएण तुभ असंसहेण हतपेण संसद्टेण मत्तेणं संसटेण वा हत्थेण असंसहेण मत्तेण अस्ति 
पटिग्गहगंसि वा पाणिसि वा निष्टं उचित्तु दल्यादि तहप्पगारं भोयणजायं सयं वा णं नाडन्ना २ फासुय० पडिगाहि- 
ज्ञा, त्‌ञया पिडेसणा ३ ॥ अदावरा चउत्था पिदेर.णा-से भिक्खू वा० से जं° दिहुयं वा नाव चाउल्पवं वा अस्ति 
खल पडिग्गदियेसि अप्पे पच्छाकम्मे अप्पे पञ्नव्रजाए, तहप्पगारं पियं बा जाव चाल्पं ' बा सयं वा ण? जाव 


॥९३८॥ 
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पटि०, चदत्था पिंडेसणा ४. ॥ .अहावरा,. प॑चमा पिेसणाः-सेःभिक्रलू वा २ उमाहियमेव 'भोयणनायं जाणिजा, तंजहा 
सारावसि वा दिदिप्र॑सि वा कोसगेसि बा, अह पुणे, जागिज्ञा बहुपरिम्रावनने पाणी द्गठेवे, तहप्पगारं असणं बा ४ 
ससं जाव पडगाहि०, पंचमा पिंडे. ५ ॥ अहावरा छा पिंडेसणा-े भिक्खु बा २ परगहिमेव भोयणना्यं नाः 
णिज्ला, न च मयहाए्‌ परगहियं, तं पायपरियाबन्न. तं -पागिप्ररिप्ावने फाष्ठयं -जं च पराण परगधियै पंडि०, छटा पिटः 
सणा ६ ॥ अहावरा सत्तमा पिडेसणा--ते भिकिव्‌ बा० व्रहुउज्जियधम्मिय भोयणजायं जाणिज्जा, जं चऽत्ने वहे 
दुपयचरप्पयसमणमाहण अतिरि फिवणवणीमगा नावुक॑खति, तहष्पगारं उञ्ियधस्मिय भोयणनायं सयंब्ाणं जाइज्जा परो 
बा से दिज्जा जाव परडि०, सत्तमा पिंडेसणा ७ ॥ स्वेयाओ सत्त पिटेसणाभो, अहावराओ सत्त पाणेसणाओ, तत्थ 
खलु इमा पढमा पाणेसणा--असंस हस्ये असंसषठे मत्ते, ते चेव मोणियव्यै, नरं चइत्याए नाणत्तं । से भिक्लू बा° 
से जं पुण पाण़गजायं नाणिञ्जा, तंजदा--तिङोदुगं बा ६, अस्ति खल पटिग्गवियैसि अप्प पच्छाकम्मे तहेष 
पदिगादिज्जा ॥,( सृ° ६२ ) 


अथ शब्दं अधिकारना अतरमां आवे छे. प०--णु अधिकार बताते > १.३०--सातपिटिवणा, शने पान (पाणी) नी एसणा 
+ | अर्थात्‌ भिषु एम जाणे के नीचे वतावेटी पिंड एसणा तथ। पान एसणा छ, 


१ असंसद्रा २ संमद्या ३ उद्वहा ४ अप्वेल्रा ५ उमा ६ .परग्िया ७ उन्छधम्भाः 


साधुना बे भेदो 2, गच्छमां.रदेल. स्थवि। करपी अनरे गन्छधी नीका जिनकरपी, उपरनी साते पिंडएषणः स्थविर 
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आचार 


॥९८० ` 
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करपीने छेवाय, पण जनिनकस्पीने प्रथमनी वे छोटीने पाछक्नी पांचेवाय छे, 
1 | प्रथमनी पिड एषणानु स्वरुप-- , | 

असख हाथ, असख वासण, अने बहोराच्या पदी वासणमां द्रभ्य रहे अथवा न रहे, तेमां जो बोलङ्खल द्भ्य न रहे तो तुरं 

५ वासण धोवानो पश्चात्‌ कर्मनो दोष रागे, छतां पण गच्छपां बालक, बटो, तपस्वी बिगेरेना आङ्न्पणाना कारणे निषेध नथी, 

 तेथीज सरूजमां तेनी चिता करी नथी, न खरडेरो हाथ, न खरं वासण, तेथी असन मगरे चार मरकारनो आहार याचे, अथवा 


, सूत्रम्‌ 
॥९९५०॥ 


> 


५ 


` गृहस्थ पोते याच्या विना पण आपे, तो खप हायते प्रभराणे फाष्च आहार ग्रहण करे. 
बीजी पिडपएषणा, 

खरडेलो हाथ, खरें बास्ण, गस्य पोताना मारे ते वस्तु ठेवा हाथ अने बासण खरड- 
च्रीजी पिडण्सणा, | 
पज्ञापकनी अपेक्षाए पूर्वं विगेरे दिशचामां केटलाकः श्रद्धा श्रावको के भद्र शृदस्था रेता होय ते रोधी ल्मे नोकरी सुधी 
रोय ठे, तेमना घरमां अनेक जातिना वा वगोमां अन्न तरिगेरे पथम नखं होय ऊ, ते याटमां पिठर सरग ते शारिका (सरकीया) 
ना घासनुं बनावे सड विभेरे परग ते बरं्नी बनावे छा गरही विगेरे के, “वरग' ते मणि मिगेरे र्नो नडीने बनवेलटं किंमती $ 
वासण दोय, तेमां कोई चीन काठीने भी होय, तो हाथ न खरटेलो दोय अने बाग खरब्डं होय, तो पातरां धारण कएनार # 
) स्थगरिर कट्पी अथवां पात्रं छोडीने हाथमां खानार्‌ जिनकसपी दोय, तो गृरस्थने मथमजन कदे " हे आधुष्पन्‌ ! अथवा हे बाई ! 0 


४५ 
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माचा तमे न खरडेखा हाये, खरटेला बा्रणे अथवा खरडेा हाये; खरेला वासणे आ पातरामां केआ हथमा समाव छने भो 


| अथेवा पोते जे वस्तु जोऽती होय, तेतं नाम करीन याचे अने "ते गृहरथ अपि "तो फु "आहार छे. (| सूत्रम्‌ 
१ ॥ अदं खरटेरो हाथ, खरश्लं वासण अने थोडुं द्रव्य पच्यादे 'रहे एवो आटमो मांगो निनकल्पीने कल्पे स्थविर कल्पने तो | 
9 सत्र अर्थनी (हानिः विगेरेना कारणोने छ्हने ब॑धा भंगा करपे ॐे-- ` ` (। ॥९४१॥ 


न= 553 


सस्पदेपा नामनी चोधी विडिषणा, 
कैरथुरा ममरा पृथुक विगेरे चोखा रोकीने वनावेरा होय, तो ते छेतों बासणं हाथने छेष लागतो नथी तथा अर्प ते चोखानी | 
कणकी विगेरेना वनावेरू होय तो अर्पपर्यय कटेबायो ते व॑नेने ठेवाय छठे. तेम वाल, चणा विगर पण करपे. | 
अवश्रहिता (५)--एटले ग्रहस्य पोताने खावा मारे बासण धु होय के हाथ धोया दोय, तेवा वसिणमां जे पाणीनो छेष 
#| देखातो होयतो छे न कस्पे. पण बहु सुकाई गध होय तेवा शरावका, टिंडिम ( कासां बाप्रग ) तथा कोक मां सावनं कठिटे | 
| ह्ययं तो साधुने ल करप 
| चहीता गृहस्य स्वार्थं मारे के वीना मारे चर, हांडी चिगेरे रांधवाना वास्णमांधी चाटबा विगेरेथी खदने बीजाने वस्तु आपी 
देय ते वीनाए न टीभी होय, अथवा साधने भावी ह होय तो भगृदीताः केव, ते ग्रहस्थेना वामम के दामां वस्तु दोय तो 


फासुहोयते ले, 
उन्क्रीत धर्मा- ते घरनी अदर घणा नोकर चोपगां के अन्य साधु ब्रह्मण भतिथि प मागण  । नष्टि तेवी दी सादी रसोई |) 


८-4-35 5 > 


एष क य त ण्य 


> | ज 


द न्व) 


आचा 


॥९८२॥; 






८ येय तेमने पण दोष देवो नदि प्र०--त्यारे शुं करवुं ? ते कदे ठे. 


| होय ते परठबवा योग्य-होय॒ तें भोजन पोते याचे अधवा.गृहस्थ जपित ले,-- ~ ` , | ॥ 
हवे सात. पाणीनी , एषणाः कदे छे.---तेमां प्रथमनी चण रो भोजन माककं ॐ अने चोधीमां भेद छे, कारण के ते पाणी [द| सुत्रमू 
॥ च्छ रोवा तेमां अल डेपपथुं े, तेथी सं वीमेरेनो अभाव ठे, आं पठीनी जण पाणीनी एषणाभो बारे वारे शिश (| ॥९४य्‌॥ 
॥ सोबाथी एवोज क्रम ॐ. ( अन्न माफक पाणी पण नाणवुं ). _ | ६, -4 ,|१)| ` ` ` 
( आ बतवला अथवा पूय बतावेला सूत्र बडे शु करु ते कदे ठ. 
स्वेयासि सत्तण्टं पिडेसणाणं सत्तण्टं पाणेसणाणं अन्नयरं पटिमं पडिवन्माणे नो एव बईज्न-मिच्छापडिवना खलु एए 
भयतारो, अहमेगे सम्य पदिन, जे एए भय॑तारो -एयामो पडिमामो पटिवजलित्ता णं विहरंति, जो य अहर्मसि एयं . 
पडि पटिवल्नत्ताणं विहरामि सव्ेऽवि ते उ जिणाणाए उवषटिया अञुज्समादीए, एवं च णं चरंति, एं सलं तस्स 
तस्व भिक्तुणीए वा सामगियं ॥ (-मु० ६३ ). २-१-१-११ पिष्डेषणायामेकादगर देशकः ॥ 
आ सात पिटेषणा अथवा पान एषणामांनी कोडूपण मिमाने साधु स्वीकारीने आदु पीथी न बोटे, के-“वीजा साधु 
| भगवतो सारी रीते.पिडेषणा विगेरे अभिग्रह पाठ्ता नथी, हन एकको वसेवर पां दं.” तेथी भेन विशुद्ध अभिग्रह लीधो रे, 
पण बीजाओए्‌ नथी छीधो, आ उपरथी गच्छमांथी नीकनेर।ए के ग-छमां रहेाए परस्पर समदृष्टिथी देखना; पण उत्तम . रीते 
पिडेषणा पाठनारा चडप्री अवस्याए पटोचेा गच्छमां रहेका साधु पण पोतानाभी नीका साधु जेभौ मथमनौ -पिएषणामां रा ( 


५ 
५ 
॥ 
/ 
; 


(१ 


॥ 


| ' . , आजे साधु भगवंतो.पिडेषणी भिनेरे विशेष अमिग्रहोने धारण करीने गाम गाप श्रिचरे ॐ, अने हं जे प्रतिमाने धारण करीने 

रिषर दु. तेथी अमे बथा जिनेश्वरनी आज्ञामां छी, अथवा निनाङाए किर ॐ, तेथो अभ्य्त बिहार करनार संवस्ाा 2, (¢| सुत्रम्‌ 

तेभो बथा एक वीजाने संमाधिकडे जे गच्छमां जेने जे समाधि वतावी दोय ते" भ्तेः कारणक गच्छवासिभओने उपर वतावी ते 

साते यथाशिति पाठ्वानी े, गच्छथी नीकडेलाओने पाछकनी पाचनो अभिग्रह ठे, ते बडे तेभ यत्न करे, ते परपाणेते 
पाटने विचरता होय ते वधा जिनेश्वरनी आज्ञा उर्टघता नथी, ते संवधमां पूर वतावेली गाथा कदे छे, 

जोऽवि दुषस्थ निवत्थो, बहु्र अचेङभोषि रथरह, न ह ते दीति परं, सव्वेत्िज ते जिणाणाए ॥ १॥ 

कोह पे कोई भरण कोड्‌ वधारे कोई बील चस न पटेरे, तो पण ते परस्पर निदा न करे, कारण कते वधा जिनेश्वर्नी 

आज्गामां ॐ, आन ते साधु समग्र सापुपर्थ के, ( भा छेवटना सृत्रनो परमाथ एके के स्व परने दुःख न थाय, तेमः गरिचारपूर्वक (ए 

गोचरी बिगेरे शेव वापर, पण ते मरमाणे निर्बाह न थाय, तो बने ते निर्म भावथी पाव्वा प्रयत्न करयो. पण बधारे उत्कृष्ट # 

मरम पानारे पण पोते अरैकार करीने वीनानी निदा न करी, तेम पोतानी शक्ति बधरता समान्य पानारे पण उत्कृष्ट पावा ¢ 

प्रयल करो.) = । । ५ = + 

#| द्राय्याएषणा नाम यी अध्ययन--बीजा छत सकंधद भयम अध्ययन कदने हवे बीं करे ठे, तेनो आ भ्माणे संध छे). 
गथा अध्ययनमां धर्मना आधार रप दरीरनी भतिपाटना मादे. परथमन पड गरदणनो बिधि वतताग्यो अने ते †पड ( आहार पाणी ): 0 
| _ > गः गयो न होय तेवा स्थानमां बाप, तेथौ त स्थानना शण दोप तावदा आ बीजं अध्ययन के ठे. आ संबधे {) 


५.५ 
९१ 


।{ 


 ३॥ 





॥९.४३॥ 


॥ 
प 
1 
५ 


त्वि 


॥ 


+. 


१ भावेला आ अध्ययनना चार्‌ अनुयोगद्मारो कदेव, तेथी नाम निष्पन्न निक्षेपामां. “ध्य. एवा?” नाम ऊ) तेनो निक्षेपा करत्रामां 
आच्ा० स्पिडेपणा निशुकिति"' ज्यां संभवे त्यां ंकाणमां मधम गाथा बटे अने बीजी एवणाभनी नियुवितिओने, यथायोगे संभवत बीजी ९ || सूत्रमू 
9 (गा वडे प्रकट करीने चीनी गाथा वदे “कथ्या? शरब्दना छ निक्षेपा ना शिचारमां-नाम स्थापना. छोडीने निधुक्तिकार करे छे. (श 
@ फ 


दव्वे चित्ते काटे भावे, सिज्ञाय जा तरिं पगयं केरिसियासिन्ना खड संजय नजोगत्ति नायव्ा ? ॥ २९८ ॥ 
्रन्य शय्या क्षेत्र शय्या काव्य शस्या अने भाव शय्या ए चार भकारे शय्या छे, तेमां द्रव्य शय्यानी नरर छे, तेथी संयतोने 
केवी ज्यया योग्य छे. तेज हवे बतारे. द्रव्य शम्यानी हवे व्याख्या करे छे, 
तिबिदा य दव्वसिन्ना सचित्ताऽचित्त मीसगा चेव । चित्तम ज॑मि सित्ते काठे जा जंमि कारम ॥ २९९ ॥ 
ण पृकारनी द्रव्य शय्या छे, सचित्त अयित्त अने मिश्र. तेमां सचित्त ते पृथ्वीकाय विगर उपर, अने अचित्त ते .प्राघुक | 
थ्वी विगेरे उपर, अने मिश्र ते जे अ्ेपरिणत पृथवी विगेरे उपर जे शय्या होय ते अथवा सचित्त शय्याघुं वर्णन नियुक्तिकार 
हवे पछीनी गाधामां पोतेज कदे ॐ, क्षे शय्या ते जे गाम वरिगेरे क्षन्न (स्थानमा शय्या कराय ते. कालश्चय्या ते जे कतुबद्- 
काढ विगेरेमां जे शय्या कराय, ते का शय्या 2, तेमां सचि द्रव्य शय्या दृषटात वतावे ठे, न 
| - उक कडिग गोम बग्गुमई चेव होई नायच्वा । एय तु उदाहरणं : नायव्वं द्वसिज्नाए ॥ ३०० ॥ 
। आ माथानो भावाथ कथाधी जाणवो, नि 
कः अटवीमां बे भाईजो उत्कल अने कङ्ग नामना . विषम (विकट) भदेक्षमां परिक वुनौदीने चोरी करे छे. तेमनी बेन 


५ 


| 
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| वसुमती नामनी रे, त्यां मोतम नामनो निमित्तिओो आलयो, बे भाऽओए तेनो सत्कार कर्यो, पण वरणुमतीए खानगीमां कषु फे 


आचा | आ आपण भल करनार भद्रक नथी, आ अहं रहीने आपणी पल्छीनो बरिनास करे, माटे तेने काढबो नोदृए, तेथी ते.वे भाई- 


नज्या ञ्य 


सूत्रम 
ओए तेना वचनी तेने काव्थो, पेखा निमितिआएट पण तेना उप्र द्वेषी बनीने आ भ्रतिङ्ञा करी के “नो हं ब्ल्गुमतीना उदरने 
॥९७५॥ (र| चीरीने तेमां न खड तो मारं नाम मतम नदि.” बोजा आचार्यो कदे के ठे के ते समथे तेने बाठको नाना _दोवाधी ल्मी ४ 


पतेन पट्टीनी मालीक इती, .अने त्यां उत्कल अने कथि नामना बे नवा निमित्तिया आविल हत, तेथी पूर्वै जवे गौतम निमित्ति- 
याने पोते कादयो, तेथी भोले द्वेषथी भतिङ्ञा करीने मागेमां सरसव वावतो गयो, चोमासामां सर्‌सवो उण्या. ते उगेका सरसोने 
आधारे बीजा राजानो भवे कराची ते वधी पीने छंटा्रीने बानी नां ली, गोतमे पण बर्णुपरतीने केद्‌ पकडी तेसर पेट चीराबीने 
थोडी जीवती तरफडती हती, ते समये तेना पेट उपर मपी, भा सचि ्रव्यशय्या जाणव्री, 
। य भावसिल्ला कायगए छव्विहे य॒ भावेमि । भावे जा जत्थ जया _सर्हदुहगन्भारं ० 

बे 1 8 (१) काय बरिपय संधी अने छ भाव सं्वधी तेमां जे जीव ओदयिक गिभेरे भामां जे काठ 
ते तेनी छ भावरूप भावशय्या ठे, कारण के शयन ते शय्या स्थिति >, तेन्‌ भमाणे जे जीव स्वी विगेरेनी काय (उदरा 
जे रहेको होय, ते जीवने स्री विगेरेनी काया भावकय्या चे. कारण के सी विगेरेनौ कायभां सुखमा दुःलमां सुता उत्ता 
बखते ते जीव तेनी अद्र ररी बधी अवस्थावागो थाय के, मादे ते काम सवेधी भावभय्या छे, . 


४ 
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वतत, 


प 
९ दरक 


१ 5 र 
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| 
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| 


आ अध्यननो. बधो अर्थौधिकार शय्या पिषय सवभ .>,. अने हे उदेशानो अथापिकार्‌ वताता निथुवितिकार कदे छे. 
सव्ये वरि य सिजविसोहिकारगा तहवि, अस्थि उ वरिसेसो । उदेमे उदेते बुच्छामि' समसमो कति ॥ ३०२ ॥ ` ` 
आ बधा रुट्टे जणे उदेशा जो के शय्या विशुद्धि करनार। छे; तोपणः तेमां  द्रेकमां, क्क विशेष्‌ ठे, तेने दुं ईमणमां 
कीक, ते कदे ठे-- र ना | 
उग्गमदोसा प्टमिर्छप॑मि संसत्त पचचवाया य १ । वियमि सोभवाई बहुविदसिन्नाविवेगो २ य॥ ३०३ ॥ 
तेभ भयम उदपा बसतिना उद्गम दोषा आधा कर्मं विगेरे छे, तथा गृहस्थ विगेरेना संपगेथी अपायो चित्वेला ठे, तथा 
वीना उदेशामां सोचवादि ( गृदस्यो ) ना वहु मकारना दोषो तथा शगयानो त्रिवेक (त्याग) बतावे के. आ अ्थाधिकार >.-- 
तए जयेतछलणा सञ्छयस्ऽणु्रोहि जन्यं । सपवरिषमा्एमु य समणेणं निनजञराए ३ ॥ २०४ ॥ 
आजा उदेशामां जयणा पाठ्नर उद्गम विगेरे दोषो त्यननार साधुने जे छलना थाय) ते दूर करवा प्रयत्न ` कणो, तथ। 
स्वाध्यायने अनुक ए समत्रिषम विगेरे उपाश्रय निराना अर्थी साधुए रहें, ए विषय ठे, निधकिति' अनुगम क्यो ध्वे 
सूजायुगममां सूत्र करे ठे ध | क 
से भिक्खू वा० अमिकंलिन्ना उवस्सयं एसित्तए्‌ अणुपतरसित्त गाम वा ना रायदाणि वा, से जं एण उवस्थ. नाणि- 
जा सड नाव ससंताणय तहपगारे उपस्सए नो दाणं वा सिज्ञं वा निसीदियं वा चेश्ना ॥ से भिक्लु बा० से.जं 
` पुण अवस्सय जाणिल्ञा अष्ंडं जाव अप्यकतताणरय तह्मगारे उपस्सणए पटे पमज्नित्ता तभो संनयामेव ठणं-वा 


आचा 
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॥२९६॥ | 
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३ चेज्जा ॥ से न॑ पुण उवसस्सय नाणिज्ना अर्स पड़िआए.एगं साहम्मियं सथुष्िसस पःणाई ४ सम्म इस्दिस्स.. 
कयं पामि अच्छिज्ं अणिस्ं अमिहड आदं चेएई, तहष्यगारे उवस्सए पुरिसंतरकडे वा जाब अणासेविए दानो 
ठाणं वा ३ चेश्ज्जा । एवं बहे साहसम्मिया एगं साहम्मिणि वहवे साहम्मिणीओ ॥ से भिक्सू वा० से जं पुण. ० 
बहवे समणवणीमए पगणिय २ सथुरिस्स तं चेष भाणियन्यं ॥ से भिक्खू बा० से जं० बहवे समण० सघुदिस्स पाणाई 
४. जाव चे एति, तदप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकटे नाव अणासेग्रिएं नो उाणं वा. ३. चेदज्ना ३, अह पुणे नाणिञ्जा 
 पुरिसंतरकडे जार सेषिए पदिरेदितता २ तो संजयामेव चेडज्जा ॥ से मिक्लु वा० से ज॑ पुण अस्संनए भिक्लुपि- 
याए कडि वा उकविए वरानने बाल्नतिवाषटेवा महेवा सेवा सेषधूमिए बा तहप्पगारे उपरस्सए अपुरिसंतर- 
कटे जाव अणासेषरिए नो गणं वा सेज्नं वा निसीहिं बा चेदज्जा, अद्‌ पुण एवं जाणिजना पुरिसंतरकडे जाव आसेविए 
पटिलेदित्ता २ तभो चेडज्ज्जा ॥ ( सू० ६४) ता 
ते भिक्षु उपाश्रयमां रहेवाने जो इच्छतो होय तो गाम गिगेरेमां जाय, त्यां जने साधुने योग्य बसति शोधे, रत्या नो 
विगेरे, ज॑ युक्त मकान दोय, त्यां वास विगेरे न करबो, ते वतावे ठे स्थान ते काउरम्ग शय्या ते संथारो करवो. निपौधिका 
ते स्वाध्याय ( भणवानु ) आ तरण न करवां, ( अर्थात्‌ जीव जेतुवाका मानमा उतरवु नदि. ) पण लेमां जतु न होय त्यां 
उतरी ते काउसग्ग बिगेरे करबो. हवे उपाश्रय संबंधी उद्गम विगेरे दोषो बतावे ॐ. 

ते भिषठु एवं नाणे ॐ को श्रावके आ उपाश्रय करान्यो ठे, पण ते एक़ साधु जे जिनेश्वरनी आङ्ग भमाणे अनुष्ठान करे 2, 
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‰ 
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।॥९४.७॥. ५|॥९४७॥ 


\। 


"कन्व न्क र वककन्कन कक्कर --्दकान्करान -वनोकान्यि विज 


र 


अप्त्य स 


१9 => चै >> > 2 ~ 25 > ८25 4८5 >+ 29 = 





9 तेने उद्शीने जीष्ोनो आरभ कयीमे बनावेलो छे, अथवा ते साधने उदेशीने वेचातो रीधो छे, अथवा अन्य पासेयी उदछीको रीधो 
९ ५ ठ, अथवा नोर विगर पासेधी बल--जवरीथी टीधो छे, वधानो सामो होय तेमां वधानी रजा लीधा विना टीधो दोय अथ- सृत्रमू 
२ लै| वा तैयार ययेदं मकान के तु विगेरे बीजी ` जग्याथी लाबेल दोय, आवा स्याने श्रावक साधुनी पासे आरीने आपे, तो तेवा || |९६८॥ 
डे 


¢ उपाश्रयमां ज्यां सभी वीजो पुरूष तेवा मकानने न बापरे, त्यां सुधी पोते तेमां काउसमग विगेरे के रदेवास न करे, आ एर साधु 
| आश्रयौ कह. ते प्रमाणे घणा साधु एक साध्वी के घणी साध्वीने उदेरीने ते आश्रयी पण समज, वन्यो त्यारपछी श्रमण वणी- 
(| मगओश्चयी सूतम पण पिंडेपणा सूत्र भमाणे नाणघु, एठे ते सूत्मां समजदू के प्रथम पोते न उतर पण सध सिवाय बनो 
+| कोई शस्य उतरे, त्यारपछी पोते उतरे तथा साधु जणे के आ उपाश्रय साधृने मारे यस्ये वासनी कांवी (खापटो) विगेरेथी 
| वाधक छे, दर्भं वरिगेरेधी छायेव छे, छण विगेरेथी प्य ठे, खडो गिगेरे खडवचडः पदार्थथी घस्यो ठे, अने तेने कलि विगेरेना 
+| छेपथी कोमल वनाच्यो छे, तथा जमीन साफ करी संस्कायोः ठे, दुगपी दूर करा धुप तरिगेरेथी धुपाग्यो ऊ, आदु जो साधु 
मारे करें होय तो ज्यां सुधी कोई शस्य न वापरे, त्यां सुधी ते मकानमां पोते काउतमा विगेरे न करे, पण ज्यारे बोजो वापरे, 
तेव जाणे त्यार पदी ते मकान पडिटेी भमार्जीने काउसग मिगेरे करे. | | 

 से,भिक्लु बा से जं० एण उवस्सयं जा० अस्संनए भिक्खुपडियाए सुडियाभो दुबारियाम। महरिख्याभो कन्न, जहा 

पिडेसणाए जाव संथारगं संथारिन्ना विया वा निन्नकलु तदप्पगारे उवस्सए अपु० नो टाणं ३ अह पुणेव॑° पुरिसंतरकडे 


आसेविए पदिलेरित्ता २ तओ संजयामेव आद चेदजञा ॥ से भिक्खृ त्रा० से जं० अस्संजए भिक्खुपडियाए उद्गगप्प- 
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छया कदा वारमूढाणि वां पत्ताणि बरा पुप्फाणि बो फठाणिं बा बीयाणि वा हरिाणि वा गंणाभो गणं साः 
व्‌ ह्या वा निष्णक््र त° अपु नो गणं वा चेदृला, सह पुण० पुरिस॑तरकडं चे$न्ना ॥ से भिक्खू बा से जं० अस्प॑न > 
भिर पे बा फलगं वा निस्सेणि बा उद्खटं बा ठीणोो टराणं साहरह वबह्विया बा नि्णक्खू तह्पगारे उ० अपु० नो 
णं बा चेन्ना, अह पुण० पुरिसं° चेङ्ना, ॥.( ख० ६५ ) 


[चा० 


%] 
५. 
> 


॥९४९॥ 


¦ ते भिक्षु आवा भकारनो उपाश्रय जाणे के केशस्य साधुने उदेशीने नानी बायीं मोट वारणं कु 2, तेवा मकानां ज्यां |च 
+ छ॒धी शृदस्य विरे जीन पुष ते कान नरवीर सयं पधी साधु तेने न वापे. आ वने सरुत्रमां पण उत्तर गुणो वर्णव्या छे, ते 
४, पुव बतावेखा दोपथौ, दुष्ट शय्या होय तो पण वीजा पुरषे स््ीका्या पछी कल्पे छे, पण मूढ गुणथी दुष्ट होय ते वीना पुरषे खी- 
काया पछी पण करपती नथी, मूढ गना दोपो नीचे यनव डे, “पदी वसोदो धारणा उचत्तारि मूल्वेरी भो” एटठे प्रष्ठ वांस | 
विगेरेथी साधु िगेरे मारे जे बसति तैयार करावायं, ते मूक शणथी दुष्ट छे. 
पीठनो वांसडो, बे धारण करनारा, तथा चार सूक बेटी होय-( साधु मादे बांसडा उभा करीने मकान बनावे ते साधने 
कपे नहि ) वी ते साधु आवो उपाश्रय जाणे के गृहस्य साधुने उशन पाणीथी तेयार थयेखां कंद विगेरे बीजा मकानमां (ते 
खारी करवा माटे ) लद नाय छे, अथवा तेनो वहार ढगखो करे छे, तेवा मकानमां ज्यां सुधी वीजो मास अग्रीने न रहे दां 
सुधी साधु तेमां न उतरे, पण बीनाए वाप्यां पछी साधु तेमां रहै, तेज प्रमाणे अचित वस्तु पण घरपांथी बहार काठे तोपण, 
(१. 


पुरुषांतर थया पदी साधुए ते भरकान वाप्रवुं; कारण के तेमां पण फेरफारे करतां जस जीवनो वध थवानो सर्भेव के. वी-- 
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।॥९४९॥ 
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1, 


से भिक्त वा० से जै तनहा-खेधसि वा मेच॑सि बा. भांसि वा पासौ० ₹म्पि० अंन्रैयरंसि वा तदप्पगःरंसि अंतठि- 


क्वजायसि, ननत्य आगादाणागटेि करगे गणं वानो चेदा .॥ से आहत चेईए सिया नो तत्थ सीओद्गत्रिय- सत्मु 
ठेण वा २ हत्थाणि वा पायाणि बा जच्छीणिवा ताणि वासु वा उच्छोछिज वा, पो बा, नो तत्थ उरपढं . [| ॥२५०॥ 


आचा 


नद्यव 2 ~ 


॥र९५०॥ 


चै 


पवरेज्ना, तेजदा--उवार्‌ वा पा० खे सि० वेते वा पिततं गा पूवा सोणियै वा अन्नयरं वा सरीरावयग् ब) केषी 
वृथा आयाणमेयै, से तत्थ उरसः परमाणो पयङिञ्ज वा २, से तत्थ पयभाठे वा प्व्डमाणे वा हल्यं वा जाव सीसं वा 
अन्नयरं बा कामैति ईदियनालं ्सिञ्ज वा पाणि *# अमिहणिज्ज वा जाव ववरोतरिञ्ज वा, अथ मिक्ु्णं उव्वोबरदा- 
४ नं तरप्पगारं उवस्सए अतलिक्छजाए नो ठाणंसि बा ३ चेद्ञ्जा ॥ ( ०९६ 

ते भष आवो उपाश्रय जाणे, के ते एक यमाना उपर बनायें मकान ठे, अथवा मांचडा उपर 2, अथत्रा माव्य उपर ठे, [९ 
भरासाद्‌ ते वीजे मजटे मकान आप्यं छे, ( मासाद ते सार पाह मकान वाध्यु होय ते छे )-हम्यतल ते भोंराबाद्धं मकान ठे, (| 
आबा मकानमौ वने त्यांसुधी साधु निवास न करवा, पण वीजा मकानना अभावि तेषं मरान वापर पडे तो शं करु ते कदे, 
त्या ठंडा पाणी विगेरेथी हाथ धुवे नदि, तथा त्या रहीने ददी जवा विगेरेनी क्रिया न फर, कारण क केषी प्रथु तेमां कमेर्वघ 
| अने संयमनी विराधना वतावे के, त्यां त्याग करतो पडी जाय, अने पडतां दाथ पग वरिगेरे शीरना अपरयवने नुकशान थायु तथा 
४| पोते पडता बीना जीवोने पीडे, अथवा जीवथौ हणे, आ.भरमाणे ुकञ्ञान जाणीने साधष कातो तेवा अधरना के भोँयराना स्था- 
नमां उतर नहि, ( भथवा उतर पडे तो संभाढीने चडवु -उतरषु के जग्या वापसी. ) बन्ी-- | 
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प ~ -~ 9 => 1->6 न 25 26 25 2 > = ०. 


से मिक्ल्‌ व° से जं० सदस्यं सुह सपसुमत्तपाणं तहप्पगारे सागारिए उवस्तष ना ठप चा ५ ३ 
 णमेयं भिक्खुस्स गाहाग्डूकुटेण सद्धि संबसमाणस्स असे ४4 त व बा वसाए बा अ- 
रोगायके सुपन्निज्जा, अस्संजप कलगपडियाए त भितसुस्स गायं तण वा चव "वा आधसिन्न वाप 
॥९.५१॥ स्मगिज्ना बा मक्खिज्ज वा सिणाणेण वा केण वा लुद्ेण वा कण्णेण वा चुग्पण बा पर 0 वा पक्खाछिज्ञवा 
. सिज्ज वा उव्यलिन्न वा उव्ष्टिल्ञ बा सीभोद्गरियदेण बा सिपोद्गवियमेण त जास वा उन्नाङिनत्ता काय 
५ सिणातिज्ञ वा सिचि वा दारणा बा दारपरिगाम कड अग पका । व व १ चेईज्जा ॥ (सु ९७) 
| आयाबिज्ञा वा प० अह भिक्लुणं पुव्वोब्धा« जं तदप्गार व | की 
ते मिषु बी आवो उपाश्रय जाणे के तेमां सभो रहेली ले, क 1 चारो पाणी आपवामां आवे ठे, आतर 
पिर द्र माणीथी रोके छ, पदभ रलाय ठे, तथा मोनन पाणी ड, जथा व, पोछे तथा रमः वैथननां कारणो 
गृहस्थथी आङ उपाश्रयमां साधुए स्थान विगेरे न कर, कारणक ४८ व त कोऽ पण जातनो व्याधि याग, 
3. (श)गस्थना टु साये वसतां त्यां दका रहित भोजन विगेरेनी क्रिया न्‌ थाय) अ वदी नो रोग ध 
तावे छे, 'अङसगः ते हाथपग विगेरेनो अ्काव) अथवा अभ्र ते लक्डानोरोग थाव, थु ४ शठ विनोदे रोग 
८ आवी व्याधिभो साधने उत्पन्न यःय अथग तेवा बीजो तात विभेरे न रोग | एने तेर विरोरेथी ` चोट, अथवा 
| ५ पी अथवा भक्ितिथा गरदस् 
थाय, तेवा रोगथी पीडायेखा साधृने देखीने कारण्यः 
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4, 
॥॥ 


सूत्रम्‌ 
॥९,५१॥ 


व { थो मसले, पी सुगधी द्रव्यथी उवटण करे, कसयः ते कपाय द्रव्यनो कोथ ( नाशक _जीरलामां साखा विगेरे पाणीमां 2 
६ उकाधयी नाहावामां उपयोग करे ढे, ) छोध्रते गधी प्न्य खे, वर्णक ते कपीटो विगेरे छे, जव प्रगे चूर्ण-प्रदमक नाणी 
॥९५२॥ || ठ\ विगेर रभ्य बडे धोई भोडं यसे अने चोन तेयं उद्वतेन कर, पडी ठंडा के इना पाणीथी थो स्नान करावे, अथवा वार- 
| वार स्नान करावे, अथवा माथा वरिगेरेमां के नाभिना उपरना अंगमां पाणी सींचे; अथवा छाकडाथी अथवा ठाकरां मांहौमारि 
( पसीने अमि वाढ, मडको करे, तेम करने पटी साधुना ्रीरने एकवार तपावे, के वारेवार तपाये, आवा दोषो जाणीने साधने (ए 
आ परहिन्ञा रिगेरे छे, के तेवा रृटस्थना रहेवामबारा मकानमां काउसमा िगेरे न करु, ( तेम निवास पण न करवा, ) 
आयाणमेयं भिक्चुस्स सागारिए उवस्सए संवसमाणस्स इह खट गादावहं वा जाव कम्मकर वा अन्नमन्नं अकोसतो 
वा पचति बा रंभति वा उदिति वा, अह भिक्खणं उच्चावयं मणं नियैछिन्ना, एए खट अन्नमन्नं अकोस॑त वामा वा 
न अक्ोसंतु जाव मा वा उदवितु, अह्‌ भिक्सुणं ॒पुव्व० जं तहप्पणारे सा० नो ठाणं बा ३ चेडृज्ा ।' ( सू ६८ ) 
गृहस्थना रहेवासवाका घरमां उतरतां साधने कमन उपादान छे, तेथी त्यां बहू दोषो छे, तेज वतापे ॐ, के आवा परमां 
गृहस्य मांरोमांहे आक्रोश पिगेरे करे, ते कटेश करतां देखीने साधु कदाच इचु नीचं मन करे, (उंचुं मनते आहु न करेतो 
. . [£| दीक, अने अवच ते भटे करे, ) तेशरीन रीते मांहोमांहे शृहस्थना घरां घरवागां परस्पर केका उपद्रव विगेरे करे तो पण साधने 
^ 4 असमाधि थाय; मरे ट्यां न उतरवु. 
८ आयाणमेयं भिक्ुस्स गादावररि सद्धिं संवसमागस्स, इद खद गाहावहू अप्पणो सयद्धाए अगणिकायं॑ उऽजाछिज्जा वा 
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स्त्रम्‌ 
॥९५२॥ 


: पन्नाछिन्न वा विन्छविज वा, अह्‌ मिक. उचाव मणं निमैखिन्ना, एए खल अगणिकायं उ० वा र मावाउ 
आका? षु ध मावा प०, विन्छर्चितुवागा वा वि०, अ भिक्खुणं ३० जं तहप्पगारे उ० नो ठणं वा २ चेदा ॥ सूत्रम्‌ 
२ 9 4 | 
९ “ ओः (न ~ + "भ, । । 
५।२१२॥ गृहस्य श्नाये एक मकानमां रतां शस्य निश्चयी पोताना माटे अयिकाय वाके, भदको करो, अथवा वुज्ायरो, ते समये, ४/॥५१९॥ 


साधुना मनमां गया सूतरमां कहा भमाणे उंचा निचा भाव मगट थे अने व्यर्थ करम वेध धके, मारे तेवा स्थानां साधुए उतसव नरि, 
` आयाणमेयं भिक्लुस्स गाहावरदि सदधि संबसमाणस्स, इद खलं गादाबरईरत हदे बा गुणे वा मणी वा ुक्तिए वां 
_ र्णे. सुण्णेखु वा कडगाणि वा हुडियाणि वा तिस्रराणि पाठंवाणि वा हारे वा अद्धहारे बा एगावरी ग कण- 
- गावृी बा सत्ताव्रटी बा रायणाबटी बा सूणीयं वा कुमारि अरकरविभूतिं पाए, अह भिक्खू उचाव एरिसिया 
बोसानोवाषएरिसियास््यनाणंवृधाह्यवाणं मणं सादना, अद भिक्खुण पु० ४ जं तहप्पगारे उवस्सए नो 
.ठा० ॥(सु° ७० ) = ८ । 
बडी गृरदस्थ साये वसतां नीचला दोषो डे. घरमां शदस्थने माटे बनावे दागीना डल, सोनानो दोरो, मणी) मोती चांदी 
(८ कड बौजुेथ त्रणसेर चागो हा९ धमां हार अधदार दावल कनकावलि ुकतायकि रत्ावलि विगर जए" अपबर तेवा 


4 


दागीना पेरेरी घंदर कमारिकाने ए, तेनेश्ेखीने ते साधु उचा नीचां बचन.षोके के आ तासे दामीनो के सुंदर कन्या ठे, 
अथवा आ खामीवागो दागीनो के कन्या ॐ, तेज प्रमाणे प्नमां रागदेष करे, २ 


4 । 


[व 2 3 





4: 


व 


१४. 


५ आयागमेय्‌ -मिक्खुस्त गाहावरईहिं सद्धि संबसमाणस्स, इट खलु गादावहणीमो वा गादाबहषूयाभ वागा० सुण्दाभओवा 

आचा०. | ‡ गा० धारम ्रागा० दासी वा गा० कम्पकरीओ वा ताति च णं एवं बुत्तपुवयं `भवडू-जे ट्म भवैरिममणा भगवतो 

जाव उवरया मेहुणाओ धम्माभो, नो खलु एएतिं कषप मेहुणधम्मे परियारणाए आषु जाय खड एएहि सदि 
` म्रहुणधम्पं परियारणाए आड्ट्राविज्ना पुं खल सा रमिजा उपसि ते वच्यति नसस्सि संपरादयं आलोयणद्‌- 

रसणिज्न, एयप्पगारं निण्योसं सुच्वा नितम्म तासि च णं अन्नयरी सदु त तवरस्सि भिक मेहुणधम्म पडियोरणाए आ 

उद्टाविज्ना, अह भिक्लुणं पु० जं तदप्पगारे सा० उ०्नोढ ३ चेश्जा एय खट तस्स० ॥ ( सु° ७१ ) पदमा सिज्ना 

सम्मता २-१-२-१॥ 

वी गस्य साथे वसतां आ दोषो छे, गद्स्थनी सी, दीकरी, दीकरानी बहु, धावमाता, दासी, नोक्ररडी बोटे अथवा 
तेमना आगन पू कोट -वोल्य दोय, के जे आ जेनना साधु भगवतो मात्रत पाठनारा मेथुन ( संसार संग ) थी विरत थपएटा छे) 
तेमने निश्वयथी भुन सेवन करव कल्पत नथी, अने तेथी जे कोई खी तेमनी साथे सवेष करे, अने पुत्र संपादन करे तो ते 
वन्वान दीपषिमान रपवान कौतिवान्ने धाय, आं संमगोने तेज प्रिचारीने कोई पुत्र बांच्क (वाणी) खी साधुने इुसंग करवा 
मायेना करः आवा दोषो नाणीने साधुभोने तेवा मकरानमां उतसवानी मना करेी 2, भन १ सर्वथा साधुपणुं ठे, 
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, सूत्रमू 


९१५९ ॥ ॥९५९॥ 


॥ 
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वीजो उदेश्षो, (रकरण) ` , क 1 
| सूत्रम 


परेो उशा कदीने बीज, कहे छे, तेनो आ भ्माणि संमरधचे, के गया उमां यदस्यना घरमां वास करतां थता दोषो |# 


गाव नामेगे शरुक्समायारा भर्वति, से भिक्लू य असिणाणष मोयक्तमायारे से तमे दुगगंधे पद्करके 
मव, नं पुव्वं कम्म ते पच्छा कम्पं जं पच्छा कर्मः त पुरे कम्भ) तै भिक्खुपटियाए दटमाणा करि्ना वा नो कर्न ¢ 
वा, अद भिक्सुणं पु० जं तदप्पगारे उ० नो राणं ॥ ( सू० ७२) " | १ 

रवार स्नान करनारा अथवा सुगेधी चंदन | 


दैटाक शस्यो शुचि समाचारवाका भागवत विगेरेना भक्त अथवा भोगीओ (वा 
रीते वारवार के एकवार खास कारण तिना 


फा पाणीथी पण ब्रह्चयैना मगना दोपने रे स्नान करनारा नथी, तथा कारण प्रसंगे मोया (पेमा) नो पण, 
3, ('जउ्यारे जंगरमां उतय दोय. अथवा उज्ञड जम्यामां उतयौ दयेय, त्यां ओचीतो साप करटे तो तेना स्चेरथी वचवा रातना | 
दनी खटपट न वनी शे, मटि पेशावनो उपयोग पूवे थतो, संमक्वा माणे ओचीतो सीरो के ठोकर छागी लोदी, पुष्क 

ते कोई साधुए उपयोग कव होय.तो वावा ( | 


नीकच्तै होय, तो पेशावनी धारा करवाथी वध पटे छे, तेवा कोऽ.पण कारणे वलते ६ 
) मादे मिषु तेतर मघवान ठे, तथा कोनो पेशाब गैधातो होय, प्रसेवरो वास मारतो दोय 


आचा 


#. 


स्नान करनारा श्दस्थने दुगंच्छा थाय 
4 


व ध 


चा 8 


तो ते गृदस्थने खोट छागे, अने गरस्थने ते गमे नहि, ( नेना रस्ता उल्टा के, ) मारे फावे नदि, ( सूतरमां पडिदूढ पडिलोमा, ् 
एक अर्थवाका छतां वने येकवा कोरण फकत अतिकाय विरुता वता 2. ) तथा ते गृहस्थ साधुना कारणेन भोजन तथा जमवानां |९| उनम 
स्थानमां तेमने स्नान पूर करं दोय, ते पीथी करे ठे, अने पाछक करवां दोय ते पदं करे एम आग पाछक घरमां कायं ५ ॥९९५ 
तां साधुओने अधिकरण दोप थाय छे, अथवा ते गृहस्थोने जमग्रानो कार थयो दोय तो पण साधने रीधरे न खाय, तेथी अंतराय 
करम वधाय, मननी पीडा मिगेरेनो संभव थाय, अथवा ते साधुओ शरहस्थनी शरमथी पूर्वै पदीलेहणा करवानी ते पष्ठी करे, अथवा 
काढ वीती गया पछी करे, अथवा न पएण करे, मारे साधुओनी आ परतिज्ना छे, के तेवा गृहस्थना वापरता घरमां निवास न को. | 

आयाणमेयं भिकूलुस् गादावररि सद्धि सं०, इद खल गाहावहूस्स अप्यणो सयदाए व्रिरूषरूषे भोयणजाए उवक्लदिए 

सिया, अह पच्छा भिक्सुपडियाण्‌ असणं वा उवक्खडिज्ञ वा उवकरित्न वा उवकरिल्ञ वा, ते च भिक्खू अभिकंसिन्ना 

युत्तए वा पायषए्‌ वा वियट्ित्तए वा, अद भि० भ नो तद० ॥ ( ° ७३ ) आयाणमेयं॑भिक्सुर्स गादहावणा सदधि 

संव > इह खल गाहावदरस अप्यणो सयषाए विखूवरूबाईं दास्याई भिन्नरुव्वाः मवति, अद पच्छा भिक्खुपडियाए मिर- 

वराई दारूयाई िदिन्न वा फिणिज्ज वा पामिच्वेज्ज वा दारुणा वा दारूपरिणामं कट अगणिकायं उ० १०; तत्य 

मिक्खु अभिकंखिऽजा आयावित्तए वा पयावित्तए वा बियष्टि्तिए वा, चह भिक्खू° जं नो तहप्पगारे० ॥ ( घु ७४) ¶ 

वढी जो गृहस्थ साये साधु उतरे ता तेने आशं पण कर्म वधन डे, के गृहस्थ पथम पोताना मारे जुदी जदी नत्वं रापः (च| =. 
अने पाछग्थी साधु मारे अदान पिगेरे चारे भकारनो आदार राप, अथवा भोजनौ बासण आगन मूके ठे देसीने भिक तेने ( 


आचा? 


रा ््यवकिष्वा-ुवृकष्क-"कनका--कक्क वानि पवाक--"क 
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4 
| 


॥९५६॥ ६॥ 


४ 
~+ 
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५० 
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आकार. 


4 


॥९५७] 





य 


खावा पीवानी इच्छा करे, आयता त्या बेसेवांनी माधु इच्छा करे, नेग्ला मारे रहेवाना परमां न उत्रवु (७३) 


साधुए उतर नि. ( चु-७४ ) वं , ति 
थिर वा उच्वारपासेवणेण उव्वाटिज्माणे राओ वा व्रियाटे वा गाहवरकुलस्स दुबारा अतर॑गुणिजा तेण य 
तस्संभिचारी अणुपविसिंल्ञा, तस्स भिक्लुरप नो कप्परं एवं बहत्तएट-अये तेणो पशि वा नो वा पिस्‌ उवास्चियः 


वानो वा० आय वा नो वा० वहवा नो वा० तेण ठठं अननेण दईं तस्स दं अनस्य व र ध र 
अर्य हंता अय इत्थमकासी तै तवस्सि भिक अतेणं तेणंति संकर, अद भिक्लृणं पु जाव ना ठा० ॥ ५ घ 


छे 
बी 


यज प्रमाणे ग्रहस्य. पोताना मरे जु जुद्री जातिनां काकडां चीरीने मुकय दोय छे) अने ८ य) 
१ + र क्र (५ र ६ 
| छाकडां चीरावे, खरीद करे, बदलो करे, अथवा ठंडीना दिवस दोय तो तापणो मारे वा व । 4 
| तापवानी ' एकार इच्छा करे, बरवार तापवानी इच्छा करेः अयत्र त्या जने वेषे, माट तेवा स्थानां कमेषधेनलु ग 


र 3 न द्वार उघाटे, त्यां छिद्र शनोधनारो 
1 ¡ साये रहेरो स्थंदील विगेरेना कारणे रात्र के परोडीये उपाश्रयन द्वार उघाडे, 
चोर 1 त न कर्षे, के आ व पेसे ऊ, र व ॥ 1 
। छे, अथवा नेष आव्रतो, ते बोरे छ, भथवा नथा १.1 
> क कः च ष ओ चोर ॐ अथवा तेने संदायता करा पाम चारंनारो ठे, आ शस 
० 3 षणे आ अदं कव च, विगेरे न बो कारण के तेष चोरने पोडा थाय, अथवाते चोर सधु | ॥ 


„|~. 
| 
| \¢ 
|| सूत्रम्‌ 
९) 
(५ ॥९५.७॥ 
| 





1 
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॥ 


५) 
(१ 





कारीने तेनेन -पारशेः मिभेरे दोषो छे, अने नो साधु तेप्रमाणे चोरी फरनार चोरने' न वताषे. तो ते घशाढनि. आ साधु नथी 


4) | ं 
भाचा० १) पण॒ चोर ठे. एवीं शंका थाय मारे आवा दोषो जाणीने साधुए गृहस्थे हेवाना घर न उतर, फरीथी बसतिना 'दोपो बतावे ठ, | सूत्रम 
॥९५८॥ [( से भिक्खू बा से जै० तणपुजेखु.बा परालघरजेखु व्‌ संडे जाव सरसताणषए तदप्पगारे उ० नो गणं बा०॥३॥ से ॥९५८॥ 





' भिक्छू बा० से जं० तणपुं पलाल० अष्पंडे जाव चेद्डजा ॥ ( सु° ७६.) 

ते साधु घासनो दगखो दोय, पराकनो घन होय, पण त्या ईडा पडेल होय, तेत्रा मङ़ानपां साधु न रदः पण -उपर्‌ बतावेरा 
#| घास के पराग्मां इडां न होय तेवा मक्रानमां उतर, ( असप शब्दनो अर्थं अभाव्रवाचौ छे. ) 

दवे वसतिना परित्यागना उदेशानो अ्थाधिकार कटे ठे-- ' 

| से आभेतारेु आरामागारेषु वा॒गादावदूकटेष वा परियवसदेषच वा अभिक्लण सादम्मििं उत्रग्रमाणेदिं नो 
` उवड्ना ॥ ( स° ७७ ), - 
छोकोने उतरवानां सुसाफरखलानां के बगीचानी अंद्रनां घरो क मो अथवा ज्यां पोताना सरखी समाचारीबाव्य साधुभो 
| बारधार आदीने उतरता होय; तेवा स्थानां मासक विगेरे न करयो. ( के बोजाने उतरतां संकोच न भराय ) 
| . हवै. काठातिक्रांत इसतिना दोषो कदे ड-- 
से आगेतरेख वा ४ जे'भथतारो उडवद्धिय वा वासावासिये.वा क॑ उवाईणित्ता त्यतः युजो सेवसंति, अयमाउसो 1 
कालाहवंतविःरियावि मति .१ ॥ "(बु ७८) = -' ; 
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आचा० |#| कारण बिना रदे, तो ( शुर चिष्यने कहे ठे ) हे आयुष्मन्‌ ¦ काट अतिक्रम दोष संभवे छे, तेज भमाणे ही विगेरेनो पतिवरैध 
स अथवा सनी उद्गम विगेरे दोषोनो समव याय छे, मटे तेुःस्थान साधुने न कर्पे,. वे उपस्थान दोषने बनावे े-- 
॥4 > से आगतेषु बा ४ जे भयतारी उड० बासा० कणं उवाईणातित्ता तं दुगणा' दु (ति) गुणेण वा अपरिहरित्ता तत्थेव ' 
भुज्ञो० अयमाउसो ! उवद्टाणकरि° २ ॥ ( च ७९ ) 
ले साधुओ साफरखाना श्रिगेरेमां सीया उनान्र्ां मासकस करीने, अथवा चोमा करीने अथवा वीजे एक मास रहने 
मणो अरणगणो कल्यवडे न छोदीने अथौत्‌ बे चण मास सुथी ते मकानमां न वसव तेवो करप उरुघीने पाछा. त्यां "वसे, मादे 
आयो उपाश्रय उपस्थान क्रिया दोषथी दष्ट याय >, माटे तेवाउप]श्यमां साधने उतरवु कर्तु नथी. 0 
` हवे,अभिक्रति वसति बताववा कदे छ-- 
इह खड पारणं वा ४ संतेगहया साः भवेति तजहा-गाहानहः बा जाव कसम्मकरीओ वा तेसि च णं आयारगोयरे नो ( 
। 
१९. 


सूत्रम 


जे .साधु भगवेतो ते युसण्फरखाना' विगेरेम} शीतोष्ण -स्तुमां मासकरप करीने पाछा चोमासं ते मकानमां करीने ' फरीथी 
॥ ९५९॥ 


व -+ट > 


टव क = 


/ 


सुनिसेते भव, त सदहमाणेदि पत्तियमाणेदि. गोयमाणेि 
अगासैहिं अगाराई चेइयाई- भेरि, तेजञदा-भाएसणाणि वा आग्रतणाणि' वा देवदुलाणि वा सहाभो बा पाणि बा पण 


यगिहाणि बा परणियसालाओो बा जञाणगिहाणि बा जाणसालाओ बा सुहाकम्पनाणि वा दन्पकम्मेताणि वा 
वदकवा० बकयकं० ईगालकरस्मौ > कटक छताणक्° रण्णागारगिरिकंदर्संतिसेकोवद्ाणकस्ताणि बा! भवणगिदाणि क, 


से भय॑तारो तदष्पगासाई अ.एतग,णि बा जार गिहाणि बरा तेहि उयभाणेरिं उव॑यति भयमाउतो ! अमिकतकिस्ि 

यावि भवई ३॥ (सू° ८० ) | ४ 

८ अरीं ज्ञापक विगेरेनी अपेक्षाए ) पूर्य विगेरं दिक्ामां श्रावको अथवा भङतिभद्रक अन्य शृहस्थो नोकरी घुधी दोय, 
तेओने साधुनो “आबो उपाश्रय कल्पे" एवी खथर न होय पण उपाश्रय आपव्राथी स्वगं विगेरेन फल प्राप्त थाय, तेग क्थांयथी | 
जाणीने शद्धा करीने हदयमां ते स्चव्राथी घणा साधु तरिगेरेने उदेशीने त्यां आराम ग्रिगेरेमां यानशाखा श्रिगेरे पोताना मारे करतां 
साधु वरिगेरेने जग्या आपा मारे ते मकानो मों करा्यां दोय, ते सकानौनां नाम करे डे, भदेशन ( ल््रारनी श्ञारा ) आंय- 
तन ( देवङ्कुखनी जोडे वनावेल ओरडाओ ) देवुट (देवर) समा ( चारषेदने भगवान पाठशाला ) पर पुण्य ( दुकानो ) पुण्य- 
शषान्मा (्ज्चाव्ण) यान ग्रह ( रथ बिगेरे शखत्रायु स्थान ) यानञ्ञागा ( रथ विगेरे बनावक्राु स्थान ) घुधाकर्मं ते (ज्यां खटी |४ 
परिम थाय ) आ प्रमाणे दमं वधः वर्कन अंगार काष्ट कम िगेरे ठे, पटले जेमां घास चामडां श्राडनी छार के कोयला के 
लाकटाना कामु कारखाु होय, मसाण दोय, शून्य घर हेय, शंतिकभत घर होय, पर्वत उपरनं घर दोय, सुधारेखी पदाडनी 
गुफा होय, शेक उपस्थान ( पाषाणनो मंडप ) होय, आवां घरो चरः ब्राह्मणो विगेरेथी पूं वपरायां होय, पछी खाली पटेलां 
दोय, व साधु तेमां उतरे, तो तेमां अलप दोष (निदौष) दोय, ठे, आ शुरु 'शिप्यने के के, ( अर्थात्‌ तेवा मकानमां 
उतराय ॐ. ) ५ | ॑ 


0. 


इह खले पाणं वा जाव रोयमागेिं बवे समणुमादणअतिदिकिवणवणिमप सथुदिस्स तत्थ तत्थ अगारं अगाराई 


आचा० सू्रमू 


॥९६०॥ ॥९६०॥ 


८६ 
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व चेइयाई'भवैति, ०-आंएसणाणि वा जाव भवणगिदहाणि वा, जे भयताणो तदष्य० आषएसणाणि जाव गिदाणि बा तेहि 


सटाए चेदयाई भवेति, तं०--आएसणाणि वा जावगिहाणि बा, सच्याणि ताणि 'समणाणं निषिरमो, अव्रियाईं वयै 

पच्छा अप्पणो सयष्ाए चेदस्सामो, तै०--आएसणाणि वा जाव ०, एयप्पगारं निग्घोसं सचा निसुम्म जे भयेतारो 

तदप्प०. आपसणाणि वा जाव गिदाणि "वा उधागच्छांति इयराईयरि पाहुडेहं वंति, अयमारसो ! बन्नक्रिरियावि 

भवति ५॥ (मू* ८२) 

| आपूर्व तरिगेरे दिज्चामां गृहस्य अथवा नोकरडी सेय, अने तेओने पूं एवं करेवापां आग्धुं दो, के आ साधु भगवतो पोते 
ब्रह्मच पाठनार ॐ, तेओने साधु माटे बनावे मकान उतरवाने कसपतं नथी, एटला माे आपणे आपणा मारे बनाचेडं घर ठे, ४ 


1 
अणोदयमाणेरि उवयैति अयमाउसो ! अणमिक्तकिरिया यावि मवई ॥ (षु° ८१) ` ` ` “ 1 | सूत्रम्‌ 
॥९६१॥ उपरना घज भमाणे पूर्य विगेरे दिशामां गृहस्थथी ते कमे कर सुधीनां माणसोषए साधने मकान उतरा आपता विकेष | गी 
पुण्य फल जाणीने श्रमण ब्राह्मण अतियि विगेरेने आश्रय) आदेशन घर विगेरे बनाव्यां दोय, तेमां पूर्व श्रमण ब्राह्मणो ्रिगेरे न /% ॥९६१॥ 
उता सौय, तेमां साधु उतरे, तो ते दोषवागी जग्या छे, मादे ते उतरा योग्य तथी. ` | 
| ` हवे न उतरवा योग्य वसति कदे ठे-- | 
इह खल पाणं वा ४ जाव फम्भकरीओ वा, तेसि च णं णवं वुत्तपन्व मवदू-जे इमे भर्व॑ति समणा भगवतो जाव उरया | 
मेहुणाओ धम्भाओ, नो खल एसि भयंतारणंकप्यई आहाकरम्मिए उवस्सए वत्य, से जाणिमाणि अमद अप्पणो | 
| 
| 


८2> 


1 


1 
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आचा 
९६२) 


>^) 


ते र्देवा आपी दए, अने आपणे मादे नुं षनावी स," आवी रीते शस्य वनाव पफान पूज ८० भां वतावेख बिगतबाटं | 
होय, ते सुद्र के मध्यम देय, तो पण ' साधुओने ` रहेवा आपे, तो ते वेज्य क्रियावाष्ं ( त्याज्य मकान ) होवाथी तेमां | सूत्रम 
उतरवुं नदि, | हवे महावज्या नामी वसति वर्णन करे ठे, 1 तीत 
इह खड पाणं वा ४ संतेगदआ सड भवेति, तेपि च णं आयारगोयरे जाव त॑ रोयमाणेरं बहवे समणमाहण "नाव | 
वणीमगे पगणिय २ सपररिस्स तत्थ २ अगारी अगारई चेश्याई म्यति, त०-अआएसणाणि वा जाव गिदाणि वा जे 
भगरतासे तरृष्पगाराई आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा उग्ागच्छंति इयराईयरेहिं पाहुडेर०, अयमाञपो ! मदावनकि- 
रियाति भवई्‌ ६ ॥ ( सु° ८३ ) 
आ वधु खगम छे, के भ्रावके श्रमणमादण वणीमग माठ मकान वधाच्ध रोय, तेमां जो साधुभो स्थान ' करे, तो महावञ्यं 
नामनी वसति थाय छे, मारे आ विशुद्ध कोटी अकरप्य छे, तेमां उतर नदि, ६ ६॥ 
हवे सावध् अभिधान ( नामनी ) वसति कटे छ. 7 
सद खट पाणं वा ४ संतेगहया जाव ते सददमाणेिं तं पत्तियमाणेहिं ते रोयमाणेदिं बहवे समणादनगविरिभ्िष- 
णीमगे पगणिय २ सपदिस्स सत्थ २ आगाराई चेश्याई भवंति तं--आएसणाणि वा जाव भवणगिद्याणि वा जे भय॑तारो 
तदप्यगाराणि आषएसणाणि वा जाव मेवणगिदहाणि वा उवागच्छति इयराहृयरेहि पडि भयमाइतो ! ! सावज्ञनकिरिया 
यावि भवई' ७ ॥ ( सु° <४ ) 
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र क ये धगम ठ, ककत वोप आ @ के, पांच भकारना निप्रथो शाक तापस शरीक अने आजीविकएवा श्रमणो मारे 
बनावे वसति दोय, तो ते सावध अभिधान वसति थाय, ठे, आ अकल्यनीय छे, पण विशुद्ध कोटी ठे, आमां स्थान 
॥९६३॥| सला तावच (का व डे. हवे मासाय 'सतिवु वर्णन करे छ 1 
इद खलं पाहणं वा ४ जाव तं रोयमाणेिं एगे समणजाय स्ुदिस्स तत्थ २ अगारी अगाराई चेहयाई भवन्ति, त° 


सूत्रम 
॥९६३॥ 





आएसणाणि जाव गिदाणि वा महया पुटविकाय॑समारभेणं जाव महया तंसकायसमारंभेणं महया विरूवरूवेदिं पावकम्प- 

कच्चि, तनहा--ायणभ ठेवणो संथारदुबारपिहणओ सीसोदए वा परटटवियपुव्वे भवई अगणिकाये वा उन्ना्ि- 

यपुष्वे भवद्‌, जे भयतारो तद ° आएप्णाणि वा? उवागच्छेति इयराई्यरेहि पाड दुपक्ं ते कम्मं सेवेति, अयमा- 

उसो ! महासावन्ञफिरिया यातरि भइ ८ ॥ ( ० ८५ ) 

अही एक साधर्धिक (साधु) मे उदहीने कोई गृहपति विगेरेए पृथ्यीकाय विगेरेनो संरेभ समारंभ आरभ वरिगेरे कर पण 

महान आरंभ करने जदा जुदा पाप दस्योबडे एटठे छापर दाक, लोपावबुः संथारा मरि वारणं दाकबा मारे, विगेरे भयोननने | 

उदकन भयम काच पाणी नांख, अथवा अग्नि भयम वाटे, किगेरेथी आरभ करेला मकानमां ` स्थान ` विगर करतां वे पक्ष कम॑ 

8 सेवन करे 2. ते आ भरमाणे -आधाकर्मी वस्तिना सेवनथी गृहस्थपणुं अने तेमां ममत्वना कारणे राग दवेषपण छे, तेयी तथा द्या 

-` , ६ पथ अने सांपरायिकः इत्यादि दोषो 2, तेथी ते महासा, क्रियां अभिधान वसति. ` क 


व 


न ------------------------------- 
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त वा , दवे अरप क्रियावानी बसति करे ठे. 
+ इह खल पाणं वा रोयमाणेहिं अप्पणो 'सयष्ाए तत्थ २ अगारी नाव उज्ञाखियपुत्रे भवह, जे भयेतारो तदप्य 
॥९६९॥ आणएसणाणि वा° उवागचति सयराद्यरेहिं पाहृडेहि एगपवखं ते कम्प सेवति, जयमाउसो ! अप्यसावल्नविरिया यावि 
मवई ९ ॥ एवं खट तस्स० ( सु° ८६ )'॥ २-१-१-२-२ ॥' शय्येपणायां द्वितीयोदेशचकः ॥ 
प्रथम वतान्या भरमाणे ते घरमां शृहस्थोए पोताना मारे ते घरमां कं पण साग् क्रिया करी होय, तेवा भकानमां पारन्धी ९ 
साधुओ आती उतरे तो ते एक पक्षं कमं सेवन करे छ, आवा मकानमां उतरतां साधुओने अस्प ( दोप विनानी ) क्रिया ठे, 6 
अर्थात्‌ ते मकानमां उतरतां दोप नथी. आन साधु सर्वस्वं छे. 
« काल्कंतु १ बठाण २ अभिकंता २ चेव अणभिकंता ४य। बल्ला यप महावन्ना ६ साब ७ महे ८ ऽप्प- 
किरिआ.स्य॥१॥ । 
१ कार अतिक्रात २ उपास्थान ३ भभिक्रंत ४ अनमिक्रंत ५ वज्यं & पावज्ये सावद्य ८ महासावच् ९ अस्पक्रिया. एम 
9 नव भकारे नव सु्ोमां बसति वतावी. तेमां अभिक्रात अने अस्पक्रिया ए वे वसति योग्य ठ, वाक्रीनी अयोग्य ठ. 
| आ प्रमाणे बीजा अध्यननो बीनो उदेशो परो थयो. 
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४ | त्रीजो उदशो, ` 
बीजो कहा पछी त्रीजो उहशो कहे छे, तेनो आ भमाणे संध छे, गया उेशामां अल्पक्रियावागी शद्ध बसति बाबी, अही 
पण अथम्‌ सूजथी तेथी विपरीत शयया बतावे डे.- 
से य नो धुखमे फाए उठे अदेसणिज् नो य खड सुद्धे इमेहि पाहुटेर्हि, सैनहा-छायणभो टेवणो संथारदुवारपिहणओ 
पिंड्ाएसणाओ, से य भिक्लू चरियारए ठाणरहे निसीहियारण सिन्नासंथारपिंडवाएसणारए, संति मिक्लुणो एवमक्खा- 
इणो उञ्जुया नियागपडिवन्ना अमायं कुव्वमंणा बियाहिया, संतेगईया पाहुडिया उक्छित्तएुव्वा भवद्‌, एषं मिक्लित्त- 
पुव्वा भवर्‌, परिभाश्यपुव्वा भवई, परिथुत्तुव्या भवई परिषटवियपव्वा भवह, एवं परियागरेमाणे समियाए व्रियागरेई ९ 
हेता भव्‌ ॥. ( सू° ८७) ` | = , 
' ' अहिं कोई वखत कोई साधु बसति शोधवा मारे अथवा भिक्षा ठेवा मारे गृहस्थने घरे जतां कोई श्रद्धां श्रावक आ भमा 
कहे, के आ गाममां घणु अन्न पाणी मरे के, मारे अदियां अपे वसति याचीने रेवं योग्य क~~ ` 
आ प्रमाणे कटेनाथी साधु करे, के हे श्रावक ! पिंड ( अर्न पाणी ) मराघक (नदोष) दुरम नथी पण ते मंख्वा छतां ज्यां 
बेसीने गोचरी करीए ते आधाकर्मादि दोप रदित उपाय मग्ध दुरम डे, तेम “ड छ” एटटे छादन विगर उत्तर णना दोष 
पण रहित होय ( ते मन्यो दुभ छे ) तेज वतावे े-- । ^ + 


[सा० सूजम्‌ 


॥९.६५। ॥९६५॥ 
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श ` भहैमणि्न एटले-मून उत्तर ुभोमां दोष न छगाडे ते एषणीय उपाश्रय होय 2, तेवो मल्यो दुम छे. ते भू उत्तर | 
भाचा० [६ गुणो भा. भरमाणे छे, -, | । रि ९ सूत्रम्‌ 
८ 3 भ ॥ र ~ = | | + ९ ४ 
।९६६॥ | पटी व॑सो दो धारणाओं चत्तारि मूल्वेखीर्ो ।: मृल्युणेणि विघुद्धा एसा आहागडा वसद ॥ १ ॥ 1. ॥९६९॥ 


॥ त बे धारण चार मुज्वेखीओ आढ काइ ' पण . स्थान हस्थे पोताना माटे भनाविटं होय, तो मूढ गुण विशुद्ध 
। वसति जाणवी, | 
वंसगकडणोकंपण छायण छेवण दुवारभूमीओ परिकम्पविष्पुका एसा मूटुत्तरगुणे ॥ २ ॥ 

मांसने कपावृषा, ठोकटाक करभ, वारगानी भूमिने आच्छादन करषु, ठेपन करु, आ प॑रिकर्मथी विभयतपूक ' उत्तर 
शणो बडे विशुद्ध छे, 

` दुप्रिअधूमिअ्रासिअरन्नोवियवलिकडा अ वत्ता य । सिखा सम्म्टावि अ विसोहिकोंडीगया वसही ॥ ३ ॥ 

धोठेली, धुप करटी, सुगेधौवानी बनोवेरी, उद्योत करेली, वचिपूनन करेरी सखु्टौ सुकेटी, पाणीयी तिचेटी, संमृष्ट 
करेरी, आ विशोधी कोटीपां गयेलो वस्ति 'छे, 

आ जस्या माये उत्तर गुणोनो संमव होवाथी तेनेन तावे छ, अने आ बसति आ कर्मना उपादान कर्मौवडे शुद्ध ` यती |( 
नथ ते वताते छे- | व ८ 

द्भ गिगेरेथी येक दोय, छण विगेरेथी रीपेल दोय, अपएवसेक ने आश्रयी संस्तारक कयौ होय, तथा बारणुं नाक्न मोटुं $ 


(= 
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आखा० 
॥९६.७॥ 


कयं होय, तथा कमाने आश्री रंकु, उधाशवुं तै बिगेरे छे, बदी-- पिंडपात एषणाने आध्र दोषो कहे छे. १ 
कोई स्थानां साधु रेखा होय तो तेमने ते घरे मालिक श्य्यातर पोताना घरमां आहार्‌ ठेवा भार्थना करे, तेना धरमां । 





आहार छेवो' न कर्षे. तेथी ना पाडवाथी तेने द्वेष थाय, वरिगरे कारणे उत्तर गुणो युक्त उपाश्रय मन्वो दुलभ छे, मारे वने 
त्यां सुधी "साधुर चेद्ध उपाश्रय जोडने -उतरवर तेयी कहु ठे के,-- ` 
मल्खत्तरगणयुद्धं थीपशुपंडगविवजियं बसहिं । सेवेज्न सव्वकारं वरिवज्नए हति दोता उ ॥१॥ . ` | 
पून उत्तर गुणयी दध तथा छी पश नपुसकथी वित मकान स्वं काठ सेवे, अने दोपोने दर करे, | । 
पूग उत्तर शण शद्ध मलवा छतां भणवा विगेरेनी सगवडता युक्त रथा साटी मन्व शकेठ छे, ते कःऊ-वेगा ष 
चर्यामां रक्त, निरोधना' असषिष्णुकणाथी संक्रमणना। स्वभावास .( योग्य रद्र करनारा ) तथा 
'निषीधिकारत ते स्वाध्याय करनारा,. स्याने सौग वटे सुखथी सवाय, ते संस्तारक २॥ हाथ १ अथवा शयन ते इष्वा | 
छ, तेने पाटे सेस्यारक (संथारो) ते श्रय्या संस्तारक रत ते मंदबाड विगेरेना कारणे सता होय, तथा गोचरी मगेथी ग्रास एष- ५ 
णारत छे; आ भमाणे केटलाक साधुओ यथास्थित बसतिना गुणं दोषों तरतावनारा थाय छ, तेओ ऋजु छे, तथ। नियागते संयम 
के मोक्ष ओ, तेने पामेला छे, तथा तेओ माया (कपट) रहति होवाथीं उत्तम गुणश्राग साधु छे. आ ममणे गरहस्थोने वसतिना 
गुण तथा दोपो बताभीने सापुओ जाय, त्पारपदी निदीप बसति साधुओने आपदा योग्य न दोय, तो श्रावको साधु मारे वसति ॥ 
बनाये, अयना पूं करेली अपूर्णं होय तो छादन विगेरेथी रदरव योगय बनावे. पी उपदेश आपनारा अथवा वीना ापरुजो | 
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ध ‰ -भावेथी क चछ परे छे, अने करके ( माशतिकापी पेठ माति वसतिं होय तेभी अथं आ 8 के, दाने माटे | 
|, व च, वसति तेवी वृसति पू साधुजने वतापरी होय, के तमे ज्यारे आरो त्यारे अटि ऽतरजो, ते उक्ति परवा |६| सूत्रम 
॥९६८॥ {| बसति छ तथा एम कदे के "अमे पूव आ मारे रदेवा मादे बनावी छे, ते निक्षिप्त भूवौ ठे, तथा “परिभाई यन्य" ते अमे आ || „ 
, 4| वसति पदैलांथौ अभारा भव्रिना विगर मारे वरटी ठे, तथा बीना शदस्थोए पण आ रहेका मकान बाप छे, तथा ते ।॥९६८॥ 
| ‰ | एृदस्थ कदे छे के अमे एने भथमथौ पादी नांखवा राखे छे, जो तमारे आ उपयोगमां न भवे तो अमर एने पाडी नाली, आ 
| 4 | माणे भक्तिथी कोई दस्य छलना करे तो साधुए ठगवादं नहि; पण दोपोने दूर करा भयत्न करमर. | 
५ ०--आ ममाणे छलनाना संमतरमां पण॒ यथावस्थित वसतिना युण दोषो गहस्थै पुखतां साधु कहे तो शुं सम्यकजन भक 
| करशे? अथवा एवं मकट करतो साधु श सम्यक्‌ प्रकट करदेनारो यशे? आचार्यं करे' हा! ( हंत! अव्यय रिष्यना आमेत्रणमां छ ) ते 
सम्यकज कदेनारो थाय छे. हवे तेवा काथना वशी चरक कापटिक यिगेरे साथे उतु पडे तो तेनी मिपि के ठे. 
से भिक्खू वा से जं पुण उवस्तयं जाणिजा सुह्या सुह हुबारियाओ निययाभो संनिरुद्धा वन्ति, तरप्पमा० 
उवस्सपए्‌ राओ वा वियाङे वा निक्लममाणे त्रा प० पुरा हत्थेण वा पच्छ! पाएण वा तओ संनयामेव निक्छमिज वा २, 
- , केवली ब्रूया आयाणमेये, जे तत्थ समणाण वा माहणाण वा छत्तए वा मत्तए दंडए वा रुष्टया वा मिसिया वा नाल्या 
वाचं वा चिटटिमिली वा चम्मए बा चम्भकोसए वा चम्भेयणए वा दुन्वद्धे दुतनिक्ित्ते अणिकंपे चराचरे भिकघ 
मराभोत्रा विये वा निक्खछममाणे-वा २ प्रयज त्रा २; से तत्य पयटमाणे वा० हत्थं वा° लुसिज्ञ वा ४ नाव 
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ववरोबिन्न वा, अह मिक्छूणं पुरओोबटं जं तई० उवस्ण शरा हत्पेण निक्ख० बा पच्छा पाए तओ -संजयामेव नि° पत्रिपिजं बा 





गतव 


„सूत्रम्‌ 


भआत्रा° (ल ते भिशु,भावो उपाश्रय जाणे; के नानी बसति छे, अयवा -द्रवाना नाना छे; अथवा ते नीची 2, अथवा धदस्यथौ मरा 
॥९६९॥ गई @\अने ते वसतिर्मा -साधुने उतरवानी नम्या श॒ययातरे वीजा केटलाक दिवस्‌ ' रहेनार चर विगरेना साधने उतरवा || 
५६९॥ || आपेर ठे, अथवा साधुना आव्या पदेलां ते जग्यामां चरक -रिगेरे उतरेला , अने पार्थी साधुने तेमां जग्या आपे छे, तो (*|॥९६२॥ 





रात्रे के परोडीएः कारण वशे बहार जतां आवतां जेम चरक किगेरेनां साधुना उपकरणे उपघात न धाय, अथवा तेना शरीरना 
अबयवनो उपथात न थाय, तेम पथम हाथ फेखताजुं अने यतनाथी जवा आववानी करिया करवी, जो तेम न करतां अयतनाथी 
चाे"तो देवी तेमां कर्म आदन बताये, छ, एटङे ल्यं श्रमण ब्राह्मणोना छत्रने मानराने ईंडने छाकटीने भिसिका नालिका वचने 
निरिमिी,( यमनिका--पददो ) ने चामडानि चमो पगमां तरे पहेरवानीः चामडानी सलक. विभ चर्मखेदनक दुद 
र्िकषि्त वस्तु पडी होय, त्यां अनिर्प्प होय, ते चलाचल यता दोप लागे तेथी पोते न अथडाय तेम साधुए चार नदि तो 
तेना उपक्ररणने जुकशान थाय अथवा तेना हाय पगने ुकशान थाय, मादे -संभाीने जुं आव 
. से आर्ग॑तारेखु ग अणुवीय उवस्सय नाईन्नाः जे सत्थ {तरे जे तस्थ समदिद्याए ते उवस्सय अणु्नमिज्ना-काम खट 
आसो! अदाद अहापरिश्रायं वसिस्सामो जाव आडसंतो[ जाव आउसंतरप्र उवस्सए जाय सादम्मियाईं ततो उवस्सर्य 
` गिष्िस्सामो तेण परं विदरिस्सामो ॥ (म ८९) हवे बसतिनी याचनानी `बिषि कटे ठे. वि 
ते भि पुय बतावेखा आगेतार बिगेरे स्वरपवाा रेवा योभय मकानमां मेश करीने अने विधार करीने आ उपाश्रय 


7 
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४ 
ह| 


बो छे! एनो गटिक कोण छ मिरे पून सपाश्रयने याचे, =, , व 
आचा > हवे जे.घरनो स्वामी ठे, अथवा घरना मालिक तेनी रमना मारे जेने सोप होम्र, तेनी पासे इपाभ्यनी याचना कर ते आ |९ ह 
+ भमाणे -दे आधुष्मन्‌] तारी इच्छथी तुं आङ्ग आपे तो अशक दिविस आण्ला भागमां अमे रदश. लारे ते वखते ग्रहस्य कदे, के || सनस 
॥९७५ |) तमने केरला दिवस जरर पडशे१ त्यारे साधुषु केषु, के शीयाठे, उनाके-खास कारण विना एक मास्त अने चोमाघुं होय तो चार | ॥९.७०॥ 
मासनी जरूर छे, एम याचना करवी, ल्यारे कदाच शस्य कहे, के मारे तेरो काल अदी रु नथी, अथवा तेरो काठ वसति 
| अपाय तेम नथी, लार साधष ते मकान देवादय कई खास कारण होय तो कदेव के ज्यां धी आप रहो त्यां सुधी अथवा आपना || 
कवनामां होय त्यां सुधी अमे एमां रही, स्यार पडी अमे विदार करी जरं, पण दस्य पू, के सथ्युनी स॑ख्या केरली ठे? तो | 
कटेषु, के अमारा आचाय सघरुद्र जेवा छे, तेथी परिमाण नकी नथी, कारण के कायना अर्थी केटलाक आये, अने भणवा विगे. 
रें छल थ रहेतां केटकराक जाय ऊ, तेथी जेटला हाजर दे, तेटला मारे याचना छे, अर्थात्‌ साधुषए घरथणी साये साधू 


~= -र)235 -बे 


दै 


5 > >95 5 


परिमाण नकी न करव, वरी- 
से भिक्खू बा० जस्ुवस्सए सवसिन्ना तरत पुव्वामेव नामय॒त्तं जाणिन्ना, तओ पच्छा तस्स गिह निम॑तेमाणस्स बा 
अनिमंतेमाणस्स वा असणं वा £ अफाघुयं जाव नो पडिगाहेज्ना ॥ ( प्रु° ९९ ) | 
¢| ते साधु जेमा घरां निवास करे तेयु पथम नाम गोत्र जाणी ले, स्यार पी तेना प्रमां निमत्रणा इरे, अथवा न करे तो पण चारे 
| पकारो अभायुक आदार ग्रहण न-करे (नाम-गोच पूच्वामुं कारण ए छेके आवेखा साधु पररोणाओ छखेभी घर पूता अत्री शके.) 


(न 


तदष्पगारे उवस्सए. नो ठा, 
चित) रदे छे, त्यां आगन 





सूत्रम्‌ 


।९.५१॥ 


4 


आचारः 


॥- 


ते भिश्ु एवं जणि के आः उपाश्रयमां शदस्थ रहं छे, अथवा अत्रि बटे छे, अथवा -पाणी (स 
भहसाधुए काउसम करवा के ध्यान करवा के भणवा रव नहि. ( सगं निवास न क्खो) 
„से भिक्खू बा० से जं० गाहावूकलस्स मञ्छमज्छेणं गतु पंथ पडिवद्धं वा नो पन्नस्स नात्र चिन्ताए तट्‌ उर नो ठा० ॥ (घुः १२ 


९ । 
जे उपाश्रयमा उत्या होय त्यां गृदस्थना घर मध्येनो ख्य रस्तो होय द्यां वहु अपायनो संभव ,दोवाथी तेवी लग्याए न रदे | 
( 


| से मिकरलू-बा० से ज॑० ससागास्थि सागभियं सउद्य नो पन्नस् निक्खमणपवेखाए जावऽणुचिताषए 
॥९..७१॥ |. 


८ 
{ 
{ 
१ 
वी 
ष 
1 


| से भिक्खू वा से जं०,'इद खट गाहावहूः बा० कभ्मकरी मो वा अन्रमनन अक्तोसंति बा जाव उदैति वा नो प्र्नस्स०, 


1|1 

||| ` सेवं नचा तहप्पगारे ० नो ढा ॥ ( मु ९३ ) | "0 
[| ते बुद्धिमःन्‌ साधु'एम जाणे, के आ ज्यां गृहस्य अथव नेना प्रमां फदपण नोकर विगेरे परस्पर कटे य एक | 
उपद्र करे ऊ, तेषं जाणीने ते घरमां साधु "निवास न कनो, कारण कै स्यां रहेतां गणवामां के समाभिमां [व्च चा "^ 
से भिक्खू बा० से ज० एण० इह खड. 
| | | वसार बा अभ्भगेति वा मरकखति वा नो पण्णस्स लाव तर्प्य उव ती 6 

ते साध एमं जाणे के आ घरमां गृहस्थ अथग्रा नोकर्दी शरिगेरे कोश्षण परस्पर एकर वीजाना शरीरने तेस, माखण, धा |५ 

(कि ॥ न करे ठ, त्यां प्गसाधुने निवास करतो न करप, ॥ 

| ( 

त्‌ 


गाहावह वा कम्मकरीओ बो अन्नमन्नस्स गायं तिर्छेण या नव० घ 
नो ग (घु° ९४) 


॥ 


ङे चरयीथी चके 2, अथवा कलक विगेरेयी उद्वत नोन्‌ 
यादाव ब्रा जावे कम्भकरीमो अन्नमन्नस्स गाप सिणाणेण बा क० द° चु” 


न्न 
------------ र र ~ = 


प०. आसत्तिः वा पथेसति वा -उन्वरुति वा उत्ति वा नो प््ञस्स ॥ (सू ९५ ) 
ते भि एम नाणे के आ घरमांणदस्यो के रनां माणसोः परस्पर स्नान करे ठ, ५ ह क ते तेल चूर्ण 
†| बिगर एकवार धसे ठे, अथवा बारंबार घते छे, तेवा मकानां बुद्धिमान साधु न उतरयु. | 
से भिक्ु° से जं पुण उवस्सये नाणिजना, इह खड गाहावती वा लार कम्मकरी वा अप्णमुष्णस्स गायं स 
उसिणो° च्छो? परोयंति सिति सिणावेति बा नो प्नस्स जाव नो गणं ॥ ( घु०.९६ ) 
ते भिषठने एम माच पठे के आ.उपाश्रयमां रहस्थना . घरनां माणसो ठंडा पाणीथी के उना पाणीथी परस्पर छांटे ठे 
धुए ॐ, सिंचे ठे, स्नान करावे छे, तेवा स्थानमा बुद्धिमान्‌ साधुने उतर न कर्ये. 
सेभिवस्‌ वा० से जं० इह खल गाहावह बा नाव कसम्मकरीओो वा निगिणां रिया निगिण। उीणा मेहुणधम्पं वि्विति 
रहस्सियं वा मतं मंतति नो पन्नस्स जाव नो ठाणे वा ३. चेदृन्ना ॥ ( सुर ९७ 
जे घरमां स्रीभो कपटां कादीने वेमयौद पणे वेसे, अथवा संसारसंग सं्वधो कंड पण कानी वात एक बीजाने. रात्रि तवी | 
ट| कदे अथवा कोडपण खानगी वात अकाय संवधी सतवे, तेवा स्थानमा साधुण निवास.न करवो, कारण. त्यां रहेवाधी सवराध्या 
यमां विघ्न थाय, अने चित्तां कुषासना विगेरेना दोषो थाय छे, वटी- । 

से भिद्‌ ब शे जुग उ आचरत नो पनस ॥ (य° ५ ८0) 
, ते.भिषु एम जाणे के आ घरमां उत्तम शृगाररसनां चित्रो 2, त्यां मङ्साधुए न उतु कारण ॐ त्यां उतरवाथी भीतानां 


भचा० 
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५ 


॥ ९.१२ ॥' १ ५,.५७२॥ 
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| 'चिजो.जोवाथी भणवामां - विघ्न, थाय, तथा तेवां सी संबंधी चित्रो ' जोवाथी पूवं भोगकरैला.- संसारः भोगो ` यादे: अ्गि-तया नः 
° |च | 
३॥ र 

५ 

र, 


५; 
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५ 
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पोगवेला नवा साधुने कतुक बिगेरेनो ' सेमव.थाय छे. ` ` दषे फलक मिगेरे संस्तारक संबधी. केः ˆ , 

 से.भिक्सू बा» अभिकंलिन्ना. संथांरगे एसिततए, से,जं० .संथासं नाणिर्ना-सअंड नाव -ससंताणरथ : तहव्यगारं' मंथारं' ` ` 

लाभे संते नो पडि० १॥ से भिक्लु वा सें अप्पंडं जाव . संताणगरुय "-तहप्पगारं नो १० २ ॥ से भिक्छु.बा० 

अप्प. खहुय अपाडिहारिये 'तद० नोप० ३ ॥ से भिक्स बा० अप्यहं जावर अप्यसंताणगे लहु पादिदारियं नो अहव “ 

. ' तषप्पगारं"राभेसेते नो पडिगादिन्ना ४ ॥ से भिक्लू बा २ से जं पुण संथारगं जाणिन्ताः अपय नात्र संताणगे लषु 

पाडिदहारिअ अद्ाबद्धं, -तहप्पगारं संथारग रामे संते पडिगादिन्ना ५॥ ( सु° ९९ 

` . ˆ, ते साधने सुरा भारे पाटीड जोईए ते संव॑धी आ सूत्रमां पांचमांगा वताग्या छे. रः 

(९ जो ते षाटीयामां धरुण विगेरेना किंडानां ईडा जाणवामां अवे, अत्‌ ते सें होय, काणां पटेलां होय, काणा पदां 

होय तेमां जीवात ना कारणे .संयम विराधनाथी ते न करे, (२) जो ते पारीयु घरण भारे होय तो बजनना लीधे उं नीचं करतां | । 
पोतानी आल्मविराधना थायं तेथी ते पणर म क्ररपे ($) ते पाटीयाने 'पतिष्ार (गृहस्थ पां राखबा तयार) न दोय तों टेष-युकवुं + । 
नकरपे, कारणके परटवतां दोष छागे, (४) सांधा बरोवर नं जोड्यौ होय-ती तेना सांधा नीकढी जव्राथी पडी जवाय के अंगने ॥ | 


॥ 


दुकान .थाय्‌, आ चारे भागां 'पाटीड दोपित दोवाथी बुद्धिमान सोधुए, खे न्ह पण पचा भांगाभा वतावेर तथा काणा | 
विनालं घण भारे नरि, प्रं राखी दा पाटे, तथा पादीयांना के लोकडाना टुकंडा जदेखा होय, साधा मजबुत कयौ दोय तेवं दोष 


विना षादीयु'मके तो सधुषए छेष, ` हवे संथाराने उदैकीने अभिग्रह विरोप कदे ठे ` । 


चा० & - इेयाई आयतणाईं उवाईइकम--अद भिक्लू जाणिन्जा इमाई चरि पडिमाटि . संथारगं एसित्तए) तत्थ खु दमा पदमा 
पटिमा-से न भिक्खू बा २ उर्हिंसिय ष; * ह| ८ + * [राः ५ ४ + सूत्रम्‌ 
२. संयारमं जाइल्ना, रंनदा~इकडं बा कटिणं वा जंतुयं वा परगं बा मोरगे वा 
५४॥ तण बा सोरण वा सं वा ङे वा पिप्पलगे बा पलांरूगे वा, से पुव्वामेव आलीन्ा--भाउसोति वा भ० दाहिसि ॥९.७९॥ 


, . मे इत्तो अन्नयरं संयारगे? तद ° संथारगै सयं वा वाणं नाह्ना परो वा देज्ना फाघुय एसणिज्नं जाद पडि० पठमा पडिमा घू° १०० 
¦ पूव वतावेला घरोना दोषो तथा संथाराना दोषो दूर करीने तथा हवे पीना प्ण संयाराना दोषो टाढीने संथारो रेषो. ते' 
कदे छे ते भिक्षु एम जाणे, के आचार अभिग्रहनी मरतिमाओ चडे संथारो शोधवानो छे, वतावे. 
(१) उष २ परेशष्य ३ तेना घरनोज ४ यथासंस्तृत छे, तेमां उष्मां फरक मिगेरेमांथी कोई पण एक खश, पण वीजो 
; नदि. आ भयम भतिमा छे) 
(२) जेषी मनमां पूं धारी छे, तेव आंखे देखीश् तोज लदश पण वीजी नदि. 
(ड) ते पण ते शय्यातरना घरमा तैयार हरो सोन रुद; पण बीनेधी छावीने छ्य नरि" 
(४) ते पण संसतारकः फलक विगेरे जेनो दशे तेवो वापरी, आ चार मतिमाोमां गच्छमांथी निकेला.जिन कल्प ॐ 
¢ विेरेने भमनी वे करपती नथी, पाटी वेमांथी कोृपण करपे छे, पण स्य्रिर कल्यीने चारे करे छे, ते सूत्र बडे वतावे छे, # 
॥ तर्मानी प्रेरीने उददेशी उदेशीने इकड विगेरे कोडपण स्पश, तेने ते मल्या पीथी व्रीजं मन्तु होय तो प्रण छे नहि इकंड तथा ( 


1 


> नच ग 5 25 2 25 2 ~ ~ -वकयव ज ४ 


थ) 
{ नीचलां पायरणां यणी भरदी (भनार) ब्य देवमा साधु साष्वौमौने पाथरी आखा 2, ते इकट, कदिण (सादडी) णक ने | 
|) 






० |#| एक जोतनी धासन पायरथं छे, परक जेनावडे फलो चैथाय तें बनावे अथवा मोरां पीणां गंथीने बनावे, तथा घास! तथा || सूत्रम्‌ 


॥९.५५॥ 


शा 
४५0 ` सांग, दभना घासं, क चडाना रेसावुं; पीपकाना पानं, तथा पसवन घासं होय, तेद कोई पण पाथर याचे, तेमां 
कोई पण पारण भपे, तो ते छेदने बापरे. _ | ' 

अहावरां दुवा पडिमा-से भिक्लू वा० पेहाए संयारगं जाई्ना, तंजहा--गाहाबई चा कभ्मकरिं बा से पुव्वामे्र आरो- 

॥\ इज्ना-आउ०! भई०! दाहिसि मे? जाव पडिगादिन्ना, दुचा पडिमा २ ॥ अहावरा तचा पडिमा-से भिक्खू वा० जस्घु- ` 

५ वस्सए॒संवसिज्ना जे तत्थ अहासमन्नागए, तैजहा--कंडे इ वा जाव पला इ वा तस्स सामे संवसिन्ना तस्सालामे 
उक्डुड्ए वा नेसन्निए वा पिहरिल्ना तचा पडिमा ॥ ३ ( सू° १०१) 
मथमनी मतिमा करतां आ बीजीमां आट विशेष ठे, के आ संस्तारक नजर देखे, तोज मागे, ते गृदस्य स्वयं आपे, अथवा 

साधु याचना करे, अने आपे तो दने वपरे. । 
ज्ीजी प्रतिमा--जेने त्यां उतयो होय, तेना धरमांन तेषं कंड आसन मके तो रेने बापरे, पणजो नमन्तो ते गच्छमां 

रहेर अथवा जिनकरपी विगेरे होय ते उत्कटुक आसने वेसीने अथवा पद्मासन ( पलांठी वारीने ) िगरेथी रात्री पूरी करे 

| अष्ावरा चडत्था पटिमा-से भिक्ू वा अहासथडमेव सारणं नाइला" तनदा-पुटविसिखं वा क्डसिरं वा अहासंथदमेव, 

४ तस्स खाभे संते संबसिज्ना, तरक्त अलाभे उकडए वा.२ विहरिज्जा, चत्था परिमा ४ ॥ ( सू° १०२) 

११ 


| 
, _ आ परतिमा-धारी साधु. ज्यां उतो दोय, लां -पत्थरनी- शि -अथवा राकां सुवा योग्य पाटीड विगेरे मके अने शरदस्थ ॐ ` 
पासे यानतां मठे तो वापर, नदि तो-उकतट्क 'अथवा-पलीदीं बारीने रात पूरी-करवी. । २ 

. -- इच्चया णं चण्टं पडिभाणं अन्नयरं पडि पडिवज्जमाणे तं चेव जाव अन्नोऽत्रसमादीए एवं च णं विरति ॥ (सू० १०३) |# समू 

आ चारे परतिमाओभांनी रोई पण मतिमाने स्वीकारनारो साधु दोय ते बोनी.भतिमा सखीकारनारने निदे नहि, कारण के | ॥९७६॥ 

ते षथा जिनेश्बरनी आज्ञाने, अवटंवीने समाधिथी रहे छे, | ॥ 
से भिक्सू बा. अभिकंखिज्जा संथारभे पच्वप्पिणित्तए, से जं एण संथारगं नाणिज्जा सड जाव ससताणयं तदप्य 
संथारगे नो पच्चप्पिणिञ्जा ॥ (घु १०४) दषे संयारो पारो आपवानी विधि करे छे. 
मिश्च पाठो आपवानो सथारो ज्यारे पाछो आपा चाहि न्या तेमां देखे के गरो बिगेरेना ऽरथी व्याप्त होय अने पडि. 
हण करवां योग्य न.होयतो ते पादं आपे नहि छ 

से भिक्लू° अभिकंसिञ्जा स से जं ० अ्पं० तह्पगारं° सथारगे पडिेटिय २ १० २ आयाश्रिय २ व्हुणिय २ 
` तओ -सैजयामेच परच्चप्पिणिञ्जा ॥ ( सु १०५) । 

पी ते अमुक वखत पञ्ी नाणे के ते सेस्थारमां ईड जीव रदित थय छे तेवा संथारानी भतिरेलना क्रीने पुजीने तडके' 
 तपावीने सेन-सान. जयणाथी श्लाटकीने.ग्रहस्थने पाछा-आपे, हवे वसतिमां वसवनी विधि केके, ` ` 

से भिक्लू बा०-समाणे कौ भसमाणे वा गामाुगामे दृह्माणे -वा पुव्वामेव पतनस्य उचारपासवणभूर्मि पडिठेदिला, 


आचा? 


॥९.५६॥ 


0 


स 


८ < >2 
क नदस्यस्व्य न्वस्य ज न्स चज ५६ 39 -3 





( केवली बया आयाणमेयं--भपडिटेदियाए, "उच्धारपासव्रण ूमीप; -से भिक्स बा° राओ वा बियाले बा उश्वारपासवणं 
आचा । 


| ५, 
1 
: ` परिदषेमाणेः प्रयलि्न षा-२) से तत्थ पयलमाणे वा*२ हत्ये वा पायं वा नावः छसेस् व पाणाणि-वा ४ ववरोविन्ा, ` || सूत्रम 
अह भिक्स णं -पु० जं ुव्वामेव पनस्स उ० भूवि ' पटिरेदिन्ना ॥ ( सू० १०६ ) ध ` | 
„ ते साधु-साध्वीए एक .जग्याए.रहेतां के व्रिहार करतां पथमथी स्थंडिल माजानी -लम्या जोई लेगी, जो दिवस छतां जोड न | 


ल= 25 2 25 अ-उदसजछ््य 


॥९७.७॥, ॥९.७७। 


फ राखे तो केवी ग्रञ् तेमां दोष बतावे 3, कारण के ते भिषु के साध्वी रात्र के विक्राठे तेवा स्थानमां.स्थंडिल- मान्न परठवतां पग | 
| खसी जतां तेना हाथ पग भागि,. अथवा. दद्रियोने ठुकदापन थाय अथत्रा अन्य पराणीना. माण पण ठे, एटला मारे साधु-साध्वाए 
पथमथी उद्वा माचानी नम्य! दिवस छतां जोई ठकेवी. ` 

# 


# 


------------------------->~--- ~ = 


। 
4 


से भिक्खू त्रा २ अभिकंसि्ना सि्नासंयारगभूमि पटिटेहित्तए' नमत्थ आयरिएण वा उ० जा गणावच्छेएण बा 
बारेणं बा वुद्रेण वा सेहेण वा गिलाणेण वा आषएसेण बा अतेण बा मज्ह्ेण वा समेण वा बिसमेण बा पवाएण वा 


| निवाणषए बा, तभो सजयामेवर पाडलेहिय २ पमन्निय २ तओ संनयामेव वहुफाघुयं सिच्जासेथारगं संथरिज्जा॥ ११०७) 
| ट ते साधुए मथमथी आचायै उपाध्याय विगेरेथी गणाचच्छेदक सुधीना अथवा वाक इद्‌ नवा शिष्य, मांद्‌। अथवा परोणानी 
६ जग्या छोडी दइने छेडनी 'जग्दा अथवा मध्यमां अथवा सम के विषम (खडवबचडी) ज्या होय; पवन आके न अवे, तो पण तेमां 


॥। 


% 


+> 


संतोष राखी- पटिलेहणा भमाभेन करीने संथारो पाथसो. ह्वे शथननी व्रिधि कदे. ` 
से भिक बा० बहु संथरित्ता अभिकंखिज्जा बहृफाषुए सिञ्नासंथारए दुसहित्तए ॥ से भिक्स? बहु° दुरूढमाणे. पष्वामेव 


। 


यि 


ससीसोवसिं काय पाए य पमञ्जिय २ तओ सैनयामेन बहु०` दुरुटितता तओ संनयामेव, बहु ० सड्ञ्ना ॥ (पु १०८) | 

्राचा०|२| ते साधु-साध्वीए वहु पासुक (निरीष) जग्यामां संथारो पाथरीने .तेमांज पोते यतनाथी शयन करव पण ते साधु--षःध्वी र सूच 
#| भयमथी ते शय्यायां सुवा पेखा पधी माथा सुधीनी जम्या पूजीवी तथा पोता आघ शरीर तथा पग परमार्जनि वहु संभागीने |#|: 

॥९.७८॥ % यतनाथी सु, हये सतेखानी त्रिधि कदे ॐ, ॥९५ 


स 
द्व ज 3९ 


से भिक्खू बा० बहु° सयमाणे नो अस्नमन्नस्स हत्थेण हत्यं पाएण पायं काएणं कायं आसाड्सनाः से अणासायमाणे { 
त संजयामेव बहु° सन्ना ॥ से भिक्खू बा उस्सासमराणे वा नीसासमाणे वा कालमाणे वा छीयमाणे वा जेमायमाणे | 
वा उङ्धोए वा बायनिसमो वा करेमाणे पुल्वामेव आसय वा पोसियं बा पाणिणा परिपेदित्ता तभो संजियामेव उससिल्ञः 
वा जाव वायनिसमगे वा करेज्ा ॥ ( सु० १०९ ) { 
ते साधु विगेरेए पोते संथारामां घता एक वीजा साधुने दाष पगथी के कायाथी अङक नदि.“ ते भमाने अडक्या विना 

{ सुषु ८ आमां हुचच्यु के साधुए वेनेना हाथ न पहोंचे तेव्ठे दूर संथारो करो ) तथा साधुषए श्ासोश्वासखेतां, खांसी आवता; 

€| छक खाता, वगासुं आवता, ओडकार आवरतौ अथवा वायु संचार थतां मम्‌ पोताना दाथ चे यतनाथी मों के तेरनग्याने सदेन || , . 

¶ | ढांकीने करव ( आ 'सूजमां मोदं उघाडं राखी बां खातां उडतां जंतु पुसी जवावाथी उ्टी थाय, अथवा पोतानो खरार वास | 

५ जोरथी नीका वीनाने कठेश थाय, नी वरी जग्या ढांकवादं कारण नोरथ वा संचार थतां रोगादि कारणे कपृढां खराव थतां भटके) 

¢ - ` “ छेलमान्यथी शय्याने आश्रयी टे ठे. । . 


=> अ > 25 25 2 9 + ¬> 


आचार 


॥९२.५९॥ 


रक = वत 


। 


- ६ %- 


५ से भिंक्लू वासां वेगया सिज्ना मवि विसमा वेशया सि० पवाया व° िंवाया-वै० संसरक्ां बे -अप्यससर्ला 
३०.-सदेसमसंगा वेगथा अष्यद॑समसगा० सपरिसाडा वे” अपरिसादा० सरवरसगगा बे निसतरसगा वे० तहगाराि 
सिजा संपि्माणाहिं पमाहियतरागे ब्रां बिहरित्ना नो श्चि गिलाई्ना, एवं खल० जं सत्वं सषिए सया 
जएत्तिवेमि (बु° ११०) २-१-२२ ॥ = 

` ““ ते साधे संथारा माटे कोई ब्रखते सरखी कोट्‌ वखते खरचडी कोई वखते पवनवाढी कोई घखते हवा व्रिनानी कोड वखते 
पतया कोई बखते त्रिना भृक्नी डांस मच्छरवाकी के इस मच्छर मिनानी अथवा रदेवाने उचित अयवा अनुचित उपसगेवागी 

ङ विना भयनी एवी भिचित्र जातिनी जम्या मके तो पण तेमां सममाव्‌ धारण करीने रेष, पण ग्लानि के दीनतामाव के अकार 

लावो नदि. आज साधू सस्वर ठे, मारे तेमां जथणाधरी सदापए वत्तं, । - , 

शय्या नामनु बीजं अध्ययन समाप्त थु 
ईर्या नामनु त्री अध्ययन. | न 
बीजं अध्ययन करीने अलं कहे ठे, तेनो जा मरमाणे सेवेध ठे, मथम अध्ययनमां धमं शरीरुं पाटन करवा पिंड बताव्यो, 


दी 





ते पिर आ लोक परलोकना अपायना रक्षण मारे अवश्ये बसति (दानम बापरवो, तेथी बीना अध्ययनमां वसतिं स्वस्प 


॥ ९.७९ 


लत 35 * 
१० 
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ग स= 


# 
४ 


१, 


; वताब्यु; हये ते पिंड. तथा बरसतिने शोधवा मारे गमन करु, ते आ भमाणे करब, आ प्रमाणे न करद, ते अहीं पता ठे, 
आचा० & आ सव्र आवेला आ. अध्ययनना चार अगमं नाम निक्षेप मारे निधुक्तिकार्‌ क छे. सुत्रम्‌ 
नासे १ उवणाद्रिया २ दत्वे २ चित्ते ४य काल ५ भावे ६ य) एसो खलु इरियाए निक्सेषौ छष्विहो दो$ ॥२०५॥ 


वताववा माटे कहे छे. । 


दव्वईस्यिाओ तिषिहा सवित्ताचित्तमीसगा चेव । चित्ति ज॑मि चित्ते काटे कारो नि होई ॥ ३०६ ॥ 

तेमां द्रव्य श्या सचित्त अतित्त मिश्र एम तरण मेदे छे, अर्यात्‌ इयौ, द्रण, गमन त्रणे एक अर्थमां ठे, तेमां सचित्त एषो 
वायु अथवा पुरुष दोय तेनु गमन ते सचित्त श्या जाणवी, एन भमाणे परमाणु आदि द्रव्यं गमन ते अचित्त गमन ठे, तथा 
मिभ द्रव्य इया ते रथादि ( नेमां अचित्त रथ सचित्त वध के माणस ) नुं गमन नाणु, क्षे्रहूया ते जे क्षेमां गमन कराय, 
अथवा शाय वर्णन कराय ते मी, तेज प्रमाणे जे कराठमां गमन थाय, अथवा इयात वर्णन थाय ते काग्ू्या जाणवी, 

हवे भाव श्या वताववा कटे ठे, 
, भावहरिगाभो दुविदहा चरणरिया चेष संजमरिया य । समणस्स कं गमणं निदोसं ई परियुद्धं ॥ २०७ ॥ 

भाव विपयनी स्या वे भकारनी 8, चरण इरया, अने सेयम ह्या तेमां सेयम इया १७ भकार संयम अनुष्ठान ठे, अथा 

असंख्य संयम स्थानमां एक सयम स्थानथी शीजा संयम स्थानां जतां संयप इयां थाय के, पृण चरण श्यां तो “अभ्र वम्र भधर 
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॥९८०॥ 


(6 च ~ ची भर यट 29 -495 -ॐ 
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चर" धातुनो गति अथं छे, चरतिनो भाव -रयुट रुप चरण तेज सुपे धया, ते. वरण इया टे, क चरणनो अर्थ 1 अथवा गमन 
आखा? |> अने ते भ्रमणं चरणं कया भकारे भावरूप (निष) गमन्‌ थाय ? ते कहे. + । 
1 `` आखंबणे य काले. मग्गे जयणाई चेव परिषुदधं । भगेहिं सोरसविहं जं परिषदं पत्य तु ॥ ३०८ ॥ 

# भ॑वचन संघ गच्छ आचाथ विगेरेना मारे भयोजन आचतां साधु गमन करे, ते आवन छे, तथा साधुने विहरण योग्य 
अवसर छे, ते कोठ छे, तथा जनो (राणसो) ए पगवडे देखा मागे यतना ते युगमात्र रष राखी तेन आठेबन काठमागी 
यततनानां पदोवदे एकक प पद व्यभिचारथी जे भगो थायते मरमाणे गणतां १६ भांगा थाय, तेमां ले परिशुद्ध होय तेज प्रशसत छे, 
क| अने हवे ते वतारे छे. 

चउकारणपरिषुद्धं अहावि (ह) हज कारणन्नाए । आष्टबणजयण।ए काले भगो य जई्यव्वं | ३०९ ॥ 
` चार कोरणोए साधुं गमन शुद्ध थाय छे, आलंत्रन बडे (दिवसे परारीवडे यतनाथी जाय के, अधत्रा अकामां पण 
बिगेरेभा आलंवने यतनाथी जतां युद्ध गमन होय छे, अने आवे माग साधुए यत्न को, मनिणन निप क्यो, वे 
अथीधिकारने आश्रयी कटे ठे, 
ˆ  सव्वेवि ईरियविसोष्किारगा तहवि अवि उ विसेसो । देसे डते बुच्छामि जक किंचि ॥ ३९१० ॥ 
सर्र पटे आ अणे पण जो के इरया विशद्धकारक्‌ ठे, ष पण ध उदेशामां काक विशेष छे, ते दरेकने यथाक्रम किचित्‌ 


॥ कहो रर सि ति क १ ७ 
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, पढमे उवागमण निर्गमो य अद्धाण नावनयणा.य। विदं आरूढ छटणं नघासंतार पुच्छा य ॥ ३११ ॥ । 
< - पेखा उदां पाकान् विगेरेमां उपागमन ते स्थान ठेषु, तथा निरमभ ते  ब्रिगेरेमां विहार जेष हयेय, तेषो अपर 
आचा० # - ` षठा उहसामा वपाकाक्‌ विरमा गमन तं स्यान छु मर तं शए्तुकान विगेर्मां व्रिदार्‌ जपो होय, तेषो अपर, त 
न करेषाय छे, अने यतनाथी मामां चालं आ त्रणे बातो पदेला उदेशामां ठे, वीजा उदेशामौ नात्र विगेरेमा चडनारनु छलन;|+ चतम्‌ 

॥९८२॥ 0 (क्षेपण) वर्णवरो, अने नधासंतार पाणीमां यतना राखवी, तथा जुदा जुदा पश्चा सुद थुं कुंते अदींकःषे, ्‌ 
तद्यमि अदायणया अप्पडिवशरो य. दोर्‌ उवर्हिमि । वन्ेयच्य च सया संसारियरायगिदगमणं ॥ ३१२ ॥ 
। तीना उदेशमां जो कोई पाणी बगेर संधी पू, ते जाणतो होय छतां न नाणवाधणु चतां ते अधिकार 2, तथा उपायिमां || 
% अपरति्वधपणुं राखघं, ते कदाच चोराई नाय तो पण स्वजन पासे अथा राजग्रहमां फरीयाद्‌ करा न नघ, हषे सत्राजुगममां | 
अस्खलित विगर ुणोबादं सुत्र उच्वारवुं ते आ प्रमाणे उ, | 
` अन्धुवगए खल वासप्रासे अभिपुर पणा अभिसंभूया बहवे बीया अहुणामिन्ना अंतरा से मभ्गा बहुपाणा बहुषीया 
नावे ससताणगा अणमिकता पथा नो विन्या मा सें नचा-नो गामणुगाभं दृरजिन्ा, तभो संनयामैव वासावासं 

उवलिदजनां ॥ ( सू° १११ ) । 

सुख्यतवे वर्षास्तु आवे छते अने वरसाद्‌ वरसे छते साधुए थं करषु, ते कदे 2. अरीं वर्षाकाल अने दृष्टि आश्रय चार भागा 
याय छे! तेमां साधुभने आज समाचारी ॐ, एटरे निर््याघात ते अषाढ चोमासं , आत्या पेलांन घास, फलक, गट, भस्म |¢ 
मरा्रकादिनो परिग्रह करवो, अर्थात्‌ चोमा ब्रेसतां परेलयं पण व पारे बरद पडतां घगां नानः परागीभो ईदर्तेपक बीयावक गर्द 1 
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(जा |(६ त्था वासना अङरायी ते करोगीयाना समूह भी मर्गा धरये होय, तथौ रलो शोधपो सकें पटे, तेथी ते जीवोना 
रक्षण माटे एक गामथी बीजे गाम न जाय, तेथी संयत (साधु) पेतेन समय जोइने अवसर आगतां चोमा करी ठे, ( आने 4 
माटे कलपमूत्मां खुलासो करे छ के अपाद चोमासा परेव बरसा आप्री नाय तो एक मास पथमथी पण चोपा करे, पण ) ॥९८द॥ 

४ असादमां तो अव्ये स्थिरता क्री ) हवे अपवाद मायके. ९4 

† से भिक्ू बा० सेज्ञ गाप वबा जावर रायहाणि, वा इमसि खट गाम॑सि बा नाव रायण नो महरं॑विहारभूमी नो मह 

वियारभूमी नो सुलभे पीटकल्गसिन्ञासंथारगे नो सुलभे फासुए > अहैसणिल्े जत्य वहे समण० वणीमगा उवागया 

उवागमिस्संति य अचा वि्ती नो प्र्रस्स गिक्ठमणे जाव ॒चिताए, सेवं नचा तदष्पगारं गामे बा नगरं वा जाव 

राणि बानो वासावासं उवदटिदज्ना ॥ भि० से जं गामे बा नाव राय० इसि खल गासि बा जाव महर विहार- 

भूमी महई वियार० सुक्रभे जत्य पीढ ४ ुकमे फा० नो न्थ बहवे समण० उथ्ागमिस्संति वा भपपादृ्ना वित्ती जाब 

रायहाणि वा तओ संजयामेत्र वासावासं उलिला ॥ ८ मू० ५१२ ) 

ते मिष तेरी रान धानी तरिगरे कोदपणर स्थानां आन्पा.पठी एम जाणे ङे विहार (बाध्या). भूमी तथा बिचार (स्थ॑डिल) 
भूमि उचित्त मके तेवी नथी, तथा साधुने योग्य पीठ फलक शया संथारो .विगेरे चोमासामां खास बापरवा योग्य उपकरणो के 
वस्त॒भो मल्वी दुम छे, तथा भासक गोचर मवी दुभ ॐ, तथा एषणीय आहार. न मठे, तेन कह --एटटे साधुने उद्गम 


( 
%) भक बिगेरे ( संभूषिम जंतुभो ) उत्पन्न यार ॐ, तथा घणा नवा यौसना अङ्कुर प्रकट थाय 2, तेथी तेवे मार्गे जतां ते भाणीभो 
सूत्रम्‌ 


९८३॥ 
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४1 
{ विगेर दोप्रदित गोचरी ठेवानी.खे, तेन मके, तथा ते नगर बिगेरेमां घणा भ्रमण, ब्राह्मणो, कृपण, वणीमगर गगरे आने गी 
माचा ् भरायला छेः अने वीजा आकवाना ठे, तथी, घणा मागण भरावाथी आकीर्णं तृषि छे, एटखे भिक्षा मारे अटन तथा स्वाध्याय ५ सूत्रम्‌ 
¢ ध्यान करवा बहा जतां आतां ते षणां भिक म्राणसोना भरावाथी ते गाम विगेरे संकोचायेक ठे, स्या जेनसाधुने जु आवहं ¢ 
२८४॥ + तथा धर्मं चितवन विगेरे क्रिया उपद्रव रदित न थाय. जो. आवी अगवदो हयेय, तो तेवा क्षेत्रमा चोमासुं न करे, पण जो उप्र |%| ॥९८९॥ 
वतावेली अगवडो न होय एटदे भणवानी अने स्थंडिकनी जग्या होय, उचित उपकरण मज्तां होयः' पिंड शुद्ध मन्तो होय, अन्य | 
भिश्वको सामान्य ममाणमा दोय, जतां आवतीं घणो समय न छागतो हय, तो, लां चोमायुं करप, हवे वरयाकाछ पुरो थये- क्यारे 
विहार न करवो ते कटे छे, । . 
अह पुणेवं नाणिज्ञा-चत्तारि मासा वासावासाणं वीरकंता हैमंताण य प॑चदसरायकप्प परिबुसिए, अंतरा से मग्गे बहु- 
पाणा जावर ससंताणगा नो जत्थ बहवे जाव उ्रागमिर्संति, सेवं नचा नो गामणुगामं दृरन्निजा ॥ अह पुणे नागिज्ना 
चत्तारि मासा कप्पे परिवुसिषए, अतरा से मग्गे अपा नाव,ससंताणगा बहे जत्य समण० ` उवागमिस्तंति सेवं नचा 
तभो संजयामेव० दृरजिन्न ॥ ( सू° १५३ ) [ | 
- हवे आ भमाणे साधुजो नाणे, के चोमासा संबंधी, चारप्ास पूरा थाय ठे,. अर्थात्‌ कार्तिकी चोमा पूरं थुं ॐ, त्यां नो (३ 
न॑ उत्सगेथी दृष्टि न होय, तो एक मेज बीजे स्थ>े जहने पारणुं करव, पण नो दृष्टि चाट होय तो देम॑त सतना पांच-दस दीवस गये 01 
यके विहार करयो, तेमां पण नो बीजे गाम जतां मारममां नानां नंहुनां ईडां प्यं होय, गारो होय, करोखीयाना नागं ब्ग | 
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५ 
गेलां दोय, अने ब्राहमण परमण विगर भररगणः न आवे होय, अथशा थोडी वखतमां आवधाना न होय तो मागमर थुद १५ |( 
षी त्यां रष. लयारषडी गमे तेम होय तोषण त्यां रदवं नदि, परण जो दृष्ट नं होय, काद्व न दोय, मार ईडा विनानो दोय, 


आचा० 
|| भ्रमण ब्राह्मण आव्या दोय, ` आववाना होये, तो कार्तिको पूर्णिमा धी तुर्व विहार करो. हषे मागैनी यतना के ठे- 
॥ < 4॥ ` से'भिक्लु वा० गामणुगामे दृर्माणे पुरंओ जगमायाए पेदमाणे दण तसे पाणे उद पादं रीहना साहं पायं 


रीडन्नापितिरिच्छं बः कटु पायं रीरा, सई पंरकपे संजयामेव परिकमिनना नो उन्डथं गच्छिज्ञा, तओ संजियपरेव 
।' गामणुगामं दइलिल्ना ॥ से भिक्खू बौ° गोामा० दृदृन्नमाणे अंतरा से पाणाणि वा वी° हरि उदएु वा म्टिमावा 
| अविद्धस्थे सर्‌ परकपेः जावर नो उञ्जुयं गच्छिज्ञा, तओ संजया० गामा० ददुनिञ्जा ॥ ( मू० ११४ ) | 
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| 
| 
ते भिष्षु बीजे गाम जतां मोढा आगछ युगमान्न ( चार दाथ परमाण ) गाडाना उदधिं (सारा) ना आरारे भूभाग (जमीन) | 
देखतो चारे, त्यां `मार्गमां चस जीवो जे पतग िगेरे छे, ते पगने डकीने नीकठे, अयता पगना तोयां नीचे अडकरीने नीकठे तो | 
ते जीवोनी रक्षा खातर शरीरां शक्ति ' दोय त्यां सुधी बीजे मागे जवं, पण बी जो रस्तो के जवानी श॒कितिन होय) तो ते रस्ते जतां | 
ज्यारे तेवां जंहुमो भग पासे अवि त्यरे ते त्यां पग संभाीने शको के ते चगदाह्‌ न जाय, एटे ज्यरे समे आवि त्यारे तेने |ॐ 
पग पग .साये अथडावा देवां नहीं, पण जो पग नीवे दवाई जायं तेम दोयतो नीचे देखीने ते जग्याए पग न युक्ता, अथवा पगनी | 
एडी कीन चार्षं, अथवा पग वांको करीने चालु, आं ममाणे एक गामथौ बीजे गाम जीव जंतुनी रक्रा कतां जव, =. | 
वली `साधुने एक गामथी बीजे गाम जतां मामां नाना जीव नेतु वीज हरियाणी (छीढं घस) पाणी, माटी अववा, च | 
६ 
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सूत्रम 
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; न पड्यो रोय, तो तेषा सीधा मर्गे न नु, पर्णं जीव-नत्‌ विनौनां तथा काद्व मारी पाणी विनाना मनं चक्रावो खाने जयाथ 
खोकर व दोय तेवा रस्ते साधरुए जघ, पण वीनो रस्तो न होय, अथवा जवानी सक्षि न दोय, तो ते मर्म यतनाथी चाखवुं. वी 
से भिक्खू बा० गामा० दुदृन्माणे अंतरा से िरूवरूब्ाणि पहतिगाणि दुगाययागि मिच्कलुणि अगायरियाणि दुत 
नप्पाणि दुपपन्नवणिजाणि अकालालपडिबोहीणि अकाल्परि भोईणि सः छादे विहाराए संथरमाणेहिं जाणव्रएहिं नो 
विद्यारबडियाए पचज्िन्ञा गमणाए, केवलो वया आयाणमेय, तेणं वाहा अयं तेणे अयं उवचरए अय ततो आगएसि- 
कर्तं भिक अक्रोसिज्ञ दा जावर उदि वा वत्यं प० कं° पाय० अच्छिदिल् वा भिदिञ्ज अव्रहरिञज वापरिषठतरिज 
वा, अह भिक्खुणं पु° जं तदप्पगाराई विरू०° प्च॑तियाणि दस्छगां० जाव विहारत्तियाए नो पवञ्जिज्ज वा गमणाए 
तओ संजया गा० दृ० ॥ ( सू° १५५ ) 
ते भिश्ुने बीजे गाम्‌ जरां एम माङ्म पडे, के आ मागे जतां वचमां बिरुप रुपवाजा महादुष्ट एषा चोरोनां स्थान ठे 
तथा वर शवर सदिद विगेरे म्टेच्छथी प्रधान एवा अनाय छोको जे गेगा सिनी वचमाना २५॥ जय देश छोडीने बीजा 
देशोमां रदेखा ॐ, तेभ दुःखेधी आर्योनी संन समजे च ॐ, तथा महा कष्ट आयं धर्मने समज अने अनार्यं संकलन छोढे, तथा 
अकामां पण भटकनारा ढे, कारणके अडथोर्‌े पण शिकार विगेरे मारे जाय छे, तथा अकाटठे (वसत विना) भोजम करनारा 
छे, मादे ज्यां छुपी बीजा देशोना सारां गामो विचरवाना होय त्यां धी तेवा अनाय देशोना क्षेमां हुं स्क, एरी भतिक्ञा सुर 
न करवी, ( अर्थी्‌ त्यां जदं नि) त्यां जवाथी केवलीमञच तेमां दोष वतावे छे, कारण के त्य जवाथौ संयमनी विराधना धाय, || 


आचा० 


>~ - 15 ~, >5 


॥९.८ ६॥ 
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॥ ४९ 4 


॥ 


| सूत्र 


॥९८५७॥ 


अचार 
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“आ चोरे! आ श्रुरो चर तेना.गामथी अविलो दृत छे! ति ¦ 

आका चर तनाः वेला दृत ठे { एम कहने वचनी तिरस्कार कर, दंडनी ताडना करे, अने ऊेवटे 
नीव पण्‌ ले, तथा वस्नो बिगर पण सचवी ठे, पटी साधने कादी शुके, मे सांधुओने आ श्रीखामण ठे, के तेमणे तेवा मागे 
नदं नहि, पण तेवा मारगने छोडीने संयत सारे मरम विहार करी ने बीजे गाम जान, 


| से भिक्लू° दृरन्नपाणे अंतरा से अरायाणि बा गणरायाणि या जुवरायाणि बा दोरल्नाणि वा वेरञ्जाणि वा विश्दरर- 
४, 


छे, ता त्यां आत्मानी विरोधनं संयमनी वरिरा्ना पण थाय ॐ » ते तावे ॐ, ते स्र करिगेरे अनार्यो आं ममाणे बोठै ठे 
४ १ 
॥९८७॥ 


ज्जोणि बा सई काढे बहाराए संथ० जण० नो व्िहारडियाप० केवली वया आयाणमेयं, तेणं वाला तं चेव जाप 

गमणाए तञ सं= गा० द° ॥ ( मू° ११९ ) 

ते भिष्ुने विहार करतां एम मालम पठे के ते माम राजा मरीगयो ठे, सामतो राज्य ते वची ली ठे, अथवा युतरराजने 
गाद मवी नथी, वे राज्य यां दोय, वैर वध्यां होय, िरुद्र (शर) रानां जोर होय, ते तेवा लडाई तोफाननां उपद्रबबारा 
मागे वीजो सारो देश अथवा गामो वरिचरवानां होय तो तेवा माम पहार न करव, केवढीपथु तेमां क्मादान वतावे >, त्यां 
नतां ते विरुद्ध पना माणसो ते साधुने चोर के जुस मानीे पूर्वन मूत्मां कमा भुनव पीडा .पमाडशे, उपद्रव करे अथवा 
जी वथौ पण हणे, कपडां सचवी बुरा इठे काढी मुकर, मरे तेवा मर्म न जघ, 

से भिक्ल वा गाः दूईन्नमाणे अतरा से विह सिया, से जं पृण गिह नाणिज्जा एगाहेण बा दुहेण वा तिआहेण बा 

चउआदेण च! पंचादेण वा पाडणिञ्ज वा नो पोडणिञ्ज वा तहप्पगारं पिट अणेगाहगमणिञ्जं सई कटे जाव गमणाए, 


५, 


2 ग 9 वक्व 9 2 429 29 25 25 = 
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"८ 


॥ / 


आचा 


॥९८ ८ ॥ 
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ेवरी बया आयाणमेयं, अतरा से वासे सिया पाणे पणणु वा वीषु बा हरि० उद० प्टियाए वा अविद्धस्थाए, 


अह भिक्लू जं तह० अणेगाह० जाव नो प° तओ सं° गा० द° ॥ ( सू° ११७) 


ते भिशठग्रामारं जतां एम नाणे के ते मागेमां जतां मदान्‌ उरघवार्मा केटलाक दिवो लगे, ए्ठे एकः आखो दिवस 


अथवा वे जरण चार पांच दिवसे ते मागे उरंघांसे, तेषा मागें बीनो ईको पा मव्नो होय तो तेवा उजंड रस्ते जवं नहि, कार 


क्ते तेवा मागे जतां केषी ज्ञानीए अनेक दोषो वताव्या छ, जमके बखते वरसाद आवे, तो पागी भराई्‌ जाय 


इथ जाय, लीखाघासनां बीज अय फुटी नीकले, रस्तो काद्श्थी ( गाराथी ) भराई जाय, मापी सकने नहि, मारे तेवा अनेक 
च 0 [ ~~ 
दिवसना मेदानवाढा मागे जब नदि. 


हवे ना्रने आश्रयी करे >- 


लोलं पूर्ण 


से मि० वा गामा० द्दञ्निज्ञा० अतरा से नावासंतारिमे उदणए सिया! सेनं पृण नाव व अ ५५ 
पियाए किणिज्ञ चा पामिचेल्ञ वा नाबाणु वा नावं परिणामं कडु पाठाा वा नानि जरति ओगाहिज्जा जला 


न्त (~+ (९ 


नायं षरंसि उकसिन्ना पुण्णं वां नावं उर्पिचिज्जा संन वा नाव उप्पीटोविज्जा तर्प्मगार नावं उगािमि बा अहेगा० 
तिरियिगामि० परं जोयणमेराए अद्धजोयणमेराए अप्पतरे वा यन्नतरे वा नो दृरदिज्ना ५११२५ से नुक 
मे तिरिच्छसंपाईमं नावं नाण ण ए ॒पगंतमवकमिन्ञा २ भण्डगै पडिठेरिज्जा ) 
ठ्वायेव तिरिच्छरसपाहमं नावं जाणिजा, नाणित्ता से तमया एतः ठग ^ ञ्जा र्‌, 
भोयणमेद करिञ्जा व ससीसोव्ररीयं कायं पाए पमजिज्ा सागारं भत्त पचाक्लडज्ना, एणं पायै जदे कचा परग पाय 


थे दिवा तओ सं० नाय दृरुदिज्जा ॥ ( बू° ११८ ) 


थ 1 अ म लाक काक व््ाष्लसव्छन््सयस्‌ 
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| 


॥९८८॥ 
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ते मिश्ु प्रामान्तर नतां मामां एम.जाणे.के आ वनरा आवटी नदी नाव तिना उतराय तेभ नथी तो नाव संधी तपास 
कपास करे के हस्य खास भिश्ठुक मे,नाब खरीदं करे अथवा उछ्वीती ठे, भथत्रा अदलो बदलो करे,-अथवा स्थख्यी जन्मां के 
जजथी स्य॒गमां लावे, भरेखा वहाणने सष करे, अथवा ती ग्रु, होप, तो . सु मारेजे बहार कदादे, तेवी' नावने इवे ` खई 


[- 1 


जवा नीचे लड जवा अथवा तरी दिकं अथव कोड्पण्‌ दिशामां ट नवी पटे तो एक जोजन मर्यादा माटे अदधा नोजन 


(थ गांड) माटे अथवा योडे धणे दूर नवा मोट. सांधुं तेवी नावमा बे नहि, पण सधु एम 
भयोजनने सीरी दिशामां कारी चे, तो ते वहणमां जतां पहेकां पोताना उपकरणोने एकांतमां नने प१डिलेहवां गोचरीनां ¢ 
पात्रा तपासी ठेवा तथा पोताना शरीरने पगथी माया छी जद, तथा सागारी अणसण करघुं ( एरय आ नक्धी बहार नीके [९ 
तो मने आहार पाणी वापर करये, नहितो नरि. ) पछी एक पग जकमां एक पग थज्मां ( पाणीनी उपर ) शरक साधुए नाव | 
उपर्‌ चदु ( आ सूतम साधु माटे जो नाव पेेपार ड जाय तो बने त्यांखुधी तेषी नावमा न वेसवै, पण गृहस्थेने मादे जवा 
आवा माटे नाव चां थ होय तेमां वेसु ) हवे कारण पडे नावमा यसव पडे तो नावमां चडवानी विभि करं ठे, ' 
से भिक्खू वा० नावं दुरदमाणे नो नाबायो रभो दुरुदिज्ञा नो नावाभो भग दुरुदि्ना नो नाबाआ मन्क्रभो दुरू- 
रिज नो बाहो पगिन्िय २ अगुलियाप्‌,उदिसिय २ ओणमिय २ उन्मिय २ निज्छाइज्ना 1 .से णं परो नाव्रागओ 
नावागये वहज्जा-आउसंतो ! समणा एय ता तुर नान उकसाषिला बा बुकषादि गा खिवादि बा रुू्जुयाए्‌ वा ग । 
आकाषाहि, नो से.तं परिजर प्रिजाणिज्ञा, तुसिणीभो उवेदिन्ना । से.णं परे नावागओनाबाग० चई० --भउसंम्नो 


3 
+ 


| स्रम्‌ 


॥९८९॥ 


त 99 


आचा 


॥९.९०॥ 


न 


च 
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संचाएसि तुमं नाव उकसित्तए वा ३ रञ्ञूयाए वा गहाय आकसिंठए्‌ वा आदार शवं नावाएु रञ्जूयं संय चेव णं वयं 
नावं उकसिस्सामो वा जाव रज्जूए वा गहाय आकोसिस्सामो, नो से तं पर तुसि० । से णं प० आरपे० एञं ता तुमं 
नावे आलिनत्तेण बा पीठएण वा वसेण वा वलएण वा अवछ्ुएण वा वाएहि, नो से त प० ठुसि० । से णं परो एय ता 
तुमे नावराए उदयं हत्थेण वा पाएण वा मत्तेण वा पदिग्गहेण वा नावाउरिप्िवणेण बा उरपिचाहि नो सेतेमसेणं 
परो° समणा ! एयं तुमं नावाए उत्ति हस्थेण वा पाएग वा बाहुणा वा उरुणा वा उदरेण वा सीसेग वां काएण वा 
उस्सिचिणेण वा चेटेण वा मद्टियाए वा इसपत्तएण वा दुर्विदएण वा पिह, नोरसेतं०॥ से भिक्षू वार नाबाए 
उत्तिगेण उदयं आसवमाणं पेहाए उवरूषरिं नाव कञ्जलावेपा्णि पेहाए नो परं उवसंकमिज्तु एं बुया-भाउतो ! गह 
वड एय ते नावाए उद्यं उत्तिगेण आसव उवरूवरिं नावा वा कजल्ललावेई, एयप्पगारं मणं बा बयं्वा नो पुरञं कट 
गिहरिल्ना अप्पुस्घुए अवदिटटेसे एगंतगएण अप्पाणं विउसेज्ना समाहीए, तओ सं० नावारसतारिमे व्पउदएु आहारियं 
रीइन्ना, एयं खल सया जरज्नासि स्तिवेमि ॥ इरियाए पठमो उद्देशो (सघु° ११९ ) २-१-३-१॥ 
ते साधु नावमां बेसतां नावना अग्र भागे वेदषु नरि, कारण के तेथी निर्यामक (खासी) ने पोताना कायेमां हरकत थाय; 
तथा बीना लोकोने चडवा पेखा पोते चदी न बेसे; कारण के वहाणने चाख्ववाना अधिकरणनो दोप छागे, तेम॒नावना वरोवर 
मध्य भागमां चडी न बेसे, तेम वहाणनां (पडखां) पकडीने आंगछीओवडे ताकी ताकीने उचा नीचा थने जोड नहि. 
नाचमां चटेला साधुने नाववागो करे, के हे साधुओ ! आ नावने तमे संचो, आ दिशा तरफ वनो, असक वस्तु द्रियामां 


न> य्य 


फेफो, अथवा दोरडेथी पवर्दःने सेच, ते प्रमाणे करै तोपण साधुए तेम न करयु, पण चप बसी रेषु. ® | 

आचा वी ते नाविक साधुनेक्है,केदेसाधुभो!जोतमे नावनरखची शको, के समान नरफेकी शको, तो दोरडं रावीने || सुधू 
अमने आपो, एटङे दोर हाथमां आयतां अमे नाषने सची, ते वचन पण धुनिए स्वीकारवु नहि, प्ण चप रदेवु. | 

ते नामां चटेखा साधने नाविक कटे के हे साधु ! तमे नावने आछित्त षडे पीट दङेसांबटे वांसवटे व्र अवट्कवटे | ॥९९१॥ 


॥९९१॥ # 
&| आग चलायो, ते वात प साधुए स्वीकार नषि, पण चष बेसी रहेवु. । 
+) ते नामां चटा साधने नाविक एम कटे, के--आ नामां भराएखा पाणीने डाथवडे प्रगवडे वासणथी के परतरांथी अथवा | 
त | नाचना इथीआरथी कादी नांखो, पण ते साधुए करतुं नहि, पण मोन धारण करीने बेसबु. 


ते नावमां बेठेला साधुने नाविक कटे, के हे साधुओ ¦ तमे नामां पटेखा नांणाने हाथ, पगृ, वाहु, जाय, उरू पेट, 
माथा फे कायावडे अथवा बहाणमां रहा उरस्सिचणवटे अथवर वसन, मादी, कमन्पतरे के इुर्विद नामना पासवटे दाक, 
पण. ते स्वीकार नटि, भौन वेसी रेषु | । 

ते भिक्ठए अथवा साध्वीए नावां छिद्र पडतां पाणी भरतं देखीने-उपर उप्र नावमां पाणी चडतुं देखीने बीना माणसोने 
एम कवु नदि के दे शदस्थ ! आ वहाणमां पाणी भराय छे, अने नाव इवी नशे, आ भमाणे मनी अने वचनथी संकरप-वि- 
कल्प न करतां बरडा न पाडतां शंत रदे, शरीर उपकरणनी उ्मुक्ता तथा बहार ध्यान छोडीने एकां आत्मने 
समाधिमां राखो, अने जे प्रमाणे नाव पाणीमां चे तेम चाछ्वा देई किनारे पराचि, आ ममाणं ` सदा यल 
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करमो अथौत्‌ नात्रना उपर ध्यान न राखतां आत्ममसाषिए वरुं आन भिघरुनी सप सामग्री डे, 


त्रीजा अध्ययननो पहेले उदेशषो समाप्त थयो, सुत्रम्‌ 
। ॥९९२॥ 
॥) 


आका 
॥ | सजो उदो. 
पैलो उदेशो फरीने हवे बीनो उदेशो कदे ठे, तेनो आ भाणे संबेध छे, गया उदेशामां नायां ेटेखा साधनी विधि करो. 
अहं पण तेन पे छे, आ संध आवेला उदेशायु आ मथम घ्र छे, 
से णे परा णादा० आउसंतो ! सेमणा एयं ता तु छत्तगे बा जावे चम्मदेयणगं वा गिण्डाहि, एयाणि तुमं विरूषरूबाणि 


५ 


॥९९२॥ 


सत्थजायाणि धारेरि+ एयं त्रा तुमं दारगं बा पज्जे, नो से तै० ॥ ( घरु० १२० ) 

ते नामां वेठेखा साधने नाविक विगेरे शृदस्थ कदे, के तमे मारा छ्चने पडो, अथवा चामं छेदा हथीञार अथवा वीजा 
हीर पकरो, अथव आ। मारा वान्कने पाणी पीवडावो; आवी भार्थना ना्रिकः विगेरे करे तो ते स्वीकारथी नहि, पण मोन रदेवु, 
उपर भमाणे नाविकं कटेषु न करवाथी ते क्रोधी यूने साधुने नावमांथी केकी दे तो शुं करव ते करे 2ः-- 

से भं परो मावागए नावगये वएन्ना-आउसंतो ¦ एस णं समणे नावाए भंडभारिए भवह, से णं बाहाए गहाय नावा 
उद्गत पक्सिचिन्ना, एयपारं निग्धोसं सचा निसम्प से य॒ चीवरधारी सिया चिप्पामेव चीवराणि उन्वेदिज्ञा वा निवे, 
ठ का उप्फेसं वा करीन्ना; अद ० अभित ्रकस्मा खद्‌ वाला वाहाहिं गृहाय, ना परक्लिधिजा से एुव्वामेष दहना ' “ 


1 


वि > 9 च 5 ग 95 53515: 


2 95 


. ~ आर्तो गाषटवईः मा मचतो.बाहाए गधयं नावाओो, उद्गत पविखिवद, सर चेव णं अदं नावाओ उदगेसि ओगाि- 
सामनि," से -णोव वेत परो सहसा बलसा बाहार ग पक्सिविज्जा'ते नो श्मणे सिया नो दुभ्भणे सिया नो उचावरय सूत्रम्‌ 
., भरणं ; निथ॑छिञ्जा नो तेति बाणे ध्रायएि वदाप्र सट्टि्ना, अष्ुसषुए जाव समाहीए तभो सं° उदर्गसि 
> प्रिज्जा. ॥ (-सू° १२१). १. ५. । । 
ते साधुने उदशीने नाविक बीजा माणृसोने करे, के आ साधु काम कया तिना बरहाणां मात्र भाडि अथवा उपकरणवडे 
बीमा स्पु वेढो क, मारे तेने बाहुथी पकटीने नदीमां पकी दो, आ प्रमाणे तेमनी पाते सामे, अथवा वीजा पासेथी ते वात 
जाणीने निनकल्पी ॐ स्थवीरकरपी श्नि होय, तेमां स्थमिरकरपी सनिष तुतं पोतानी पासे बोजावाकां नकां कपडां उतारने |४) 
जरूर जोगां हलकां बह उपपि वरिगरेने शरीरे वदी खेवा, अथदा माये, बंधी ठेवा, आ परमागे 'उषकरण वीटी ीधेलो साधु ४ 
निव्याङ्रुताथी सुखे पाणीमां तरे छे, पदी तेयार थई तेमने धर्मोपदेश आपे, साधुनौ आचार समनावे, छतां एम नकी जाणे के (१ 
आ दुष्टो मने बाहुथी पक़टीने पाणीमां नाखबानान ऊ, तो नखे ते पदेलां निए करेषु के तमारे गने बाहुथी पकटीने पाणीमां |+ 
नांखवानी जरर नथी. हं जातेन पाणीमां ञपला्बु ं आघ बोरवा छतां पण ते दृष्टो बाहुधी पकडीने साधने पाणीमां नासी दे, # 
तो भुनिषएु मनमां रागद्वेष न करवो, तथा दीनता के संकर्प--विकरप पण न करवा, तेम तेमने मारवा के दुःख देवातेयार न ॥ । 
४) 
द 


॥९.९३॥ 


थुं, पण सत्छुकता रहित. पाणीमां पडवुं, इवे उदकमां पडेखानी विपि कहे ठे. 


से भिक्लू वा० उदगेसि पत्रामाणे नो हृत्येण हत्थं पाण पायं कराएण . कायै आसाइ्ना, से अणासायणाप आणासाय- 





आका 


॥ ९, ९ ॥ 


भाणे तओ सं० उदगंसि पविज्जा ॥ से भिक्लु वा० उदर्गसि पवमाणे नो उम्धुगनिशुमियं करिज्जा, ममेयं उं 
कनेसु वा भच्छीषु वा नक्कंसि तरा युहंसि वरा परियावनिज्ा, तथो संजयामेष उदगंसि पविना ॥ से भिक्वू वा 
-उदगंसि. पवपाणे दुज्बखियं पाउणिप्ना सिषप्पामेव उवरि विभिचिन्न वा विसोहिञ्ज वा, ना चेव णं साईन्निज्जा, अदं 
: ,.: पुट पारए सिया 'उदगाओ तीरं पाडणित्तए, तथ संनयामेव उद्ख्टेण वा सस्सिणद्धेण वा काएण उदगतीरे चिष्ठिऽजा ॥ 
~ .से भिक्ु षा० उद्उ्टं चा २ काये नो आपञ्जिज्ना वा णो पमन्जिज्जा वा संखिषदिज्जा वा निरिष्िज्जा वा उरखिञ्जा 
वा उवद्धिल्ना वा आयाविज्ज वा पया०, अह पु विगओदओ मे काए छिनसिणेहे काए तदप्पगारं कायं आमज्निल्ल 

वा पयाविञ्ज दा तभ सं° गामा० दृइज्जिान्जा ॥ ( सु° १२२ ) 
ते निए पाणीमां पड्या पी हाथ साथे हाथ, पग साथे पग के शरीरवडे कोई पण भागमां अपकाय बिगेरेनी रक्षा मारे | 
१ | स्परी फरवो नहि, तथा पाणीमां तणा डवकीओ मारी नहि, कारण के इव न मारवाथी कोन आंख नाक मोढा विगेरेमां (८ 
पाणी न भराय तेम पोते इवी जाय नहि, पण ज्यारे पोताने इबया वखत आवे अने थाकी गयो होय, तो उपाधिनो मोह छादी 
देवो, अथश भाराढी उपाधि छोडी देवी, पी पोते नाणे के हं किनारे जवा समथ द्ध, त्यारे किनारे नीकढी आवे, अने 

पाणी टप्कता शरीरे कीनारा उपर उभो रहे, अने इ्या्ही पडिकमे. 

पण ते निए भिना शरीरने पाणी .रहित करवा आमग्पं धसव दाब छायं के तपाल नदिः पण पाणीने पौतानी मेगे 
नीतर्वा देव एण ज्यारे जाणे के पाणी नीतरी गयु ठे, भीनाञ्च ओदी थट्‌ गई छे, त्यारपी कायाने शरद. रहिते करवा तड 
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सूत्रमू 
॥९९४॥ | 





र 

॥ तपाववी, अने त्यां सुधी किनारेज ऽभा रद, अने सरीर धकाया पीन तीजा गाम तरफः विहार करमो, पण त्या उभो रहेवाथी ( 

ा० +| चोरनो भय छागो देय तो तुतं कायाने स्प क्या मिनाज हाय लंबा राखी गाम तरफ़ चारया जु | सुत्रम्‌ 
९५ से भिक्स वा गामणुगामं दृहमाणे नो परेहि सद् परिजबिय २ गामा० दृ९०, तभो० सं° गामा० दू९० ॥ (च १२९३) ||#| ॥९९ 
"१ १ निए विहार करतां मेला गृहस्थो साये बडु वक्रवकाट करता यु नधि, पण शति चालु, हवे जंघा घुधीना पाणीमां | ॥९९५॥ 
उतरवानी विपि कहे ठे. 

से भिक्खू बा गामा० दृ० अतरा से जंघासंतारिमे उद्गे सिया, से पुज्वामेव ससीसोवरियै कायं पाए य पमजिन्ना 

२ एरी पायं जठे किया एणं पायं थे किच तथो सं° उदगंसि आदार सीएजा ॥ से भि० आहारियै रीयमाणे 

नो हत्थेण हत्थं जाब अणासायमोणे तमो संजयामेव जासंतासिमे उद्रए आदरियं रीना ॥ से मिक्लू बा, जंघासंता- 

रिमे उदए आद्ासयं रीयमाणे नो सायबदियाए नौ परिदाहपडियाए मह्मह्ारयंसि उदयंसि काये विडसिल्ना, तभो 
संजियामेव जंघासंतारिमे उदणए्‌ अहारियं रीएलला, अहं पुण एव जाणिच्ञा पारण सिया उदगाभो तीरं पाउणित्तए, तभो 
संजयामेव उद्ष्टेण बा २ काणण द्गतीरष विष्टिना ॥ से मि° उद्उं वा काये ससि० काय नो आमन्िजवा 

नो० अह पु० विगओदए मे काए छिकनसिणेहे तद्गारं कायं आभज्निज्ज वा० पायविज्ज वा तथो सं° गामा० ९९० 


ते साधु विहार करी वीजे माम जतां मारमा जांच इमे तेष्ड पाणी दोय. तो उषरं शर।र सहुपततिथी , तथ। नमी निचय ¢ 
अद्ध शरीर भधाथो पुनीने पाणीमां वेश्च करे, अने पाणीमा पेढा फटी एक ज्मा हुकावो, वीजो पग डवो करीने जरु, पण |# 
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६। 


१ 





॥ 


आचार 
॥९९६॥ 


+ 
॥ 
॥। 
॥ ४ 
५५ 





ब. पगं बडे. पाणी दोढतो जं नहि, पण जयणाथी पाणी इतरं जेम॒सररुताथी नवाय तेम जाय) पण विक्रार करतो आम 
तेम जोतो न चे. ' | 
ते भि जेघाघुभीना पाणीमां उतरी नतां 


पाणीमां उतयौ पी उपकरण सहित चाख्वा 


थाय पछी शरीर तपावीने बिहार करे, हवे पणीमांथौ नीकव्या पचनी , गमन विधि कहेषे. 


स भिक्लु बा० गामा० दृह्लमाणे नो.मद्ियागणं पा हरियाण दिय २ विहन्िय २ तिफालिय २ उम्प्ेण 
इरियवाए गच्छिल्ला, जमेध पाएं मशटिये खिष्पामेव हरियाणि अवरत, मादय संफासे, नो एवं करिज्ना, से पुव्वा- 


मेद अष्यदरिये भगे पदिलेदिल्ना तो० संर गामा० ॥ से भिक्वू बा ९ गामणुगामे द्इन्नमाणे अंतरा से वप्पाणि वा 


॥। 
# ; 


० परा० तो° अ० अग्गलपासगाणि वा गाओ वा द्रीभो बा सई परकमे संनयामेव परिकमिन्ना नो उज्ख ०, केवटी °, 
चे तत्य परकममाणे पयलिन्ञ वा २, से तत्थ पयलमाणे बा २.रक्खाणि वा. एच्छणि वा गुम्माणि बा ल्याभो वा 
बह्ीओ बा तणाणि वा गहणाणि बा इरियाणि. बा अवबिय २ 'उत्तरिज्ना, जे तत्थ पादिपर्दिय। उवागच्छंति ते पाणी 


जाह्न २, तओ सं अवरंबीय.२ उततरिज्जा तभो से° गामा? द्‌ ॥ से मिक्स वा० गा दृह्नभाणे अवरा से , 


हाथ से हाथ पग साये पग विगेरे, अपकायनी रक्षा मारे ठगाडवां नहि, तेन 
भमाणे सुख मेकववा दाह मटाडवा. उडापाणीमां-छाती खुधीना प्राणीमां उतर नहि, फकत जंघा खधीना पाणीमांन उतरबु, पण 
पोताने असमर्थं जए अने डुववानो वखत आवे तो बोनावामां उपकरण स्यनी देवा, 
पण शकतिवान होय तो उपकरण सदित उतरे, पछी किनारे जहे इ्यावटि करी पाणी नीतरी गया पदी कायानी भीनाक्च ओषछी 0 


(क 


५ 
सुत्रम्‌ 
॥९९ ६ ॥ 


नवसाणि वा सगडाणि वा रहाणि वा मचक्णि वा, पर्काणि वासे णं वा विरूपरूयं सनिरुद्धं पेहाए सई परकमे 
सं नो° उ० से णं परो सणागओ बहना आउसंतो !-एष णं समणे सेणाए अभिनिवारि करेड, से णं वादाहे गहाए ¢ सन 
 आगसह, से णं परो बाहां गहाय आगसिज्ञा तं नो छमणे सिया जाब समादीए तमो० सं° गामा° दृ० ॥ (मू १२५) ॥९९९७॥ 
' ते भिष्ठु नदीना पाणीमांधी नीकेलो होय, ते बखते जो उन्मरगे नईने गाराथी' खरेला पगे रखा धासन रेदीने के १ 
भ वाङ वादने तथा खेची कादीने पोताना षग साफ़ करवाना इरादाथी वनस्पतिने दुःख दे तो ए कपट्युं निदित काये ठे, मटि | 
तेम्‌ न करर, पण प्रथमथी तदन ओा घासवान्गो मागे जोषो, अचित्त जग्यामां जई प्रथम वाच्या प्रमाणे गारो दूर करबो पदी ( 
बीजे गाम विहार करो. । £ 
साधुने विहार करतां मार्भमां वप्र (किल्लो) फलि (खाई) भाकार (कोट) तोरण अगल मगैरपासक खडा शफा (कोतर) ५ 
आओठंगवाना आवे तो छती श्क्तिए तेवा सीधा मागे न जड; पण दूरना खाडा बिनाना रस्ते जघ, कारणके त्यां जतां खाडा िगेरेमां |1 
पडतां सचितत राड विगेरने पकडे, तो केवली भए तेमां दोषो बताग्या 2, पण वीनो रस्तो न दोय जने सास कारणे ते मागं ¢ 
जतु पडे अने प्रग खसे ते दोय, तो श्रा शच्छा गुरमलता वेरा घास छोडवा अथवा ने पकडवा जोग हाथमां आवि, ते ख्टने || ` 
उतरवु, अथवा रस्तामां जता शुसाफरनी मददं भागीने दाथ पकटीने उतरवु, पौ गाराथी के खाडाथी वदीर आवी संमार्थी ॥ 
चीजे गाम विहर करो, | | 
ते.मि्ने बिदार करता म्भ ड जवना सेतर आवि, गाड रथ दोय, कै ते गामना रानां के बौना साना क्व्‌ | 
4 


+ । 
र 


आचा० 


॥ ९ ९८ ॥ 
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पडे दोय, तो वीजो रस्तो मरतां ते रस्ते न जद, कारणङे त्य जतं वहु अपायो ठे, पण वीनो रस्तो न येय, शक्ति न होय्‌। | 
तो ते मागें जतां सेनानो अनाप्यो माणस साधने न ओर्खवाथी वीजा माणसोने परे ३ के “आ जासु आवेखो ठे, मटे धको 
मरारीने वाहुमांथी पकडीने वहार काटो” अने ते भभाणे कदाच करे, तो पण तेमना उपर्‌ क्रोध न छावतां सपाधिथौ विहार करे, 

से भिक्खू वा० गामां० दृइन्नमाणे अंतरा से पाडिवदिया उत्रागच्छिन्ा ते णं पडिवदहिया एषं वडा -आउ० समगर ! 

केवरृए एस गामे ब! जाव रायहाणी वा केवया इत्थ आसा दत्थी गामपिंडोलमा मणुस्सा परि वसंति ^ बहुमतते वहुड- 

दए वहुनणे वहुन्से से अप्पमत्ते अप्पुदए अप्पजणे अप्पजव्रसे १ एयप्पगाराणि पसिणाणि पुचछिन्ना, एवः । 

वा अपुरो वानो पागरित्न, एवं ख ढ० जं° सव्वटठेटि० ( स° १२६ ) ॥ २-१-२-२ 

ते साधु साध्वीने मिं चारुतां ुसाफरो मठे, तेओ आ प्रमाणे पृेके हे साधुभो ! तमारा विहारमां भष गाम ॐ रा्य- 
धानी केवी मोरी छे ! तथा अहं व केटला घोडा हाथी गामना भीखारौओ के माणसो वसे छे, अथावा षणं राधे अन्न प्राणी के 
अनान मठे छे ? के ओं भोजन पाणी के अनाज मछ छे ? एवा प्रकारना प्रभो पे अधवा न पण पृषे, तो पण पोते भोल | 
नहि, ( भाषातर वाना ण पाठ विशेष डे, एतप्पा गाराणि पसिणाणि णो च्छा आव्रा प्रभो निष पण 
सुसाफरने पवा नहि 

आज साधुनं सवे साघुषणु छे. 
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आखा 
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. भ्रीजो उदः. 


बीजनो उदेशो कटीने इवे ्रीजो के छे, तेनो आ भमागे वथ 3. गयामां गमनविपि वतावी, अहीं एण तेज कदे ठे. आ 
संबधे आवेखा उदेदयाु आ पथम ६ छे, 


से भिक्लु वा गाभा दृहुज्नमाणे अंतरा से. वप्पाणि वा जाव दरीयो वा जाव ऋडागाराणि वा पासायाणि वा मणि 
हामि बा स्क्लगिदाणि या प््वयगि० सकलं वा चेड्यकडं आएसणाणि वा जावर भवणगिहाणि बा नो वादा परिन्किय 
२ अरकिभाणु उदिसिय २ ओणमिय २ उननमिय २ निन्छाइन्ना, तथो सं° गामा० ॥ से भिक्खू वा० गामा० ९ 
माणे अता से कच्छाणि वा द्वरियाणि वा चुमाणि षा व्याणि बा गहणाणि चा गहणबरिदुर्गाणि बणाणि वा वणश्रि° 
पव्वयाणि वा पन्बयवि० अगडाणि बा तछागाणि बा दहाणि वा नईथो वा वावी वा पुक्खरिणीओ वा दीदियाो 
बा रौनाल्यिञ वा सराणि वा सरपतियाणि वा सरसरप॑तियाणि वा नो वहाथ पगिञ्किय २ जाव निञ््ादूज्वा, केवली °, 
जे तत्थ मिगावापृमरूवाप्खीवा वा सरीसितवा बा सीहा वा जलचरा बा थदचरा बा सच्चर। वा सत्ता से उत्तसिञ्ज 
ब्रा वित्ति चा बाड वा सरणं ब्रा कलिना, चारितधि मे अयं सरणे, अह भिक्लु णं पुण जनो बाहामो पगिज्कय २ 
निच्शरादल्ा, तजो संजयामेव आयरिञवज्छाएदिं सद्धि गामाणुगामे दृडुलिजा ॥ ( सु° १२७ ) 


ते भिक्ष वीजे गाम जतां वचमां जप के खाई, कोट, मेडाबामां घए पर्वत उपरनां घर. भयर, दृषषभरी मधान घर, अथवा 
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आचार 


॥१०००॥ 


-वठमलत्ज्८्ज््ञ्छप्स्--उञ्व्य र कः न्व सन्न ट = 


भा उप्रनां निवासस्थान, शुकाभो, ज्ञाडना नीचे व्थतरनां स्थठ, व्य॑तर मादे करेषठी देरदीयो, पठो, भगनगृह विगेरे जे कंड्‌. रम- 
` णीय स्थान होय, ते हाथ उचा करी करीने अगुरीथी उद्ेशी उदैशीने उचा नीचा यद्ने जोवां नरि, तेम वीजाने वतां एण नरि, त्र 
तेमां दोषो आछेके, ते स्थानमां आग लागे के चोरी थायतो ते साधु उपर शंका आवि, तथा गृहस्णो एम जाणे के, आ उपरथी |# न्म्‌ 
त्यागी छतां अदरथी ईद्ियोथी परवश छे, तथा स्यां बेदेलो पक्षीनो समुदाय चास पामे, मादे साधु तेषं न करतां शांपिथी विहार ॥१०००; 
करे, तथा मागं विहारमां नीची बाबतो होय, नदीना नीचाण भागमां वेसेका (कच्छ) देश्चो अथवा मूगा॒वालोन्नी वादी, 
दबियाणि (नीड) जेमां राजा तरफथी घास मारे जमीन रोकेटी होय छे ते, तथा नीचाणनां खाडा (खीण) वरुपो ८ नदीए बीरा 
भूमीमागो ) गहन उना भदेरे, अथवा पाणी विनां रण अथवा उनाड पहानी किरा वन मोरां वन पर्वत पर्वतसमूह होय, तथा 
इवा त्रा छंड नदौओ वावटीओ कमवानी तथा लंबी वावडीभो गनालिकिा बांकी वावदडीओ सरोवर सरोबर्नी भरेण होय, 
जोड जोड तावो होय, आ वधु देखना योग्य. होय). छतां पण हाय उचा करीने के आंग्ीथी इशारत करीने वतावुं नषि, तथा 
देखवुँ नहि, केवठी भथ तेमां नीचा दोषो वतावे छे, कारण के तेमां रदेका मृगो बीनां पशु पक्षी साप सीह जलचर थल्चर 
खेचर विगेरे जीवो होय, ते बास पामे, भटके, अथवा शरण ठेवा आम तेम दोढे, तेधी तेनी ननीकमां रदैनार लोकोने साधु 
उपर शाक आवे मारे साधुए मागेमां चारतां तेम न करतु, मारे. शाख .नाणनारा एवा आचाय उपाध्याय तिगेरे गीतार्थं साधुभओ सापे 
पोते विचरे, दवे आचाय बिगेरे साथे चाखतां साधुनी विधि कटे छे, 
से भिक्खू वा २ आयरिउवज्क्षा० गामा० नो आयसरियिउबञ््षायस्स, हत्थेण वा हत्थं जाव अणासायमाणे तभो संजयामेव 
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जआय।र्‌उ९ सदधि जब्र ,इ(न ना ॥ से मिक्रत्‌,त्रा अन. सदधि दृहलमाणे अतरासे -पाडिविहियां उवामच्ि ना, तेःणं 


अनार 3 ५ > [क (~ (= ~ 
ए बरुन्ा--भाउतो! समणा! के त्म करभो वा प! कदि बा गच्िहिद१, जे तत्थ आयर्‌ वा उबन््ञाए वा सूत्रभू 
॥१००१॥ ¦ भाद्वन्त, बा विवान्‌ का, आयर्उवन्जराप्रस्त मसमाणसत बा , वि्गरेमाणस्स वा नो अंतरा भासं करिन्ा, 
| तओ स° अहाराईणिए व° दृडजिजा ॥ स भिक्षु वा अहाराट्णियं गामा० दू नो राईणियस् हस्येण हत्थं नाव 1१००५, 
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अणासायप्राणो तश्नो सं° अहाराईपिश गामा० दृ ॥. से. मिग बा. २ अहाराश्णिभं गामाणुगा्ं दइज्मागे अतसा से ` 

पाडवदिया उशगच्छिजा, ते पां पाडिपहिया एवं बईज्ा-- आउसतो! समणा! के तुञ्मे? जे तत्थ सन्राईणिए से 

भृसिज्ञा बा वागरिज्न तरा, रादूणियस्स भासमाणस्स वा मियागरेमाणर्स बरा नो अंतरा भासं मासिन्ता, तभो संनयमेव 

अहाराईणियाए गाप्राणुगामं दूरनिजा ॥ ( म° १२८ ) 

ते भिश्च आचायं बिगेरेनी साये विहार करतां युर विगेरेथी एको दूर उभो रहे, के हाथ गरिरेरेनो स्प न धाय, तथा ते 
भिष्ठ आचाय विगेरेनी साये नतां साफरो पुरे के दे साधुभ! तमे कोण. छो? क्याश्री आरो छो? क्यां नवाना छो ते सपये जे 
आचाय उपाध्याय वरिगेरे जे मोटा होय, ते उत्तरं आपे, अथवा सुखासाभ्रो समजावे, पण आत्रायदि उत्तर आपे, तेमां पोते वचमां 
कंड पण न बोले, तेमन जे रत्नाधिक (चारतरिप्याये के ज्ञाने मोटा दोय ते) आग चाछे, पोते पछवाडे चे, अने चारं इ्ाथनी 
दृष्टि रखी चठ, ते भिष्ठु वनी जे, आचार्थने बदटे रत्नाधिक साये चारतो. दोय, तेपरने पण हाथ विगेरेथी स्पशे न करे, अने 
| रस्तामां शुसाफरो मन्तं ते पडे तो रत्नाधिके उत्तर आपवो. सोथी मोटाप्‌ उत्तर आपो, पण ते मोटा साधु बोखता दोय! 
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# साधुए कुर राखवी नहि, मोन रदे, अथवा जाणतो होय, 


ल्यारे बचमां अन्य साधृए बोर नदि, तेज प्रमाणे सेयतोए प्रदा रतनाश्रक साधने आगन करीने विहार करवो. बगीः-- 


से भिक्खु वा० द्इन्नमाणे अंतरा से पाडिव्रहिया उवागच्छिज्ञा, ते णं पा० एवै वहृन्ञा-आउ० स०! अव्यां इत्तो 


-पडिवरे पासह, त० -मणुस्सं वा गोणं वा मसं वा प्रयु वा पर्विंख वा सिरोसिवं वा जलयरं वा से आृक्खह द॑सेह्‌) त॑ 


[ 


नो आडविखज्ना नो दसिल्ना, नो तस्स तं० परि परिजाणिज््ाः तुसिणिए उवेदिज्न, जाणं वा नो जा्णंति वदृज्जा, 
तओ स० गामा० दृ० ॥ से भिक्लु वा० गा० द्‌० अंतरा से पाडि० उवा०, ते णं पा० एं वहूज्ना-आउ० स०! 
अवरियाई इत्तो पडिवहे पसह उदगपद्रूयाणि कंदाणि वा मूलाणि वा तया पर्ता पएष्फा फला वीया हरिया उदगं वा 
संनिरियं अगणि चा सनिचित्तं से आदक्खद जाव दृरज्जिज्जा ॥ से भिक्खू वा० गामा दुरृञजमाणे अंतरा से पाडि० 
उ्ा०, ते णं पाडि० एं आड० स० अगियाई इत्तो पिरे पसह लवसाणि वा जवि से णं वा विरूषरूपं संनिष्िद्ं से 
आइकखद जाव दृइज्निज्जा ॥ से भिक्खू बा० गामा० दुहड्जमाणे अंतरा पा नाव आ० स केव्इए इत्तो गामे बा 
लाव रायदाणिं वा से आद्कंखद जाव दृईञ्जिज्जा ॥ से भिक्ु वा २ गामाणुगामं दूरञजेउ्जा, अंतरा से पाडिपहिया 


आउसंतो समणा! केवईए इत्त। गामस्स नगरस्स वा जाव रायहाणीए वा मग्गे से आद्क्खद, तहेव जाव दईज्निञा(मू° १२९) 

ते साधुने मामां जतां कोई ससार पठे के, हे साधु तमे रस्तामां आवां कोई माणस जोयो? वन्ध भस पश पंख सरीसप 
चर जे कंद देख्यु होय ते कटो, अथवा बताबो, तो ते समये साधुए कंर पण बोल नदि, तेम वाव नहि, तेनी ते बात 
तो पण नथी जाणतो, एम के, तेन प्रमाणे समाधिथी विहार करबो. 


५/४ 


(= क 


सूत्रम्‌ 
॥१००२॥ 





ण्ट| तेन भरमाणे पराधुने मामां पृधे, के जठ्मां थनारां कंद मढ छाल वांदडां फूल फन चीज हरिति (भाजी) पाणी अथवा स्था 
4 सूस 


आच्रा० 4 अग्नि ह्येय.तो बतावो, ते समये पण मोन रहें, नाणवा छतां, "नथी जाणतो" एम कदेव, अथवा पू के मागां नव घडनां खेतर 
॥१००३॥ || जयवा जदं जदं जे जोय हेय ते कदो, तोपण मौन रदे, तेन मभाणे पू के अशीय गाम्‌ अथवा राजयानी केटी, दृ ठतो |+ 1 


पण मौन रदवं, अथवा अघुक गाम अथवा नगर के राव्यधानीषए क्यो ससतो जाय ठे! विगेरे पू वो मौन रेषु, पण ते संधी 
उत्तर आपो नदि, 
से भिक्लू° गः० द° अंतरा से गोणं त्रिया पदिवहे वेदाए जावर चिचविष्टईं व्रियालं प° पेहाए नो तेसि भीभो 
उम्भमोणं गच्छिजा नो ममा उभ्ममो संफमिल्ना नो गहण वा वणं वा दुखं बा अणुपतरिसिज्जा नो स्कलसि दृरहिज्जा 
नो महईमदहाखयसि उदयेसि काये विउसिज्ना नो बाढं बा सरणं वा सेणं वा सत्थं वा केखिज्जा अष्युस्घुए जाव समादीपए 
तथो संनयामेव गामाणुगाभे वृषभ्निज्जा ॥ से भिकलु° गामाथुगामे दृह्नमाणे अंतरा से बिद पिया, से जं षुण विह 
सिया, से जं पुण विं नाणिञ्जा इमेसि खलु विसि ववे अमोसगा उवगरणपडियाए संपिंडिया गच्छिन्जा, नो तेसिं 
भी उम्पग्गेण गच्छिञ्जा जाव समादीए तमो संजयामेव गामणुगा दषुज्जेज्जा ॥ ( ० १३० ) | 
| ते भिश्च गरिदयार करतां मा्गमां बय के साप उन्मत्त थणो जए, सिह चीतरो अथवा तें कच्च जए, तो तेना भयथी 


ग अ= 35 2 9 ~ 


प्ट >> 


~त >5 ~ 


श 


| उरीने उन्पागे जघ नदिः तेम उञ्जड अरण्यमांघुसव नरि, तेम काढ उप्र पण चटु नर्हि, तेम पाणौ पण पेसु नदि, तेम 
|0 वाडापां पेसु नदि, बीजां शरण चा नरी, पण उत्सुकता राख्या विना शांति ज आ मूत्र निनकस्पी आशयी छे, पण 
ग 
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र 
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गॐ -शट. 


‰) स्यविर्‌ करपीए तो, साप विगेरेने बाजए रानी. नीकजवु,.वकी ते मा चाठतां लावी उनाट अमी भवि, अने तेमां चोरो रहेता 
आद्धा० # दोय) अने ते चोरो उपधि ठेवा आवता होय, तो पण तेना उरथी उन्मामें जवं नदि, पण सीधे रस्ते शांतिथी भिहार करता जघु. 
। से भिक्खू वा० गा० द्‌० अंतरा से आमोसगा संपिंडिया गच्छिज्ना ते णं आ० एवं बरन्ना--आ० सं० ! आहार 
एय षत्थं वा० ४ देहि निक्खिषाहि, तं नो दिज्जा निकिविषिज्ना, नो वंदिय २ नाह्ना, नो अंजरटिं कटु नाईञ्ना, नो 
कखुणपडियाए जाईन्ना, धम्मियाए नायणाए नारल्ना, सुसिणीयमाप्रेण वा ते णं आमोसगा सयं करणिञज॑तिकट्‌ 
अकोसंति वा जाव उदिति बरा वत्थं वा 9 भच्िदिज्ज वा जाव परिटविज्ज वा, तं नो गासंसारणियं इन्ना, नो राय- 
संसारियं ज्जा, नो परं उवसंकपनि्तु बया--आऽसंतो ! गादावरः एए खल आभोसगा उव्रगरणपडियाए सयकरणिज्न- 
तिकडु अक्ोसंति वा जाव प्रिष्वंति वा एयप्पगारं मणं वा वायं वा नो पुर कड्‌ विदरिग्जा, अध्पुस्सुए जाव समाहीए 

तभो संजयामेव गामा० दृ३० ॥ एय खल° सया जई६० ( सु° १३१ ) त्तिवेमि ॥ समरक्षमीरयार्यं ठृतीयमध्ययनम्‌ ॥ 

: भिष्ने विददार करतां चोर भेगा थने उपकरण याचे, तो तेमने यथमा अर्पण करवा नदि, ष्यी ग्रहण करे तो नभीन | 
) उपर नांखी देवरा, अने चोरे टीषा पी तेने वरदन करीने याचतां नहि, तेम हाय जोद़ीने दीनताथी पण याचषो नदि, पण प्म 
- ~ # समजावीमे याचवां अथवा चुप रदीने उपेक्षा कवी, तथा ते चोरो पोताना करैव्य प्रमाणे आक्रोश करे, दंडथी मारे अथवा नीव 
% खे, तो पण तेना सामे थद नदि, पण तेओ मारु विनानां समनी पाछां पकी दे, फादी नखि तो पण तेमनी चेष्टा गाममां क |: 
५ ४ रानङूढमां कदेवी, नहि, अथवा वीना गूृदस्थने पण एम न कदे के आ चरोरोए आ ममाणे करय छे. तथा मनथी के बचनथी तेना 


2 


सूत्रमू 


(१ ॥६००५॥ 


पि 
॥ 


॥ १००६॥ 
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उपर दुभौ बतावरो नहि, पण उत्कता छोडी समाधिथी विहार करी वीजे गाम जघ. आनं साधनी साधुता 9. 
तीच अध्ययन समास यु 


=> ५५ गन्ध) सकन 


भोधुं अध्ययन भाषा जातम्‌ 
ओजं मध््रयन प, हवे तों कदे 2, तेनो आ पमाणे संध ॐ, रीना अध्ययनं विदिश परे गपनविभि ध 
गयेलाए मागेमां आ माणे बोल आम न बो, ते वावशे, आ सधे आवा आ भाषा जात अध्ययनना चार्‌ 7 
थाय छे, तेमां निक्षेपनियक्ति अनुगममां भापाजात शब्दोना निक्षेपा मारे निधकितिकार करे छे. 
नह. वकत तह भासा नाए छक च दोई नायतं । उप्पत्तीए्‌ १ तद ^ २ तरे ३ जायगहणे ४य॥ ३१३. 

वाक्य द्धि नामना अध्ययनमां जेम वाक्यनो पूत निक्षेप कर्यो छे, ते ममराणे, भाषानो प्ण क 

. , जात शब्दना,' निक्षेपा वर्णन, । ; 
पण जात शब्दनो छ भकारे नकष. करवो, नाम्र स्थापना कज काट .अने भाव छे, एमां नामः स्थापना सुगम के, द्रव्य जात 
भागमथी अने नो आगमथी छे, तेमां व्यरिरिसितमां निथुक्तिकार पानी अडधी गाथा कहे छे, ते ` चार भ्रकारे उत्पत्तिजात, 
पयंवजात, अंतरनात, अने ग्रहण जात ? >. (१) तेमां उत्पत्तिनात ते जे द्रव्यो भाषा कगेणानी अद्र परेल काययोगथी ग्रहण करेला | 


आशाः 


।१००५॥| ॥१००५॥ 


4. , 
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४.1 


ते ्ाग्रोगयडे निष्ट थयेलां भाषा पणे उत्पन््‌ माय, ते उत्पत्तिजात चे, अर्थात्‌ जे द्र्य, भाषापणे उष्यन्न- याप ते, (२).तेन 
¦ वाचाथी निर भाषा रनयोवटे ज वि्रणीमों रला भाषां करीणानी अदर रेलों, नष दर्यना प्रयात बडे मापा, पयाये ने |{ र 
उपस या ठ; ते द्र्ोपयवनात कहेवाय छे, (२) न दरनपो अते सम्भिंन िगट दर्यनी सापे मिधि्ःमाा परिणामे |? खतम 
) भजे, ते अतरजात छे, (४) वनी जे द्रव्यो सम्रणिमां रदा भाषापणे परिणमेरं कर्ण शष्डुली ( कानी अदर )ना काणामां | ॥१००६॥ 
र पटे रहण कराय ॐ, ते .अनेत प्देशवा्ं दरव्यथी छे, तथा असरुयपदेशवार। अवकाश्मां अवगदेशं कषेत्रथी ठे, काठथी एक 
¦ वे जणथौ मांडीने असंख्यात समय . घुधीनी स्थितिषग्गं ठे, भावथी वर्णं गं ` रस स्प्मनाव्यं छे, ते आवरं दरवो श्रहणनात' (4 
) छे, द्रव्यजात क, | .' 
`, क्षेतरादिजात तो स्पष्ट होवाथी निुक्तिकारे कट्यां नथी, ते आ पमाणे ॐ, जे क्षेत्रमा भाषानानयं वर्णन चाले, अथवा नेष्डुः 
¦ क्षेत्र स्पशे करे, ते कषेतरनात्त छे, एन प्रमाणे जे कामां वर्णन चे ते कालजात छे, न । 
भावजाते तो तेज उत्पत्ति पर्य अंतर ग्रहण द्रव्य सांभकनारना कानमां जणाय, के ५अा शब्द्‌" छे, एवी बुद्धि उत्पन्न करे, |‰ 
पण अहि अधिकार द्रव्य भाषाजात बडे डे कोरणं के द्रज्यनी प्रधान विवक्षा, | 
्रम्यनो विशिष्ट अवस्था भाव छे, ते पाटे भाव भाषा जात वडे पण अधिकार छे, | 
| ` ''' ` इदैश्ाना अर्याधिकार मरिःकरे डेः-- ` | | 


। 
॥ 


आचा० 
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॥१००६॥ 
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जो के बे उरशा परण बचन विशुद्धि अरनारा छे, तो पण ते'दरेकगरां विशेष े;.ते आ छे, प्थमना उदां बचननी तिभक्ति 


॥। 


छे, पटले एकबचनथी' लहे सोठ भकोरना'बचननो विभाग ॐ, तथा आं बचन बोल, आ नहि) तेवं न ठे बीना उदे 
कोथ विगेरेनी उत्पत्ति जेम न याम्‌, तेम-बोरघु, हवे मूत अनुगममां अस्खरितादि गुणयुक्त चू ठे, ते आ प्रमाणे डः-- 


से भिक्खू वा २ इमाईं वयायाराईं खचा -निसम्म इपाईं अशायाराईं `अणाप्यिपुन्वाईं जनाणिनला- जे कोष्ा वा वापर 


संजए भातं भासिन्ता, तजहा-एगवयणं १ दुबयणं २ बहुब० २ इसि ० ४ पुरि० ५ नरंसगवयणं ६ अञ्छत्थव० ७ 


उवणीयवबयणं ८ अवणीयव्रयणं ९ उव्रणीयथवणीयव० १० अग्रणीयउवणीयच० १९ तीयवबर० १२ पद्ष्पन्नव० १३ ` 


अणागयन्‌० १४ पचक्खबयप १५ परक्खच० १६ से एगवयर्णं -वश्स्साप्रीति एगवयणं बजा जाव पर्खवयणं वइस्ता- 
मीति परुक्खवयणं बडज्ञा, इत्थो वेस पुरि सोवेस नसग बेस पए्य'वा चेय अन्न वा चेये. अणुवीई निद्ामासी समि- 


याए संजए भासं भासिन्ता, इचेयाई आययणारं उवातिकरम्म । अद्‌ भिक जाणिन्ना चत्तारि भासन्ञायाई तनठा-- 


। सेमं पदमे मासाय ९ जीयं मोस २ त्यं सवामोमे.२ जं नेव स नव मों नेव भज्नापोसं असचामोसं नाम तं 


[ऋता कक । ए ~~ 


भ 


सूत्रम्‌ 


अ = 2 


, [५९।॥१००५७॥ 
, विञजेति जे माणा बा० जे मायाए वा० जे ोभागवा वायं रिडनंति जाणओ षा फर्स वरयति अननाण वा फ०सव्वं ` - | 
चैयं सान्नं बज्निज्ञा विवेगमायाए, धुवं चेयं नाणिल्ला अधु चेयं जाना असणं वा 9 लभियं नो 'खमिय भजि ` 
, नो. जिय अदुबा आगभो `अदुवा नो आगो अदुतरा एई अदुबा नो एई अहुका एदि अदुवा नो पिह इत्यत्र आगषए 
इत्थि नो आग्‌. इत्थि एई इत्यवि नो एति इस्थवि. एरिति रवि 'नो एदिति ॥ अणुबीर नि्टाभासी समियाए ` ` 
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आचा. म्सल्नायाईं भासि बा भासंति वा मासिस्संति वा पत्र्विसु'वा ३,.सव्वाई च णं. एई अचिनत्ताणि वण्णमेताणि गेध- सूत्रम्‌ 
मताणि रसमैताणि फासमंताणि चभोवच्याः विप्परिणामधम्माईं भवतीति जक्खायाई ॥ घु° १३२) ` । 
॥१००८॥ साधुने आ अंतःकरणमां उत्पन्न थएला-( इदम्‌ आ मरलक्ष समीप ' वाची शब्द बडे वतावेरू होवाथी, ) तथा नोडाजोड बाणी |१|॥१००८॥ 


संबरधी आचार ते. वागाचार (बाणीना आचार) सूत्रकार पपि ढे, ते सांभगीने ताहदयमां जाणीने भाषां समिति बड ते ४: 
वचन वोर. ते वे विगतः कार कटे रे. 

तेमां भरथम, आवी भाषा न बोखवी) ते अनाचसिति माषाघं ध करे ठे, तेन त योग्य अनाचार कटे ॐ, . एके, ञे 
% क्रोधी वाचा बोटे ठे, जेमके तं चोर.9 दास छे ! तथा केटलाक मानथी बोरे 9, नेमके हं हं उम जातिनो छं ह अभम भागिनो (४ 
॥ छ, तथा.मायाथौ बोखे ठ जेपके "हं मादो. (पण मांदो होय नष्टि) अथवा बीनानो सावध (पापान्मे) संदेशो को उपाय बडे 


¦ ` चस्स्थं, भासनाय. ॥सेषेमि, जे अर्याःजे य पड्ष्न्ना जञ अग्रागया ' अरहंता भगवतो" सव्व ते एयाणि चेव चत्तारि 


८25 रट ८29 


कदीने पछी मिथ्यादुष्छृव करे 2, आ तो माराथी सहसा ( (उतावग्धी) बोलाई गयु ठे! तथा कोई छोभयौ बोठे के आ वचन बोड- || 
वायी हुं वंड्क मेलवीश. तथा कोडनो दोष जाणता दोय, तेनो. दोष उपाडवा वडे कठोर वचन. बोरे ठे, अथक अनाण पणे बो ठे, 
आ वधु उपर कदे सद कादि कचन पाप सह रोपी (सपय ड मः) वे वड अय्‌ विवेक वनीने पाधुए तेषं (२ 


( कचन. न बोख्वुं 
¢. ` तथा कोई साथे साधुए बोलता व वाचान वी के ५ अगरु वरसद  विगेरे - वनररज ” तेरीन रीते अशरव पृण. 


222 92 9 55 


आवा. 


 ॥१०० ९.॥ 


॥ 


ध 


॥। 
$ 





८ १ “ ५ क. वीजा 
लाणवु; (के ओभ नेहिन भने ) अथवा कोड साधुने मिकषा भटे को काति के नः व २ "५५ द 
| सुम ठ क. आपणे साई लो ते नेन आव, मथवा तेन ट रा णीन ली, रोना | ००५ 
अथर्वा त्याज खाईने अथवा खाधा तिनोज ` आकषः तष निथधात्मक बचन पण न बोलबु, ४ 1 व 4 | 
-विगेरे आन्यो केन, तथा ते नथीन आन्यो, अथवा जविखेज, आववानो नथीज, तथा ते आवदेज, अ । 


| | | नाणे 
|¢ | पत्तन म 'पिगेरे आश्रयी पणं भूत विगेरे णे काल आश्रयी योजय, ते वधानो सार आ छ के'जे भरने पोते' वरोषरर न 


आग आ एमन छ'.एम न बोच्वं, - स ५ उपदेश षडे (* 

र ८सापान्यथी र) वधी, नग्ाए लागु पडतो आ उपदेश ठे क विचरन, सम्यय्‌ ध व बोले, + 
भरमोजन बडे साधारणः "निश्चय आत्मकः वनीने भाषा समिति वदे अथा 1 व श 
| जवी भाषा बोरषी ते सोढ भकारना वचननी व्रिधिवारी भाषा तावे क क 
| » > © चचन षठो" (३) बह वचन. दक्षाः आ चरण वचन `या. 

(१) एक वचन जेमके शक्तः" (२) द्वि वचन कष ८९), छ ६ 

# तरण भकारना छग ' आश्रयी कहे छे. , त 
,, ६ रः; पटः (६) पुसः वचन पीठे, देवङलं देवर). अध्वान चच" 
8 (५) त्रच घट्‌ ध ५९ च्‌ क जज (खर) सहसात्कारे 
(हृदयमा स) तेना परिहार "करवावडे अन्य" वालबा जत { हौ. (१०) | 
"तथी उलट अपनीत निदाबरद्ध वचन ङुर्पत्राक। सा. ५१०) /' 


नम 3 [ॐ 4 
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५ 
उस 


` *(४) स्री वचन वीणाः कन्या, 
' (७) आस्मामां रहें ते अध्यात्म (दृद | र 
-बोखाई जाय, (८) "उपनीत वचन ' ते प्रसा वचन जेष सुंदर सी (र 


नस ~ -- 25 ~र (नन -ट>9 
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4 

उपनीत अपनीत वचन -कंडक भरोसा योग्य शणं ""वतावी निदा -आ्पक्रगुण वतावे' नेपके आ द्यी घुंद्र ॐ, पण कुक्टा ठे, (११) | 
अपनीत उपनीत वचन ते भयमथी उलट छ, जेमके आं स्री करपा ठे पण सीव पाठनारी सती 3, (१२) अतीत वचन द्तवान्‌ ¶ ` सूत्रम्‌ 
कथ, (१३) बसेमान वचन करे छे, (१४) अनागत वचन “कररे' (१६) भन्यक्ष बचन आं देवदत्त ठे, (१६) परोक्षवचन ते देवदत्त ४ 
छे, आ भरमाणे सोढ वचनो छे, आ सोढ वधनोमां साधने जस्र पडे, त्यारे एक वचननी तिमिक्षामां एक बचन बोरे, ते परोक्ष. % :॥१०१० 
वचन खुधोमां ज्यां जुं योग्य होय त्या तेवुं बेटे, तथा स्री विगेरे देखे छते आ स्ीज छे, अथवा पुरूष अथवा नुक डे, जेषु ¢ , 
होय तेघ बोटे, आ भमाणे विचारी निश्चय करीने स्य वोरनारो समितिवडे अथवा समपणे संयत भाषा बोठे, तथा पू केला ( 
अथवा हवे पो कटेवात्ा दोषोनां स्थान छोडीने भाषा बोले, ते मिश्च चार्‌ परकरारनी भाषाओ नाणे; ते आ भमाणे-- 

(१) सलयभाषाजात--ते यथाथ वचन अवितथ (खरेखरं) बोल. गाय दोय तो गाय अश्व हेय तो अश्व करैषो, 

(२) एथी विपरीत ते मृषा (लूट) बोर-एटखे गायने अन्दः केव, अन्ने गाय कटैवी, 

(२) सत्यम्रषा-जेमां थोडं सत्य थोई असत्य. जेमके-देदत्त धोडा उपर बेसीने जतो दोथ तो इंट उप्र: वेसीने देवदत्त 
जाय ऊे एम करेषु. । 

(४) बोरायेदी भापामां सल, ज॒ठ के मिश्रपणुं न होय, ते आम्॑रण आज्ञापन विगेरेमां सत्य ॒जुठ नथी ते भसत्यामृषा 
चोथी भाषाक, ज वधु सुधर्मास्वामीए पोतानी बुद्धिथी नथी कहं तेथी के के, के जे पूर तीर्थकर थाय, वर्त॑मानमां छे अने 
भविष्यमां थञे ते वधा तीधकरोए कयं ` छे, दमणां कदे छे अने कदेशे, के आ वर्धाए. भाषाद्रव्य अचित्त छे, वरणं गंध रस फएरस- 


अचा 


॥१०१०॥ 
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च्व 


| वाोव्म, चु, उपचय विभेरे विर्रिध परिणाम धर्मवागं छ, 'एषु तीर्थकर करटं ॐ, अदी वर्णं विगेरे गुणो वताववाथी शब्दघर मूत्त 
पणं वतानयु, पण अन्यकोक एव माने ठे, के शब्द आकादानो ` यणः 2, ते आकाशने वर्णं चिगेरे नथी मादे शब्द्‌ रुपी नहि 
पण अरुषी छे, तेम.जेनो मानता नथी, तथा चय--उपचय धर्मं बताववाथी शब्द ` अनित्य दताब्यु; कारण के शब्दद्र्योयु 
विविनपण सिद्ध थाय छे. इवे शब्दों कृत्व भरकट करवा कदे ठे. 
से भिक्खू वा० से जं एण जाणिन्ना पुच्वि भासा अभास भामिन्माणी भासा भासा माततासमयवीडकंता च णं मासिया ` 
भासा अमासा ॥ से भिक्ल वा० सेजे एण नाणि्ना जाय मासा सचा नाय भाता मोसा र्जा यमासा 
सचचामोसा ३ ना य माषा असच्चऽमोसा ४, तटप्पगारं भासं साबज्जं सङिरियं कपे कड्य निष्ुरं फर्पे अण्टयकरि 
उयणकरि भेयणकषरि पसिथावणकरिं उदवणकरिं भूओवघाय अभिकंख नो मासिन्ना ॥ से भिक्ल वा भिक्खुणी वासे 
जं पुण जाणिजा, जा य भासा सचा सहमा जा य भाता असचामोसा तहप्पगारं भासं असावञ्जं जाव अभूगोवादय 
भअभमिकंख भासं भासिज्ना ॥ ( मू० {३३ ) < 
मसा प काप द्वव कमानो बोम निस्वो धव जे जा माा ती, व ब्ग 
निसरवाथोज भाषः करेवाय ठे, आ कदेवाथी तारं ओट विगेरेना व्यापारथी पूव जे रब्द नहोता, ते ते उत्पन्न करवाथी, खुरखुङं |: 
(प्रकट) (कृतक (वनाववा) पणु सचन्यु छे. जेम मारीना विंडमां प्रथम घडो नहातो, ते डमारे भयोजन आता दडचक्रबडे यटाने 
वनाब्णो, तेम ते भाषा बोलाया पछी नाञ्च पामती होवाथी ब्दो बोटाया पीनाः कालां अभापापरणं छ, जेमके घडो एुटवाथी 


आचा सूत्रम्‌ 


॥१०११॥  ॥१०११॥ 
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(नरः 


॥ 
१8, 


ठीकरां थया, त्यारे ते कपाठ (ठीकरं--दीष) नीभवस्थामां घडे ते अटो थयो डे, आ वाक्योबडे दब्दोनो पूर्वं अभात्र तथा 
पवस ( नाश थवाथौ } जभाव काव्यो छे, हवे चारे मापामांथी न बोला योग्य मापाने कहै ठे, ते भिश्ु आ ममाणे जागे कँ 
| ९ सत्य.२ भूपा ३ सत्यामृषा ४ असत्यागृषा एम भाषा "चार भेदे छे. तेमां शषा सत्याए्षा तो बोलवा योग्य नथी, परण सत्य 
वचन पण ककंश विगेरे दुयणवादधं न बोलबु, ते वतावे छे. 6 | 
(१) अव (पाप) सहित वर्ते, ते (सावर भाषाः सत्य होय तो पण न बोखवी, (२) सक्रिय--ते जेमां अन॑ दंडनी क्रिया, 
मवत, ते पण भाषा साधुए न बोखवीः (३) कर्कश ते चापेला अक्षसाढी (४) कटुक-ते चिन्तने उद्वेग करनारी (५) निष्ठुर ते 
हकं भधान (उपक रूप). (६) परुषा ते पारकरानां म्भ उघाडवा रूप (७) कर्मस्वव करनारी, तेज पमाणे - छेदन भेदन ते ठेड अप- 
द्राण करनारी सुधी जे जीवोने उपताप करनारी दोय, ते मनथी विचारीने सत्य दोय तो पण न बोटवी, हवे वोख्वानी भाषा 
कहे, ते भिश्रुआ माणे जाणे, के जे भाषा सत्य ठे, तथा कोमल विगेरे रणोषाढी जीबोने उपताप न करनारी भाषा छे, 
ते बो, तथा इुशाग्रहयुद्धिबडे विचारीने जे सक्षम भाषा बोलाय, ते वखते मृषा प॑ण सत्य जेवी 'युणकारी थाय, नेम के मृग 
दस्युं होय, छतां शिकारी आगन ते मृगनी र्ना खातर न देश्य" कदे, तो सत्य जेन गुणकारी ठे, कं ठे के. £ 
अङिञं न भासिअव्वं अव्थि हू सच॑पि जं न वत्तव्वं । सच॑पि होई अलिअं जं परपीडाकरं वयणं ॥ १॥ 
जेम कूट न बोल, तेम सत्य पण जे परने पीडाकारक वचन दोय ते जूटा जें नाणीने बोख्वुं नहि, तथा जे अतत्यामृषा | 
छे ते'आरमे्णी (आबो) आङ्गापकनी (जाम करो). विगेरे "पण जे असाव अक्रिय अर्णो 'नीधने दुःख न देनारी होय, ते मनथी 


आचा० 


॥१०१२॥ 
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सूत्रम्‌ 
॥१०१२॥ 
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| विचारीने हमेशां घापुए बोख्वी-- 
से. भिक्लु वा पुम आेतेमाणे आमेतिए बा अपडसुणेमाणे नो एवै बई्ा-होलित्ति वा गोटि्ति ग वे्ठुकेत्ति बा ` * | सूत्रम्‌ 
रपक्सेत्ति बा वडदासित्ति वा साणेत्ति वा तेणित्ति वा चरिएत्ति घा माति वः भुसावाईसि वा, एयाई तुप ते जणगा = | 
भा, एञप्यगारं मासं साबन्नं सकिरियै जाव भूमावधारयं अभिकंख नो भासिज्ञा ॥ से भिक बा० पुम आभतेमाणे 
-आरतिए्‌ वा अप्पदिघिणेमाणे एवं बडज्ना-अषुगे इ वा आउसोक्ति बा आरसंतारोत्ति वा साकोच्चि बा उासगेत्ति बा 
धम्पितति चा धम्मपिएचि वा, एयप्यगारं भासे असां ' जाव अभिकं मासिज्ञा ॥ से मिक्तु बा २ इथि आभेतेमाणे 

` आमेतिए य अप्यदिघुणेमाणे नो एव बद्ना -दोी इ वा गोिति वा इत्थीगमेणुं नेयव्वं ॥ से मित्‌ बा २ इस 
आपेतेमाणे आभतिए य॒ अष्पदिश्ुणेमाणी एवं वहूञ्ना-अउसोत्ति वा मडणित्ति वा भोति वा भगवति वा सागरगेति 
वा उवासिंएत्ति वा धम्पिएत्ति वा धम्मपिएत्ति वा; एय्प्पगारं भासं असाव जाव अभिकंख भासिज्ञा ॥ (० १३४) 
-ते साधु जरर पडतां कोई माणसने वोखावे, अथवा पूरं बोलाव्यो होय, पणं ते माणसे ल्क्य न आप्य होय, तो तेने आवा | 

कठोर शब्दो न कटेवा, के तुं ख, गोल ( आ वने शब्दो वीजा देशमां अपमान रुपे छे, ) तथा हषर अथग्रा कजात घटदास | वि 

कुचो चोर, अथवा चारिकमायी मृषावादी अथवा तुं ! आवो अथा तारां माक्राप आवां ठे ! आ भाषा कठोर होबाथी साधुएन|¶| ` 

वोखवी, पण तेथी विपरीत ते अकठोर भाषा वोलबी, एटटे आ्त्रण -कर्या छतां पेला पुरुषनु लक्ष्य न होय तो शंतिथी करेषु | 


ट 


के हे भाई ¦ आयुष्मन्‌ ! अथवा बहु आयुष्पन्त भावक धर्मं प्रिय--अर्थात्‌ तेने प्रिय लगे; तेवं बचन कदेव, तेन पमाणे सीने | | 
| ^ ^ ध ^ ५ ् ८ २ ह ६ त 1 ४ | 
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॥१०९३॥ ॥१०१३॥ 
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( भभ्रयी.पण होरी गोरी विगेरे कठोर वचन न करेवा, पण तेनं ख्य सेत्रवा आयुष्मती, वाह मोगी. भगवत शरात्रिका उपासिका 
धार्मिका पभ परिया इत्यादि असावश्य वचन बरिचारीने बोलवुं, एन भमाणे अमाषणीय भाषाना वीना भरकासो वतावे छे, 


25 =25 म? 


आचा ॥ = ५, (~ (~ 4 "(> (न " (~ (~ ~ ~~ ! सूतम्‌ 
से.भि°. नो एं बह्नना--नमोदेवित्ति वा गञ्जदेवित्ति वा बिज्खदेित्ति वा पदुदे° निबु्दे्रि्तिए बा. पडड वा 
॥१०९११४॥ वासं मा वा पड निप्फजउ वा सस्तं मावानि० व्रिभाडवारयणी माव) पिभार उदेउ वासूरिएिमावा उदे सो ॥१०१४॥ 


{५ 


वा राया जय॒र वा मा नयड, नो एयप्पगारं भासं मासिज्ना ॥ पजं से मिक वा २ अतटिक्ेतति वा गज्छाणएचरि- 

एत्ति वा संमुच्छिएि वा निषईृए घा पओ वर॑न्ना बुदवलादगेत्ति बा, एय खल तस्स भिक्वुस्स भिक्चुणीए बा साममियं 

जं सच्हिं समिए सिए सया नाईल्नासि ततिवेमि २-१-४-१ ॥ भाषाभ्ययनस्य मथमः ॥ ( घू० १३५ ) | 

वनी ते साधु अरस॑तने योग्य आरी जे भाषा छे तेने न बोे, जेमके नभोदेव, ग्म॑तोदेव, प्रिजल)देव भद्द निषृषटदेव 
( आमां वपाद कजनः विगेरेने देव न कदेवो ते सूचच्युं 2. ) तथा वषद्‌ पडो अथवा न पडो, भूरध उगो, अयता न उगो, आ 
राजा जीतो अथवा न जीतो, आवी भाषा पण न ब्रोे, पण कारण पडे बरसादने अंगे बोख्वु पडे, तो संयत भाषाए आ भमाणे 
योलबुं के अतरीक्षमांथी प्रसाद्‌ पडे छे. अथवा गुहया चरित 2, समूर्खिम ठ अथवा वादनं बरसे के, आ पमाणे सधु साध्वी 
खुशामत विनालं साः वचन बोढुं, तेन साधनी साधुता ठे, ते' सर्वं अथौवडे समजीने समिति सदितपणे बोखवामां प्रयत्न करवो. 
चोथो अध्ययननो १ लो उदेश पूरो धयो. | | व 
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न कक. 


वीजो उददेशो. 


1 


पदेलो कदने वीजो करैः छे, तेनो आ माणे सवेष ठे. गेया'उदेशामां वाच्य अष च्य विरपपुं वता्ुः अही परण ` तेज 
| कहे छे, आ संव॑परे आवेका उदकां भा पथम मूतर क; 


से भिक्खू वां जहा वेग्याई राई, पासिज्ञा तहवि ताईं नो एवं वई इना) तेनहा--गंडो ंडीति वा ङी दधीति वा 


®< = 


जाब मेहुमेहुणीति हत्थच्छिन्नं वा इत्यचि्ि वा एवे पायचिभितति नक्र्िण्णेई वा कण्णछिनेद्‌ वा उटचन्नेति, बाः. 


जेयावनने तदष्पगारा एयप्यगारांहि भाखाहि वृष्या इष्यति माणा ते याब तहप्यगाराटिं भासां अभिकंख नो भासिज्ञा 
॥ से भिक्लू बा० जहा वेगहूयाई सूबाई पासिन्ना तदात्र तई एव वईजा--तेनहा--भोयेपी भोंसितत वा तेयसि 
तवंसीति बा जसंती जसंसीडई वा वचसी वन्चसीई वा अभिरूयसी २ पडिर्वसी २ पासा्यं २ दरिसणिञ्जं द्रििीयतत 
वा, जे यावन्ने तहप्पगारा तदप्पगारादिं भासाई वु्या २ नो इुप्पेति माणवा तेदावि तहप्गारा एयप्यगाराि भापार्टि 
अभिकंख भासिल्रा ॥ से भिक्लु वा० जहा वेगयादईं रूवाई पासिज्जाः तेनहा-वप्पाणि वा जाव गिह्यणिवा, ठावि 
ताः नो एवं वना, तेनहा-घुके इ बा घटके ई बा साहुक्ठे ई दा कट्टाणे इवा करणिज्जे इ वा, एवप्पगारं भासं 
साबज्जं जावर नो भासिञ्जा ॥ से भिक्खू वा० जहा वेगश्यां ूवाईं पासिऽना, तैनहा-पप्पाणि वा नाव गिदहाणिवा 
तहावि ताईं एवं बहञ्जा, तैनहा-आरंभक्डे ई वा सांवञ्जकडे ई वा पय्रत्तकडे इ वा पसाध्यं पासाईप्‌ वा दरीसगीयं 
द्रसणीयेति बा अभिर अभिरूवति चा प्रू पडिरूवति वां एयप्पगारं भासं असावञ्नं जाव .भागिञ्ना ॥ (मू० १२३६) 
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॥१०१५॥ 


ते भिश्वु कोई पण स्पो जए, तो पण तेवां स्पौ चो नहि, जेमके को 
तथा काटाया अथवा पूवं वताग्या भमाणे १६ रोगवानने ते ोगबागो क 


रोग सिवाय, कोईने पार्थी गमां खोड आवी होय, 


ॐ, मारे तेने तेतर वचनथी बोलावतो नहि, ¢ ॥१०१६ 
तेवाने जरर पडतां केवी रीते बोखावषा ते करै ठे, ते भिष्ठु कदाच गंडीपद्‌ प्रिगेरे व्याधित्रारा माणसने लुए अने तेने 
बोलाववो दोय, तो तेनो कोडपण सारो गुण नोने तेने उदेशीने हे ओजस्वी ! हे तेजसी ! इत्यादि आ्भत्रणे वोखप्रवो, 


£ 
) 
( 
आ संव॑धमां कृष्णावासुदेषलुं टष्टात छ, 


इने गेडमागनो रोग थयो सयेय गंडीपद (गमडावान). र 
दी चीडावनो नहि, ते छेवटे मधु मेदी भुधीरे. आ भ सूत्रम्‌ 
हाय ठेदायेो होय, तेम पग नाक कान होढ विगेरे छेदायला होय, 


(4 
५, 


आच 


॥१०१६॥ 


एक सडेलो इतरो राजमाशमां पडेलो तेनी दर्गषध दृष्णना माणसो आदे रसते उतरा, परण कृष्णे पोते तेज रस्ते नर तेनी 
दुगेधीनी उपेक्षा करी फक्त तेना पोढामां सुंदर दातनी प्रेणी नो तेनी मंशा करी, तेन प्रमाणे साधुए तेवा रोगामांथी कोडपण 
एण शोधी तेने बोाववो एटढे पराक्रमी तेजस्वी वक्ता यशस्वी छरुप मनोहर रमणीय देखवा योग्य अथवा तेवो जे गुण होय, 
तेने उदेशीने वोलाववो, के तेनाथी ते नासु न थाय, न 

तथा शनि कोट किरला घ विगेरे जोईने एम न केके आ रुढा वनवेला 2, सुव वनाव्या ठे, फायदाकारक ठे, अथवा | 
तमारे आवा करवा टायक छे, एवा-मकारनी बीजी पण अधिक्ररणने अनुमोदनारी सावद्य भाषा बोखयी नहि, न 

छतां नरर पडे, तो कदेद, के महा आररभथी आ करेल ठ, तथा बहु महेनते करेख ठे, तथ। पाठाद्‌ विरे स्मणिक देलावा ¢ 


५ न~ 
५ ५ 
~~ 


1 


योग्य छे, सरखी वांधणीवाव्ा शोभीता छे, विगेरे निरव भाषा बोखवी,. 


व 





आचार (- ४ [; (~ + क ¢ नी ॥ ॥ 

० |( से भिक वा २-असणं. बा? उवक्सडियं तहावि नो एवं वश््ना, त° पुकडेतति वा सुहटुकटे ई वा साहुकटे इ वा कष्टाणे | सूत्रम 
॥१०१.७॥ इ वा करणिञ्जे इ वा, एयप्यगारं भासं सौवज्जं जाव नो भासिज्जा ॥ से भिक्खू वा २ असणंवा उवक्खदियं पेहाप' |' ४ 

। एवे बदलना, ते०-आरंमकडेतति बां सावज्जकटेतति धा पयत्तकंे इ वा भदयं भति वा उरं सदे इ वा रसियं २ १०१०५ 


पण॒. २.एयप्यगारं मासं असताचज्जं जाव भासिज्जा ॥ ( चघ° १३७ ) । 
साधुए कोई नग्याए रस्पोई तैयार थपएटी जोई टोय तो एम न करें ॐ पक्वान्न सारां - रया ठे, सारा तन्या 2, छंद | 
बनाव्यां , कल्याण करनारां ठे, वीनाए आवां करवा योग्य छे, आदु सावय्य वचन साधुए बोल्बुं नदि. | 

पण जरर पडता तेष चारे भकारं अश्चन ,विगेरे नोऽने कर के आरभथी साब भयासे नावे 2, तथा सारां दोय तो 
सारां तानां होय तो तानां रमवानां मनोक्ञ एम निद भाषा बोख्यी.' फंरीथी अमाषणीय वतावे ठे-- 

से मिक्त वा भिकखुणी वा मणुस्सं.वा गोणं वा मदसि घा मिग वा पुं वापि वा सरीसि्वा नलचरं बा सेतत 
परिवृढकायं पेदाए नो एव वक्ना-धूटे इ वा पामेदृके इ बाकर बा वज्ञे इ वा पामे इ वा, 'एयप्पगारं भातं साव- 

ञ्नं जाब नो भासि्ना ॥ से भिक्ू. बा भिक्ुणी वा मणुस्सं बा जाप्र जलयरं बा सेतत परिवूढकरायं पेहाए एवे बहला 
परिवूढकाषएत्ति वा उवचियकाएत्ति वा यिरसंघयणेत्ति बा चियर्म॑ससोणिएतति वा बहुपटिषु्नददिदृएतति बो, एयप्पगार 
भासं असावल्नं जाव्र भासिज्ा ॥ से भिक्लुवा२ विरूबरूबा भो गाओोपेहाए नो एवं बहन्ना, तेनहा-गांो दज्जराओ्ति 


) 
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वा द्म्मेत्ति वा .गोरहत्ति वां वाहिमतति वा रहनोगत्ति वा, एप्प भासं सावल्नं नाव नो भापिा॥ से मि 
विरूवरूवाभो याभो मेहाए एवं बहुल, तंनदा-जुवंगवितति बा पेणतति वा रसवहतति बा हस्से इ घा मदे ह बा भदव्वप | सुत्रम्‌ 
ई वा संबहणित्ति वा, एप्पगारं भासं असावन्नं जात अभिकं भासिज्ना ॥ से. भिक वा० तव गेत॒युलाणाई परव्व- ` 

याई वणाणि वा स्क्खा मदे पेहाए नो एवं वट्न्ना, १०--पासायनोम्गाति वा तारणजोग्गाई बा गिहनोग्गाइ्‌ बा ॥१०१८॥ 
फलिदनो° अग्गक्जो० नावानो० उदग० दोगनो० पीढचगवेरनगट्कुलियनतच्टरीनामिगंदीआसणजो० सयणजाणडत्र- 
स्सयजोगाईं वा, एयषपगारं° नो भासिज्जा ॥ से भिक्ु बां० "तदेव गंतु एषं यदज्जा तजहा--नामंता ई वा ददद 
रा महाख्याई वा पराययस्नाला इ वा षिडिमस्ाला इ वा पात्या ई वा जाव पदिरूबातति ग एयप्पगारं भासं असा- 
वज्जं जाव भासिज्जा ॥ से मि० वहुसंभूया बणफला पेहाए तदवि ते नो एवं वदृज्जा; तंनहया-पक्रा इ वा पायखन्जा 
रवा वेलोक््याइवा टाला इ वा वेहिया इवा, एयप्पगारं भासं सावञ्जं जाव नो भासिन्जा ॥ से भिक्ू० बहुसंभूया 
वणफला अवरा पेदाए एवं बडज्ना; तं०--असंयडा इ वा वहुनिवहिमफला ई बा बहुभ ई भा भयरुचित्ति वा, एय- 
प्पगारं भा० असा० ॥ से० बहुसंभूया ओसरी पेहाए तहवि. ताओ न एषं वड्ञ्जा, तंजदहा-पका इ वा नीटीया इ वा 
छवीर्या ई वा खाहमा ई वा भञ्निमा इ वा बहुखभ्ना ई वा, एवप्पगा० नो भासिज्जा ॥ से० वहु? पेहाए तहवि 
एवं वज्ज, तं ०--रुढा ई*वा वहुसंभूया इ वा थिरा इ वा उसंडा इ वा. गन्मिया इ वा पृष्रया इ वा. सतारा इवा, 
एयप्पगारं भासं .असावज्ज जाव भासि० ॥ ( १३८ ) ` 


~> ^~ [1 


आचा० 
॥१०१८॥ 


र॑ 


2 प 


भनि यि > 


3 
|] ४ 
| ध 
#। 
+ 


सूत्रम्‌ 
॥१०१९॥ 


आचा० 


1 
॥1 


के “आ, स्थुल मेदुर त्त अथवा वध करवा योग्य अथवा वहन करत्रा योग्य ठे, अथवा भारीने सधवा योग्य डे, अथवा देवताने 
बढी आपवा योग्ये.” , ~ त | 

प्र माणस्तथी दने जनल्चर सुधीर कोई पण प्शु.पंखी के जंतु परटिद (नाड) शरीरवाद्टं देखीने जरूर पडतां आवी रते 
बोच्छं के आ जाडा शरीरनो डे, उपचित पुष्ट) कायार 2, स्थिर संघयणवाको के, अथवा ठोही मांसे पुष्ट ठे, अथवा पांच | 
इद्रयो पुरी छे, आवी निर्दौप भाषा बोचे, | . | 
तेज भरमाणे जुदा जुदा रुपवागी गायोने सु देखे, तो तेणे आदं न कहे, के आ गायो दोहवा योग्य छे, अथवा दोहवानो | 
यखत छे, अथवा आ गोलो ( जुबान वन्द ) वाहन करवा जेवो ठे, अथवा रथने योग्य छे, आवी 'सत्राद्य भाषा न बोखवी, पण 
जस्र पडतां जुदी जुदी गायोने जोई आ भरमाणे बोर के आ युवान गाय ठे, अथत्रा रसवती धेनु छे, आ 'नानो वन्द्‌ छे, आ 
मोटो छे, अथवा महाय्यय (मूर्य) वा, 2, संवहन छे, आवो निरव भाषा बो. ¢ 4 

तेन्‌ प्रमाणे साधु उद्यनमां जतां पर्वत वन विगेरेमां मोयां क्षाड देखने ' आदु न बोे के, आ मेर वनाववा योग्य, तोरण 
योग्य ॐ, घर योभ्य, फरिदाने योग्य, अर्गृखा नाव के पाणी लाववाने परना वनववा, योय, अथवा द्रौण नावन योग्य षी 
चगवेर हठ इुटिकयचनीः खाकी (घाणी) नामि गेडि असराण विगेरे ओजारनी वस्तुओ बनावरवा योग्य ठे तथा शवानां पटीं | 


॥१०१ ९॥ 


प व ~ कि 


नदथ ण 


(ए 


त साठ सी. माणा बण गप पी सरी लल्बर कोह पग ३ रीरवद ेेरो आदं न षठ | 
¢ 





|| - 

| 

गाडी गाडां उपाश्रय. बनाववा योग्य ॐ. अथवा तेवं कंड पण बी सावद्य वचन न बोरे. \ 
`" प 


पण जरर पडतां तेवां दको बतावां पडे, तो भ उत्तम नातिनां दपनो ठे, नाडा धबा 3, मोरां श्ञाड विशत शालावामं 
विस्तीर्णं शाखावाां देखावा योगय रमणीय ठे, आरी निरवद्य भाषा बोले. व । त 
ते साधु मामां पणां फलवा कञो देखे, तो. आघ न वोढे के आ पाकां फार ठ, गोटी वेषायेखा फठ ठे, ते सामामां |# नमू 
नोखीने कोद्रव के परान्ना घासथी पकाकीने खाता योग्य ठे. ताथ बरोवर पाक्ेछां होवाथी क्षाड उपरथी तोडी ठेवा योग्य ठे, (ॐ ॥१०२०॥ 
कारणके,. हवे वधारे वखत उपर रदी शके तेम नथी. रालः ते गोटी व॑भाया व्रिनानां कमन फ ठे, तथा आ फमोए पेशी 
¢ संपादन करवाथी चीरवा योग्य छे, आरी फठ संधी सावच्र भाषा साधुए न वोखषी, पण जरर पहतां ' नीवे भमाणे बोलधुं-भा 
५ फठना भारथी असमर्थं श्ञाडो ठे, घणां फल्वान्यं छे, वहु संभूत ठे, तथा भूतरूप ते कोमल फो ठे, आवां अवानां ञ्ञाड पधान 
४ होवाथी तेनो टषटंत आपेल 2, आवी निरध भाषा साधुए्‌ बोखी, १ । 
तथा पकेटी ओषधि देखीने एम न बोखुं, के आ पाकी छे, अथवा नीरी आद्र पाणीवादी छाल्वारी धाणी वनाव सोम्य 
रोपवरा योग्य, आ राधा योग्य भंजन करवा योग्य वहु खावा योग्य अथवा ख वनाववरा योग्य छे. पण जरर पडतां आम ॒बोटे 
के भारुढा ओषधि ठे, आवी निरवद्य भाषा वोख्वी, वनी-- 
| ४ से भिक्सू बा० तदष्पगाराई सदाईं खणिल्ना तहाव्रि एयाई नो एवं वहल्ना, तेनहा-सदेत्ति बा दुसदेति वा, एयप्पगारं 
भासं सावज्नं नो भासिजा ॥ से भि तावि ताईं एवं वरजा, तंजदा--एतः सखसदित्ति वा दुखं दुसदित्ति वा, एयप्प- 
। 1 गारं असावे जाव भासिजा) पव रूवाई र्प्णदेत्ति वा गधा सुरमिगंपित्ति वा २ रसराई तित्ताणि वा प एसा. 


आचार 


25 25 25 


॥१०२०॥ 
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अचा० 


५ 


| चिना ठता केवमी र तेमां दोष वतावे ठे, कारण के तेमां कई पण कुंडल, दोरो, चाद, सो, मणी, र्नावगी 
रण बाध्य होय, अथवा सचित्त वस्तु, जंतु, वीज, भाजी दोय तो दोप मे, मारे साधुनी जा भिज्ञ ठे, के वस्र देखीने खेदुं |% 


॥ 


. से मि० से ज सओटं० ससंताणे नद्प० वंत्थं अफा० नो प० ॥ से मि० से जं अप्ंडं जाब्र सेताणगं अनल अभिर" ` ¢ ॥१०२९॥ 


ठेतां कहु के ह ते बखने .वे जोई र्डं, पण तेनी समक एक छेडाथी बीना ठेडा'घुथी- जोयाः विनां छे नहिः' कारणक नाया १ 
।॥१०२९.॥ | 


+ अधु अधारणिज्ने रोदृललेते न सचाइ तद अफा° नो प० ॥ से भि० से जं अप्यंड जाव संताणग अलं धिरं धुवं धारणिज्ञ ` 
4 रोदृलचेतं सवाई, तह० वत्थं फाघु° पडि० ॥ से भि० नो नवएु मे बत्थेततिषटुं नो वहुदेसिएण सिणाणेण वा जाव पः 6 
| सिजा ॥ से मि० नो नए मे बल्ये्तिकटं नो बहुदे सीोदगवियदेण चा २ जाव परोध््ना ॥ से भिकतू.वार र 

| दुम्मिगेषे भे वव्यततिकह नो बहु सिणाणेण तद बहुंसीओ० उर्सि° आलाबथो ॥ (चू १४७) 
ते मिश्च छेवाना बखने नाना नंहुनां ईडाबाद्ध समजे, अथवा करोढीयाना नागव्राढ समज तो मवा छतां पण ठे नदि, |+ 
कदाच इडा विनां होय, पण प्रणु दीन (ना) सेय तो काम पुतं न थाय, मारे अनल कृहेवाय ते लेव नदि. र) 
। | तथा अस्थिर (जीर्ण) होय, अथवा अध्रुव ते स्वल्यकाव्नी अलुङ्ञापना होय) तथा अभ्रस्त म्देशबाद्धं होय, अथवा खंजर (६ 
विगेरे करंकबा दोय तो लें नहि, तेन वतावे छे. | | | । 

। ~ , ` चत्तारि देबिया भागा, दोय मागा यमाणा । आद्रा य दुवे भागाः मज्ज्े चत्थस्स रक्छसो ॥ १ ॥ 
, देवीणसत्तमो `खामोः माणुसेष अ मन्छिमो । आघुरेख अ गेन, मरणं ' नाण रक्खसे ॥ २ ॥ 


25 रट > 


न 5 


१, 
चार्‌ देवता संबंधी भाग षे, अने षे भाग मनुष्य संधी ठे, वे भाग अलुर संव॑धी छ, वसना मध्य भागमां राक्षसना भागो ॥ 
ठे, (१) देनिकमां उत्तम लाभ छे, मुष्यमां मध्यम ठ, आर भागमां मादापणु छे, अने राक्षस मागमां मृत्यु ,.एवं नाण-तेनी [द| सत्रमं 
स्थापना आ प्रमाणे डे-- छक्खण हीणो उवी, उवहण` नाणद॑स्ण चरितं # पनम 
रक्षणथी दीन जे उपधि छे, ते ज्ञान, दरौन अने चारित्रे दणे छे, तेथी हीन होय ते रेष सहि, तथा प्रशस्य मानवादधं होय; | ॥१०३०॥ 
पण ते आपतां दाता [देनार] चु मन नाराज यतुं होय) तो ते साधने कल्पे नहि. 
आं भमाणे अन अथिर अधु अधारणीय ए चार पदोथी सोक मागा थाय 2, तेमां परथमना परद्र अशुद्ध छे, पण चारे #ै 
मागे शुद्ध एवो सोमो भांगोज काम छागे, मारे सु्रमां अङं (समर्थ) स्थिर ध्रुव धारणीय ए चार णवा वश्च मके तो लषु कहं छे. 
ह्वे ते मिष्य एम जाणे के मारं वस नु नथी, मारे थोडा प्रणा पाणीथी छगेधी द्रव्यथी योड म॑स्तगीने के घुं मसगीने 
सुमंधीवाद्धं बनावे, अथवा मारं वच नवुँ न होवाथी थोडा पाणीथी धोद्‌ खड, एषं पण न करे. अर्थात्‌ आ वने पाटो जिनकदपीने 
आश्रयी ठ. के भिक्षे कपड मेलना ठी भधाहु होय तो पण ते मेल दूर करवा धुगेधी ्रव्यव्डे के पाणीवडे धुवे नि, पण 
स्थविर्कर्पीने एर विशेष ठ के सुगोधीवीदधं वनाववा माटे नहि, पण छोकोनी निद दूर करवा तथा रोगादिना कारणो दूर 
५ करवा माक पाणी विगेरेथी मेर दूर करवा यतनाथी धुवे पण खर. 
। ध हेवे धोयेटां कपडांने यंतनाथी सुकाववानी विधि केरे. ` 
से भिक्खू वा० अभिकंखिन्न बल्यं आयावि्तए वा १० तहप्पगारं वत्थं नो अणतरदियाए जाव पुढीए संतणणए आया- 


आचा 


॥१०३०॥ 


५/७ 
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आखा 


।१०३१॥ 


| 
९ 
न 


बिल्ल वा १५ ॥ से मि 


अभि० वस्थं आ० प० त° बल्यं धूं 


सिवा गिरेखगेसि वा उघुयारुसि वा कामजरंसि वा 


अरभपरे तंह्मगारे अंतन्विखनापए वयदधे दुभिक्छितते .अगिर्वपे चलाचे नो आ० नो प० ॥ सेक्लु बा० अभि° 
आयावित्तए बा तह० वत्थे ङकियसि ध्रा भित्तसि वा सिलंसि वा रंसि बा अन्नयरे वा तद० अंतलि० जाब नो 


आयाविनं बा प० ॥ से भि० वलयं आया० १० १० 


तह० वत्थं सेधसि बा मे° मा० पासाः 


० अन्नयरे वा तह° 


अतङि० नो आयाविन्ञ बा० पर ॥ से० तमायाए एगंतमवकंमित्ना २ अहे क्षामर्थडिदटंसि वा जाव अन्नयरंसि वा त्प्प- 
गारंसि यडिटंसि पटिरेषठिय २ पमन्निय ₹ तथो स वस्थं आयविन्न वा पया० एवै सखङ० सता जडन्नासि 
( सू० १४८ ) तिव्रमि ॥ २-१-५१ चत्थेसणस्स पदमा उदेसो समन्तो ॥ ` 


ते भिक्षु अव्यवहित जग्यामां वलन सुकवे, वकी सुकय्वा इच्छे, तो याभा उपर. उवरा उप्र 
उपर न सुकवे, तथा कुक मि, शिखा, कें अथवा तेवा अधर स्थान उपर पडवाना भयथी भुकवे नहि, 
ह्वेी अथवा तेवा बीजा कोई अधर्‌ मागम पडवान। यथी खकावि नहि, पण जो छुकायवानी खास 
ने ओधाधौ पुजीने आतापना विगेर करे, आज भिशुनी सवं सामग्री छे, ( आमां 
पर पहतां यतना न रे, मारे 


पीठ (नावाहना ओट) 
तथां स्वध मांचो प्रासाद 
एकांतमां जने अचित्त जग्या जई 
कपडां सु्कववासु स्थान अचित्त जग्या वतावी, तथा अधर ्टकतां राख 


जरर होतो, 


जग्या पुजीने 
परेरो 


बानी ना पादी, तथा जमीन 


एकांतमां सुकवां धारे सारं के. ) 


उदेशो कटीने वीजो कदे 


ॐ, तेनो आ प्रमाणे संव 3, गया उेशामां बच्ञ ठेवानी विधि बताची, अने आ उदेशामां 


उखठी उपर तथा स्नान 


' सूत्रम्‌ 
॥१०३१॥ 


॥ 


॥ 
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परेरवानी परिधि कदे डे, आ संवे आवेला उदेशातुः ओ धरय मूत्र ठ, 9.४. | १ 
आचार ‰. से भिक्खू वा० अदेसणिज्नाई बत्थाईं नाइन्ना अदहापरिगदियाई वत्थाई धारिज्ञा नो धोना नो रएज्ना नोधोयरत्ताः |! व 
बत्थाईं धारिज्ना अपल्डिचमाणो गामेतरेखु° ओमचेलिए, ए4 खल व्रत्थधारिस्स 'सामग्गियं ॥ से भि० गादावृलं ` 
॥१०३२॥ % परिसिउकामे सेव्यं चीवरमायाए गाहावङलं निक्छमिज्ज मा पचिसिज्ज वा, एं वदिय विहामूमिं वा वियारूमि बा ` (|॥१०३२॥ 


गामणुगामं बा दन्निन्ना, अह ० तिच्वदेसियं वा वासं बासमाणं पेहाए जहा पिडेसणाए नवर सत्व चीवरमायाए ॥ 

ते साधु साधुपणाने योभ्य कपडां याचे अने जेवां रीधां होय तेवा पदैरे, पण तेमां कड पण शोभा करे ' नहि, ते कहे ठे, 
रीभेा व्लने धुए नाह, रगे नहि तथा वुशपणुं धारण करोने धोने गेल कपडां काई आपे तो पण ठेईने परे नहि तथा तेवां 
साधने, योभ्य कपडां पदैरीने वीजे गास जतां ब्लोन छुपाव्या त्रिना सुखथीन विहार करे, कारणफे प्राये आ असार वस्नो धारण 
करनासे ठे, आज साधु संपूर्णं साधुपणं छे, के आवां सादां कसपनीय वल पेखा. ` ` 

वी ते भिश्च गोचरी जाय तो वश्लो वधां साथे टेई जाय तेज प्रमाणे स्मदि नाय अथवा अभ्यास करवा वहार जायतो 
एण छेदने जाय, पण टट ध्यान राखघरु के पिडएपणामां क्या सुज रसाद्‌ के धमस. बरसतां होय तो जिनकलपी वहार न 
$ जाय अने स्थविरकल्पी जोऽए तेटटांन वस बहार खट्‌ जाय, ( आ सुतो मिनकल्पी आश्रयी छे, तेभ वस्धारी्चं विरोपण 'होवाथी |: 
# स्थविरकरपीने पण छाणु पडे, तो तेभां विरुद्ध नथी, पिडेपणामां ` उपथिने ई जवां कु आ सर्मा वश्नोनेः आश्रयी क्यु ठे, ). 


॥ 
\ 8 
4 $ ५. ग 
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25 ~ 


॥। 


1 = 
| ; 


प - 


च्छिन्नाः नो तह बस्य 'अप्पणो गिष्डिज्ना नो अन्नमन्नस्त दिन्जाः-न पामि इजा) नो बत्येण बत्यपरिणां करिा, 
समणा ! अभिकंखसि वल्य धास्तिए बा परिदरित्तेए बा ¢ पिर वा संत॑नो' 


५ 


परिच्छिदिय २ .परटविञ्जा? तहृप्यगारं वस्यै समधि चस्य तस्त चेव निसिरिज्जा नो णं साईनजिज्जा ॥ से पगरभो- (^ 


॥१०३३॥ 


| र हवे वापसवा छीधें वन्. वगन्रतां शुं करै ते.क् च ' _ ` ५ 
आचा० || से. एग हुचतन > पादिदारिय वत्थं नारच्ता ज एगदिण वा दु° ति च९ पैचाहेण बा विप्पवसियः.२ उवाग- ¢ सूत्रम्‌ 
॥१०३२५' त 





एयप्पगारं निग्योसे स॒त्रा निः जे भतान तदप्पगाराणि व्याणि स्॑धियाणि, युहु्तगं २ जाब्‌ एगारेण बा० ५ व्िप्व- 


4 | । 
वसिय २ उवागच्छंि) १ ° वल्थाणि नो अप्पणा गिण्देति नो अनमर्नस्स द्यति तै चेत्र जाव नो साइञ्ज॑तिः वरहुब- 


येण वा भाणियत्व, से दता अहपवि युहुततम पाडिद्यासय चस्य जाता जाव मारेण वा ५ चिप्पवसिय २ उराणः 
च््छिस्सापि, अविग्राई एय ममे सिया, माइट्टणं संफासे नो एवं करिञ्जा ( सु° १५० ) 

कोई साधु वीजा साधु पासे वं घटी बाप्रवा मादे ब्त परागितो अने मागीने कारण भरसगे बीजे गाम विरे स्ये गयो व्यं 
एकथी पंच दिवस सुधी रहलो अने स्यां पकरो होवाथी सुवामां ते वस वगडी गयु, पाछन्थी ते वस॒ छावीने जेषं हे तेने 
तवं वद्च पादु आपे, तो तेना पूर्वन स्वामीष रेड नटि, छने वीजाने पण आप नरि, तेम कोने उकं पण भाप नदिः के 
तु आ पणा ठे अने थोडा दिवस पदी बीं परे पादं आपे, तथा ते ब्नो ते समगर षण बदरो न करे, तेम वीजा साध पासे 
जने आद बोख्घ पण निके हे आयुष्यमन्‌ ! भ्रमण ! तँ आवा वद्खने परेरा के बापरवा छे ठे के ९ पण ते वस्र जो काद 


| 
| 





रात व 


ल्स् त्य्व व््नत्य न्स 


वीजो साधु कारण प्रसंगे एको जया इच्छतो. होय तौ तेने ते बश्च. आपद; कदांच ते व्र नो जीर्ण थ्‌ गये होय, तो तेना | 
शीणा वीणा कला करीने परव देवं, पण फारेा बह्ने तेनो पृर्नो स्वामी परेरे नहि, पण ते बगाठनार साधुनेन पां आपी (४ | सुत्रमू 
१ दें अथवा कोई एकलो जतो होय तो तेने.आपी दें, भा प्रमाणे घणां वस्च॒ आश्रयी (वहुबचनमां पण) नाणी टेषु. 
वनी ते साधुने आप्रीरीते ब्र पां मच्तु जोई बीजो साधु तेवो छाल्चथी उपरनो ` श्रिषय समजीने हं पण वीनातु वंस | +| ॥१०३४। 

हुतं मारे याचीने पांच दिवस सुधी वहार जई वापरी आने वगादी आं के ते वस्र पछी मारन थइ जाय { आ कपट छे, 
भारे साधुए तेषु न करवु. | 

से भि० नो वण्णगताई वत्थाई विव्णाईं करिज्जा गरिवण्णःरं न वण्णभताईं करिज्जा, अन्न वा वतयं टमिस्सामित्तिकट नो अनम 

स्स दिञ्जा, नो पामिचं इन्ना नो वत्थेण बत्थपरिणामे छन्ना, नो परं उवसंकमितु एवं बदेज्ा-आाउसो० ¡ समभिकससि 

मे वत्य धरारित्तए वा परिहरत्तिए.वा ¢ धिरंवा संतं नो पठिच्छिदिय २ परिदटविज्जा, जहा मेयं वत्य पारगे परो 

मई, पर्‌ च ण अदत्तकारो पडिपहे पेदाए तस्स बञ्स्स नियाणाय नो तेसं भीभो उम्पगेगं, गच्छिञ्जा, जाब अषु 

सयुए, तओ संनियामेव गामाणुगामं दूरभ्निज्जा ॥ से भिक्लू वा० गामणुगामं दुरन्नमाणे अतरा से विहं सिया, से जं . 


आचा० 


८ 


॥१०३४॥ 


एण विं जाणिज्जा इम॑सि ख विहंसि बहवे अमोसगा बत्थपडिव्ाए सपिंडिया गच्छेज्ना, णो तेति भीओः उम्मगोणं ॥ 
गच्छेज्जा जाव गामा० दर्न्ेज्ना ॥ से भि° दृहृज्नमाणे अंतरा से आमोसगा पडियागच्छेञ्जा, ते णं आमोसगा एवं ` 
वदेज्जा--आउस० { अहारेयं वत्थं देहि णिक्लिाहि नहा रियाए णाणत्तं बत्थपडियाए, एय ललु० सय। जहन्जासि 
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॥ 


( त्रु १५१) ्तिवेमि चत्ये्णा समा ॥,२-१-५-२ =, `  / ` ~ 

ते भि रंगा वज्ञ कारण विकेषथी लीधां होप, तो चोर तरिगेरेना भयथी रग गिनानां न बनावे) उत्सगेथी तो सूत्रमू 
अधिकोरं छे के तेषां ब करेवांन नदि अने छां देय हो. तेने. रग उतरवाभयत्न न करबो, अथवा वर्ण (खराब रंगना) दोय तो | श 
सारा रंगवालां वनात्रतां नरि. | | | ॥ | 

अथा आ सादा बस्ने वदे सारं मेववीश, एवी इछाथी बीजाने आपी दे नहि तेम भामित्य' करु न!) व # ४ 
वच्नु परिणाम करप नहि, तेम वीना पासे जने एवै वोद नरि, केष आयुष्यमन्‌ ! आ मारं वच्च ओढा परेरव। १ त 
ॐ ? अथवा सारं होय तो डुकडा करीने पकर देषु नटि, के जेथी मारं वसं वीनो ग्रहस्य एम जाणेके ए खराष हतुं व 
दधु छे) बढी मामां चोरना भयथी वज्लना रक्षण मटे उन्मा इरीने न नाय तथा दोडवानी उत्कता रासा विना ई | 
पाकतो जाय अने गाम गाम विहार करे. _. नि 

बी सताम जतां उड मेदान जागे, ज्य वल खटनारा बह चोरो वसता य, तो तेमना र्यौ पण उन्मा न १ 
पण यतनाथी विहार करे, कदाच ते रस्ते जतां चोरो आवे अने वस्र मगे, अथवा छी टे, तो शंतिथी उपदेश आपवो. त मर 
बाजए परग दें अने फ़री उपदेश देतां आपे तो ठेषु, पण कोडने कटे नहि, तेप चोरे पकडववा नहि, बेरे बधु पूवं माफक नाणवु 

| पांचमुं अध्ययन समाप्त ययु. 
८ < 


[र~ ~ ~~ 


आषा? 


॥१०३५॥ 


६. 
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पातच्ापषणा नामत छुं अध्ययन. 
पचध कहीने इवे छट अध्ययन करै छे, तेनो आ भमाणे संध ठे. भयम अ यनां पिंडविधि वताी, ते आगममां ध 
£| विधिए वसतिमां आवीने बापरवुं, मारे वीजामां बसतिनी विधि तावी, ते शोधवा मारे जीजामां श्यासमिति कदी, पिंडेषणामां | 
नीकठेकाए केवी भापा वापसी, तेथी भाषामिति कटी, अने ते पठेला निना पिंड न टेवाय माटे पांचमामां _व्एषणा कदी, ते (१ 
पिंडने पात्र बिना छेवाय निः मर आ संवंधयडे पात्र एवणा अध्ययन आनु, एना चार्‌ अनुयोगद्धारा थाय छे, तेभां नाम निष्पन्न |५ 
9 निक्षेपा पाञएपणा अध्ययन छे, एनो निक्षेपो अरथाधिकार एना पूर्वना अध्ययनमांन इंकाणमां वतावृवा मे निथुकितिकारे | 
कटेखो छे, सुत्राजुगममां अस्खङितादि शुणयुक्रत सूत उच्चारवुं जोदृए ते आ छे, 
से भिक्खू वा अभिकंखिन्ां पायं एसित्तए, से जं ष्ण पादं जाणित्ना, तजईहा-अलछाउयपायं वा दारूपाय वा मह्वियापायं 
वा, तहप्पगारं पायं जे निर्गंथे तरुणे जाव यिरसघयणे से एगे पायं धारिल्ना नो वि विं ॥ से भि० परं अद्धजोयणमेराए 
पायपडियाए्‌ नो अभिसंधारिज्जा गम्रणाए ॥ से भि० से जं अर्सि पटियाए एगं साहम्पिय सघुदिस्स पाणाई ४ जहा 
पिेषणाए चत्तारि आलुवगा, पृवमे वडवे समण० पगणिय २ तदेव ॥ से मिव बा०. अस्संनए भिक्तुपदियाए बहवे 
समणमादणे० वत्थेसणाऽऽखावओ ॥ से भिक्खू वा० से जाई एण पायाई जाणिन्ा विस्वस्वराईं महद्धणयु्ाई, पै०- 
अयपा याणि वा तडपाया० तैवपाया० सीसगपा° रिण्णपा० सुव्ण्णपा० रीरिअपाया० हारपुडपा० मणिकायकंसर्पाया ° 


॥१०३६ 


५ 


त्स्यस्य स्त्यस्य 
पत्यर्वअ्यसव्यसन्यव्यस्व्यसर ० 


{खार 


१०३७॥ 
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संलसिंगपा० देतपा० चेलपा० सेरपा० चम्मपा० अश्नयराई बा नह विरुवराईं महद्धणडछाई पायाई अफासुयाईं नो° 
॥ से भि० से जाई पुण ॒पाया० विरूब० महद्रणबेधणाईं, तं०-अयवेधणाणि .च। जाव चम्मबेषणाणि वा, अन्नयराई 
तहप्प० महद्धणवेषणाई अफा० भो प० ॥ इचेयाईं आयतणाई उवाई कम्म अह भिक्लु नाणिज्जा ' चररि पदिमार्दि 
पायं एसित्तए तत्थ खलु इमा पढमा पटिमा--से मिक्खु० उदिसिय २ पायं जाई्नाः तेनहा-अलाउयपार्य वा २ तद 
पाये सय वा णे नाइल्ना जाव पडि पठमा पडिमा १ । अहावरा० से° पाए पायं जाह्न, ते०-गाहावरं वा कम्म" 
फरीं बा से पुन्वामेव आःरोदल्ना, आउ० भ० ! दारिसि मे इतो अत्नयरं पादं तै°-लाउपायं वा ३ त° पायं सयं वा 
पटि०, टचा पटिमा २। अहा० से भि० से जं षुण पायं नाणि्ना सगय वा वेजहयतियं चा तहष० पाय सर्य वा 
जाव पटि०, तज्चा पटिमा ३। अहावरा चउत्था पठिमा-से भि० उन्जियधम्मियं नाएल्ना जावञ्ने बहवे समणा जत्र 
नाबकसंति तह० जाएञ्जा जाव पडि०, चडत्था ` पटिमा ४ । इच्चेदाणं चरण पदिमाणं अन्नयरं पडि जहा पिडेस- 
णाप से णे एयाए एसणाए एसमाणं पापित्ता परो बड्ज्जा, आउ० स° ! एज्जाति तुं मासेण वा जहा , बत्थेसणाए 
सेणं परो नेता ब०-आ० भः ! आहारेयं पाय तिष्धेण वा० घ ` नवर वसा वा अन्भ॑गित्ता वा तरेव सौओदगाई 
षदा तहेव ॥ से णं परो ने०~-आउ० स° ! भहुत्तगे २ जाव अच्छा ताव अम्हे असर्णं वा उवकरेखु वा उम्क्लडेषु 


वा, तो ते वयं आडसो० ! सपाण समोयणं पडिगग दाहामो तच्छ पदिमाहे दिनने समणस्स नो पटं साहु भव, से ` 


पुव्बामेव आोदन्ना- आड० भई० ! नो ख मे कष्य आदटाकम्मिए असणे वा ४ शत्तए वारमा उवकरेहि मा 


५ 
___ _ ..-----------~-------------------------~---------------~-- याकि 
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| सूत्रम्‌ 


॥१०३५७॥ 


उवक्खटेदि, अभिकंखसि मे दष एमे दल्यादि, से सेव वदतस्पर परो असणं वा. ४ उवरि उवक्खदि त सपाणं 
सभोय पदिग्गहगे दल्डञ्जा तह ० प्रिमां अफासुय. जाव. नो पडिगाहिज्जा ॥/ निया से परो उत्रणिता, परडिगगहं 
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अचा० १ व ॐ ५ + (~~ ° 9 ® 9 9 _ (= ८ भ, सूत्रम 
निसिरिज्जा, से एुव्धामे° आड०.भ० ! तुर चेव णं संतियं पडिगगहगं .अतो अ॑तेणं पडिटेदिस्सामि, केवली ° आयण 
॥१०३८॥ अतो पटिग्गहगंसि पाणाणि वा वीया हरि०, अह भिक्लुणं .पु० नं पुवामेत्र पडिग्गहगं अंतोतेणं पडि० सअेडाई सत्वे ८ ॥१०३८॥ 


आखाबगा मागियव्या जहा. वत्येसणाए, नाणत्तं तिदेण वा घथ० नत्र वस्ताए वा मिणाणादि जावर अननयरंसि बा 
तदृप्पगा० थडिलसि पडिेषठिय २ पम० २ तमो० संजर आपरञ्जिञ्ज,.' एं खट० सया जएञ्जा ( प्रु° १५२ ) 
त्तिवेमि ॥ २-१-६-१ | । | 
ते भि पात्र शोधवात्ती इच्छा करे, तो आ प्रमाणे मथम जाणे, के आ प्रमाणे पात्रं ठे, तुंबडानां पात्र ढे, लाक्रडानां पान्न 
छे, माटीनां पात्र डे, आमांथी कोडपण नातिनां पात्रं ( मख्यत्वे छाकडानां ) दोय, तो तरुण अने स्थिर संघयवान् व्वान साधु 
तेय तो कः पात्र धारण करे, पण वे नदि आ जिनकरपी विगेरेने मादे द, पण स्थविरकस्पी . जुवान -त्रिगेरे शक्तिवान होय तोपण 
मात्र कः सहित वी पाघ्र धारण करे, तेमां संघागामां रहेा साधने एकमा आदार अने बीजापां पाणी छेवां काम टठ्ागे, , अथवा 
आचाग्र विगेरे भदे अशुद्ध वस्तु (मच्र विगेरे) खेवा काम छागे, पोताना रहैवाना स्थानथी जरूर पतां बे गाड़ खुधो पात्रं ठेवा 





2 च र ॐ 


+| जाय, पण वधारे नहि हवे ते ग्रहस्य एक साधु घगी साध्वी एक साधु एकर साध्वी; घणा साधु एक साध्वी, घणा साघु घणी ^ 


६ 


साध्वीने उदेदीने आरभ करीने जो पात्रा नेणर कयी होय ते साधु साध्वीने सदोष होवाधी न कर्पे, पण जो श्रमण, . मादणः, 


८ कः 








( गामना .मिखासी मिगेरेने उ््ीने बनावे सेय तो एुरषातर धया पछी कल्पे, अ वधं पिठेषणामां बताव्या प्रमाणे नाणी टु, ॥ 
५. वी ते भिश्ु एवी जातिनां जदीद रानां भारे भूट्यनां पात्रा जागे ते नदे) ते दवि ठे. ' ( सूत्रम 
न # लोद्वानां तथा वृषु ( कहना जेव धातु ) सां पार, .तांवाना, पातर, ससान, हिरण्य (चांदी) ना, सोनाना पारां रीरिय || , „^ 

| £| हारपुड ('वीजी नातिना खोढां ) ना, मणिरतनां जडेलां के कांसानां प्रातं संखततिग हाथीदांत चेर से चापडना तवा वाजा |) ॥१०२ „+ 


कोई पण जातिनां भारे मूल्येन पारां शोभीतां दोय त्तो ते अपाक नाणीने 'ठेवां नहि. तेन भाणे पातरानां वधन उपर वताव्या 
भरमाणे भारे मूट्यनां लोढाथी ते चामडा सुधीनां हय ते न रेवां, ( ध्रासुकं दोय छतां पण भारे भूख्यनां होवाथी ममत धाय, 
तथा चोरवाना कारणे अस्माभि थाय, मारे साधुने तेवां पात्र तथा पात्र वपरननी मना छे, ) 4 
आं ग्रमो -पापस्थान निवारीने चार भतिमाओथी पां शोधे. (१) अमुक पाङ्न हैवालं, लाकटावुं के माटी श्ट (२) 
/#| देखन पात्रं याचीश्च (३) सगतिक ते पोते ते पात्राने चापर होय तथा वेज्ञयतिये-ते बे ण पात्रामां पर्यायवटे वापय होय तेद, 


याचे (४) कोई एण तेने न चाहे, तेद पोते ले, ~ 
| अआ माणे चार भतिज्ञामानी कोई पण परिज्ाएु साधु पातां शओोधवा जाय त्यारे छहस्थ करे केदे साधु! ठमे पातरःेवा 
एकमास पछी आव्रजो, पातरां तमने आपीश त्यारे साधुए वेषं के तेग यदत करें पानां त कल्पे, स्यारे बस्च एषणामां वता 
व्या भमाणे ओ्छी शुदतनो बायदो ३.२, ल्यारे पण तेन उत्तर आपो, ते वे पडीनी खुदत सुधीनो पण बाया न स्वीकारो, 
द| ल्यारे परदे, के आपणे आपणा माटे नवां वनापीशयः तेयार्‌ तेमते आपी दो, आदं धणी पोते पोताना घरना प्राणसोने-वेन दीकरीने 


| 
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( कटे व्यार पण साधुए ना पाडषी,. ध | (~ । | 

आचा० # . वी शस्य,पोतानी वेन विगेरेने कदे फे कोर पातर न आंप, पण ते पानाने तेक पी मासण छसे सीने आप्‌, तथा | | सुत्रम्‌ 
त पाणीथी धोडने जथवा काच पणी के कंद विगेरे खारी करीने आप, अंथवी कटेकेटे साधु! तमे बे घडी पी फ़रीने आबो, तो 

॥१०४०॥ ५ अमे यञ्चनपान खादिम स्वादिम तयार करीए छीए, अथवा संस्कार बनावीए छीए, तेथी दे आयुष्मन्‌ ! रे साधु ! तमने || ॥१०४०॥ 

भोज्नन पाणी सदित पातरां आपी, एकला. खाली पात्रं साधने आपवाथी शोभा न वधे. आ सांमरीने साधुए कदैषु के दे भव्या- 

त्मन ! अमने अमारा माटे बनावे के बधारे राधे भोजन पाणी खावा पीवाने काम खगत नथी, मटि तैयार न करो, न संस्कार 

रवां वनावो, जो पातनां आपवानी इच्छा होय, तो 'एमने एमन आपो, | 

आदु कहेवा छतां ग्रहस्य हठ करी साघु सारे रांधीने के संस्कार वनावीने पातां भरी आपवा मांडे त्तो अपाश्रुक नाणीने 

साधुए छेवां नदि, कदाच एमने एम पानां बहार छावीने भुके, तो तेने केव के हे ग्रस्य ! हं तमारा देखतांन आ पात्रं देखी 

लं के तेनी अद्र नानां जं के बीज के यनस्पति होय तो केवलो प्र तेमां दोष वताे छे, मारे साधुए प्रथम जोई छेवां, 

अने जतु बिगेरेथी संयुक्त होय तो ते जीवो दुर करी शकाय तेम न होय तो अप्ाज्ुक नाणीने पातां टेषां नहि, पण जो तेवां 

जंतु तरिगेरे न्‌ दोय तो रेवां, ८ ते बधु बस्एषणा माफक जाणी रेषु ) आमां निङ्रोष एं छे के तेल घी नबरनीत के वसा (छशष) (च 

थी धोने ते चीकटबादं पानां धोबण कोई अचीच जम्मा नोने डिेदी पमाने पर्ये, आन साधुनी साधुता ठे के | 


ध \ 
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जयणाथी दरेक्र काये करे. 


~ 


| |  बीजो उदेशो. 

पटा उद्दा साये आनो संबेध आ छे, के गया सूजमां पानद जोष बतान्यः अनै अहीं पण तैसुन वाकी बनावे छे, 
आ संव॑धे वेला उदेशानुं आ पटे सूत्र ठे, 

से भिकलू बा २ गाहाबईङकरं पिंड ° पविदे समाणे एुव्वामेव पेहाए पटिग्गहगे अव्र पाणे पमरज्िय रथं तथ सं° 

गाहावई° पिडि० निक्ख० पुर पर, केवरी९, आड० ! अतो प्ररिगगहभेसि पाणे वा बीष्‌ वा हरि° परियावन्िज्ना 

अद्‌, भिक्लृणं पु० जं पुव्वामेव,पेहाए पडिगगं अवदद्‌ पाणे पमल्िय रय तभ सं° गाद्वद” निक्खमिज्ञ बा २॥ 

ते भिष्ु शदस्थना घरां गोषरी ठेषां नतां पेल वरो रीते पां तासे, अने गोचर ठेतां पहेला पण ॒तपासे, अने 
करीरी किगरे प्राणी चदें जोष तो तेने संभाीने वाजुए सके, तेथा रन दूने साधु गृहस्यना घरमां पेसे, अथवा नीके, तेथी 
आपणा पानी विधि ॐ, कारण के अदी पण प्रथम पात्रा बराबर तपासौने पूजीने पिंड खेवो, तेथी ते पण पात्रं संधीन 
विचार ६ भ०-पात्रं शामरि पूनीने गोचरी खेवी ! उ--केवी मथु पाज पज्या विना गोचरी केतां कर्मवध वतावे छ, ते 
आ प्रमाणेके, | 

पात्रामां बेदद्रिय बगेर जीवो चडी जाय ॐ, अथवा बीजो अथवा रज होय तेवा पानां गोचरी ठेतां कमनं उपादान थाय 
ॐ, माटेन साधुओने आ भरि मिगेरे पूयं वेर ठे के, भयम पाना देखीने जीय नेत के रन होयतो द्र करीने शृहस्थना 


खा? सुत्रम्‌ 


१०९१॥ ॥१०९४१॥ ` 
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से भि जोव समणे सिया से परो आदृ अतो. पटिगगरहणसि सीओद्गे परिभाई्ा नीदं दलइञ्जा, तदप्प° पडिग्हगं || सु्रमु 
 प्ररहत्थंसि वा परिपायंसि वा अफापुय जाव नो प०, से य आहव पडिगगरिंए सिया खिप्पामेव उदेसि सादरि्ना, - || 

से पडिग्गहमायाए पाणं पर्टित्रिजा, ससिणिद्धाए बा भूमीए , नियमिन््ना ॥ से० उदं वा ससिणिद्धं वा पडिगदं नो #|॥१०४२॥ 

आमज्जिञ्ज वा २अद्‌ पु विगओदए मे पदिग्गदए छिन्नसिणेहे तह० पदिग्गरं तओ० सं „ आमजिन्न वा नाव पाया- | 

विजन वा से भि० गाहा० पविसिउकामे पडिग्गहमायाए गाहा° पड परिसिज्ञ वा नि एवं बदा बिहाभूरमीं वा 


आचा 9 
# गामा० दलिन्ना, तिव्वदेसीयाए जहा वियाए त्रत्थे्षणाएु नवरं इत्थ पडिमदे, एयं एष तस्प° नं सव्यं सदिए 


॥१०९२॥ 


सया जएन्नासि ८ सु° १५४ ) त्तिवेमि ॥ पाएसणा सम्मत्ता ॥ २-१-द२ । 
ज्यारे ते भि ग्रदस्थना घरमां गोत्ररी पाणी-मारे गुयेलो होय, ते समये पराणी याचतां कदाच ते गृहस्थ भूलथी अथवा द्वेष 
युद्धिथी अथवा भक्तिना करणे अथत्रा विमर्ष पाणाथी घरमां रहीने बीना पात्रामां के पोताना बासणमां यंडं पाणी जटं र्दने 
वहार काटीने वहयेरावे, ते समये तेद काचं पाणी पारका (ग्रहस्थ) ना हाथमां के वासणमां नाणे तो अ प्राघुक जाणीने नटे, 
श प्ण कदाच भूख के ओचींत गद्ये नांखी दधु होय तो तेज समये पाणी आपनार शरहस्थना बासणर्मन पं नांखी देव, पण 
६ कदाचतेनलेतो, कुवा विेरेमां ज्यां ते जातील पणी दोय सयां परडववानी विधिए परठवद, पण तेवा पाणीनो अभावं द्येय 


2 2 9 3 2 ~ 


द. 


अथवा दूर होय तो ज्यां छाया होय के खाडो दोय त्यां परठबं अथवा जो बीनो घडो होय, तो ते पडो के पाणीद्चु बासण कोईने 
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1 


आषा 





1 | 
लूसयो नहि, पण पाणी नीतया पछी थोडो शक्रतां तदके क्वो के दरखी नाखवो,. , , , . हा | | 
वकी दस्थनाःथरमा गोचरी पाणी छवा जतां पोतानां बीजां पां साये खड जा, तेन प्रमाणे 1 करतां भणवा ( ॥१०४३॥ 
जत स्थदिक नतां पोतानां प्रां साये रह नवां 'ए धु बलच एसणा माफक नाणवुं, पण फक्त जही ४० (1 | 
मिरेष ए ध्यानमां राख, के बरसाद के श्षाकठ पडत .होय तो पातर सारथे न जु. आन साधुनौ सन साप्‌ | 
यतनाथी बतत, इति पात्र एषणा. 


1 
 , 
| न थाय.त्या.ते.घडो पाणी सधान युकी दे, पण पाणी ` पादं आप्या पछी के खाली कर्या पछी तने बा धकाचवा ुत्रमृ 


1 १०४३॥ 


६, 


- ) 
छटुं अध्ययन समा ययु, # 
सातमुं अध्ययन अवह भ।तमा. | ५ 
1 । = (९ र {~ अव आश्रयी (4 | 
छट अध्ययन कदने सातं कदे ठे, तेनो आ भाणे संध ॐ, पिंड शय्या वजत पात्र विगेरेनी एषणाओो ग्रहने | 


थाय छे, तेथी आवा संवधे आवेला आ अध्ययनना चार अनुयोग द्वारा करेवा जोदये, तेम त १ 1 
आङे क साधुए आ ममाणे विशुद्ध अव्र ठेवो, नामनिष्पन्न निरेपामां (अवग्रह र नामः र, | 
। स्थापना निक्षेपा खगम होबाभी छोडीने द्रव्य विगेरे चार ध्रकारनो निक्षेपो नियुक्तिक्रार वाव र 


।, 
१ 


-ग्ट्29 + > ~ -------- 
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दव्चे, चित्ते काटे भावेऽपि य उग्ो चञ्द्वा उ)! देवद १ रायङग्गह २ गिह ३ सागरिय ४ साहम्मी ॥ २१६ ॥ 
` द्रव्य अवग्रह क्षे अवग्रह कान अवग्रह अने भाव अवग्रह एम चार भकारनो अतरग्रह ठे, 
। ` अवग्रर्लै वणन, 

, अथवा सामान्यथी पांच परकारनो अवग्रह ठे. । 

(९) देवेद्रनो अव्रह-ते छोकना मध्य भागां रेट मेर पर्तना सवक परदेशथी दक्षिना अथे मागमां रदेल _नम्यानो, 
¡ , (२) राजा-ते चक्रवर्ती महाराजा ॐ बादशषाहनो भरत बिरेरे क्षे आश्रयी जे जग्या तेना वंशा होय तेमां साधु विचरे ते. (३) 
गरदपति--ते गामडामां रदैनार महत्तर ( पटे ) वरिगेरेनी पासे गामना मेढा बिगेरेनो अवग्रह (४) श्रय्यातर (धरणी) नो १ 
९ तेनी खाढी पेली धशा विगेरेमां ज्यां साघु उतरे 2, ते (५) साधर्मिक ते साधुओ-जेओ मास करपव्रडे द्यां र्या रोय | 
तेजनी पासे तेमनी पागेली जग्यामां उतर ते तति दिगेरेनो अश्रग्रह १। जोजन ठे, (वने दिकश्षामां २॥-२॥ भाउ जतां ) चारे (४ 

¢ दिशषामां जाय, आ प्रमाणे पांच प्रकारनो अवग्रह बसति तरिगेरे छेतां यथवसरे अला ठेवा सोम्य ठे, हवे प्रथम वतावेल 
, ॐ द्रव्यादि अवग्रह वतताववा के ~ . | । 

॥ दच्युग्गद उ तिवो सचितावि्तमीसभो वेव । खित गदोऽवि तित्रिहो दुवि कालगहो होई ॥ ३१७ ॥ 

& 


सूत्रम 
॥१०४४॥ 


आचा? 


॥१०९८६८॥ 
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वयतो अवग्रह अण अकारनो ठे. सिष्य विगरनो सचि 2, रजोध्रण भिगेरेनो अचित्त अने शिष्य रनोढरण विगेरे साथे 
स्वीकारता मिश्र अवग्रह 2, पेन अग्रह पण सचि दिभेरे जण भरकारनोज ठे, अथवा गाम नगर अरण्य भेदथी रण रकारनो छे, 


1 = 





काल अत्रगरहु ऋतुबदध' (आटमास) तथा .वर्षाकोक (चारमास) नो अवग्रह्‌ एम वे मेदे ठे 


{~ 

1 | 
+ | सूत्रम्‌ 
 म्रग्गहो य गहणुग्गहो य भावुगगहो दुद होई । ईंदिय नोईदिय अत्थवैनणे उगगदो दसा ॥ ३१८ ॥ 

५ 

५ 
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ओला हवे भाव अवग्रह बताकर डे- 
॥१०८५९॥ भाव अवग्रह बे भकारनो छ, मति अवग्रह अने ग्रहण अवग्रह छे, तेमां मति अवग्रह पण, वे प्रकारनो छे, स 
व्यजन अधग्रह के, तेमां भर्थावग्रह ईद्िय तथा नेदद्धिय (मन) ना भेदधी छ पकारमा छे, अने व्यजन अवग्रह चक्षु ईद्रिय अन मन 


1 & 


४। 


| (६|॥१०४५॥ 
| 
| | ध मन | 
; | छोडीने बाकी चार इद्रियोनो अवग्रह छे, ० मेदवारो दस भकारनो मतिभाव अग्रह ( मति पदाथानो जे समन्य बोध | 
समजाय ते ) 2, हवे ग्रहण अवग्रह वतावे छे- | व 
| गहणुग्गहम्मि अपरिमदस्स समणस्स गहणपरिणाभो । कहं पाटिदहारियाऽपाञिदहारिष रोई ! जदयन्वं ॥ ३१९ ॥ ४ 
¢ अपरििहवामो ते मुनि ठे, तेने ज्यारे पिंड [गोचरी] वपति [स्थान] शख पाता ठेवानो 4 स्यरे ते ग्रहण 
| भाव अवग्रह उ. ते वलते साधुने एवी बुद्धि दवी नोईए के केवी रीते ते वसति बिगेरे मने शद्ध मरी ५ 


८ 


पांच भकारनो इद्र विगेरेनो अवग्रह बतान्यो ते आ ग्रहण अवेग्रहमां समजवो. आ प्रमाणे नाम निष्पन्नं निक्षेपो थयो, इवे 


। च्‌" क 9- ९ (1 % (~ {~ ठतः 
॥ तमणे भविस्सामि अणगारे अर्विचणे अप्ते ! अपम्र परदत्तमोई्‌ पावे कम्म नो करिस्साभित्ति समुद्ाए स्वः भते ! 
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आचा? 


॥१०४६॥ 


५ 


न्न [० 


7 
जयाय णमण यः 
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0 भ्रमण 


|॥ 


| 


तेनाथी जे वेने ते अगार [घर] रे, तेजेमेन होथ ते अनगार अधौत घरनो फांसो (भमल) जेणे छोढ्यो होय, ते ऊ, (अर्किचन' 
नी पासे कंडपण न होय ते अर्थात्‌ निष्प्र छे तथा "अपुत्र तेर ॑ | 
पवान्मं चार पवां विरथौ रदिन छे, तथा परदत्तभोजी ( गोचरी टाव खानारो ) हं बनीने पाप क करीश नदि, आ 
भमाणे दीक्षा लने पछी आवी मतिङ्ञावाणो थाय ते वतये 9, शिष्य गुरने कदे क. हे शेर ! ई र्वा अदचादानयुं पचक्छण 
करं शं. अर्थात्‌ दांत शोधवा [खोतरबा] मारे नोऽती सी के तणखदं पणे पारकाएु नहि आपं नदि ्ड- 


करनारनी प्ररंसा न करे, वरी जे साधुओ साथे पोते दीक्षा छीधो होय अथा उतरेक दोय तेओनां उपकरण पण तेमनी आश्ञा 


अदिादाणं पकलामि, से अपतिता गरा बा नाव राया वा नेच मवं अदि भि नेदं भदित 


गिण्डाविन्ना अदिननं गिण्॑तेतरि अन्ने न समणुनाणिजा, जेहि सदधि संपव्बइषए तेसिपि नाई छत्तगे वा जाव चम्मञेय- 


णग वा तेचि युव मेव उमां अणणु्नधिय अपदिकेिय २ अपमञ्निय २ नो उमिष्ठिजजा बा पृरिगिण्िज्जि वा, तेति 
पुव्वामेव उग्गदं नाड्ज्जा अणुन्नपिय पटिनेहिय पमज्जिय तओ सं° उगगिष्टिज्ज व्रा प० ॥ ( सु° १५५ ) ॥१०४६॥ 


भ्रम सहन कर ते श्रमण [तपस्वी] 2, ते ह आवी रीते ब्रु, ए साधु विचारे ते कदे छे, अनगार" अग ते वृक्ष छे, 


1 


भजन वधु रहितं अर्थौत्‌ निर्मम ठे एज भरमाणे “अपु ते 


अवां विशेषणो भरमणनां ेवाथौ वोय वावा 'विगेरेमा श्रमणपणुं वहारथौ 'नोम मात्र होवा छतां युगोना अभावे तेमनामां 
पणं रीं नथी, पण उपर वतावेर अदत्तादा न लयाग करनार्‌ जेन सधुजं भ्रमण छे. 
एवो अकचिण साधु गाम अथवा राजधानीमां जने पोते अदत ग्रहण न करे, न बीना प्रासे केवडवे, अने बीजा ग्रहण ' 


न यस्यस्य य ्डा्ष् 


1 


॥ 


25 


छत्र ते मायातुं दकं कादा स्थंदिल जतौ साधां उर वर्षाकंसप लसन! विगेरे नंसै ते ककं 9, अधना अथवा इंकण |#| सुत्रम्‌ 
देश विगेरेमां घणो वरसाद पडे 2, तेवा दशमां कारण प्रसते छत्री वी्परवीनी आ ठे, ते छनं ठे होप अथवा चम छेदनक 
 विगेरे कोड पण चीज विना. पूे ५ नहि, ' एक बार पण ने ठे, अतेकंवार पण ठे नदि, ॥ १०४५७॥ 


साथेना साधुंओनी वस्तुं ठेवौनी व्रिधि-- ` 
भयम जेनी वस्तु दयो "तेने पी ठेषु, अने पदी अखिषी जोइने अने रनोहरण रिगेरेथी पनीने एकवारं के अनैकुवार ठे" | 
से भि०. आग॑तारेमु बा ४ अणुवीर्‌ उग्गहं नाई्ना, जे तत्य ईतरे जे तत्य समदं ते उम अणंनिजा-कमं खं 
आउसो० !.अदहांद अदांपरित्रायं वसामो जाव आसो ! नावं आसंतस्स उमे भाव साहृम्मिया , एताव उरं 
उम्िष्स्सामो, तेण परं गरिदेरिस्ामों ॥ से गि एणं ततथोगगसि पए्रोगियि जे ततय सादम्मिय समो सूमन , 
उवागच्छिजा जे तेण ' सयमेसित्तए अणे वां ४ तेण ते सा्हम्मिया ३ वनित ने नो चे णं परवदियाषए 
आओभिज्ज्रय २ उवनि० ॥ (भू १५६) ` । 
ते मुनि युसाफरखानामां मवे करीन अने विचार करने यतिने योग्य क्षेत्र जोईने साधुभोने जोईए तेद वसति पिरे | 
अवग्रह याचे, कोनी पासे. याचपु ते करे ठे, जेः यरनो परिक टोयं अथवा मालिक जेने या वाम करवा राखो, होय  तेमनी १ 
| जने क्षेत्र भवगरह याचे; केषी रीते ९ ते बतावे ठे, साधु मालिक दोय अथा तेना गुमास्ता गिरने उदेशीने कंदे, ह आयु "मन्‌ । 
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आचा? 


1१०९८ ॥ 
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तपरारी इच्छा प्रमाणे तमे जेटरो काढ आज्ञा, आपो, जे्टी जग्या वापा आपो, ते प्रमाणे अमे अदीं रहीए्‌, रखे हे शरहस्थ | 

तमे जेटली नग्या वापग्वा आपञ्नो, तेलो समय अमे तथा अमारा साधुभो आ नग्या वापर, तेथी आगन (पछी) बिहार करीश, || सत्न 
पदी माछिके ते मकानमां उतरवानी जग्या आप्या पदी साधुएे शं करव ते कटे छे. ते जग्याए केटखाएक पररोणा साधुभो |+ चव 

एक समाचारी आचरनारा उदक्त विहारी आवे, तेमने पूर्वना गोक्षामिकापी साधुए उतरवा देवा, तथा बिहार करता पोतानी ५ ॥१०४८॥ 

मेढे सयं तेवा उत्तम साधुगो आव्या होय तेमने अशन पान विगेरे चारे आहार खाथीने तेमनी इच्छानुसार ठेवा मा्थाना करवी [४ 

केआ हु आहार विगेरे छाव्यो दँ, अपनी च्छा प्रमाणे शने मारा उपर अनुग्रह करो, पण बीजा साधुना खावेछा आददारनी ॥ 

प्रभारी निमेत्रणा पोते न करे, पण पोते जाते छावीने तेमनी इच्छानुसार आपे. 
से आगेतारेखु वा ४ जाव से कि पुण तत्थोगरैसि एवोगगदिय॑सि जे तत्थ साहम्मिआ अन्नसंमोहमा समणुन्ना उवाग- ` 
च्छिज्ा जे तेण सयमेसित्तए पीठे वा फट्ए वा सिन्ना वा संयारए बा तेण ते साहम्पिए अन्नसंभोईष समणुन्ने उवनि- 
परतिज्ना नो चेवणं परवडियाए ओगिञ्क्िय उवनिर्मतिन्ना ॥ से आगंतारष्ु वा ४ जाव सेक पुण तत्युगगंसि 
एवोगगहियंसि जे तत्थ गादावईण वा गाह्य पुत्ताणं "वा घ्रः वा पिपपकए वा कण्णसोहणए वा नहच्छेयणए वा तं 
अप्पणो एगस्स अद्टाए पादिदारियं जादत्ता नो अन्नमन्नस्स्‌ दिज्ञ वा अणुपडल्न वा, स्यकरणिज्जंतिकट, से तमाय।ए 
तत्थ गच्छिन्जञा २ पुव्वाप्रेव उत्ताणए हत्थे कू भूमीए वा ठवित्ता इमं सड २ त्ति आ!लोदञ्नाः नो चेव णं सयं पाणिणा 
प्रपाणिसि पच्प्पिणिञ्जा ॥ ( ° ५५७ ) 


4 


(व 
स्यस्व अ~ 


॥ 


८ 
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आका 


। ॥१०९६९॥ # 


दीकाकारे आं घ्नो. अथं पूर्वं माफक दोवाथीविरेष -टस्यो-नथी, ते साप ुसाफरलाना गरे उरेलो दोय ल बीना 
उत्तम साधुभओ आवि, पणं जो तेमनी समाचारी जुदी.दोय तो -गोचरीनो देवार न होवाथी फक्त पीठ फलक विगेरेनी 
करे, बढी ते घरमांथी थरथणीः पासे के तेनौ पुत्र पासेथी ऋारण विशेषे इई अस्रो कान सवोतरणी अथवा नयणी पोताना 
भटे याची होय, तो एके षीनाने आपवी नहि, तेम छेवी नहि, पण ज्यारे पोता कारं थाय, यारे पोते जाते नगे पोताना 
हाथमां इयेढीमां राखीने कदे क आ तमारी वर्ह रुः विगेरे छो,.पण जो ते स्री विरे दोय तो जमीन उपर युकीने कदे के आ 


| ॥ तमारी वस्त छो, पण साधु शस्य ॐ क्ञीने हाथोहाथ आपवी नहि ( वसते कागी नाय ) 


चथ 


से भि० से जं० उरगं जाणिज्जा अणंतरदहियाए पुढवी जाव ` संताणएु तह उग्ग नो गिष्डिज्ना वा २॥ से भि० 
से ज एुण उम्गरं धुणंसि बा ४ तह० अतलिक्लनाए दुबद्धे नाव नो उगिण्ि्नावा र॥ से भि° से न° ष 
वा जाब नो उगिष्डिज्जवा२॥ से भि० सघसिवा४ अन्नयरे वा तदह जाब नो उगदं उगिष्डिज्ज वा २। 

भि° से जे पृण० ससागारियै° सलुङपञमत्तपाणं नो परस्स निक्लमणपचेसे जाव धम्माणु्गविताए, से १ 
तह० उबस्ए ससागारिए० नो उवगगहं उगिष्डिज्जा वा २ ॥ से मि० से जं० गाहाबइ्करस्स 1 
पटिवद्धं वा नो पन्नस्स जाव सेव न० ॥ से मि° से ज° इह खल गादावई वा जाच कम्भकरीओ वा अन्नमनन अक्षासीत 


.बा तहेव तिष्ठादि सिणाणादि सीमद्गवियडादि निगिणाई वा जहा सिञ्जाए आलावगा; ` नबरं उम्गहवचचव्वया ॥ से 


मि० से जं० आदृक्नसलिक्खे नो पन्नस्प° उगिष्डिज्ञ वा २, एयं खलु° ॥ ( स० १५८ ) उगा्प।ड्पाए पमो उदेशो 





1 


प 


४.४ 


तत 


=-= 


च 
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॥१०४९॥ 








साधु अवग्रहे ठेतो जो के ते सचित्तं जगम्या जं होय, तथा अधर जग्यो होय सां न उरे, वौकः तथा पशुभने सावा 
पीवा अपात दोय, तेवी जग्यामां धर्म ध्यान विगेरे पंडित पुरुग्ने न थाय, मरे तेषु मकान न याचधं तेम ते मकानां दने 


आचा? ४ 1 ५५ ् ष 9 ५ 1७, + ॥ 9 भ, „ , (^ क 
॥ जचानो सस्ता-सोय, अथवा घरनां माणसा नाकर--चाकर विगेरे त्यां ख्डतां दोय तथा ते मसकतां हो) तथा स्नान पिगेरे ठंडा 


॥९०९९०॥ # उना पणीथी करतां दोष) स्यां न उतर. आ वु पै श॒य्यान। अगे कहु छे; ते प्रमाणे जण पण अही विषय वसति अवग्रह 


सवेधी जावो, ` 
1 ८ {~ कप ६ ~+ 
इति प्रथम उदेशः 

| | „_ कि क ~ 

५ । घीजो उदेशो. 
॥ परेरो उदेशो कष्मो, दवे वीजो करे ॐ, तेनो आ भमाणे संव उ. गया उदेशामा ` अवग्रह चताग्यो अने अर। परण तेन 
< वाकी रदे कदे ठे. तेतु आ मूत्र ख. । त | ध | र 
¬ से आगेतारेषु बा ४ अणुवीड उरग नारा) जे त्थ परे ते उम्गरं अणु्नवरिज्ना काम ख आतो ! अहां 
अहापरिन्नाय बसामो नाव्‌ आसो ! जार आउसंतस्स उमे जोव सारम्मिआए तात्र उमर उगगिष्िस्ामा, तेण 
सि पमोग्गदियसि जे तत्य समणाण वा माई० छनत्तए्‌ वा जा. चम्पञेदणणए वातं नो 


~ ^ 


~ श्न सेदिः पणा तत्थ उगगदं 


| 





१ । 
॥। 
|“, 
||: 
| सूत्रम्‌ 
| ^ 
॥१०५०।। 


2 2 
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वा? 


५१॥ ॥ 
र 


1 
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अतितो वाहि नीणिज्जा बदियाभ बा नो अंगो पसिना, सतं वा नो पदि, नो तेसि विचिवि अपप्तयं 
ति, भ 


होय तो बहार 'लई 


(म 


पटिणीय करिजा ॥ ( सू १५९ ). 


ते साधु धर्मशारा विगेरेमां उतरेको दोय, द्य पूवे बामण विगर ते गृहस्थनी रजा छ उतयौ दोय, तेन स्थाना बीजी 
जग्याना अभावि उतरघरं पडे, तो ते स्थानमां उतरे ब्राह्मण तरिगेरेद छत्र विगेरे जे कंड उपकरण होय, ते मकाननी अदर पडयु 
जु नहि तेम बहारथी अद्र लाव नहि, तेम सूतेख ब्राह्मणः श्रिेरेने जगाडवा नहि, तेम तेमना मनमां 
पण अप्रीति थाय तेम न करव तथा तेमनी साये विरोधमाव्र पण न करो, | 


से भि० अभिकंखिन्ञा अववरणं उवागच्छितत ले ततय सरे २ ते उगहं अणुनाणात्रिजञा~कामं खड ना रिहरिस््ामो, 
से वि पुण० एषोगदवियंसि अह विवत्‌ इच्छ अवं युत्तए वासे जं पुण अवं जागिञ्जा सर्ज ससेताणं त° अ 
अषफ़ा० नो प ॥ से भि० से जं० अर्प्पड अप्पसंताणगे अतिरिच्छचिन् अन्ोच्छिन्नं अफामुय जाव नो पडिगादिञ्जा 
॥ से भि०्से जं० अप्पे बा जाव संताणन तिरिच्छचिनं बुच्छिनि फा पडि० ॥ से मि अवमत वा 
अवपेसि्यं वा अवचोयगे वा अवरसारगं वा अंयडाल्म वा युत्तर्‌ वा पाय वा से ज० अंवमित्तगं बा ५ सज भफा० 
नो पडि० ॥ से भिक्लूवार से जं अववा अवरम बा अप्पड० अतिरिच्छिचिन २ अफा० नो प०॥ से जं० 
अवदान बा अप्य ५ तिरिच्छच्छिन वुचछिक्ने फायुयं पडि ॥ से भि० अभिकंखिज्जा उच्छु उवागच्छिततण, जे 
तत्थ ईसरे जाव उरगरदसि ° ॥. अद मिकू इच्छिज्ना उच्छं शुचतए बा १०" से जं० उच्छ जाणिज्जा सअं जाव नो 


व थ 


१ सूत्रम्‌ 
| 


॥१०५१॥' 
॥ 


न~~ 125 25 >> ~ 


~; 


[0 


१०, अतिरिच्छछिक्न तेव, तिरिच्छछिन्नऽवि तदेष ॥ से भि० अभिकंखि० अंतरच्छुयं चा उच्छुगंदिथं वा उच्छुचोयगं 


आचा० बा उच्छता० उच्छृडा° सत्तए वा पाय०, से जं० पु० अंतरुच्छयं वा जावर डाग वा संहं नो प० ॥ से भि०्से | सुन्रमू ` 
जं ० अतरुच्छुयं वा० अप्पंड वा० जाव पडि० सतिरिच्छच्छिन्न तहेव ॥ से भि० रहसणवणं उथागच्छिराए, तरेव तिश्चितरि 1 
॥१०८५२॥ आङावगा, नबरं ददसुणं ॥ से भि° दखदसुणं वा दघुणकंदं वा द्द० चोय वा ट्हसुणनाल्मं वा धच्तए वा २सेजं° ॥१०५२॥ ` 


729 ५95 ट > नी > 25 > 2929 ~ 25 9 


लघुं वा जाव रघुणवीये वा सअ जावर नो प० एवै अतिरिच्छच्छिन्नेऽवि तिरिच्छछिन्ने जाव प० ॥ ( घु १६० ) 

ते भिश्च कदाचित आन्न वनमां हस्य पासे अवग्रह याचे, लां उतरीने कारण पठे आवा (केरी) खाघाने इच्छे, तो सडेला 

के कीडावारा के करोलीयाना जागंवाढा अपाघुक होय ते ठेवा नहि. तथा आवा इडां विनाना अने सख्या प्रिनाना ` होय, पण 

)| जो तिरखा न उद्या होय तथां अखंडित दोय) तो तेने अपरापरुक जाणीने खेवा नहि, पण जो कीडा विनाना तीरछा चीरेखा अने 
भराुक (अचित्त) होय तो कारण पठे छे, तेज प्रमाणे (अंवमित्ति) अन्धां 'फादीयां, (अंषपेसी) आंवानां नानां फाडीयां (अंवचोयग) 
आंघ्रछार [सालग] रस, (डाख्ग) केरीना . श्रीणा इकडा होय ते अचित्त होय तो ठेवा. 


| आ प्रमाणे इक्षु सून्रना जणे आलावा ठेवा तथा अंतरुच्छु पर्वना मध्य भाग खेवा, आ प्रमाणे कसणनां चरणे सुत्र ठेवां, आमां 
‡ जे वातो न समजाय ते निशीथ सूत्रना सोगमा उदेशोथी नाणवी. । । । 
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| , , इवे अवग्रहना अभिग्रह संबंधी विरोष करे ठे, । 
से भि० आगेतारेषु वा ४ जाबोग्गहियसि जे तत्य गाहवरईणं वा गादा० पुतताण बा इेयाई आयतणा]ई, उवाइकम्म अह 
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आला 


॥१०५॥ 


४ 


व 
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भिक्खू जाणिन्ना, इमाहिं स्तहिं पटिपादि.उगगदं उभ्गिष्ठत्तए, तत्य खं इमा पमा पडिमा--से आगेतारेषु बा य 
अणु उग्गहं जाईइन्ना जाव विहरिस्सामो पटमा पडिमा १। अहावरा० जस्स णं भिक्सुस्स एवं भवई--अदहं च खट 
अभेषि भिक्सृणं अदा उगदं उग्गण्हिसतामि, अएणेसि भिक्स उमरे उमग दिए, उवद्िसामि, दुचा पडिमां २। अदा- 
बरा० जस्स णं भि० अहं च उगिष्डिस्सामि अननेसि च उह उग्गदिष नो उवद्िस्तामि, तचा, पडिम। ३। अदावरा° 
जस्स णं भि० अं च० ना उमां उगिष्डस्सामि, अनेति च उग्गहे उगदिए उवदिस्सामि, चउत्या पिमा ४। अदा- 
बरार जस्स णं अहं च खलु अप्पणो अद्टाए उह च उ०) नो दुष्टं नो तिष्ट लो चरण्टं नो पेचण्ट पचमा पडिमा ५ 
अहावरा० से भि० जस्स .एव उग्गहे उवछिर्ञ्जा जे तत्य अहासमन्नागणए इकटे वा जाव पलाटे तस्स टोमे संविज्जा 
तस्स अकामे उक्ुडभो बा -नेसन्निभो वा ॒विहरि्ना, चा पटिमा ६ अहावरा स० जे भि० अहासंयदमेव व उरग 


 जाइज्जा, तंनहा--पुढविसिलं वा क्टसिलं बा अद्ासंथडमेव तस्स लाभे संते) तस्स अलाभे उ° ने° विहरिज्जा, सत्तमा 


पिमा ७ । इचेयासि सनतषट पडिमाणं अन्नयरं जहा पिडेसणाए ॥ ८ सू° १६१ ) 


ते साधु पर्श तिगेरेमां अवग्रह सागीने उतयां पदी लां सदेनारा शहस्थो विगेरेना पु बतावेखा दोषो लयजीने तथा वे 
पछी जे कर्म उपादानना कारणो बतावसे ते छोडने अवग्रह ठेवाने समजे, 

ते भिष्चु सात परतिमा [ अभिग्रह विरोष | बडे अवग्रह छे, तेमां परे पडिषा आञेकेते सधु ध्ैक्ागा विेरेमां उतरवा 
पहेला वित्य राखे के मारे आबो इपाश्रय मने तोन उतरवुं ते सिवाय नहि. . | ॥ 


(| सूत्रम्‌ 


॥१०५३॥ 


व 


य 








य 
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"बीजा साघुने घाव्रो अभिग्रहहोय छेके हुं बीजा सौधुओ मारे अवग्रह याची अथवा वीजाए याचेखा अवग्रहमां रदीश. 
आचा. ५ पथमनी प्रतिमामां सामान्य ठे अने आ पिमा तो गच्छमां रदेखा उद्युक्त विदारीने होय, तेभो साथे गोची करता हाय 
अथवा न पण करता होय-नो पण साये उतरता होषाथी एक वीजा मारे बसति याचे छे, 
॥१०५५॥ तरीजी परतिभाव्राणो साधु एमो परिचार करे के हुं पोते बीजाने मे अन्द याचो, पण षोजाना यचिशरापां रदीश्‌ नहि, 
आं परतिमा 0 साधुओने मारे ठे. कारण के तेभ गच्छवासी आचाध पासे परु अथं भगता होवाथी आचार्यं मारे 
मकान याचे । 
चोथी प्रतिमामां ए अभिग्रदरे. के हं बीजाने मारे अवग्रह याची नहि. पण बनाए मागेला अनुग्रहं रहर, भा अभिग्रह 
गच्छमां रहेखा अभ्युदत विहारी गच्छमां रहीने जिनक्रस्थी यतराने मारेन अभ्याप्त करता होय नेमने मादे छे 
पांचमी परतिमा आ प्रमाणेठरेके हं पोतेमा मारे अवग्रह याची, पण बीजा चण, चार) पांच मारे भग्र नहि ग्रु, आ 
नकरपी थवाने मा अभिग्रह छे. 
हं अवग्रह याचीक पण लांज उत्कट विगेरे संथारो लदश; नदि तो उक्कुटुक अथवा बेटे के उभेरो आसी रात एरी करी. 
आ छरी मतिमा जिनकल्पी विगेरेने ठे. 
सातमी भनिमा उपर भमाणे छे के हं उपर वतावेछ संया करवां शिलादिक विरत तेयार हरे तेन दश्च, आपरां विशेष 
पटलं ठे कै तयार होय तोन टे, नहि तो बेटे वेठे के उभे उमे रात्री पुरी करे, आ प॑ण जिनकरसपी विगेरेनी ॐ. 


सूत्रम्‌ 
॥ १०५६ 
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हेय ते पोताने'उचो न माने तेम बीजानी दा न करे, ए वधु पिडपषणा माफक जाणदु. 


25 ॐ > 


| . आ साति भति बहेनारां सोधुभो निनकसपी विगर जिने्रनी आह्ामं होवा यथाशक्ति पाक्ता'होबाथी बधारे पाठनासे ( 


| सूत्रम 
यं ` मे आउसंतेणं भगवया एंवमक्खायं ईद खड येरेहि भगवते पंचमिरेऽग्गहे पनत, तै०-देविदउग्गदे १ रायडगरे 
॥. गाहावहुउग्गहे र सागारियंरगगहं टे साहम्पियरग० ५ एवे खदु तस्ता मिक्वुस् भिक्खुणीषए वा साममयं ॥१०५५॥ 


( सू० १६२ ) उगाहपडिमा सम्मत्ता ॥ अध्ययनं समाप्तं स्मम्‌ ॥ २-१-७-२ ॥ 

सभमौसवामी जंवूस्वाभौने करे ॐ के भगवान्‌ महावीरे आ उदकामां यतावेरो दे मिगेरेनो अवग्रह सारी रीते ममजीने 
|| साधुए पार्यो, (ए साधुनी साधुता डे) अवग्रह भरतिमा नाम सातघं अध्ययन समा थथं तथा आचारांगनी पेटी चूखा समाप्त थर 
¦ सक्षससिकाख्या द्वितीया चूका । 


नम + 


-नव्जस्तउ 


परेटी चूकिकानां सात अध्ययन कचा ह्वे वीजो चूलिका करे, छे तेनो पेली साये आ प्रमाणे संवधछे. _ 
गई चूलामां 'वसतिनो अवग्रद बताव्यो, ते स्थानमां रदीने केवा स्थानां कार्योत्सगे तथा स्वाध्याय उच्चार प्रताब विगेरे 
करयो ते अदहींआ बते छे. आ चूलामां सात अध्ययन छे एवु निुकितिकार वते ठे. त 


| क 


| स्तिक्षगाणि इकस्सरगाणि पुन्य भणियं तरिं दारणं । उद्धहाणे प्रणय निसीदियाए तहिं उकं ॥ ३२० ॥ 


१८2)5 
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सात अध्ययनोमां बीजा उदेशा नथी मारे एक सरा छे. तेमां पदे अध्ययन स्थान नानु ठे. तेन व्याख्या अरीं करे 
छे, आ संवे आवे आ अध्ययनना चार अनुयोगद्वार थाय डे, [ए पूर्वै वतावेक 3 ] उपक्रममां अध्ययननो अथौधिकार आ छे; 





| 
॥ न ८ 


~ न =-= स्न शा 


^] 

ध ^ | ‰ 

के साधुए- केवा स्थानमां आश्रय छेवो, नाम निखन्न निक्षपामां स्थात ए नाम ठे. "एना नाम विगेरे चार निक्षेपा धाय, तेमां | 
आचा० || अदी द्रव्यते आभ्रयी उद्र्व्थानवदे -अधिकार छे. ते निथैतितकार कदे ठे, उदरव्थानमां अस्तवे. बील अध्ययन निर्ीयिका |; सूत्रम्‌ ` 
#| ढे. तेनो छ परकरारे निक्षेप 2, ते तेना स्थानमां कीश. दवे सूत्र कटे छे, ध 9 | | 
॥१०५६६॥ || - से भिक्ु वा° भमिकंखेज्जा टाणं गाईत्तए, से' अणुपविसिन्ना गामं बा जाव रायदाणिं बा, से जं पुण ठाणं नागिजा , |५|॥१०५६॥ 


सञंडं जाव मृक्रडासंताणयं तं तद° टाणं अफाघुयं अणेस० छामे संते नो १०, एवं सिज्ञागमेण. नेयन्वं जाय उद्यपपर- ' ` ! 
याति ॥ इच्चेयाई आयतणाई उवाईकम्प्‌२ अह भिक्लू ऽच्छिज्ना चरि पडिमादिं टाणं गतत, तत्यिमा पमा 

पदिमा--अचिन्ं खं उवसलिन्ना अवटेतरिज्ञा काएण व्रिपपरिकम्पाई सवियारं गणं ठरृस्सामि पभा पडिमा । अहा- 

वरा दुचा पडिमा-- अचित्तं खल उवसिज्जजेज्ना अवलंविन्ना काएण विप्परिकम्माई नो सवियारं ठणं ' गहस्सामि , 
टुचा पडिमा । अडावरा तचा पडिभा-अचित्तं खल उवस्सञ्जेज्ला अवलविज्जा ना काएण विपरिकम्माई नो सविया 

ठण- गस्सामित्ति तचा पडिमा । अहावरा चउत्या पडिमा-अचिन्नं खलः उप्रसञ्जेल्ना नो अव्रबरिजा काएण नो पर- 

कस्परार नो स्रियारं ण गहस्सामित्ति बोसष्टकाए वोसषकेस्मषुरोमनहे संनिरुदं वा गणं रादृस्साभित्ति चरत्था 
पटिमा, इच्वेयासि चडण्दं परिमाणं जाव परगरियतरायं विहरि्जिा, नो क्िचिवी बहनी, एवः खल -तस्स०- जाव जई 

ज्नासि तिवेमि ( स० १६३ ) ॥ गणासन्िक्षयं सम्पचं ॥-२-२-८॥ ` | 

पूरः दतावेखो साघु जो स्थानमां रहेवाने इच्छे, तो गाम .विगेरेमां पवेश . रे, त्यां ईंडाबां तथा. करोीयान। नाग्गबाषठं 
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त्यजस्व अ 


५ मकान न। अभासुक मरे, तो मन्नं होयतो पण ने टे, तेन प्रमाणे बीना सतनो पण शय्या फक संमजी ठेवा} ते ज्यां सुधी 
चा? 0 ४ 9 व व्या र तोपणते न व प्रतिमान .उदेदाने आश्रयी कहे छे, एटटे पूत्रं बतावेखा दोपोवाकां तथा 1 सृध्रम्‌ 
पदी कहेवाता दोषोवात्मं पण स्थानो छोटीने चार मतिमा बडे साधु र्देवा इच्छे, ते दा अभिग्रह विशेष चार 
१ १५१। ॥ परतिमाओ छे तेयं स्वरुप अलुक्रमे बतावे -2े. त 1 ॥१०५७॥ 
) (१) कोई साधने आबोन' अभिग्रह होय के हँ अचित्त उपाश्रयं स्थान याचीदा, तेन प्रमाणे कोई अचित्त भीति बिगेरेने % 
2 कायावडे टेको लदश, बन्टी 'परिरपंद करीश; पटले हाथपग विगेरेथी आडंचन विगेरे करीश, | कावा पटो करीक्ष, ] . 
(२) बीजी पतिमामां चिशेष आ छे, के आकुंचन पसारण तथा भीतनो रेको गरिगेरे लदा, पण पाद विहरण ( पगेथी # 
चाख्वातुं ) मकानमां पण नहि कर. । 
(ङ जीजीमां आुचन प्रसारण करे, पण पाद्‌ विहरण के टेको चेवा नक्र. ` 
(४) छवा पोका हाथ विगेरे न षरे, तेम न चाट न टेको! ले, पण ते कायानो मोह सर्वथा ञकनारो धाय, तथा बाण 
दादी भूछ छो नख विगर पणं न लावे, आवी रीते संपू कायोत्सण करनारो मेर पर्व॑ माफक . निष्कं रहे, ते ब्रते जो 
कोई आवीने तेना केदा विगेरे सचे, तो पण स्थानथी चलायभान थाथ नहि; आ चारमानी कोई पण परतिमा धारण करेरो बीज 
प्रतिमा धारेलाने दर्यो न माने, तेम पोते अर्हकारी न चने तेम एव बचन पण न वोठे, के ह श्ट छ, बीजो उतरतो ठे. 
जा प्रमामे प्रथम अध्ययन समा धयु. 
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निषीथिका-- वोज अध्ययनः 
पटे अध्ययन दीने वीजं कहे छे, तेनो स्वध आ छे. गया अध्यय॒नमां स्थान वतान्धु, ते केषु हे दोय तो भणवाने योग्य 
„ अने ते स्वाध्याय भूमिमां शं करव, यं न करु, ते अदी कदेशे, आ स्वभे आ अध्ययन आमं छ. एना चार अनुयागहार 
यछ, तेषं लाम निप्पन्ननिक्षेपामां “निषीयिका "” एवं नाम आ निपीयिकानो नाम -स्थापना द्रव्य क्षेत्र कान भाव छ प्रकारे 
नमो > › नाम स्थापना पूर्वं माफकः ठ, रव्य निपीयनो आगमथी ज्शरीर भव्यशरीर छोडीने जे द्रव्य मच्छ (छँ) हेय ते 
 [लीकाना संशोधके टीपणामां र्ख्यु छे के निशीथ निपीय वनेन भाकृतमां एक्‌ “निसीद" चन्द घडे वोख्तं दोवाथी एन पमाणे 
हेषा वर्णन छे, तेज म्रघ्राणे निपीधिका निशीधिका वने नामनं एकपणु ठ. कत्र निपीय ते श्रह्मलोक' नामना गोमा 
रे विमाननी पासे छृष्ण रानाओ' जे कषेनमां छ, ते तथा जे क्षेमां निपीय वर्णन चाठे ते--ऋालनिपीय ते कृष्ण [ [ कठी 
अंधारी ] रात्रि अथवा जे काठे निपीथुं वर्णन चे, 
भाव्रनिपीय (नो आगमधी' आ कटेवातु परच्रनु अध्ययनन ॐ, कारण के ते आगमनो एक. देश छे, नाम निष्पन्न निकषे / 
रो थयो, इवे सृत्राचुगमभां सूत्र कद, छे, " 
से भिक्खू वा २ अभिकं निसीदियं फास गमणाए, से पुण निसीरियं जागणिज्ना-सथड तह» अफा० नो चदस्मामि 
॥ से भिक्लू९ अभिकंखेज्जा निसीषटिये गमणाएु, सेः पुण नि०-ञप्पपाणं अपीयं जाव संताणये तह ० निसीदियं फाघ्यं “ ~ 
चेइस्सामि, एवं सिज्जागमेणं नेयव्यं जावर उदयप्पप्रुय(. ॥ जे तत्थ -टृकणा तिवम्गा चक्रगा. पंचत्रगा वा-अभनिसंधा- 


आचा० सूत्रम्‌ 


॥१०५८॥ 


प 


८०५८५ | 
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रिति निसीदिय' गामणाए ते नो अन्नेमन्नस्स ` कायं -आरिगिज्ज.वा विर्टिगिज्न वा चुंविज्न वा देते बाध्नहै्दिवा ¢ 

अच्छिदिज्न वा वुच्छि०, एय खद्° जं सव्व सदिए समिए सया भषन्तो, सेयमिणं मकगिन्नासि त्तिषेमिः ॥ सूत्रम्‌ 

( शू° शट ) निसीन्थिसिय ॥ २-२-९ ॥ 

ते. उत्तम साधु रहेखा स्थानमां अयोग्यताना कारणे वीजे स्थे भणवानी जग्याए जवा त्तो त्यां इदां ।बगेरे पञ्यां (४।॥१०५९॥ 
होय तो अपाक जाणीनेः न जाय, पण ईडां विनानी फाघु जगम्या होय ते ग्रहण करे, आ पमाणे बीजां स्त्रो पण शय्या माफक | 
समजा ते पाणीथी उत्पन्न चेलं कंद व्रिगेरे पयां होय तो ते नग्याए्‌ पण मणवा न वेसे, त्या गथा पञीनी विधि कहे डे-त्यां || 
गचेला बे चरण के धारे साधु होय तो परस्पर एकेकनी कायानो स्पश न करे, तेम जेनाथी मोदनो उद्य थाय तेम वठेगे पण नष, (६ | 
तथा कंदर्प प्रधान जेमा एवं शख. लंबन विगेर न करे, (मोढाने मोदं न ल्गाडे) आन वर्चन साधू स्वस्थ ठे, अने तेथीन | | 
वधां परलोकना भरयोजनवडे युक्त छे, तथा ते प्रमाणे वत्तेनार पांच समिति पार्तो जीदगी ॥ ४ भनुष्ान आचरे अने | 
आज परम कटयाण छे, णव उत्तम साधु माने. 

९५८६ \ 


- निषीधिका नामन बीद्धं अध्ययन समाक्ष थु ९{ ( 


ष्व्‌ 








उच्चार प्रभवण-ज्रीज अध्ययन, 
हवे भी सप्तैकक अध्ययत कटे 2, तेनो पूरवना अध्ययन साये आ भमाणे संबंध छे, ते गया अध्ययनमां निषीधिका कही [ष 
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निषीथिका--'बोज्चै अध्ययन 
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आचा० पटलं अध्ययन कदीने बीजं कहे छे, तेनो सवंध आ.. के गया अध्ययनमां स्थान वरताच्धु, ते केषु रे होय तो भणवाने योग्य सूत्रम्‌ 
| थाय, अने ते स्वाध्याय भूमिमां शुं कर, शं न कंर, ते अहं करेशे. आ-संवभे आ अध्ययन आन्य छे, एना चार अलुयागहार्‌ | 
५६०.९८॥ |44| थाय छे, तें नाम निष्पन्ननिक्षेपामां “निषीधिका" एवं नाम छे, आ निषीयिकानो नाम -स्थापना द्रव्य क्षे कार भाव छ प्रकारे ५ ॥१०५८॥ 


निक्षपो च डे, नाम स्थापना पूर्वं माफ़क छे, द्रव्य निपीथनो आगमथी ज्ञशरीर भव्यशरीर छोढीने जे द्रव्य भच्छन (छं) होय ते 
ठे, [यैकाना संशोधके टौपणामां ल्ख्यु छे के निशीथ निपीध बनेन भाकृतमां एकः 'निसीद' इन्द बडे बोर दोवाथी एज पमाणे (1 
नकषा वर्णन छ, तेन पराणे निपीिका निशीथिका वंने नामं एकपणु 2. क्षत्र निपीय ते श्रह्मलोक' नामना देषो 
रिष्ट विभाननी पासे “छृव्ण रानाओ' जे क्षेत्रमा , ते तथा जे कषेतरमां निपीतं वणेन चाछे ते--ागनिषीय ते ष्ण [ कारी 
अधारी ].रात्रिभो अथवा जे काठे निषीथयुं वर्णन चाट, 

भादनिषीथ (नो आगमथी' आ केवत पूत्रनु अध्ययनज छे) कारण के ते आगमनो एक. देश ठे, नाम निष्पन्न निक्षप 
रो थयो, दवे इरत्राजुगमां, सुन क ऊ, 

से भिक्खु वा २ अभिक्ं° निसीदिथे फाखुयं गमण्ाए, से पा निसीदियं जाणिज्जा सअं तद अफा० नो चशस्तामि ~ 

॥ से भिक्खु° अमिकंखेज्ना, निसीषहिये गमणाए,. से, पुण नि०-अप्पपाणं अस्पवीयं जाव संताणये तह ° निसीदियं फां “ 

चेदस्सामि, एए सिज्जागमेणं नेयच्ं जावर उदयप्पपूय(९ ॥. जे तत्थ दुका तिवम्मा चयत्रसगा- पंचवम्गा वा-अमिसंपा- 
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रिति निसीदहिथ. गामणाए ते नो अन्नमन्नस्प कायं -आरि्गिञज वा,विचिगिञ्ज वा.चुंबिरज वा दति वानहैहिं वा 

अच्छिदिज्ज वा उच्छ०, पर्थ खट” नं सन्वदिं सदिए समिषः सया. नएन्ना, सेयमिणं भिन्नापि त्तिवेमि ॥ सुत्रम्‌ 

 ( रु १६४ ). निसीहियाप्तिकयै ॥ २-२-९ ॥ > 

तेः उत्तम साधु.रहेखा स्थानमां अयोग्यताना कारणे बीजे स्थम मणवानी जग्याए्‌ जवा इच्छे, तोत्ां ईडां व पञ्यां % ॥१०५९॥ 
होय तो अपाक जाणीने, न जाय, पण ईडां विनानी फाघु जग्या, होय ते ग्रहण करे, आ पमाणे 'बीनां सुतनो पण य्या माफकं ( 

समजगां ते पाणीथी ' उत्पन्न थयेखं कंद विगेरे प्ड्यां होय तो ते जम्याए पण्‌ भूणवा न वेसे, त्या गथा पदीनी विधि कहे छे-त्यां 

गयेला बे रण ढे बारे साधु.होय तो परस्पर एकेकनी कायानो स्पश न करे, तेम जेनाथी मोहनो उद्य याय तेम वकगे पण नहि (| 
तथा कंदं प्रधान लेमां डे ए रुख चुंबन विगेरे न करे, (मोढाने मों न लगाठे) आन वर्तन साधुं स्वस्थ छे, अने तेथीज ¢ 
वधां परलोकना परयोजनवडे युक्त छे; 'तथा ते प्रमाणे बरनार पाच समिति पान्तो जींदभी ५ व भवान आचरे, अने 
आज परम करयाण छे, एयर उत्तम साधु माने. 


- निषीधिका नासिर यीं अध्ययन समाक् यु ९६ ८ 0.4 











उच्चार परभवण-च्रीज अध्ययन, 
रीं सपक अभ्ययन करे ठे, तेनो पू्ेना अध्ययन.साये आ भरमाणे संबंध छे, ते गया अध्ययनमां निषीधिका कटी भू 
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छे, त्यां केषी जमीन उपर स्थंटील मात्रे (क्ाड। पेसोव) करु ते ब॑तावे के, एना नाम॒ निष्पन्न निक्षेपामां उच्चार परभ्रवण 
घु नाम ठे, तेनीं निरकतिने मारे नि्कितिकार करे छ; | | | १९ 
उचा सरीराओ उच्चारो पसवईत्त यालबरणं । तै कह आयसमाणस्स होई सोरी न अश्या १॥ ३१२ ॥ १ = 

करीरमाथी नोस्थी दूर्‌ करे, अथवा मेल साफ करे [घर] ते उच्चार (विष्ठा) ठे, तथा भक्षी भ्रवे (नीरे) ते पेसाब |+॥१०६०॥ 
एकिका ८ आ शब्द्‌ केटरी  जग्याए तेज सूपे बपराय ठे, एटले निशानां छोकराने पेशावर, करवा ज्व होय तो मारने कदे के ( 


मास्टर एकी जाठं १ ) आ स्थडिल तथा माघं केवी रीते करे तो अतिचार न लानि ते पछीनी गाथामां बतावे छे, 


युणिणा छक्ायद्याव्रेण सुत्तमणि्ंमि आगासे । उचारतरिउसग्गो, कायन्बो अप्पमत्तेणं ।॥। ३१२ ॥ 
छ जीव निकायना रक्षणमां प्रयत्न करनार्‌ साप ह्वे पछी कटेवाता चूत प्रमाण संडिलमां ,उच्वार प्रवण अपरमत्तपणे 


35 > > 6 95 =. 


~~ 0 


सला, निवत जजुगम पी युत अहम कदे छ ; 

से भि० उ्चारपासवबणफिरियाप उन्वाहिज्जमाणे सयस्स पायपुखणस्स असतो पच्छा साहम्मिध जाइ ॥ से भि० 

से जं पुग थंचिटं जाणिन्जा सञंडं० तद०भृडिकसि नो उारपासवणं बोसिरिना ॥ से भिज पुण य° अप्पा 
जाव .संतणयं तद० थं › उचा० वोपिरिजा ॥ सेःभि० से न° अस्सिपडियाए एग साहम्मिय सुदिस्ष बा अस्ति” 
ह्वे साहम्मिया स० अस्सि पर एम सारम्पिणि स° अस्सिप० बहवे साहम्मिणीओ सण अरस्सिम वदने .सप्रण० पग- 
निषे २ समु पाणाई ४ जाव उद्सिय चेएई, त६० यंडि्टं -पुरिसंतरकड नात वहियानीदटडं वा अनी अन्नयरंसि वा 


[क 7 


तहप्पगारंसि , ८” उच्वारं नो बोति० ॥ सेम मिथ से-ज० ' बवे समणमा० कि० व० अतिही सुस .पौणाई ` र | 


+; [ष 


आश्वा जीवार सत्ताई जाव उदेसि चेए, तह यंदि पुरिसंतरगडं जाव बदियाअनीषडं अन्नयरसि वा तह० थैडिष्टंसि न सूत्रम्‌ 
की उच्वारपासवण०, अह पुण एव जागिजा--अपुरिसंतरगई जावर बचिया नीददं अन्नयरंसि' तहप्पगार° थं० उ्चार० 
५ बोसि० ॥ षेऽ ज० अर्सिपडियाण्‌ कयत कारियं वा पामिश्ियं बा छनन वा, चदेवा मवा लिति वा संमवा संप ॥१०६१॥ 


धूवियं बा अन्नयरंसि वां तह० थंडि० नो उ०'॥ से भि सते जं एण थ॑° नाणेजना, इह ख्‌ गाई वा गादा० पुत्ता 
वा कंदाणि वा जाव दरियाणि बा अततओ बा वाहि नीति बध्ियामो वा अतो साहरंति बा अन्नयरंसि वा ६० 
थं नो उच्वा० ॥ से भि०से जं. पुण जाणेज्ञा-लेधंसि बा वीसि बा मेचैसि वा मालंसि वा अटति वा पासायास 
वा अन्नयरंसि बा° थं०्नोउ०॥सेभि से जै पुण० अणंतरदियाए पृदवीण ससिणिद्धाए पु० सससवंलापए प° 
स मकंडाए चित्तम॑ताए सिलाप चित्तमेताए लेया कोलावासंसि बा दास्यसि वा जीवपदवियंसि चा जाव 
५ मकडासंताणयति अन्न० तद० थं० नो उ० ॥ ( सु° १६५ ) 
^ यो साधु कोऽ वसते ट्टी पेसाव करवानी ` ताकीदे पीडते सेय अने रसतां तेवी वनी ज्या न मने तो तेण दी { 
1 अथवा तेष योग्य साधन समाधि परारि मेग्वी तेमां स्थंडिल जई पंरटव्री आववुं, पण जो पोनानी पासे द्नर न्‌ होय तो बीजा 
साधु पासे याच अनेतेनी भरतिटेखना विगेरे कररीने ने उपयोगमां ठेडु, आभी एम घृचन्यु के स्थंदिल पेपावने रोकवा नदि, 
उडी शका यायं पदेलांज वने ल्या रमौ साधुए नीकन्ः - अने उयां स्यिख जाय लां भ्थम देखे के ईडा के नाना्जतु कमो 
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के करोलीयानां नाव्यं बगेरे नथी, नो इडां बिगेरे द्येयतो दां ्ीन जाय; दवे ते सधु एम जाणे के कोई माणसे एक अथवा 
पणा सु सध्वीने आश्रयौ स्थंडिटनी जग्या वनावी होय, अथवा श्रमण माहण िगेरेने उदेशीने वनादी' होय, तो ते नग्ने 
\ वीजा पुरषे स्वीकारी होय के न स्वीकारी होय तो पण मूर ुणथी दोपित हावाथी तेमां उच्चार अ्रवण न करु, | 


1 
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¢ सूत्रम्‌ 
॥१०६२॥ ४ ते साधुए यावेतिक स्डिटमां अपुरुपांतर कृतमां स्थंडि न जाय; पण वीजाए वावरया पछी तेनो उपयोग पोते पण वरे, (९।१ ०६२॥ 
की चल] उत्तर गुण अशुद्ध ते खरीद करी होय, वदछे टीधी होय विगेरे कारणे दोपित होबाथौ तेमां स्थंडिल न नाय, अथवा स्थ॑ि- (1 
१ लनी जग्यामाथी कंदं विगेरेने छोकरां विगेरे बहार काटे, अथवा, ते जग्यामां कंद विगेरे नासे तो तेमां सराधुए स्थंड्कि न जु 
तथा स्कं पीठ माचडो मागो अद्रभासराद्‌ विगेरेनी अधर जग्या के उची जग्या के भीची जग्या ज्यां समाधिथी न वेस्ाय तेषी 
जग्याए स्थेडिर न जब, तेज भमाणे सचित्त पृथ्वी विगेरे उपर स्थेडिर न- जु भिनी शोय, चित्त, रनवाढी होय, मारां 
करोन्ोयानां जारां, सचिच पत्थरनी रिका, माटीनां देफां, घुलना कीटावाद्धं छक्र के नानां जहंथी. व्याष् करोट्रीयाना नागानां 

समुदायथी व्याप्घ होय के तेषं कंड्‌ पण अपाचकः स्थान दोय ला स्थडिल न जु. । 

से भि° से जं° जनाणे०--इह खड गावह्‌ वा गाहावहृपुच वा कंदाणि वा जाव वीयाणि बरा परिसा वा परिसा- 

¢ हितिः वा परिसाटिस्संति वा अन्न°' तह नो उ० ॥ से भि° सेजं० इह खड ~ गाहावरं वा गा० पुचावा साखीणि दा, 

# दीदीणि वा भ्ुगाणि वा मास्राणि वा-कुरुत्याणि वा जवाणि वा जवजवाणि वा परिष बा.पररिति वा पररिस्सति वा 

॥) अन्नयरंसि वा तह० थडि० नो उ०॥ से भि० २ जं० आमोयाणि वा पासराणि वा भिद्याणिःवा [वज्जुल्यामिषा 
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आबा०, 


॥१०६३॥ 





` ˆ लाणुयाणि. वा कडयाणिं वा, पगडाणिवा द्रीणि बा पदुणाणि वा समाणि बा २ अ्नयरंसि तद नो उ० ॥ से मिक्ृ° 


से ज ए भिं निजा माणुसरमणाणि ता मदिकरणानि पा वण त ुक० मड दयक 
० वटरयक० -तित्तिरक° -कवोयक० कर्विजखकरणाणि वा अन्नयरंसि व्रा तद नो उ०॥ से भिण से ज॑ जाणे 
वेदाणसदाणस वागिदधपृठार वा तरूपदणद्धाणेखु बाच मेरुपडणठा० विसमर्क्लणयठा० अगणिपदणदटा° अन्नयरंसि बा 
तह८ नो उ० ॥'से भि० से ज° आरामाणि बा उञ्जाणाणि वा बरणाणि वा बरृणसंडाणि वराद व््कछाणि वा समाणिरवा 
पाणि वा अन्न° तद० नो उ० ॥ से भिक्खु० से जं पुण ना अष्राख्याणि वा चरिमाणि बा दाराणि बा गोपुराणि 


, बा अन्नयरंसि वा तह० थं० नो उ० ॥ से भि०से जे जाणे ` तिगाणि बा चउङ्काणि बा चचराणि चा चरम्धुदाणि 


वा अन्नयरंसि बा तदह नो उ० ॥ से मि० से ज॑ जाणे° ईंगाल्दाहप खारदादेु वा मडदादेघु बा प्रदयधूमियासु 
चा मडयचे$एसु वा अन्नयरंति वा तह° थं०नोउ०। सेजं जाणे नद्यायतणेसु वा पक्ाययणेसु वा आओधाययणेु 
व्रा सेयणवरसि वा अन्नयरंसि बा तह० थं० नो उ० ॥ से.मि° सेजं जाणे० नश्रियाघ्ु गा मधियखाणि त्रा नत्रियाघ 
गोष्परेयियास् बा गवाणीखु बा खाणीसु बा अन्नयरंसि वा तई“ थं°नोउ०॥सेजंजा डागवं्तसि वा साग 
मूरग० ₹त्थ॑करवचंसि वा अन्नयरंसि वा तद० नो उ० बो° ॥ से मि से जं असणवरणसि वा सण धायदव० केय- 


इ्यणंसि वा अंवच० असोगव्‌० नावग पन्नागब° चु्टगब° अन्नयरेखु तद० पत्तोवेएसु वा पप्फोषेएसु बा फरोवेपपु 


रा बीओवेषसु वा हरि वेस वा नो उ० बो० ॥ ( म्‌० १६६) 


स 


5 >> ~क 






०5 = 


सुत्रम्‌ 


॥१०६३॥ 


साघु साघ्वीए नीचली जभ्य स्यडिक न नुते वती उे-जे शम्यां शृदस्था ` अयया तेना पुत्तो मिगेरे वंद बौन 
विगेरे व्रणे काठमां नांखता दोय; तथा रृृस्थलोक् अथवा तेना नौ विगेरेए शाटी चोखा व्रीदी मग अडद्‌ कड्थी जव नृजम्‌ ध 


--८मप् 


[वी 


॥। 





आचा० = 4 सुत्रम्‌ 
+| वाव्यां दोय, वाता दोय अथत्रा वा्रवाना दाय); थता ज्वा आमक ते कचराना ढगला (उकरड।) मां घाप भूमिरानीआ-मिक 
॥१०६४॥ ।१)| सष्मभूमिरानीयो चिज्लर स्थाणु तथा कंडव भरगत्ती-मोसखाडा, तथा दरीपरुगे भीतो तथा कोषटा बरन आ वतावेखा स्थान ५,॥१०६४॥ 


ता आत्मविराधना थाय, अने ब्रीजा जीवो नीचे चगद्‌ाई्‌ जतां संयम विराधना धाय तया माणसतोने मारे रंधवानी जग्या (चू) 
सय, अथवा भस बन्ध योडा ङकडां माकडां (वाद्रा) ६१ दानक बृप तितर कबुतर्‌ कपिल बिगेरे पश पक्षो मारे खावा पीवा 
अथवा शीखवादु के तेदु वीजं कंड पण काय थुं होय तथाते स्थानमां तेमने रखातां देय ते जग्याए्‌ स्थंडिल नवार. लोक ‰ 
विरुद भवचननो उपघात विभेरे थाय मारे लां न जव, वक्री आपात करवानां स्थान जेमां ञ्ञ फांसो खाय खोक मरतां दय) 
गौध विगेरे पक्षी पासे काया चुंधाव्री मरवा गोरी चोपडी सतां दोय) ज्ञाड उपरथी नीचे कूदीने मरतां होय, अथवा ज्ञाड 
पाफकः स्थिर थद्‌ अनशन टे मरतां दोय, मेर (पर्त) उपरथी पडीने मरतां दोय तथा विषमक्षण करी मरतां हेय, अधमां वमौ 
मरतां होय, अथवा तेवां बीजां मर्वानां स्थान होय, त्यां साधुए स्थडिर न जवु, तेज प्रमाणे आराम [जेमां कालो विशेष दाय] श 


# 


उद्यान बन बनखंड देवल सभा परव किगोरेनी जग्यामां स्थडिल न जाय, अश्ालक चरिय दरवाजा गोषुर अथतरा तेवा गाम शदेरना तौ 


कोट कीटानां स्थान होय ल्या स्थिर न जवः तेज प्रमाणे चरिकोण चतुष्क [ ज्यां चरण के चार रस्ता मन्तं दयाय ] के चतारो 


# 


वते सम दोय कोई जग्याए्‌ विषम दोय ( मादौ विगेरे पडवानो इर होय ) तेथी तेरी जग्याए स्थैडि जता पोते पडी जाय ¢ 


2 2 र 42 4 2 -2 नजअ~ 
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०६५। 


ज 
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1 
॥ 
। 
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| होय तेवा स्थानां, पण स्थेडिल न जद 


तेज भमाणे अंगारा पधानी जग्या, खास तैयार करवानी जग्या अथवा मज्दां बाखानी 


ज  मण्दानां पगणां ह हो न ( 
जख ज्या मब्दानां पगला हाय, देरीओ होय. अथवा कवरो दोय अथत्रा तेवा बीना कोड पण ॒स्थानमां स्थंडिट न जनु, तथा ( सूत्रम 


याए पाणी पवित्र मानी लोक्र नषातां 


स्थंडिल न जब, तथा मादी खोदी नवी खाण होय, 


तथा पादां फूल फठ बीन माजी विगेरेथी युक्त स्थान दोय त्णं साधुए स्थंडिक न जुं 

प० त्यारे केवी रीते स्यंडिक ज्यु १ ते कहे ठे-- ` 
से भि० सयपाययं वा परपायय वा गहाय से तमायाए एगेतमवक्मे अणा्रायसि असंलोयेसि अप्यपाणंसि नाव मका- 
संताणर्यसि अदहारागरसि वा उवरसयेसि तओ संनयामेव उचारपासव्णं बोसरिज्ना, से तमायाए एगंतमवकमे अणावासि 
जावर संताणयेति अहाराभेति बा श्चामथडि्टंसि वा अच्नयरंसि वा तह० यंदि्टंसि भचित्त॑सि तथो संनयामेव उचारपास- 
वणं वोसिरिन्न), एय खल तस्स० सया नईन्नासि ८ मू० १६७ ) त्तिषेमि ॥ उच।रपासवरणरसत्तिक्षभो . सम्मत्तो ॥ 


ते साधु पोताञ्खं के कारण भसंगे वनानु पा ( वृषणौ के ठुषडी पोना मोढानी ) खट्‌ जाप अने अ्या देको न जए अया 


५ = (~ ¢ ,,, - # 
लोक नहातां दोय तेवा लोक्रिक तीरथ. स्थानमा, तथा प॑कायतन ज्यां मारी पित्र मानी कोक आगे- 
ता हाय? आप्रायतन एर प्रंपराथौ ज्यां लोको पतरितरःस्थान,मानता दोय अथवा जे रस्तेथौ तढावमां पाणीनी नीको होय ल्या 
त ण होय, अथवर गायोनी भहेलो अथवा खवड्रवाघरं स्थान होय, अथा , बीजी 
(वा हय त्वा. स्थीडल न जडुं तथा डाग (पांदडावि्ं शाख,) तथा वीजा शाख तथा मूव्य यवानी जग्यामां हत्यकरनी जगामा 
स्थ। ल न नु, तथा अञ्न बन इण बन धावडीुं वन केतकीं वन आवा, अशोकं नाग पुन्नाग चुद्धकृ.गरिगेरे्ं वन होय, | 


) ॥१०६य्‌॥ 


। 


जन्य 


(= == ~~ [ष्‌ ~ ~ 
नि धि 


टि, 


।॥ ॥ 
्) 


॥ 
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| न 9 वे तथा जीवात्त न दोय, तेवा आगम्र के रहेवाना मकानमां एकतमां वेसी मादीनी कंडी विगेरेमां ष्टी के पेषाद करीने ते ॥ 

आचा० [| ङंडी बिरेरेने र ज्यां निजी ३ स्थान दोयं त्यां परठवे, आन साधुचर सर्वस जने समाधि ठे के सपरन पीडान थाय, 'तेम' ¢ ` सूत्रम्‌ 
स्थंडिल जव, । 

॥१०६६॥ शब्द ससक-- चों अध्ययन. १ ; ॥१०६६॥ 





बीना स चोथानो" आ माणे संव॑ध ध के पदेखामां स्थान, बीनागां स्वाध्याय, तरीनामां स्थंडि प्रिगेरेनी विधि बतावी. 
ते चरणेमां रहना माधुने अनुकूल के भतिङल शब्दो संम्मय तो ते सामरीने साधुए रागद्धेषन करो, आ संप अवेछा आ 
अध्ययनना चार अनुयोग्यद्वारमां नाम निष्पन्न निक्षेपामां “शब्द्‌ सप्तक” एवं नाम छे, एना नाम स्यःपना घुग नित छोडी ; 
द्रव्य निक्षेपो नियुक्िकिार पाज अद्धी गाथाव्रदे बावे ठे, 

[ दव्य संडाणारं भप्रो वन्नक्तिणं स भावो य | | दव सदपरिणयं भावो उ गुण य कित्तीय॥ ३२३ ॥ 

नो आगमथी द्रव्य व्यतिरिक्तमां शब्द्‌ पणे जे भाषा द्रव्यो परिणत थाय ठे, ते अदिं रेवां, भावदान्द्‌ः तो आगमथी जेन 
| शब्दोमां उपयोगः होय, अने नो आगमथी असादि लक्षणव्राा गुणो समजवां, कारण के आ रिसा जड विगेरेथी टर 
ते गुणोथी  भर॑सा पामे छे अने कीर्चितो जे तीर्थकर मथने चोजीश अतिशय प्रकट परतां बीना करतां भिक रूप सपदाशुकत 
| पोते थवाथी लोकमां भा-अन्‌ देव छे, एम भसिद्ध थाय ते कीतिं ठे, 


॥ 


नद 9 -ब + ~> 29 > व 9 ब ~ 2 „= क 
029 चै च~ 95 भट >> -- 9 ~) 95 ~ 


} 
| 
2 
1 
‡ 
। ॥ 
सं 
॥ 
॥# 1 
४४ न्वयः निषि 
१, पि ॥ 
14 4 १५ ~ 
~ 
# 


| न 
॥ ५ 4 
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दस्य ज ० 2 - 


॥१०६.७॥ 


ण्डक 


नियुत अठुगम. पडी हतत मूतर आ भवुगमभां सु कदेव, ते ठे, 


९. भि० युरगसदाणि बा नेदीस० श्रीस० अन्नयराणि' वा त° विस्रूवाईं सहाई परितताई कश्नसोयणपटियाए 
“ नो अभिंसृधारिजां गमणाए ॥ से भि० अहावेगई्याईं साई सुगे$, सं-- बीणासद्ाणी' वा विपचीसं° पिपी (वदी) ` 


छ्तियसद!० गोधियस९. दिरिकिरियास० अन्यरा९ तह० विरू सर्दणि कण्ण गमणीषए ॥ से भि° अदहावेग० तं° | 
`  चैखसदाणि- तरा चेणु० धसस९ ` खरयुहिस० परिपिरियास० अनय० १ह० विसूव० साई इसिराई कन । (० १६८) |# 
पूर्वै षतावेरो भिश्च जो वितत, तत, घन' पकम, पवा वाजींनना चार भेदवाक्रा मधुर शब्दने सामे, (तो तेने राग थाय) ¦ 
१ ते साभववानी इच्छाथौ पोते ते तरफ न जाय. | _ 
तितत एटे भूर्दग नन्दी क्ञाखरं विगेरे छे तथः ब्रीणा विपदो द्वीसक (सरणा) बिगेरे बीना वाजां छे. वीणा तरिगेरेनो 
९ | भेद तंजीनी संख्या नाणवोः | नि नि व 
(| घन रखे हस्तताक कांसी विगेरे 3. लत्तिकाने अर्थं कांसी ठे अने गोिका एटटे काख अने हाथा राखीने बगाजनानुं वारं छे, ' 
0 किरिकिस्या ते वांस व्रिगेरेनी कवी बां ॐ, शिर ते रख, वेणु विगर पकर बाना छे, पण खरी ते तोहाडिकः छे , ॥ 
) अने पिरिपिस्विय ते कोखियिकना पुथ नेरी बसि किगरेनी नडी 2. आवरं कोई पण वाजी वागतां दोय तो साधुषए ते तरफ | 
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| “ ~ -सगस० तूणययदा० बणयते० ह्रीणियसदाणि या कृणसदयाईं अ्नयराई तद्‌० विरूवरूवाई” सदा वितताई कण्णसोः ` [।॥१०९७॥ 


1 १ 


न जुं, बटी- 
आचार से भि० अहावेग० तैर वरप्पाणि बा फटिदाणि वा जाव, सरामि बा सागराणि वा सरससतियाणि वा अन्न तद० ध सुरम्‌ 
विरूब° सदाई कण्ण० ॥ से भि० अहावे< त°. कच्छाणि वा पूमाणि वा गहणाणि वा बणाणि वा बणदुमगाणि पच्वयाणि 
॥१०६८॥ वा पच्वयहुग्गाणि वा अन्न०। अहा० त° गामाणि वा नगसणि वा निगमाणिवार यहाणाणि वा आसमपटर णसंनिवेसाणि ।॥६१०६८॥ 


वा अन्न० तद० न) अभि० ॥ से भि० अहवे आरामाणि वा उज्ञाणाणि व्रा वणाणिवावरणंडाणि वा दषलाणि वा 
सभाणि वा प्राणि वा अन्नय० तह।जसदहारं ना अभिर ॥ से मि० अहावे० अषटराणि वा अष्ाखयाणि बा चरियाणि ब्‌ 
दाराणिवरा गोषुराणि वा अन्ने तह ० सदाईं ना अभि० ॥ से भि० अदवे० तैजदा-तियाणि बा चउकाणि,वा चचर।गि 
वा चडउम्बुहाणि व्रा अन्न° तह० सदारं नो भमि० ॥ से भि० अहावे० तेजदा-मदहिसकरणदाणाणि वा व्तमक्र  भस्पक० 
दत्थिक्र° जावर कतरिजलकरणद्धा अन्न० तद० नो अभि० ॥ से मि° अदवे० तंन ० मद्सजुद्धाणि वा जाव कर्विनट्ु° 
अन्न० तह> नो ॥ से भि० अदवि० त° जूदियठाणाणि वा टजू०. गज अन्न° तद° नो अभि० ॥ ( षू १६९ ) 
ते साधु कदाच कोदपण नातना शब्दने वामन कै वपते क्यारारे ष्टे तेनी दरा वर्णन सभे मगरवा ते खेतरना 
क्यारा विगेरंमा मधुरं गायन निगेरे थतु दोयतो ते सामज्वानी इच्छा त्यांन जाय वप्रथी जशन के तेन प्रमाणे फलिह सरोवर 
| सागर तखाव्रडी ओ जोता साधु न जँ तथा लां वाजींन (बाग होयतो पण सांभन्वाम जघ. तेज प्रमाणे कच्छ, म, गहन वन 
| अथवा वन्माना पर्वतो अथवा पर्वतनाकिटा का पण नोवा न नध तथा ममर नगर निगम . राजघ्रानो आश्रप पारण सनिवेश 


<~ 


(9 टज प (७5 -स रद 


# 1 


८25 29-25-95 25 25 2 ~ ~ 25 ~ ~ 


क ०8 





विगेरेमां मधुर शब्दो सांभव्वा न जवुं तथा आराम उदन वन वनखंड देरां सभा पर विगेरेभां वाजां सिज्वा न नड तथा 


१) 
अचा ४ 
# 


अट 
अष्टा चरित दरवाजा तथा नगरना दरवाजे शब्द साभ्या नू. जघ तथा भिक चौक. चोतएो चोल स्थानां न जद तथा || सुतर 
पाडा बग्दं घोडा हाथी विगेरेनां. । ता | ॥१०६९॥ 
॥१०६९॥ ते कपिनल सुधीनां कडा शीखववाना स्थानमां जोवा न जघ तथा ज्यां तेमवुं मधुन थु दोय त्यं न जु, तेम तेमनं युद्ध | 


। र थतु होय अथा तेमनी क्रिया थती होय ते जोत्रानजवं _ वि ॥ 

भौ से भि० जावर सुणेई, तंजदा-अक्खाश्यटाणाणि वा माणम्माणियहयणाणि वा महताऽऽहयनहगीयवाईयतंती तलतारुय- 

न पटुप्पवादयद्ाणाणि बा अन्न० तह० सदाईं नो अभिसं° ॥ से भि° जार सुणेड, तै०-करढाणि त व 
वारल्नाणि वा -वेर० वरिरुद्धर्‌० अन्न° तदह० सदाईं नो ॥ से भि० जाव सृण सुं दारि परिशेत 4 भरं 

निदुन्छमाणि पेहाए एगं वा पुरिस वहाए नीणिज्नमाणं पेदाए , अन्नयर।ण बा तद नो अभि० ॥ से भि १ 

५ परिरूब = महासवाईं एव जाणेज्ना तेनहा-वहुसगडाणि वा बहुरदाणि बा वहमिरक्लुणि वहूप्च॑ताणि वा त 
विरूब० महमसवाई कन्नसोपदियाए नो अभिसंधारिन्ना गमणाए ॥ से भि० अन्नयराःई निरूब त त स 

% तेनहा-इत्थीणि वा पुरिसाणि बा थेराणि वा उहराणि बापज्ज्िमाणि वा आभरणिभूसियाणि वा गा्यताण | 


{~ 


| * | क (~ = ( (4 ( 4 (4 [अ (1 णि 
चा न॑ताणि वा दसंताणि वा स्प॑ताणि वा मोहताणि वा विं अण पण साद र 0 
वा विचद्धियमाणाणि वा विगोच्रयमाणाणि बा अन्नय० १० वरू प° कन्नसोय दृदरोदपरि 
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सुदि नो पररोइएदं स० नो .ख॒एटदिं स्र०.नो अघुषरिं स° नो दिं सदिं नो अदिं स० नो कंतदिं सदि 


सन्य वज- --5 


भ (~ भ (र 
|| 


आचा सज्िजा नो 
† सदसत्तिक्र ओ ॥ २-२-४ ॥ प 
५ तेज भाणे ज्यां कथाम करवाती दोय, मापा तोक विगेरे यतु होय थवा तेद दणैन यतुं होय स्यां न श्वं तथा मोटा 
अवा नायक मौत बाजी तेवरी बरीतल ताल तु ठेतथी तु हेय त्यां सामन्वा न जद तथा कौमा वालकोना खे उमर अथवा 
बे राञ्योनी कडार होय अथवा वदारटीया राञ्य विरुध्‌ फरता टय, तेवं सांभगेतोत्यां न जाय. 

अथवा ते साधु एम सांभके, के कोई सदर वाटिकाने आखा शरीरे स्नान करावी बश्नामूषणथी शणगारी घोडा उपर वेसाटेरी 
केतोत्यां न नवृ. 

अथवा कोई पुरुपने वध कर्रा लई जता होय तेवु अथवा दुःख देवा संधी बीजं कंड सांभल्वा मठे त्यां न जाय, 

अथवा ते साधु महा पाप आभ्रवनां स्थान ते घणां गाडां रथो विमेरेथी युक्त स्टेच्छो अथवा हका भकारना माणसो युक्त 
लय, त्यां कानने आनद पमाटनार सामव्वानु मग तेवी बुद्धिए न नाय, ध । 

तेन भरमाणे ज्यां महोत्सवो होय के जेनी अद्र खी पुरूष बढा बाच्क अथवा मनम्‌ व्रयनां माणसो सुंदर वश्लोंकार पदेरीने 
गायनो विगेरेनी श्रिया करे छे, त्यां सांमक्वानौ बुद्धिथी न नाचु, , ह्वे वधा परमार्थं डंकमां , समजावे षे, 

ते साधु आरोकः अने प्रलोकना महा दुःखना भयथौ इरेलो ष्टे आ छोडमां सोभज्राना रखमां मनुष्य चिगेरेथी मय छे 


स्त्रु 


॥ १५\५०॥। 


4 


॥ १०\५०॥ 
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अने परलोकमां परमघ्ामी (जमडा) ना मार खावा पद्मे पम वरिचारीने मोह छोड, अथत्रा आ, लोक के परलोकना सीना 


१ 
॥ ॥ 
५ 
| 1 
॥ 


ल 


आचा० ८ | के देतरीना अब्दोमां न ख्डचाय्‌, ता तेवा शब्दो सांभव््या होय, के नहि) अथवा साक्षात्‌ मन्ध टोय के नदि, तो प्ण तमां राग सूत्रम्‌ 
। | न करे, तेमां शद्ता न कर, तेमां शुकनाय नहि, न तीन थाय, अत्‌ जे कानने ,कवजामां रास, मधुरा जनद्‌ त माने, स्तना | 
॥१०.५१॥ | । र । . |॥ १०.७१५॥ 


<> अ ¬5 -05>5 29 


४ कडवा शब्दोमां खेद न माने. तेन तेलु पूर्णं साधुपणं क. | 

५ ५ (~ ० २ [न ^ ५ ® [र = 
१ जो तेम इद्वियोने कवजामां न राखी शद्दो सनिच्वा ना) तो भण गणदुं न धाय, तथा राग देष, थाय, प प्रमाणे बीज्ना, 
$| पण आ रोक परलोकृ सवेधी दुःखो लाणीने विचारबा. | 


रप सप्तक नोमलै पाचु जघ्यवयन 


ह 


चों स्तक करने हवे रप सप्तकः कदे ठ. तेनो आ प्रमाणे संवेध छे, गया उदेशामां श्रवण द्रि आश्रयी रागदधेषनी उतय। 

निधी. तेम अही आंखने आश्रयौ निषेधे, जा सभे" आवेका अध्ययनना नाम नि--निक्षिपामां (रप सर एकक) नाम ठे, 
सपना चार भकारे निक्षेपा े- | 

। र) नाम स्थापना घुगमने छोडीने दरव्यभाव निक्षेपा करेवा निथुक्तिकरार गाथा के च. ॥ । 

| & द्वं संढाणाई भावो वन्न कसिं समायो य} [ दव्य सद (खूब) परिणय भावा = गुणा य कित्ती य ] ॥ ३२४ ॥ 1 

| 


~ ~~ ~> 


नो आगमथी दर व्यतिरिकतमां पचि स्थानो परिम॑डन (ण गो) बिगेरे आकारो ढे, अने मावस वे मकर अरथी त्वा (॥ 
ते अदरमां रुहेखा करो विगेरेथी भापण चदावी कपाकमां सन | 


¢ 
# 
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पाडीने आंख छाल छरीने अनुचित पचन बोखवां, एथी विपरीत प्रसन्न हने ,रागनां चन्‌ बोरा, वहु ठे के- 

। स्स खरा दि उष्परधवेला. पसन्नचित्तरस । दुद्ियस्त ओमिटायई गं॑तुमणस्पुसघुभा होई ॥ १ ॥ । 

। कोधीने आंख छाल होय, अने प्रसन्न थपूलानी कमन जेवी. धो दोय, दुःखी जीवनी मीचायला जे होय, अने नवा 
टृच्छनारनी खांख उल्मुक होय. `, भ ष ठ 

से भि० अहावेगद्याई रूवाई पास, त° गंयिमाणि वा वेदिमामि वा पूरिमाणि वा संघादृमाणि वा कटकम्माणि वां 

पोत्थकम्माणि वा चित्तक० मेणिकम्भाणि वा द॑तक१ पत्तछिज्लकम्पाणि वा विविदाणि वा वेदि अन्नयर।ई० बिरू० 

चक्घुदंसणपडियाए नो अभिसंपारिन् ` गमणाए, ` एवं नायं वा जष्टा सदपडिभा सब्रा वारृत्तवन्ना रूवपडिभापरि ॥ 

( सुऽ १७१ ) पञ्चमे सत्तिकय ॥ २-२-५॥ 

ते भाव्र साधु गोचरी विगेरेना कारणे वहार फरतां जुदी जुदी जातिनां रुपो .जुए, तेमां मोद. न करे, हमे ते स्पोनी शरिगन 
वे छे. फुलो तिगेरेथी साथीओ विगेरे ंथीने बनाव्यो होय, तथा बस विगेरे वींरीने, पुती विगेरे बनावे होय) तथा अद्क 
जो. पुरीने पुरुष विगेरेनो आकार बनाव्यो होय, तथा कपडाना ककडा शीवीने कांची विगेरे वनापे-ते संयातिम छे, खाकडानां 
५ रथ विगेरे काष्ट कर्मं छे, तथा पुस्तको, ठेषु काम, चित्रो, तथा जुदां जुदां मणि रतमोषडे साथीभा बिगर बनावे होय, द्ाथी- 
दांतनी पुत्री तरिगरे होय, पांदडां'ठेदीने आकार नाव्यो दोय, {आ प्रमाणे अनेक मनोर षस्तुओ देखीने आंखने मसन्न करवानी 
इच्छथी न जनाय, अर्थात्‌ जवुं तौ दृर रहो पण मनमां अभिरापा पण देखवानी न फरे, तथा पूर उब्दोना अधिकारं पताव ते 


अ © 
चा० सुत्रम्‌ 


॥१०.५२॥ 


( 


॥ १०५७२ 
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पमाणे, जीं पण योजवुं के आलोक संबं गी के परलोक संधी सान्तं होय के न सांमन्युं होध, दिस्य हेय के नहि देस्यु होय, 
तोतेते दरेक, जातिना -रुपपां राग ग्रद्धता, मोह के तदीनता न, करपी, जो रुपमा राग विगेरे करशे तो आ रोक्मां मवुप्य 
विगेरेथी अने प्रंलोकमां परमाधामीना मार पडशे. | | 
रि | त परकरिथा नामनु छट अध्ययन. 
` रुप अध्ययन कटीने पररिया नामनु छट अध्ययन कहे डे, तेनो. आ प्रमाणे संध छे. ~ 
गयां मे अध्ययनमां रागद्रेषनी उत्पत्तिनां निमित्त मधुर शब्दं अने स्पनो निषे वताव्यो, तेनेज, अदी बीजे प्रकारे करैशे, 
तरे संवेमे आवा अध्ययनना नाम निष्यज निकेषामां परक्रिया एव आदान पद्वडे नाम ॐ, तेमां पथम पर शब्दनो छ प्कारनो 
निक्षेप अडधी गाथात्रडे करे. ठे, 


म्ल 3 5 
ध 


आश्ा० 
त 


॥१०५३॥॥. 


षड न्य 
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छक परकिक त १ दन्न २ माएस ३ क्म वहु ५ पहाणे ६। 

पर शृब्दूनो छ भकारे निक्षेपो ठे, नाम स्थापना खगम ठे, अने द्रव्यादि ए पण एकेकं छ प्रकारे 2, , `, 

१ तत्पर २ अन्यपर्‌ ३ आदेशषपर ४ कमर ५ बहुपर ६ परधानप्र ढे. तेमां प्रथम द्रनयप्र तेजरुपे वत्तेमानमां विद्यमान 
होय, जेमके एकः प्रमाणुथी गजो परमाणु जदो छ अन्यपर ते अन्यरुपे प्र छे, जेमके एक वे अणुवाो, जण अणुवागो तमन 
बे अणुबागो एक अणुबान्यो के चरण अणुवाो छे, आदेकापर ते आदेश, (आत्ना) अपाय ठे ते, जेमके कोई कायां मजुर १ ` 
सखाय ठ ते आदेशषपर ठे, पण (्रमपर तो चार प्रकारे छे, तेमां द्रव्यथी क्रम पर ते एक्‌ मदेगिकः परन्यथी वे प्रदेशिक द्रव्य छे |२ 
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श 


ए भरणे मे अणुक. अणु वमे ॐ, पजन पक मदमा रदे. तेन च पदर अवास्‌ दे 2, ता -कान्यी 
समयनी स्पिपिवाक्ाथी वे समयनी प्यति विगेरे छे, भावधी तम पर ते एः गुण, काच्यी बे गणु काठ प्िगेरे छे. 
प्रमाणे वधा रंगं जाणदु. ' ए 
५ वह पर ” ते वहुपणे पर एथ्ठले एकधी बीजं वहु होय ते जाणवुं जेमकरे । ए 
जीवा पुग्गल समया द्र पएसा य पर्वा चेव । योचाणनाणंता विसेसजषिया दुर्णऽता ॥*१॥ 
जीव सोथी थोडा रे तेषी पुद्गलो अनैतशुणा छे, तेनाथी समयो द्रव्यना भदेशो, अने तेनं पर्यायो अनेत तथ। विशेष अधिक 
3, फक्त वेभां अंनेतगणा कछ. , ४ 
मभानप्र ते वे प्रगवाढामां तीथकर के"तथा चोप्रगामां सिह व्रिगेरे अने अपददमां अञ्न, सुवर्ण, फणस बगेर श्राटो छ, ए 
प्रमाणे प्षेजकाक भाव प्रर विगेरेने पण तत्पर विगर ऊ भकारे क्षेत्र विगेरे भधानपणाथी परैलंनी माफक पोतानी बुद्धिए, योजवां 
सामान्यथी तो जंचुदरीपक्ष्रथ पुष्कर मिगेरे क्षेत्रो पर छे तथा कारः प्रते वररसादनी स्त॒थी शरद रुतु ऊ, भावपर ओंदयि- 
। || कथी जपामि विगेरे 2. द्व सुजायुगममां सूत उच्चारवु नो ते आ छे. 
४ यर्िरियै अन्कत्थियं संसेसिय नो तं सायए नो तं नियमे, सिया से परो पाए आमनजिज्ञ वा पमजिज वा नो तं 
सायण न्य द नियमे । से सिया पते पावा- सेबादिज्ञ वा प्रखमदिज्ज वा नोतंसायणएनोप्नियमे। से सिया परो 
पायाईं सिञ्ज वा रन्न वा नो तं सायण नो तं निथये । से सिया परो पाया तिषधेण बा चर वृष तर चो मव्खिन्न . 
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॥१०५७५६द।' १) १०,.७५९६॥। 
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था अन्भिगिज्जवानो ते २॥। से सिय परो पया. लुदधेण वा केण वाः चुन्नेण वा वृण्णेण बा^अटोटिन्न वा उक 
छिज्ज.बानोतं२। सेः सिया परो-पाग्रार सीमोदगवि यडेण "वा २.उच्छोटिञ्ज बा पहोलिञ्न.वा, नोतं० 1 सेसिया |( 
परो पायाई अन्नयरेण तिरेवण नाएण आङिपिज्ज वा बरिचिप्ल्निवा नो तं। से सिया परो पायाईं -अन्नयरेण ` धृत्ण-, 
नाएण धूषिज्न बा पथू० नो तं २। से सिया परो पायाभो आण वः कंटयं वा नीदहरिज्ज बा व्रिसोिन्ज वा नो त° 

२। से सिया पते पाया पूयं वा सोणियं बा नीहरिज् बा तरिसो० नो तं २। से,सिया परो काय आमञ्जेऽन वा 
पमज्निज्ज बा नो तं सायषए नो हं निषमे । से सिय। यरो कां छण वा संबाहिल्न वां पकिमदिज्ज वा नो १०.२। 
से सिया पसे कायं तिषटेण बा घ वसतो मरिञ्ज वा अ्मेगज्ज बरा नो तं० २। से सिया परो काय देण बा ४ 
उदछोदिञ्ज, बा, उव्वलिज्ज वा नो तै० २। से सिया परे कायै सीओ उसिणो ° उच्छोकिल्ज बा प० नो त* २। 
से. सिया परो काथं अकरयरेण विेव्रणजाएण आपिद बा २.नो तै ९1 से° कायं अननयरेण पूवणजीष्ण पूबिज्ञ 
वा प०नो तं २। से९ कायसि वर्ण आमज्िज्ञवारनोतं २.) से° वणं सवाच्ज्ञि वा पि नो त° । से° णे 
तिचिण बा च० २ मरििज्न वा अन्भ॑० नो त° २.। से वणं खदेण वा, .उोदिल्ल वा उव्वकेज् बा नो तं०२। 
ते सिया परो कासि वणे सीओ० उ० उच्छोटिन्न वा १० नो तै २। से० सि वणं बा गड बा८ अरर वा पुन १) 
भदकं वा अननयरेणं सत्थनापणं अच्छिदिन्न बा विच्छिदिज्नःवा.नो त २। सेसिया परा जनन नापएण मच्छि 
दित्ता बा विचिता ग पूयःवा सोणिते वा नीषि वा वि नोते २1० क्ति. च 


आचा सुम्‌ 
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वा भगेदखं वां मामरिनर्न वा र नोत०२। से गडेवा ° . संवाहन वी प्रिर नोत त०.२। से० काय? गदं 

वा तिद्धिणवा ३ मक्रिखिज्न वार्नोततं० २। से०गेडंवा छेणवा ४ उ्ोदिज्ज बाडण०्मोते०२।से गंडं 

वा ¢ सीभोदगर्‌ उच्छोरिज्ज बा प० नो तं० २। से« डं वा ४ अन्नयरेणं सत्थनाएणं अच्छिदिन्ज वा पि अन्न० 
सत्थ अच्छिदित्ता वार्‌ पूय॑वा २ सोणियै वा नीह विसो नो तं सायए २। से सिया परो कासि सेयं वा जं 
वानीहरिन्नवावि०नोतं० २) से सिया परो अच्छिमलंवा कण्मलं वा दंतमटं वा नहम०, नीदस्न्रिवानो,र 

नो त° २! से सिया परो दीदार वाल दीहाई बा रोमोई' दीदार यहा दीदार कक्लरोपाई दीदार वत्थिरमाई 
कप्पिञ्ज तरा संटकरिञ्जिवानोतं २। से सिया प्रो सीसा \ल्क्लिवा जूयैवा नीहरिञ्जवाविग्नोत॑०छर। से 
सिया परो अकंसि वा पल्यकंसि वा ठय्ात्ता वा पायाईं आमन्निज्ज वा परम० एवं हिषटिमो गामो पप्रा मागिय- 

व्वो । से सिया पगे अकेसिवार हय्ावित्ता हारं बा अद्धहारं वा उरत्थं वा गेवेयं व मखं वा पारव वां सुवभ्ुत्तं 

वा आविदिञ्ज बा पिणष्ज्ज वा नो ते० २। से०.परो आरामंसि वा उजञ्जाणंसि वा नीहरित्ता वा पिसित्ता वा ॥ 
आसज्निञ्ज वा प० नो तै साहृए ॥ एवं नेयव्वा अन्नमहधकिरियापि ॥ ( सू° १७२्‌ )॥ . 

अदीं साधुधी पर कोश्पण दस्य दोय, ते कैरृपण क्रिया साधुना अंग उपर करे, तो ते समये सधु ते क्रियाने कथनपं 

कारण ` नाणीने तेने मनथी पण इच्छे नहि, तेम वचनी के कायाथौ पण.न कसा दे, 
आ पर ्रिब्ाने सुखासाथी समनापे ठे ठे, कोई अन्य श्रावक धम शरदधागौ, साधना पष्‌ उपर नी ुण्ने करट मिगेरेथी दूर 
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णे, तेम चोटे, मपरे, तो 
| अरमान विगेरे करे तेने साधु मनः. वचन. कायाथी सारंननजा ५ ( वि 
|| ॐ १५ ५४ पदार्थथी, = अथवा छोधर विगेरेथी उद्वर्तन करे तथा  ठंडापाणी र ( | म्द 
ह (1 कर ४ शो मथी छेष करे तेम विशिष्ट धुपः थी शरीर सुर्गधी बनावे अथवा पगमां क 4 (४ | | क 
ल सड ल कादेतो तेने | सारं मन वचन कायाभी न जाणे जवी रीते पगयुं कह, श र भ ( 

छे. (५ भग मथ आश्री पण जाण् तथा -करीरमां नस्त्र निगेर मारीने के मलम्‌ विगर खे # 
न १ रे, तों पण सारं न मन तथा आंखनो काननें दतनो के नखनो खनो मेड दुर कर | 

अ 


द्व न 
0 -----------------अ 


| 


॥ 


॥। 


ना बाढ कापि ५, सरखा करं | 
तो सारं न माने, तेम माथाना के शरोरना चानः ष क भिना च.क ग अथवा शहद ऊँ इमा 
तो सारंन मनि बढी ते साधने अवमा अथवा परं तेन मे ए मर यां स्य आर्वीने उप्रनी क्रिया षरे | 
स -दोरो परेशवे तेने सारे न नागे ते वूखते साधु आराम अयत्र उयानमां होय 
पहेरावे. कं 
सेसिया पर 
सन ण म म ६ 
। भ्राहस्याणि गास ४ 
कंदाणिवा मूतगगि बा त्याणि, सेयमिपं मननिजामि 
| गिराणस्स ॥ ५ पाणसूयनीवसत्ा चयण चेति, प र समए सया जप 
उ{उद्राविऽ 
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1 
) ( सु° १७३ ) ्तिवेमि ॥ चभो संत्तिकभो ॥ २-२-६ ॥ 
आचा० |) | ते साधून बीनो कोर माणस शुद्र अथवा अश्‌ नवक ते च मिगरेषी रोग वमव वि मगरे उतार) तो पते || सूत्रम 
+| सारु जाणे नहिं तथा बीनो मंदा साधुनी द्वा मारे  कंदमूढ गिगेरे खोदीने खोदाषीने लावीने दवा-करे तो तेने सारं न जाणे \ 
बनी शके तो दुःख भोगवतां आवी भावना मावर के पूं जीवे कमं कयौ छे अने तेना फल भोगे ठ माटे वीना अ विगेरेनं |) ॥१०७८॥ 
दुःख दने तथा बीना पाणीभोने शरीर मन संवंधी पीटा आपने पोते फरीथी दुःख मोगवशे, कारणके प्राणी भूत नौव सतो ष 
2, ते दयाल द्रेक पोताना पूवे करेला कृत्यना निपाकने भोगवे छे कचं छे के 
पुनरपि सदनीयो दुःखपाकस्तव्राय न खद भवति नाश्चः कर्मणां प्चिवानाम्‌ । इति सदगणयिता यथदायाति सम्यक्‌, ` ९ 
सदसदिति पिवेकोऽन्यत्र भयः कुतस्ते ?॥ १ ॥ 
ह सधु! तारे आ दुःखनो वरिपाक सहेगे जोष कारणके पूय पै वरे कर्मानो संचय करेखो ठे ते समजीने हवे पडी जे जे सुख ॥ 
दुख आवे ते ते समभावे सहन कर, ए सिवाय बीजे तारो वरिषेक क्यांथी होय! आ प्रमाणे छष्ाथौ तेरमा सुपो सात अध्ययन समाप्त ठे. 
पू कट्या प्रमाणे बीनाए करेली क्रिया अनुमोदवी नर्हि, तेम अदं सातमा अध्ययनमां अन्य अन्य क्रिया पण करवानी निषेधः 


% डी -गाथाने नधुक्तकार कदे छे. 
॥॥ । अभे \ चकं त पण तदन्नमाएसभो ९ ॥ ३२५ ॥ 





1१०७८॥ 





6 
८ 


५ 
| 
(५ 





८25 >> चाट 


८26 ट >> = 


` | अन्यना छ प्रकारे निपा ते. नाम-स्थापना सुगम ऋ. द्रव्य अन्य निक्पामां पर शब्दमां ज सुरापो क्वो ठ तेम अहीँ पण 
| जाणवुं, अहं परक्रियां के अन्य क्रिया कारणं परसंगे गच्छवासीने करवी, पडे तेमां जयणां राखवी,, गच्छर्ांथी नीकंटेलाने ओषध 
विगेरे क्रियां योजन नथी, तें नियतितकार बतावे छेः , ` _ । । । 
जग्माणस्स प्रो जं करेड जयेणाए. नत्य अल्िरो । निषड्किम्पस्स उ अन्नगकरणं (भजु तु ॥ २२९ ॥ 
4 (त  सत्तिक्षाणं निञ्जु्ती समतता ॥ 
साधुए जयणाथी कराम करवु करावै रागढेप न करवा, पण जीनकरपीने ते.घरतुं नथी, तेओ द्वा विगेरेथी, द्र के; 
से भिक्लू वा.२ अन्नमन्नरिरियं अञ्छत्थिय संसेदये नो तं सायए २-॥ से अर्नमन्नं पाए आमन्नि् वा० नो तै०, सेसं 
तं चेव, "ए खल० नदन्नासि ( स= १७४) वेमि ॥ सषमम्‌ ॥ २-२-७॥ १ 
अन्यो अत्य एटछे,प्स्पर क्रिया ते सधु मांहो माहे पण खास करणे विनं चोन चापं दाव विगेरे न कर्ष. जरर 
पटे करतां राग द्वेष न करगे. । वि 


आशा सूत्रमृ 


॥१०\१९॥ ॥१०७५९॥ 
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[र प्रभा बीजी चूलिका, समास ह्‌. ५ 
[ । ॥ भावना नामनी श्रीजी, चूलिका. 1 

वीक कहीने हवे ब्रीजी चूचक कहे छे} तेनो आ पमाणे संपेष ठे; के आ'आचारांग सुनो विषय मधम वमान स्वा मए | 
ह सदार तो रे वय यी के त पव स सि 
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| |; 
५) रक्षय ) ठेवा, ते बे चूलिकामां बताल्यु, तेज भमाणे. महात्रतोने बरोबर पाग्वरा. मादे भावना. भातरवी) ते आ ब्रीनी चूलिकामां || 
( केशे. तेथो आवा संव॑धे आविी आं चूका .(चृडा) ना चार अलुयोग द्वार कटेवा, तेमां उपक्रम द्वारम रदेखो आ मयौपधिकार |; || सुभू 
ठे, के अभर्स्त भावना त्यागीने अशस्त भावना भाववी, नामनि-निक्षपामां (भावना! ए नाम छे) तेना नाम स्थापना विगेरे चार || 
भकारनो निक्षेप ठे, नाम स्याप्ना घुगमने छोटी द्रव्यादि निक्षेपो नियुकित्कार ` करे घे. 
दववं गेधृगतिाईणएञ सीउण्टविसदणार 1 भाषेमि ` होई दुविहा पसत्थ तह अप्पसत्था य॒ ॥ २२७ ॥ ॥ 
नो आगमथी, द्रव्य भावना व्यतिरिक्तमां जोड बगेरेना एूखो रिगेरे गेधवाब्य द्रव्यथ जे तेल बेरे द्रव्य (पदाय) मां जे 
बासना (खगेषी) छा, ते द्रव्य वासना, तथा शौतमां उरो माणस गीत (58) सद, उष्ण देषां उखरेरो ताप सहे, तथा || 
कसरत करनारो अनेकः कोयकष्ट सदे, तेज भरमाणे बीना कोई पण पदार्थ बडे अथवा पदाथेनी जे भावना (धमं समज्या विनानी) 
रोय ते द्रव्य भावना ठ, अने भाव सेव॑धौ ज प्रशस्त अ भर्स्त.भेद वंडे वे भकारनी भावना छे, तेमां मथम अपररस्तं कटै छे, 
` पाणिचहचसावाए अदत्तमेहुणपरिरे वेव । कोह माणे माया रोभे य हवति अपसत्या ॥ ३२८.॥ 
जीवर्हिसा जठ चोरी मेथुन परिग्रह क्रोध मान ह अने रोभ ए नव पपोमां मयम शंकाधौ अने पटौ वारषार निष्ठुर 
निःशकपणे वरते, ते अूमरस्त भावना कहु ठे केः-- र ८ 
त न्या ताबत्सघृणददयः किचिदशम्‌, दवितीय सापेक्षो विमृषति च कार्थ च इरते। दती, निःशहणो विगतषणमः , 
` न्यलमुरते, ततः पोपाभ्यासात्सततमशमेषु परमते ।॥१॥ ४ नि 
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करे चे. के रखेनेः मारी खोकमां निंदा धके, पशय छुटेव, न छे तो पी -अपेञा.वितरारी युक छगादीने ' नाहर ४ ष 
। (| >, यार प निप धने छन्ना दगराने छोडी नतां नवां पाप करे छे; ने छेवरेः पापना अभ्यासथी हमेशा पापम सम ,८.- 
॥१०८१॥ (च| ~ ~ र, 4 +" ' "+ .शरक्स्त भावना. - ' | 
देसणनाणच्ररितै नत्रवेसगे ग्र हो उ पसत्था 1 जात्य जहा ता य्‌ नदा लक्ण्‌ बच्छ सरल भो ॥ ३९९ ॥ । 
दीन ज्ञा -चारितर तप वर्यः विगेरेमां जे, भदास्त भात्रना होय छे, ते प्रत्यकने लक्षणथी करीरः 
१" क ~~ दद्रान भावना. ˆ '' “ , `^ । | 
तित्थगराणं भगव पत्रयणपाव्रुयणि भईसदई्‌।णं। सिति र म 
ी्कर भयु बरार अग "(नेन सिदत) जें वीडं नाम गंणिषिरक (भगवन बचन स त न तथा अपङञनी 
मावचनि तेः गणथरो तथा महान्‌ भमाविक आचार्यो युग भ्रधानो तथा, सृतिशय ऋ!वाना केवव्ानी व व 
| भथ चोदरी तपो आत ओमि ठनपि युनि विणं बह मान या म न ॥. 
भदसवा, घुगेथथी पूजन स्तो बडे स्नवन कर, ( आमां देव मलुप्यने जे उपति 1 
। "अ. । आभरणे इपेशां करवाथी द्षेन 'शद्धियायक,, । 
| जम्माभिसेयनिक्खमणचरणनाणुणया य ननिव्वाणे । दियलोभभबभदरवीसरमोमनगर ॥ ३२१ 


| सूत्रम 


|॥ १०८ १॥ 
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अदाबयञज्जिते गयर्गपयमपयषए्‌ य प्रमचक्े'य । पासरहावरत्तनगं चमरष्पायं च वदामि ॥ ३३२ ॥ 
आचार तीयकरोनी जन्मभूमि, दीक्षा ेवाना वरषोडामां, चारि रीं ते ज्या, तथा केवलः ञान तथ निब भूमि, तथा देबो्कमां : 
मेर परतः नंदीश्वर द्वीप .विगेरे तथा पराताजनां भवनोभां जे शाश्वता जिनेश्वप्नां वि विरो छे, तथा अष्टापद गिरनार दशागर्णमा | सुतम 
॥१०८२॥ | तथा तक्षशिामां धमं चक्रना स्थानां, तथा अदिछना' नगरौषां ज्यां शरणे पाश्वनाध प्र्ुनो महि माः कये के, „तथा स्थावस ७।॥१०८२॥ 
ध पर्बत्त ज्यां वज्र स्वामिषए पाद्पोपगमन अण्ण क्यं ठे, तथ ज्यां वधमान स्वामीने आश्रयौ चमरः उत्तन क्यु ठे, आ बधा. 
स्थानोमां जने ` यथायोग्यपणेः वंदन पूजन स्तवन धरान करवाथी दशन ' युद्धि थाय ढे, | 
गणियं सिमित्त जुत्ती संदी अवित दमं नाणं । ड्य एगतषुवगया गुणपचरया इमे अत्था ॥ ३३३ ॥ 
शणमाहप्पं इसिनामकित्तणे सुरनरिदपुया य । पोराणचेश्याणि य इय एसा दसणे होई ॥ ३३४ ॥ 
ओन सिद्धातने जाणनारा जे महान साधुपुरषो छे, तेमनामां शणने आश्रय आ वात्रतो ठे, जेभके बीजगणित विगेरेमां कोई, 
पार पामेखो दोय. तथा ज्थोतिपना आटे अंगमां प्रीण दोय तथा. दष्टिवाद्‌ नामना वारां अगमं बताह तमाम द्रनोनी बतावेली 
| जुदी जुदी युकिनिओने पोते जाणे अथवा द्रव्यना संयोगोने अथत्रा हेतओने नाणे, 
तथा सम्यय्‌,(. अविपरीत' ) दृष्टि होय के जेथी' देवताओधौ पण पोते चरयमान्‌ न याय. 
. तथा अवितय कं नान होय आवा पूविन् आनाथ विगेरना शणोनी र्षंसा करता पोतन आत्मानी श्रद्धा निर्म धाय छे 
तेज भरमाणे कोड्‌ पण गुणं वणन करतां ते पवित्र पुरुषना शणो मरे छ, तथा मेदबुद्धि्रााने तेवा -शणौषठु कीर्तन .न धराय.तो 
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तेवा पूर्व मरिन नामो छेवाथी -पण धर्ममां शरद्धा थाय: छे, अथवा तेवां पुरुषने  सुरनरना स्वामिभोषए पूञ्या ते कथा सांभन्तां ( 
अयना राणा चत्योन पूनवाथी क तती प्रजी करिया करवायी तेजने गोनी पासन मनवाथी दैन थदधि याय ठे, ते दीननी || सुत्रम्‌ 
मस्त भावना-छे, ८“ :' “`. "ञानं नवचना, { 
. तन्तं नत नायव्वा जांगणा ५३ दिष्टा । ह र इह वंधथुक्छो य ॥ ३३५ ॥ 1 ॥१०८३॥ 
बद्धो य वरेऽ वैधणवेधप्फरं सकय ह । संसारपवेचोऽवि य इये कदिभो निणवरेहिं ॥ ३३६॥ " ` | 
, नप्र भविस्सर्‌ एवमाध्या वायणाडयाभो य'। सज्छाए भाउत्तो शस्कुखवाप्तो य इय नाणे ॥ ३३४७ ॥ ` 
नीनिशवरतं वचन जेवी रीते पदाय ठे तेरी रीते संपूर्णं पदार्थों वर्णन करे 9, तेथी ते भजचन कहेवाय छे, अने ते ज्ञान ( 
भणवायौ मोक्षं मधान अंग सम्यकरद्ीनःगट करे छे, काएण के तत्वों स्वरप जाणीने तेमां श्रद्धा रवी तेज सम्यग 
दोन ठे, जीव, अजीत पुन्य, "पाप, आश्रव, -संपर वेध, नि्भैरा अने.मोभ्न ए नप तस्यो 9, ते नव पदाथाने नवत ज्ञाना अर्थीए 
चरोतरर जाणवा जोई. अने ते जाणवानुं साधन जिनेन्वरना बचनमांन 8, ` 
¢ 
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१०८३॥ | 








' वनी आं निनवचनमांज परमाये रूप चबं कायै भो छे ते मोक्ष मेकवानी क्रिया करवामां महान स सम्यगद्‌षेन 
| ान--चासत मुख्यप्रणे छे, 
कारक (क्रिया करनारो) साधु सम्यग दशेन विगेरेनं अनुष्ठान बरोबर कार छे अने ते पमाणे त क्रिया करवराथी आज जैन 
दशनमा ठेव मोक्षनी भाश्च ठ 'तेज क्रियासिद्धि जाणत तेने वतावे छे, 
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न होवाथौ मोक्षनी .क्रियासिद्धि पण.अश्क्यछे, , -\ 
#| ओ भमाणे अथम्‌ ज्ञान भणवाथी जने ते ममां वसैवाथी ज्ञान भावना याय ठे तथा आठ परकारना कर्मना एद्गरोथी जीव 
॥१०८९॥ ५ दरक भदेश वेधाणटो छे, तथा मिथ्या अविरति भमाद कषाय अने योगो कप वंधनना -देठुे। के अने आट कारन कमेवगणां 
ट रुप पूव कट्या पमाणे वंधन'छे अने ते उदय भावतां य फठ चार गतिवाका ५ श्रमण करीने एुख दुः खने मोगा 8 
आ वधु जिनवचमांन कदे छे, 
४ अथवा दुनियामां जे कः छभापित शितिकारक वचन छेते अहीँ मवचनं मे छेते ्ानमायना छे. वर्म आ निनवचनमां | 
४ आ संसारं जे विचित्र स्वरूप छेते विस्तारथी कतु ठे. ॥ 
` तथा हुं निभे भवे भणी तो मारं ज्ञान बधार निर्भर थे एरी ज्ञानमावना माव अथात्‌ रोज रोन नघ नेषु ञान संपा- | 
~ दन करवु, आदि शब्दथी एकाग्रचित्त विगेरे गुणो आ ज्ञानथी थाय छे, वकी अन्ञानी -जे क्रमं करोडो. १ पवि 2 तेने नानी 
एकः शवासोष्ासमां खपावे छे, 
आवां कारणोथी ज्ञान भणवं, एटे ज्ञाननो संग्रह थाय, कमनी नर थाय भूली न जाय अने स्वाध्याय करतां 1 चित्तम आरन 


- -मथम कर्मवेधनदं स्वरूप जाणदं अने तेम विरक्त. थप तेथौ वसय यतां मोक पात्ति थाय, ह. क्रिया बोद्ध विगर वनम | 
आचा० सृत्रमु 


१०८५॥ 
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रहे आ क्रारणोथो ज्ञानभावना बडे दरेक साधुने यरुङ्क्वास धाय छे ते वतावनारी गाथा कहै डेः क 
% णाणस्स होई भागीं थि यिरप्र भो दसणे चरितते य | धन्ना आवकद्ाए ग॒रकुखवासं न युश्वन्ति-॥ १.॥ %# ' 
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> . | (८४ 
ह| ज्ञानो भागी युय, ्रद्ा अने चीता स्थिर, चितवाल या, आवां कारणोधी जभ्र स्मरा नथी उत, तेवा {| ५: 
वा० | | पुरुषोने धन्य ठे. आवी जाननी मतन.जा्वी. ˆ ` * द्वे चास्तिनी भावना कहै, ` (4 ४ 
५ ¢ | , सहिमर्हिसाधम्मो समद्‌ तविर रय म्र च | साह परिगविरई .साह तरो ,बारसंगो य ॥ ३३८ ॥ , ¦ ..:, |) 
थ) वेरग्गमप्पमाओं एगत्ता (गगे) भावणा य परिसंगे । य चरणमणुगयाअा भ।णया इतो तबो बुच्छं ॥ ३३९ ॥ |) ॥ १०८५६॥ 
| अर्दिसादि रक्षणवाढो जेनधमे शर्ट ॐ. आ पेखा तरतनी भावना ॐ तपरा आ जिनेश्वर बचनमां तिभन सत्य छे तेवं बीजे | 
‰/| नथी. आ वीना महाव्रती भावना 2, जीजा व्रतनी भावनामां अदीं पारको माल न ठेवा करोवर तावु 2, चोथा मडाव्रतनी 4 


सर्वोत्तम जिन वचनमां कतव्य ठे . 








जार अकारनो तप पण अदी इद्वियोना विजय माटे तथा कमो खपाववा मटि अीं वताघ्यो के. 
धेराग्य भावनामां संसारनां देखीतां सखो परिणामे तथा अतेरदृष्टिए जोतां दुर ॐ मारे शिष्टा समान जागीने दर्थ 


| त्यागा योग्य छे एम भावव. [प 

(6 अप्रमाद भावनामां नाण के जे जीवो दार विगेरेना व्यसनी 

|| ठ ते तरिचारी पांचे प्रमादोने छोडवायु अहीँ ठे. एकाग्रभावनामां आ गया विचारी. , 
| ४ एक्को मे सासो अप्पा णाणर्दसणसंज्ञभो । सेसा मे विरा मावा, सन्वे संनोगखक्छणा ॥ १.॥ ` 
1 ¶ ॥ + = र ¢ 





मआवनामां ब्ह्मच्यनी नववाडो पावा अहं वताव्युं छे, प्रंचमां महात्रतनी मावनामां जरूरनां उपकरण सिवाय परिह वयागपणु | 
1 


५ 


ङ क्रोधादि करीने ॐ इद्रियोने वश थर केवां दुःख भोगे 
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जे कोई संसारी जीव कै साधु देखीता मनोहर वरिपयोथौ शु्ादने शविदट्याय अथवा तेवा दर्‌ भिषथोना वरियोगमां षेढो 
थाय तेवा पुरुषने चित्तामां अधूवं शान्ति माप कसा आ उपदेश्षषेकेततारा हृदयमां आ प्रमाणे व्रिचार के मारो आत्मा 
निरंतर रहेनारा जन्म मरणथौ शकन क्ञान द्शेना लक्षणवामो छे, वाकी जे कैद क्षरीर विभ चलायमरान देखाय छे ते कमना 
संयोगथी मने मणं ? द, ह तेनाधी जदो छं मार स्वरूप चेतन छे अने श्ररीर भिरे जड छे. (आ निश्चय नयनी भावना जाणवरी.) 
आ भाव्रनाओ स्पिभोतुं अग छे अने चाखिने आभ्रयी (टेम आपनार) ड, 
८ दवे तपनी 'माधर््ी कहे ठे. ) 
करिहिमे ₹च्च्िऽशञो ति दिवसो १ किंवा पहू तवं काड?। को इह दण्वे जोगो खित्ते काटे समयभावे ?॥ ३४० ॥ 
साधुष निरव चारि पाठा हमेशा चितवनकरवुं के विगहो बिग त्यागने मारे दिवस .दैमेशां क्यारे सफक थे १ तथा 
हं क्यो तेप करवाने शक्तिवान छु ! तथा क्या द्रव्य विगेरेमां मारो निर्ह रे ? आबु चित्तवबु, तेमां वने लयांुपी साधुए द्रव्यमां 
उत्सर्मृथी वाल चणा रिगेरे वापरवा, केजमां ज्यां घी दुध मके के रखा रोरछा मे तो पण संतोषथी विहार कर्षो, कागमां ठंडीमां 
के उनानामां विहार करवो त्था भवमां हं सानो होवाधी आ तप करवाने शवितिवान डं भवी रीते द्रव्य कषतर काल भावथी तरिचारी 
यथाशकिति उपकरण विगेरे नोऽ्तान्‌ राखीने परिस, सहैवा त्प करप्रो. तत्तायमूतना छा अध्यौयमां २२ में सत्रां कखे 
के यथाशविति दयाग अने त्प करो, 
उच्छादपाटफराए इति (एव) तवे संनमे य संवयणे । पेरगोऽगिचाः होई चरिते इहं पगयं ॥ २४१ ॥ 


आचा० सूत्रम 


- ॥१०८६॥ ॥ {०८६॥ 
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तथा अणसर विगेरे तस्यामां पोतायुं वगर अने वीथ न्‌ गोपुवृतां उत्साद राखो अने दीप्रेला तपते पुरो पाबो. 


# 
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आरा ५ तित्थयरो चउनाणी सुरमदिभो सिञ्ज्िभव्वयधुवम्मि । अणिगूहि भवलबिरिभो, सब्यत्धामेष उन्नम्‌ ॥ \ ॥ #| सूत्रम 
रिं एण अवरसेसेदिं -दुक्खवखयकारणा सुबिटिएटिः! होई न उजमिभव्यं सपचवा्मि भाणुस्ते ! ॥ २ ॥ 
९०५८५ तीर्कर दिषषा छेतांन चार ज्ञानी थाय्‌ 2, देवता पूजे ये, निभेमो्षमां नवाना ठे, आदं छतं. पण पोता धातीकृमे खप- 


॥ १०८.५॥ 


यवा ब बीन न गोपावतां अधोर तपश्च कर , तो ते सिवायना वीना सारा प्ताधुमो दुःखनो क्षय कपा अने मनुष्य जीवन 
अनेक विध्नोदाद्ं > ततो तेमणे श्ामारे पुरो उद्यम न रो जोईए १ आबी तपनी भावना भावी, संयम्‌, भावना ुद्भियो अने 
मरने कदा राखना मदे छे तथा संघरयण, ते वर्जं सुषम विगेरेमां तुपनो निवह थह शकर तेबी भावना माव्री. , 

आ पमाणे वार भाव्रनाभो मादवाथी आतम निर्म थाय हे, एम भावना स्वरूप अनेक भकारे .थाय छेते शि"योने जाणवा 
मारे खस्य 2. एण चाद बातमां तो चारि भावना तामे भयोजन ऊ, मारे वीर पथु चरित्र नियुवितनो अदुगम कृरीने मूत्रं 
उच्चारण करतां करे ठे. महावीर प्रुत चरि. | 
तेणं काणं तेणं सूमएण समणे भगव मरहावीरे पंवह््युत्तरे यावि हुत्था, तैनहा-स्यु्राई चुए चड्भा गर्भं वक्त 
हत्युचरारं गब्भाभ गब्भं सादर हस्यु्तराहिं जाए हत्थुत्तरादि डे भविता आगारामो अणगारिय पन्वरु इत्युत्तरां 
कसिणे प्डिषुन्ने अव्बाघाए निरावरणे अते अणुत्तर करेवरवरनाणदैसणे सञुप्पने, सादणा भगव परिव्वुष (मू० १७५). 
ते काठ ते समम्‌ ए विक्र्‌ संवतना ४५० वरस परेलां महावीर परथ्नो जन्ष्‌ थयो एरी दालनी , गणतरी छे अने नव 


च च 
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महिना अने स साडासात दिवस पहेलां महार स्वामि मे माताना। उदरमां आन्या हता तेने जेनमुतमां. भुं दवन थुं बिगेरे बावतो करे 3. 
जेनोमां दरेक तीर्थैकरनौ पांच ` कल्याणक छे एटटे ्यवन- जन्प दिक्षा केवनजञानं अने मोक्ष छे महाधीर प्रथने एक माताना 
गर्भमांथी वीजी माताना गभरमौं सक्या तेने गरभापदीर कदे छे टकाणमां समजाववा ` रथम चद्रनक्ष् कहे छे. 

मीर थने च्यवन गमापरहार्‌ "जन्म दिक्षा केवज्ज्ञान ए उत्तराफोद्णुनीमां यां छे भने भगवाननो मोक्ष स्वाति नक्षत्रां › 
ययो छे, ते तिस्तारथी पीना सूच्मां ॐ. ` ` 

समजे भगव महावीरे इमाए ोसप्पणीप ुसमदतमापए समाए वीौड्कंताए समाप्‌ वीड्ंताए युसमदुसवमापए समाए बीद्‌- 

कैताए -दूसमयुत्तम.ए समाए बहु विकता पन्नहतरीए वासे मासेहिव अद्वनरमेदि सेसेदि.जेःसे गिम्द्षणं चर्य 

मासे अष्टमे पक्खि आ्तादघुद्धे तस्र णं आसाढषुद्धस्स छद्टीपक्खेण हन्युतरादिं नकछततेणं  जोगणुषागएणं महात्रिजयसि- 

- द्य ुष्फुचरवरपुडरीयदरिसंसविलयिषद्धमाणाभं महात्रिमाणाओ बीते सागरोवमारं आउयं पाना, आञक्एणं चि 
क्खपएणं भवक्खएणं चुए चत्ता इह खल जेबुदीवे णं दीवे भारदह वासे दाहिणङ्मरदे दारिणमातङडपुरपनिवेसंमि ॥ 
उसमदत्तस्स भहाणस्स फोडाखसगचसस ठे देवाणंद्राए्‌ माहणीए्‌ नाङरेधरस्प युत्ताए सीहुव्भवभूएणं अप्पाणेण' कृच्छिसिं 
गन्म वक्षे; समणे, भगवं महावीरे तिन्नःणोषगए या वि त्थः चःस्पामित्ति जाणः चुएमिचि ४: चयमाणे न 

याणे, घुहुमे णं ते काठे पन्नत्ते त्रो णं समणे भगवं मीरे दि दिाणुक्रपएणं देवें नीयमेयतिकंड जे से बासाणं ते 


मासे पंचमे पके मासोयकहुठे तस्स णं भासोभडुक पसे हत्धुत्तराि नक्खत्तेणं जोगघ्ुवागपएणं वासोरि 


आचा सूत्रम्‌ 


॥ १ ०८८ ॥ , ॥१०८८॥ 


॥ 
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- राडदिएि बश्करतेहि तसीश्यस्स .राईदियस्स- परियाए -बरमाणे दाहिगमाहणङटपुरसनिवेसाभो उत्तरखसियङडपुरसंनि- ' 


९. विसंस्ि नायाणं खन्तियाणं रि सिद्धत्थसत खक्नियस्प क्रसव्रगुत्तस्स तिमखाष खत्तियाणीषए चसिद्सद्रपः अपुभाणं इु्गकणं 
गर्भे तेपि य दादिणमाद्णकुडपुरसनिगिससि । उस० को०ःदे्रा° जाद्यरायणणत्ताप्‌ कर्छिसि ४ साहरदः सपणे भराव 
महावीरे तिन्नृएोव्रगए यात्र होत्था--साहःरज्िस्मामित्ति जाणः साहरिज्माणे न याण सादरिपएमित्ति जाणई समणा- 
उसो ! । 'तेणः काणं तेण समणएणं तिमलाए खत्तिया्णःए अहऽन्नया कराई नष्टं मासाणे बहृपदपुत्राणं, अदमण 
राहईदियाणं -बीइकंताणं जे से .मिम््ाण पदमे मासे. दु पक्खे वित्तुदधे तस्स. णं चिससुद्धस्स तेरसीपक्खेणं हत्थु« जोग० 
समरणं मवं महावीरः अरोगा असोम पया । जण्ण राई तिसलाख० समणं० महावीरं अंरोया अरो पनरूयात ष्णं राई 
भवण॒तरहमाणमेतर नोईसियत्रिमाणवासिदेवेटि देवोहि य उवरथतेटि उष्पयंतेदि य॒ पएगे मदं दिव्ये देवुल्रोए देवसन्निवापए्‌ 
देषवक्कदए भप्पिनिल्गभूष्‌ यारि इत्था । जण्णं रपर्भि० तिसलाख० सभं ° 'पया तण्णं स्यि बहवे देवा २ य 
य एं मई अमयवासं च १ गेधवासं च ` चु्वासं च दृष्फवा० ४ दिरवासं च ५ ग्यणवासं 3 वासिषु, व 
रयि तिसलाख० समण० पर्या तप्पं रयणि मवणवर्वाणमेतरनोसियनिपाणवासिगो' देवा्यय ४५५ 
भगवो महात्रीरस्स बृईकन्ाई तित्थयरामिसेयै च करि, जो णँ पमि इ भगव मह महाप्रीरे ति्तलाए ख० 1 
आग तञो ण .पमिह त कु, विपुठेण शिसनेणं सुवन्ते धद्तेणं माणिकेए शृत्तिएणः, संखसिलप्पवारेण अः 


५ 


. , अवहारं करित्ता सुभाणे-फुगगल्यण ` धक्लेवरे करिता कुच्छिसि' गन्धं सादः जेय से तिसनाए्‌ खत्तिवाप्रीए इच्छसि" ' 
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पिडा; तओ णं -समणस्स 'मगत्भ महावीरसपं अस्परापरिंसे एयर नाणित्ता निन तदसाद॑सि बुक्षहपि सुरभूयंसि 


आचा ‰ विटं असग्रपांणलादमसाईपे उवक्लदा्िति'२.चा मि्चनाईसयणवपिवरी उवनिमतंति मित्त? उनिर्मति्ता बहवे ||, सूत्रम 
^ @\, समणेमादणमिसणवणीपगाि,मिनडुडगपडरगरैण विच्छति, वि 0 विस्साफरिति दायरेषु , पल्नमाईति विच्छ | 
॥१०९०॥ | हिचा विग्गो° विसाणिचा दाया. पल्लमाइत्ा मित्तनाई० युनाति मित ्ूनारित्ता मित्त वगगेण इममेयारूप नाम- ॥१०९०॥ 


भिं कारवितिचनभो णं परमि इये इुमारे ति ख ङुच्ठिसि.गुभे जाहु तभो णं पिः इये इल गिषकेणं सिन्नेण० |£ 
संखसिलप्यवाटेण अतीव २ परिवह्‌ ता होड णुं कुमारे बद्रमाणे; तक्र णं समरणे भगं महावीरे पंचधाशपरिड, त~ . ,. \ 
 लीरधाश््ए १ मल्ञणधाईएु २ मेदणधाषु ३खेावणधाईए ४. अक्रधा० ५.अकाओ अकं साहरिल्माणे रम्मे मणिकु्ि # 

` सते गिरिकंदरसथीणेविव' चैपद्पायवे अहाणुषुववीए , संदर तओ. सप्रणे, मरा०, चिन्नायपरिगरय ( मित्ते) ४ 

। वरिणियुवत्तारभावे अप्ुस्तुयाईं उराखाई , माणुसगार देचलक्लाणाः , काममोगाईं॑सदफरिसरसरूवगंधाई परियारेमाणे 
व (द 

` शरमपा सरवान महावीर आ अवसरपिणौना, चाध आराने ;छटे प॑चोतेर बरसते साडाजाढ. महिना वाकी रदे ॐ, ते ग्रीप्मसतुना 

\ चये महिने आठमे प्लवादीण अप्राह शुद्‌ छने दिषसे मद्मविञ्य सिद्धाथं शष्षोपत्तर व्रर ६ढरिकदिशा :सेवस्तिक्‌ वधमान नामना 

+ -गहाविमानमाथी देवता सप्धी. बीस सागरोपम जायु इर वरीने -भव तथा, स्थितिनो य थतां , चवीत्ते आ ' जंृद्टीपना भर्त 


¢ 


| 

0 घ्ना दक्षिण अधभरतमां दक्षिण ्रामणड्डस्थाना कोडागोत्री स्षमदतत बराहमगना चरमां नाङधर गोजनी , देवानद] वराह्मणीनी ५ 
् । ५2 
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४। ॥ | | 
ष डला सिना वच्वानी "माफ अव्रतयौ; “ते समये श्रमण भगवान्‌ -महाप्रीर चरणः ज्ञान सित. हता" तेथी, देबलोकमां नाण्यं के हं 
1० ध्‌ च्यवीश भाभा अवतया "पी गि कर ह चव्यो; पण पववानोः कान पोडो'होवाथीः ते जानत्य मथी केह चुर - | (8 
| लार पी महायीर भने खरी भवितिथी देवताए पोताना दमेशना) अपार भाणे ८२ दिवस, थया, पी आसो ( एनराती | 
4८ 
५ त्रिप राजाजी भार्या (वारिष्टं गोत्रनी त्रिशखा सषतनियाणीनी, खमा अशुभ पुद्शव्ोदूर ्रीने शुम पुद्गरो. युक्ीने भगवानने आ | 
| शभेमां'युक्या अने त्रिश्नला त्ियाणीनो गर देवानिदानी समां युक्यो५ _ „` ५" "9 
^ , ` भधने ज्यारे एक गभमाथी बीजे इकवाना हता त्रे ज्रण जञानवान से ्राथौ पोते जाणे के भनेःलई नशेः तेम लर्‌ जतां न 
1१ |.जाणे कै ड्‌ जाय छे, अने त्मा लट्‌ गया पछी शके ते पण जाणे.के मने ञुक्यो; ( अवधि  जगानीने आज नणाय ठे.केआ 
| भरमाणे, अक. देवता. करे छे, करर के क्रु, ) बेरी गणे पोताना,. शिष्यान करे "टे, दे, आयुष्यपन श्रमण + ते काठ ते समयने 
| # चिषे'९, मास ने साडासातं दिवरसनीः चने गमे स्थानमां गः स्थित्िःपुरी करीने ग्रीप्मरस्तुमा पदेखो मास बीज्नु पखवाडीयु चेन शुद्र, 
१३ ना. दिवसे निरोगी भशखा माए निरोगी पुः श्रमण भगवान्‌ | महावीरे जन्म, अप्यो, धः ६ 
भूना जन्थ समये मधरोत "पी सेवनप्रति वानव्येतर -लयोतिषी तरेमानिष देवदेप्रीमोना आच्वाथी जआकाकशषमां एकक महान्‌ 
द्रव्य भंकाञ्च"अने' कोकादनः पषा. ` ' 0 | 
॥ अने ते समये देतरदेवी भो आवीने शेषौ जम) सुगेभ्रोः बस्तुः चण फु सोनास्पानी ` अने रतनी दृष्टि करी. 
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भादरबो ) तेरसना ते'व्राहमणीसा, खं, पंथी ` ल्याथी थोडे दर अवेखाः त्रियं, नगरमां ्ातयेश्रीयः काश्यप गोत्रना सिद्धाथं | # ॥१०९१॥ 


, 
॥ | 
जे राजरीए भगवान जन्म्या ते समये देवदेवीए महाबीर परुं जन्म संधी सिक विगर .कय अने मेरु पर्वत उपर . मथने | 
आचा० % रद जटने जन्मामिषेक चये. वा (2 | सूत्रम्‌ 
॥ वी पञ्च मातन. गभेमां हता ते समये ,्रुना पुन्योदयथी देषताए तेमना माताग्रिताना घरमां नवारसीयु धन छावीने नास्य |6 
॥१०९२॥ % तथा वीनी दरेक रीते मातपितां धन, सोयं चांदौ रत्न शख माणेक मोती परान्नं ब्रधो रीते वध्यां तेथी पव करेखा विचारं ¢ ॥१०९.२॥ 
\॥ 8 * ९ । र = ~ 
६, ममाते. पुत्र जम्भं दस दिषसन्रं सति काये कर्य पी. वारमे दिवसे चार भकारनो आहार तैयार करावे मिन ज्ञाति सजन, तथा ४ 
# संधी वने बोकाीने तथा भ्रमणं ब्राह्मण भिक्षुक तिगेरेने तथ। आंधनं पाग. विगेरे द्रदीभोने बोला, तेमने इच्छित आपीने | 
) मन -संतुष्ट करीने मातापिता ए वधांनौ समक्ष पोताना पुनं नाम तेना ण. भमाणे पटे आ पत्र द्धि करनार छे एवं अलुभवें | 
अने विचार करी राया माणे जार करीने वर्धमान राख्यु, स्यार पदो मुहा भ्रु मादे दुध धत्ररावनार स्नान ऋराबनार 
कखमार करावनार चेखावबनार खोकामां वेसाडनार एरी पांच धावृपराताभो राखी अने ए पांच माता उपरात तेमना पुन्धोदयथी | 
मनोर्‌ शान्त युदा, पश्ने जोऽने प्रसन्न थ्ते.अनेक खी जो पोताना खोनममां रपरा ठेती अ प्रमाणे छोकोने. आद्‌ पमाडता 
मणीरत्नोथी विभूषित घरां जेम पर्वतनी फामां च॑पकरं राड उदरे तेम मोटा थाय, , :.. ;, , ' 4 
५ प्रसुनी युवाचस्था, छ ' 
,. प्रीरे धीरे बराक अवस्था दूर. भरता विशेष ज्ञान पामीने अनुभववान्ध, भरु उत्त छोडीने, मनुष्य संध). पाचि दद्रियोनां छंदर 
क।समोगने भोगवतां शबद स्पश रस .रत भध विगेरेने अलुभवे छे अने कान खे निगपन.करेके, , . ५ 


[= 


{ 


> 9 च 292 2 2 9 ~ ~ ~ 


८ 


1 
१ 


2 नैर मॐ 


र 
[कि क| \ 


ह (म, । 


१ 


> >> 95 > 


> ‡ 


__ , _ .-------------------------------------- (3 --(-<--<---~------- 


ष्कुः 


समणे भगवं महात्रीरे कासते तस्स शरं इमे"तिन्नि, नामधिजञा एवमाहिनति; 9 बरदधमाणे १ 
सहस समे २ भीं भयभेष राट (अवयं परीसर्प सिवु. देवि से नामं कायं सप्रणे भगव महत्रीरे २, . 
समणरत णँ भगव महावीरस्प पिया कां तस्त.णं, तिन्नि नाप्र° ते०-- सिद्धये इ वा ;पिज्जसे ई बा नसंसे 
. इ वा, समुणस्प्र णं० अम्मा वासिषटस्सयसा, तीसे " णं तिनि ना तै९--तिला, इ बा बिदेहदिन्ना ई बा पियकारिणि ई 


९३॥ | 
॥ धा समणस्स,५। भर पित्तिअषए छपासे कासवशततेणं, समण° निधे माया नेदिषद्धणे. कासरुत्तेणं, समणस्स णं जेष्ठ 
|| 


सूतम्‌ 


॥१०९३॥ 


` भरणी सुदसणा कासवक्तेषं, समणस्स णं भग०. भन्ञा सोया , पोदिन्नयततण, समणस्स णर, पूया ` कौसव्रगो ततेणं . 
तीसेणंदो नामधिज्ञा एवमा०---भणु जा १ द्वा बियदेसणा इ बा, समणसत णं भ० नतद कोसीया.' र रीर णं 
दो नाम५ तसेः इवा जसवहूः इ र्वे, ( मू १७७ ), । 
|  भ्रखुना अने  तेमना कुडंबना नामो. 
` कौष्यप षीम थुं मातापिताष वधमान नाम पायु, स्वमावीक -शुणोथी. श्रमण नाम .पाडयु अन भय भूत. विगेरेना 
तथा वीजा देव मनुष्योना बधाए ` परिसदो सहया मदे देवोए श्रमण भगवान मााषीर एवं नाम पायुं. । 
भगवान मेहा्ीरना पिता काश्यप गोत्रना तेना; रण नाम हतां --सिद्धाथ म्रयांस, यशस्वी. 
मगवाननी, माता वषिष्ठ गोत्ननी तेना जण नाम छे, तिरारा; वदेषदिनना परियकारिणि. 
'भगवानना काका सुपो, मोरा भाई नेदिवथन, मोदी पदेन सुदशना रू बधा कश्यप गोत्रीय इता. भगवाननी भामा य्रोद्‌ा | 
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कोडिन्य गोचनी हती, भगवासनी.ुत्ी काण्यम--गोलीनी तेना पे नाम छे भनसा) | मियदैन. भगवाननी दोहरी मेषि 
आशा @ गोनी , तेना वे नाम-शेपवती, यशेोप्रती, । 
त समणस्स णं° ३ म्मापियरो पासवचचिज्ना. समणोत्रासगाः यात्र हत्या, ते णं बहू बासाः समणोवासगरपरियागं पल्डत्ता 
।१०९.४॥ खणे जीवनिकायाण सारक्निमित्रं आरोऽतता र निदित्ता गरिहित्ता पडिकमित्ता हारि उत्तरगुणपायच्छिाईं॑पदिव- 
जितत, इससेथारगे बा दुरूदित्ता भं पचक्खायंति २ अपच्छिमाए मारणं तियापए -मटेदणासरीरए श्तियसरीरा काल्मासे 
कालं किचा त सरीरं विपपनद्दिचा अच्दुए कष्पे देवत्ताए उववन्ना, तग्र णं , आउक्छपएण भव० डि० चुए चरत्ता महा- 
प्रदेह रासे चरमेणं उस्सासेणरं सिच्िस्संति बुञ्ङिरःति सुचिसंति, परिनिव्वाईस्संति सच्वदुक्खाणभतं करिस्प्ति (मू० १७८) 
भगवरानना.मा बाप प्रान .परप्राना श्रमणोना उपासक हता, तेओ प्रणां वषे श्रमणोपासकपणु' पाणी = कायना जीवनी 
रक्षणार्थं (पापी) आलोश्ननना करी रनिदी गही पडिकमी प्रथायोग्य भायश्ित लई दभ संस्तारक़ उप्‌ वेसी प्रक्त भलयार्यान करी 
खेट मरण प्॑तना शरीर -संरेखन। बडे शरीर शोषी कार समये कार करी ते दारीर -खोडी अश्युत कर्पा; देवपणे उपनत 
थयां. ल्यांथी आयु क्षय थतां चवीनेमहाबिदेह क्ष्मां रेव्के उसासे सिद्धुद्ध शक्त ध निर्वाण पामी स दुःखनो. अंत करणे. 
तेण कारणं २ समणे भ० नाप नायते नायुकलनि्बतते विदेहे विदेहनच्चे िददाठ तीसे.बासाई बिदेदंसित्तिकडु 
अगमन रसिया अम्मापिडरदिं कालगणएि देवरोगमणुपतदि समत्तपटुने चिचवा दिरनं चिच सुवन | चिच -बलं चिचां 
बाणं सि भरणत्रणग्रयणसंतसारसावड्जनं तिच्छडित्ता विग्गोवित्ता तरिसाणित्ताः दायारेषु णं -दाइता .प्रिम!ह्ता. संत्च्छरं 


 सूत्रमू 
॥१०९४॥ 
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दुलछुत्रा जे से.ेमताणे-पदमे मासे पदमे पक्ले सग्सिस्वहुले;तस्स शं भग्णसिरवहुचस्स दसमीपकसेणं इतयु्तरा० नोग० 
अभिनिकवमणाभिष्पाए यावि हृत्या, संबच्छरेण , देहि ` अभिनिक्छ॒मणं तु जिणवरिदस्स तो त | 
ुत्वभ्रराओ ॥१॥.एमा दिरन्नकोडी अदेव अणूणशा सयसहस्सा'। सूरोद्यमाईयं दि ना पायराघुति ॥ २ 


. य. कोटिप्रया अदामरीई च. हति. कोदीओ.1 असि च सयसदस्ता -एयं संबच्छरे दिनं ॥ ३ वेसपणदुंडधारी देवा खोग- 


तिया मद्या । बोहिति य. तित्थं पननरसघः कम्मभूमीचु ॥ ४ ॥ भमि. य कमी बोद्धा स 
लोगेतिया विमाणा अदटु.बरस्ा असंखिन्ना ॥ ५ ॥ एए देवनिकाया, भगव  वोिति निणवरं वीरं । सब्बजग्‌ न 
अरिं ! तित्थं पवत्तेहि ॥ ६ ॥ तशो णं समणस्त भ० म अभिनिक्खम (० ॑ ५ 1 
णवासिणो देबा.य देवीभो य सणि २ स्ह सणि २ त = व र॑ पुम्गराई 
दण साई २ जाणविमाणाई दुरति सया० दुरूदित्ता अदावायराई पुराः व त 
परियाईति २ उदर 'उप्प्ति उदरं उप्यहृत्ता ताए उकि्टाए [सिग्याए चब्लाए्‌ 1 व प 
२ तिरिपणं भ बीडकममाणा 1 र रन चति वेरेण ओव्या, 
ङुदषुरसंनिवेसे, तेणव्र उब्रागच्छीति उत्तरलाच चङ जाणपरिाणं पवेचा समिय २ जाणविमाणाओ 
ओ णं सुह गया सणियं २ नाणविपाणं पदवेति सगि २ जाणत्िमाणं पष्वेत्ता सणिय २ नाणापपाणान 
ध ॥ एगतमवकमि्ता महयाः वेडच्विपणं सङ्षाएण समोदणईं २ एं ब्रह नागापक्  , 


॥ 
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रयणभत्तिचित्तं सुभं चार्‌ कंतस्वै देवरछय वव, तस्सं. ण. देवच्छंदमसप् वहुप्रजदेसभाए . एगं महं  सपायपीं 
नाणाप्रणिकणय॒रयणमसिचिं सुभं चारकंतरूवं सहासं, बिऽव्वरर्‌; २. जेणेव समणे मगवं महावीरे तेणेत्र उवागच्छः 
'२.समणं भगव महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पायां करई ,२. समणं" भगवं महावीरं ` वंदई नमस २ समणं' भगवं 
महावीरं गहय जेणेव देषच्छंदई, तेणेव उवागच्छः सणियं.२ परत्थामिषं सीहाप्रणे निसीयावेई सणियं.२-निसीयावित्ता 
स॒पपागसदस्सपागेह तिडेहिव्भंगे गंधकासाईएरि इटोषेद्‌.रः ॥ मज्ञावेई २ नरप णे युं सयषहस्सेणं तिपडो- 
लतिच्तिएगं सार्हिएणं सीतेण .गोसीसस्तवंदणेगं अणुिपृर २ सि निस्मासवायगोञ् बरनयरपटणुग्ययं इसलनरपसंसिये 
अर्सलालपिर्व ठेमासियिकगखईयेतकमम टेसन्कणं दयं | निषा २ हारं अद्धदारं उरत्थं, नेषत्यं -एगावरि 
पाटंवसुत्तं पटमउडरयणमालाड आर्विधावेई आररिधातरिचा गओयिमवेिमपूरि मसंघाईमेणं ' महेणं कप्परक्मिव , सपलंकरेई 
मचा दुच्च॑पि.महया 'वेडन्वियसषग्याएणं समोहणई २ एग मदं च॑दप्यरं सिवरिये सहस्सवाहणियं॑विरत््रति, तंन्ा- 
इामिगरसमतुरनरमक्रविहगवानपङुलररुस्सरमचमरसदूटसीरणक्मनतिचित्तलयवि जाहरमिहुणज्यलनंतनोगरतत अः 
शीम्रीडिीय सुनिरूभिय मिसिमिितसवगसदस्सकलिय ईसि.भिसमाणं मिन्मिसमाणं चक्लुद्धोयणकें एत्ादल- 
ताजारंतरोतियं तवृणीयपवरूसपलं तुद्‌ गं हारद्हारभूषणसमोगथं .अधियपिच्छगिजं पडमख्यम॑सिचिच अपोगल- 
-यभत्तिचितं इंदक्यमततिचित् नाणायभत्ति० ,विरईय सुभं चास्कंतास्तर नाणामणिषेचवन्नंटापडायपडिरडियमसि्रं 
पासा दरिसिगिच्जं खरूवे-सीया उवणीया जिणवरस्स नरप्रणविप्कस्त । भोसत्तपरखदामा ` ` जल्थल्यदिव्वङुपुमेदि 
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। आवचा० 
॥१ ०९३ 


त्रम्‌ 
॥१०९६॥ 


द नयसय यर 


ष 1 
~ 


~~ 


८ न > न र 05 


| नद्यवग्ज्ज्््््य 


आचा० 


१९ ९.9 ॥ 


[5 


9 - > सतत मथ्य 5 ~ ऊ 


॥ ९ ॥ सित्रियाई मञ्छयोरे दिर वर्रयणरूबचिचह्य 1. सीहासरण महसि सपायपीदंः निणवरस्स ॥ २ ॥ आशस्य 
गालो रदी वराभरणधारी 1 सोमियवस्थ नियत्थो जस्त ५ इट सयसहस्तं ॥ ३ ॥ दटेण उ. भरणं अन्छव- 
सागेण सद्रेण मिणो । टेली विघुषतो आर, उतम सीय ॥ ४ ॥ सीहासणे निब सकीसाणः च दोहि पासे 
। वीयंति चामरा्हि मणिर्यणविवित्दडाहिं ॥ ५.॥ एव्व उक्ताः माणुसेटिं सादड रोम्रवेदिं । पच्छ वरति , देवा 
सुरअघुरा गरूछनामिदा ॥ ६ ॥ पुरभो सुरा बत अषुरा यण दादिणंमि णसंमि । अवरे वरति गरुला नागा ण उत्तरे 
पासे ॥ ७ ॥ बणसंडं ब 'ङृखमिय पूररमसयो वा जहा सरयकाठे सोद कुसुमभरेणं श्य गगणयरं सुराणेटि ॥ ८ ॥ 
सिद्धत्यवणं च जदा काणायारवण च चंपयवरण वा । सोइ ° ॥ ९.॥ वरपटदभेसि््रिसंखसयसहसिपिए त्रि । 
गयणयरे धरणियटे तूरनिनाओ परमरम्पो ॥ १० ॥ ततविततं यणश्ुसिर आञ्ज चउच्विहं बहुगिहीय॑बाईति तय 
देवा बहूं आनष्टगसणद ॥ ११ ॥ तेण काटेणं तेणं समएणं जे से हेमताण पमे मासे पढे पक्खे ` मणसिरवहे 
सस्प णै मग्गसिरवहुटस्स दसभीपक्चेणं सज्बप्णं दिवसे्णं वरिजएणं मुहेण हरथुत्तरानक्खत्तणं जोगोवगपणं पारणगा- 


भिणीष्‌ छायाप्‌ निद्या पोरिसीष छं मकेणं अपाणएणं एगसाडगमायाप्‌ चदपयमाप्‌ सिवियाए सहस्सवाटिणियाप्‌ 


सदेवमणुयाघुराए परिसाणए समणिन्लामाणे उत्तरखततियङडपुरसेनिवेसस्स मञ्यमज््ेणं निगन्छ्‌ २ जेणेव नाय उन्नाणे 
तजे व उवागच्छ"२१सि रयणिप्पमाणं अच्छोप्ेणं भूमिथाएणं, सणिय २ वेद्यं , (तान सदस्सवादिणि 'उेई २ 
सणि २ चदष्यमाओ सीयाभो सहस्सबाहिणिभो पच्चोयरई- २.सणय रपुरत्याभिशे सीदासणे नितीयद आभरणारछकार 
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मोभुभ्‌, तभो परं वेते दे भजुववायंपडिभो भगवभो मदावीर्‌स् दसलक्ष्वणेणं पटे ' आभरपारुकां पटिच्छ, 
तभो ग्रं सम मयव महातरीरे दाहिणेणं दादि वामेगं वाम पैचुदधिय लोयं करेङतभो णं संक देिदे देवराय सपणस् भगः 
नभो महावीरस्तर जन्नवायरपडिषए वड्रामषणं धारेण केसाई पिच्छ २ अणुजाणेति भतेत्तिवट्ड लीरोयतागरं साहसः, 
तभो थं सप्रे जापर छोयकरित्ा पिदवाणं नयकर करई २ सव्यं मे अकरणिञनं पावकम्पेतिकर्‌ट समाय चरिचं पडि- 
जबर २ देवप्रिसं च मणुयपरिसं च आलिक्खचित्तभूयमिष ठवे--दिष्बो मणुरसधोसो तुसििनिनांओ य सक्वथणेणं | 
चिप्पाम्ेव निलकरो जाहे पडथज्रई चरितं ॥ १ ॥ पद्वन्तं चरितं अहोनिसं सन्बपाणभूयहियं । सादट्ड्‌ लोमपुलाय्ा 
समवे देम निसा ॥ २ ॥ तभो णं समणर भगवो ` भहावीरस् सामाश्य स ोबसमियं चरि परिपजर 
मणपन्ञवनाणे नामं नाणे -सथुपन्ने अद््जेिं दीवेदिं दहि य सषुेहि सन्नीणं पचिदियाणं -पज्त्ताणं वियत्तमणप्ताणं 
मणोगयाई मत्राई नाफ़ेड । तभो गं सृपणे भगवं महार १्यइए समाणे मिरननाईं सयसयेधिवमगं पडिविसन, २ 
इयं प्रारूप अमिग्गदं अमिगिष्डह्-प्ाएस नासाई बोसद्काए चियत्तदेहे जे केर उपमा सथुपपजति, तंजहा--दिव्वा 
त्रा माणुर्सा तेरिच्छिया बा, ते सत्ते उवसमो सघुप्यनने समाणे सम्भ सदससःमि खमिस्तामि अहि भ्ठटस्ामि, तभो 
एं स॒० भ° प्रहरीरे इमं एारूपं अभिग्गदं अभिगिष्िता य।सिष्वत्तदेहे दिवसे युहत्तसेसे कम्भारगामं समणुपत्ते, तओ 
एं स भण म० ओसिश्वत्तदेहे अणुत्तरेणं आलपमं भणुत्तरेणं बिहारेणं एव संजमेणं पग्गहैणं संवरणं तेण वंभचेरासेणं 
सैतीप उत्तीए समप रत्तीए तुदीएठाणेगं क्रमेण डवरिपफलनिव्वाणषुत्तिगेण अप्पाणं मवेमाणे- विहर पमा 
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विहरमाणस्म. ञ३ केई -उवसमगा ` सषनरि--दि्ा बरा भराणुस्सा वा तिरिच्छिया वा, ते सब्र उवसग्े समुप्पन्ने संमणे । 


भणाऽले. अत्रहिए, सरहीणमाणमे, तिविहमणवयणकाययुते सम्भ सई खम तितिक अहिभासेई, तभो णं समणस्स 
भगवभो महाशीरस्स एएणं बिदारेणं विहरमाणस्स बारस वासा वीडंना तेरसमस्स य बरासस्स परिया बटमाणस्स जेसे 
पिम्दाणं दु प्रासे, चर्ये पक्खे वदसादषुदध तस्स.णं वेसादसुदधस्स दसमीपक्खेणं भुजरएणं ` दिवसेणं विजएणं ५ 
हतयु्तराहि नकलत्तेणं नोगोकगएणं पाशणगाभरिणीए छयाए पिय्ाए पोरीसीए नेभियगापरस्स नगरस्स बटिया नरप 
` उञ्जुबाटियाए उत्तरङ्ग. सामागरस गाहावदृस्स कटकरणंसि उटनाणुभरो सिरस ञ्ाणको्टोवगर्यस्त वेयाबन्तस्स चेश्यस्स 
उतरण्रच्छिमे द्विसीमागे सागस्क्लस्स अद्रसामंते उङुडुयस्स गोदोदियाप आयावणाषः -आयावेभाणस्त छदरेण भ्तेणं 
अपाणएणं सुक्कज्कराणतरियाए बटमाण॒स्म्‌ निन्वाणे किणे पटिपुनने अव्वाहप्‌ निरष्ररणे अ्णंते अणु्तरे केवलवरनाण- 
दंसणे सथुप्े, से भगवे, अर निणे केवली सचयन्तू सव्वभावदरिसी सदेवमणुयाघुरस्प टोगस्स॒ पजौए्‌ नाणट्‌, तं - 
आगा गईं टिई चयणं उव्रवाय शुचं पीय कड पडिसेवियं -आबिकिस्पं रहोनम्भं पियं कटियं मणोमाणसियं सत्चलोए 

सत्व जीवां सल्वभाषराईं जाणमाणे पासपमाणे एवे च णं त्रिदरद) जर्ण दिवसं सपणप्य मगद्रभो महवीरसष नित्बराणे 
कसिणे जाव स॒द्ुप्नने. तण्णं दिवसं मवयवई्वाणभेतरनोईसियविमाणतरासिदेवेदि य देवीहि य उपय जाव्र उपिनख्ग- 
व्भूप.यात्नि हुप्या; तमो णं समणे भगव मदावरीरे उप्यननवृरनाणरदेसणरे अपपार्ण-च लोगं च अभमिसमिक्ल पुव देवां 
धर्ममाकावद, तनो. पच्छा मणुरसण+ त ओ. णं समरणे भगव मदापीरेडव्पन्ननाणदं मणधरे गोयमा णं समणाण पंच मद्वय 
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-याईं समावणाः' उन्लीवनिकाय .भोतिकवतिं भासाः पल्वेई, तं --गुदवीकाष जत्र तसङ्राए पटन्‌ भने ! महव 

पचक्खामि सव्वं पणाइ्वायं से सहम वा बायरं वा तसे वा..थाव्रं वा नेतर . सयं पाणाश्वायै करिल्वा ३ नावल्लीवापु 

तिविरं तिबिदेणं मणसा बयपता काया तस्त भते ! पटिकमामि ' नदामि गरि अप्पायं च 'तस्िमाओ पच 

॥११००॥|‡ भावणाओ भवेति) तस्थिमा पदमा भावणा-- ` ` 1 

४ ते. काटे ते समये नगतूख्यातः श्त (सिद्धार्थ) पुत्रः ययोस, मि शिष्ट . देह पारी (लर). ; कंदू्पजेता, ती 

| उदास एवा भ्रमण भगवान्‌ महारीरे बश्च चप घरवासमां "वसी, मावाप कौटगते य॑ देवलोक परचता पोतानी प्रतिङ्ञा समाप्त यई. 

| नाणी सो सुपु; सेनावराहन, धनधान्य; कनक्रत्न, तथा दरक कीभती द्रव्य . छोडी (दानार्थं) अण ' करी, दान दई, शीयष्मना 

१ पल मामां परे पक मागसर वदि १०ौ दिने उत्तरा फाद्णुनी नक्षत्रना योगे दीक्षा ठेवानो अभिमाय कौ. . 

| ते पी.भगवाननो निष्करमणामिभाय जाणीने ' चारे निकायनौ देषो .पोतपोताना रूप, वेष, तथां चिन्दो धारण करी सवनी, 

|# सदधि, शयति, तथा वल साथे पोतपोताना विमानोप्र चडी वादर्‌ शरो हयी म पुदरलोमां परणमावी उचे उपडी' अंत्य॑तदीघ्रता + 

| अने चपरताबाढी दिव्य ' देवगतिथी नीचे उतरता तिथक््लोकमां असंस्याता" गीष सश्र उष्ट॑घीने ` र्या जपः छे, त्यां आबी | 
्षतनियङ्कड. नगरना इकचान्‌- कोण्मां उतषठः) आवी पर्ोच्या. 

{ त्यारवाद्‌ शक्र नामे देना इद्रे धीम धीमे विमाने ,त्या थापी, पमे पीमे तेमांधी उतरी, ध । नई मोटो वैक्रिय सयु- 


¢ दधात करी एक महान म्रणि--पूवर्ण तथा रल्ननदित; शभः मनोहर रूपवां देबच्छेदक (भोरडो) विद्य (नान्यु) 


सत्मु 
|॥११०७॥ 
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आयारस्सु भगवभो च्ऽवय-चृार एस निञ्जुतती ।,प॑चमचूरनिसीदं तस्स य उत्ररिं मणीहामि ॥ ३४० ॥ 
सं, रहि (च उच्य पंचहि. अद च्॒उदि नायव्वा उदेसपर्हि,पदमे सुयसैषे, नव य अज्कयणा । ३४५ ॥ ^~. 
इकारस तिति दोदों दोदो उसि नायसता ५ सततय अटृयनवमा सकसरा हेति अन्छरयणा ॥ २४६ ॥ 
तथा मदापरिङा नामु अप्यमन व्िष्ेद जनाथी तेनी निधि विवरण ठीकाकारे न करवाथी नीचे शुकी ठे ` 
पण्णे. महसो परिमिणे चेव रीर नायस्नो १ पोहण्णे -परिमाणे -य-छच्विहो होई निक्तो ॥ ४ ॥ ` 
, दे लिते काठे मामि य होती शा पाणा उ. षि महासद खरं पादण्णेणं तु निष्फलो ॥२॥ ` 
"¦ दव्वे खेतते.काठे भामि यजे .भवे "महता उ । तेश.मदासदो खड पमाण हि निप्फन्नो ॥' ३ ॥ 
। , दष्वे खे्ते'काछे , भावपरिणणा य.दी§ बोद्धच्वाः। जाणणओवक्सण ओ --य'दुविहा पुणकेका ॥ ४ ॥ 
भावपरिष्णा दुमद, मूलगे चेव उत्तरुणे य । मूलगे. पचविददुहाबिहा एग उत्तरण ॥\५ ॥ 
 पादण्णेण.उ पगथ परिप्णाएय तदय वाप । परिषणाणेच याणे महापर्ण्णा तञ्नो हद्‌: ॥ ६ ॥ ' ` 
` दवीं मृणणं तिखिसिजोणीगयाण इत्यण । तिविदेण परिचाभो,मदापरिष्णाए निज्छतती ॥ ७ ॥ 
। व > > ० । । 
शष्ठ आचारङ्गसच्र, समास यु, ली 
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